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आरत यस्य देहास्य, नाम प्राहः मनीषिणः ।' 
सिन्धुनाञ्ना तमेवाहुः, ऋषयो मञ्नदर्दिनः ॥ १॥ 
सिन्धुहिन्दू समानाथों, मन्यन्ते वेदपण्डिताः । 
राजानः सिन्धुदेशस्य, सिन्धवो हिन्दवों मताः ॥ २॥ 
हिन्दूनां हिन्दुजातेर्वा,लौकिकं धमेपस्तकस्‌। 
. सखाध्यायसंहितानाम, पञ्चतां प्रीतिपवेकम्‌॥ ३ ॥ 
(१) हिन्दु] दिन्दु-देशसम्बन्धी नाम है। मञ्रकालसे इस नामका उच्चारण दो प्रकारसे 
होताहै-एक सिन्धु और दूसरा हिन्दु । जैसे “श्री'का एक “श्री? (यजु० ३१।२२) 
और दूसरा “ट्री” ( ते० आ० ३।१३।२)*। तथा “सिरा? का एक “सिरा”? 
( अथर्व० १।१७।१) ( ऋ० १।१२१।११) और दूसरा “हिरा ( अथर्व० 
२।१७।१) (अथर्व० ७।३६।२)। अथवा जैसे “सरितः” का एक “सरितः” और दूसरा 
“हरितः” (निघं० १।१३), तथा “सरखती” का एक “सरखती” और दूसरा “रखती” 
( निधं० १।१३ ) यद्वा जैसे “सब्चे” का एक “सब्ब्रे? और दूसरा “हब्बे” ( पंजाब ), 
तथा “खामी” का एक “खामी” ओर दूसरा “हामी” (मारवाड), तथा “सारा”का 
एक “सारा” ओर दूसरा “हारा” ( शुजरात )। 
अब जिस देशका नाम “भारत” है, उसी देशका मत्रकालीन नामां “सिन्धु” हे। 
''दवीचचेतमा”के पुत्र “कक्षीवान्‌/ने अपने मओं में; और अष्टाध्यायीके कतों दाक्षीपुत्र 
. , * हिन्दुओं की बोलचाल भें सनातनसे शष, ष और स का बद ह से होताहै। सहुरा( श्वञ्चरः ) 
सोलह( षोडश ), पोइ( पोष ), मांह( माध ), साह ( श्वास ), विसाह ( विश्वास ), ये सब कमश 
उसके उदाहरण हैं । : i 
. त मन्नों में “भारत” नामका उल्लेख नही और नही “आयोवर्त” नामका उल्लेख दै । ब्राह्मणम्न्यों 
तथा आारण्यकअन्थोंमें भी उह्लेख नही और नही पाणिनिमुनिके सूत्रोमें उल्लेख हे । केवळ पुराणों तथा 


पुराणसमकक्ष दूसरे अन्थोंमें “सारत” नामका और सनुस्दति तथा महाभाष्ये “आयोवते” नामका 

उलेख पाया जाता है । परन्तु ये सब प्रन्थ पाणिनि मुनिसे बहुत पीच्छे के हैं, पहले के नहीं । 
| अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्रैभरे मेंनीषा, सिन्धौ अधिक्षियतो भाव्यस्य । | 

थो मे संहस्नम अमिमीत संवान अँतूर्तों रॉजा अंबः इच्छमानः (४० ११९६।१)। 

„ अर्थ--मैं ( कक्षीवान्‌ ) सिन्धु देशमें अधीश्वर( त होकर बसतेइुए( रहतेहुए ) भावय- 

` यके पुन्न.[ खनय ] के उत्तम स्तोन्नोंकों बुंद्धिस बेनाताहूं । जिस येशको चौहतेहुए, ने जयी करनेवाके 

( भेयैबान ), रौजाओंके राजा( सम्राद्ध )ने मेरे अनगिनित - सोमयज्ञ(अभिश्ेेम यज्ञ) पूरे किये( यसे. 

अनेक सोमयज्ञ कराये ) ॥ १ ॥ RMR es 
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सेल अ रप र सिः छेख किया है'। इस समय भारत 
#0 तिरि अपने सूत्रों में भारतदेशके सिन्‍्धुनामका उख [7 

( Hs सीमा जैसे बहुत बढी हुई दै, वैसे i सीमा 
बहुत बढी हुई थी । प्रंजापतिके पुत्र “हिरण्यम” ने अपने मन्नोंमें! तत्कालीन 
सिन्धु( भारत ) देशकी सीमाका उल्लेख इसंग्रकार किया ह अपनी विभूतिके 
सहित द्विमाळयकी पर्वतमाला, पश्चिममें समुद्रान्ता “रसा नदी( भारतसम्नाद्‌ और 
पणि(बनी) असुरपाळ, दोनोंकी सीमान्त नदी ) और दक्षिण तथा पूर्वमें समुद्र । इसी 
परमविशाळ) महागौरवास्पद, ` परमपवित्र, दिव्यभूमि, सिन्धुदेशके साथ अहूट 
सम्बन्धवाळा यह “सिन्धु? अथवा “हिन्दु” नाम है। सिन्धु नामका अर्थ पाणिनि 
निके सूत्रसे! सिन्धुदेशका राजा होता दै, वही हिन्डुनामका अर्थ है, अर्थात्‌ 


पालाः त ` 5 22 दमकल 
+ “सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः” ( अश० ४।२।६३ )। सिन्ध॒देश और उसके अधान नगर तक्ष- 
बिला, तथा दूसरा कोई देश और उसके प्रधान नगरके वाची “सिन्धु, तक्षशिला” आंदि शब्दोंसे उस 

(देश वा नगर ) का निवासी कहनेकेलिये अण्‌ और अज्‌ ( अ ) प्रय हो । सेन्धचचः=सिन्धुदेशका 

| निवासी, ताक्षशिल्ल+-तक्षशिलाका निवासी ( रइनेवाळा ) ॥ ५३ ॥ 

[ वर्तमान भारतदेशके पश्चिमोत्तर--पदेश ( पंजाब ) में जो लवण (लोन) खोद कर निकाला जाता है, 
वह भारतवर्ष में सर्वत्र सेन्धा नामसे प्रसिद्ध है। संधा सेन्धवका अपभ्रंश है, जो “तस्य इद्म्‌”=उस- 
का यह, इस अर्थमें अण्‌ ( अ ) प्रय हो( अष्टा० ४।३।१२० ) सूत्रसे सिद्ध होता( बनता ) है। 
उसका अर्थ दै 'सिन्धुदेश का लवण? । यह सेंधा नामकी सर्वत्र भारतदेश में अखण्डनीय प्रसिद्धि भी 
"आरत? के प्राचीनतम सिन्धुनाम होनेमें प्रबळ प्रमाण है । 

t यस्य भे हिमवन्तो महित्वा, य॑स्य समुद्रं रंसया संह आहुः। 
. यस्य इभाः मंदिशो यैस्य वाहु, केसे देवाय हविषा विधेम ( ऋण १०।१२१।४)। 
अर्थ--अपनी महिमा ( विभूति ) के सहित ये ( सामने स्थित ) हियैबाळे पर्वत जिसेके हैं, रैसा 
ह रसा ) नदीके सहित दक्षिणीय और पूर्वोय मुद्र जिसका कहते हैं । "ये चारों बेडी 
इम २ बजकर अजाओने ये चारों दिशा स्थिर की है, वे दोनों भुजाय, जिसेकी हैं 
अद्धामक्तिपूवेक हँवियंज्ञ( देवयज्ञ ) से पूंजन करतेहेँ ॥ ४ ॥ 


| “झल्नमगधकालग ण्‌ + 
बाटे ह आदि सनो, मय कारिंग जोर ८ ४१०० ) देशवाची दो अचों( खरं ) 


सब बचनों में कू निशत ) हो 

नही बनता, “सिन” ही जा है दै। इसलिये आङ्ग 
पारसी भाषा में हिन्दुनामका अर्थ काला तथा दास देख कर यह कहते और 
उनके धुनावचारके हिये नाम उदू ही, मत्रकालीन हमारा नाम “आये! दै, 
उगा कर पढ़ें और विचारें कि इन भन््रो में जो अब कियेजाते हैं, वे उन दोनों प्रार्थनामन्ओंको मन” 
दो आयंता है । मजो झा आकार इस पढ ह "दै. वह आयोंकी प्रार्थना है, अथवा | 
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, ` रू 
' त्व तान ईन्द्र ! उभयान्‌ असितान्‌, दाखा उैत्राणि आयो च ररि! ड 
. _ चेचीः चना इव खुँधितेमिः अत्के, औ पृत्सु दोष चणा च्रंतम्‌॥१॥ (९ ६।३३।३) ` 
` अर्थ--हे इन्द्र | हे भेहापराक्रमी |: ते उन दोनों अमित्रां ( शत्रुओं ) को जो पापात्मा दस्यु और 
आर्य हैं, भार ओर हे नेताओंमें भ्रष्टनेता ! बेन(जंगलं) ' जैसे कुल्हाडोंसे काटे जातेहँ, चेसें तू, उनको 
सुधारे हुए ( तेज किये हुए ) श्रोंसे युं में. अच्छीतरह काट ॥ १ ॥ 
थो नो दसः आयों वा पुरुष्ठत!, अदेवः ईन्द्र ! युधये चिके त॑ति 
अस्मासिः `ते सुषहाः सैंन्तु शत्रवः, त्वँया वेयं तीन्‌ वेडुयाम सँङ्गमे ॥२॥ (° १०।३८।३ 
अर्थ--दे वैहुतोसे स्तुति कियेगये ईन्द्र! ने तुझ देवका माननेवाळा दस्यु अथवा आये, जो हमें 
युंढके लिये चितोंता( ललकारता ) है, “चे सब शेंत्रू हमसे अच्छीतरद दबायेगये( पराजित ) हों, उई 
देवकी सहायता से हमे उन्हें युदेमें भोरें ॥ २ ॥ | 
मन्त्र वडे स्पष्ट हैं । उन्हें चित्त देकर पढने और विचारनेसे प्रत्येक बुद्धिमानकी समझमें आ सकता 
है कि इन मक्ओमें जो प्रार्थना की गई दै, वह निःसंदेह हिन्दुओंकी प्राना है, आयोकी नहीं । 
क्योंकि आयोके लिये आयोकी ऐसी प्रार्थना नहीं हो सकती और नहीं होनी . चाहिये । यदि हिन्दुओंकी ही 
प्रार्थना है, तो हिन्दु हमारा नाम आधुनिक है, मच्अकालीन नही, यह सर्वेथा अममात्र है, इसमें यत्कि- 
श्वित्‌. भी सार नहीं । इसलिये कहना और लिखना भूल है । 


पारसी भाषामें हिन्हु--आब्द(नाम) दो हैं-एक निस्विती और दूसरा गैरनित्बिती । गेरनिस्विती हिन्दु 
शब्दका अर्थ काळा तथा दास है, निस्बिती हिन्दुशब्द्का . अर्थ काला तथा दास नहीं, किन्तु हिन्दका 
रहनेवाला ( सिन्धुदेशका निवासी ) अर्थ है । विचारशील सज्जनोंको हिन्दुनामका अर्थ करते तथा लिखते 
समय यह भेद भी ध्यानमें रखनेयोग्य है । 

पाणिनि सुनिका कथन है कि सिन्धुदेशके निवासी( भारतवेमें रहनेवाळे ) दो सागेमिं विभक्त हैँ 
एक चे जो सिन्धुदेशके राजा ( भारतवर्षेके मालिक ) हैं और दूसरे चे जो सिन्धुदेशके राजा 
नहीं, केवळ सिन्धुदेशके निवासी हैँ ।जो सिन्धुदेशके राजा हैं, उनको “सिन्घु” और जो केवर 
सिन्धुदेशके निवासी हैं, उनको “सेर्घचः” कहते हैँ । पारसी भाषामें नाम ( इस्म ) का अंन्तिम बकार 
नियमसे उ अथवा ओ पढाजानेसे, सकारका बदल हकारसे हो कर “सेस्थव” नाम ही हिन्दव लिखा 
जाकर हिन्दु पढा जाता और वकार( उ ) को निस्बिती प्रद्यय मानकर उसका अर्थ हिन्दुका रदनेवाळा 
( छिन्धुदेशका निवासी ) कियाजाता है । गृरनिस्विती हिन्दुनाम सैन्धवका अपभ्रंश नहीं, वह 
इस सेन्धवके अपभ्रंश निस्बिती हिन्दुनामसे अत्यन्त भिन्न है और हिन्दुओंके साथ उका कोई 
सम्बन्ध नहीं । ८ ः ् 
क्‍ में बकार ( उ ) की नाई ईकार ( ई)भी निवासार्थेक भ्रद्यय माना जाता है, जो संल्कृतके 
न बला पारसी भाषामें निस्विती हिन्दु नामका जो अर्थ दै, हिन्दी नामका भी 
वही अर्थ है । इसीलिये भारतवर्षसे बाहर-पारस, दुरैस्थान आदि देशोंमें भारतीय सुस्लमान भी अपने 
आपको हिन्दी न कह कर हिन्दु हीं कहते और कहे जाते हैं। यदि हिन्दुनामका अर्थ काला तथा का 
होता, तो भारतीय मुसलमान भारतदेशसे बाहर अपने आपको हिन्दु न कहते, हिन्दी ही. कहते री 
कहेजाते। परन्तु यहां ( भारतवधेमें ) उनके हिन्दु न कहळानेका कारण और दै, वह यह कि चे 
निसगेसे ( उत्पत्तिसे ) सिन्धुदेश( भारतवर्ष ) के राजा नहीं, केवर निवासी हैं और र मन्त्रकाले रे 
नाम सिन्धुदेशका राजा ( भारतवर्षका खामी ) अर्थये प्रयुक्त होते-दोते दिन्दुओंकेछियें रूढ FR 
'अतएव चे (भारतीय, स्मान ) यहां अपने आपको ; हिन्दु न कहकर हिन्दी ही कहते और लिख 
हैं जौर यही उनकेलिये ठीक दे। R= 
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ठ मन्नकालमें सबं ऋषि ओर ऋषिपुन्रं अपनेआपको बेरॉबर हिन्डु कहते ओर कहे 


जातेये, यह ऋग्वेदकै सोसे स्ट है । ऋग्वेदके मन्न “खाध्यायसंहिता . में यथाखान 
सङ्ह किये गये हैं, यहां उनका पुनः छिखना उचित नहीं समझा गया ।खाष्यायशीळ 
खाध्यायसे उन सब मञओंके जाननेका खयं प्रयत्न करें। उक ॒ 
(२ ) हिन्हुजाति ] जिस मलुष्यजातिका( मलुध्यससुदायका ) मूल एकदेश 
( फादर छैंड ) भारतवर्ष और धार्मिक वाद्यय साहिलका मूलखोत साक्षात्‌ अथवा पर- 
म्परासे दैवबाणी संस्कृत है, उसको “हिन्दुजाति” कहते हैं । वर्तमान काळमें जितनी 
मनुष्यजातियां आचीनतम मानी और समझी जाती हैं, उनमें हिन्दुजातिकी गणना सबसे 
पहले होती है । इस ्राचीनतम दिन्दुजातिने ही सबसे पहले समस्त भूमिमण्डळ पर 
ज्ञानका प्रसार और सभ्यताका ( धर्म तथा नीतिके तत्त्वोका ) प्रचार किया है । इस 
हिन्दुजातिने ही सबसे पहले अध्यात्मविद्याके अथाह समुद्र परमविशाळहृद्य कपिल, 
पतञ्जलि, गोतम, कणाद, व्यास और जेमिनिको उत्पन्न किया है । इसी हिन्दुजातिने 
सीता, सावित्री, यागी, मैत्रेयी और विदुळा-जैसी पतित्रता, विदुषी तथा वीरखियोंको 
जन्म दिया है | विश्वविख्यात भगवान्‌ बुद्ध ओर शङ्कराचाये जैसे दाशनिकशिरोमणि, 
इसी दिन्दुजातिकी लोकोत्तर उपज हैं. । यही हिन्दुजाति भरत, युधिष्ठिर, जनमेजय, 
चन्दरुप्र, अशोक और समुद्रगुप्त आदि अनेक सार्वभौम वीर सञ्नाटोंकी जन्मदात्री है । 
जाता है।उसका भारी कारण यह है कि वह उच्चारणमात्रसे खदेशप्रेम तथां खदेशाभिमान, जो ऐश्वर्यसुखकी 
आपिका सुख्यसाधन है, प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें जाणत करता है । जिस जातिके हृदयमें खदेशप्रेम 
तथा खदेशाभिमान प्रतिक्षण जागृत दै, वह ऐश्वर्यसुखसे वश्चित कदापि नहीं हो सकती और कदाचित 
दैववशात्‌ वश्चित होजाने पर भी चिरकालतक वञ्चित नहीं रह सकती । प्रसेक जातिका ऐहिक तथा 
राति ह पल उसके खदेशप्रेम तथा खदेशाभिमानपर निभर है । जो 
ne यांग कर भूमिमण्डळके सब देशोंके साथ अपने सम्बन्धका दुः 
| भारक निष्फळ मनोराजमें लगी रहतीहै, उसके लिये कहीं ठिकाना नहीं, कयां 


छोक क्या परलोक, सर्वत्र उसकेलिये पराधीनताका विकराळ 

ऐसे CA राळ भूत रात्रिन्दि है । हिन्दुओं 
हि दुःखप्न देखनेकी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि ह क ह 
योंको खीकार है । परमविशाल दिव्यभूमि “भारत” 


जो भद्र पुरुष अपने आपको हिन्दु कहते और कहाते हैं 


सदी सन्तान हैं, शुभचिन्तक बौ › वे भारतमाताके सञ्च पुत्र और ऋषियोंकी 
सिक्खोके स तिक श से इन, ओर देशके संरक्षक हैं, दे Se हुँ । 
साळाहीं साई, दस पे इन महागाव हिन्दुओंके वियम यह वाकय पढा है--“हिन्दूँ' 

न रुप अपार” । हिन्दवः ाघनीयेश्यः ऋाघनीयां;; दशैनीयख्पाः/ 
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प्रस्तोव॑ता: a 


घ्रातःस्मरणौय गुरु गोविन्दा, राणा प्रताप और शिवाजी छत्रपति-पुरुषशादूलोंकी 
जननी भी यही हिन्दुजाति है । इसी हिन्दुजातिकी रामभक्ताम्रणी कबीर, # शान्तिस्वरूप 
शुरुनानकां और कृष्णमूर्ति चैतन्य, सर्वोत्तम विभूति हैं । महर्षिं देवेन्द्रनाथ; खामी 
दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द, इसी हिन्दुजातिकी बहुमूल्य सम्पत्ति हैं. | वर्तमान 
समयमें भी इस हिन्दुजातिके उत्पन्न कियेहुए जितने नररन्न भूमिमण्डळपर देदीप्यसान 
हैं, उनके समकक्ष दुसरी जातियोंमें विरले हैं । 


( ३ ) हिन्दुजातिके सामयिक आधारस्तम्भ ] इस समय इस नानावणो, अनेक- 
बशा, विविधसूत्रबद्धा, ` अभिजातरन्धा, निसरेसुन्द्ण, सम्रद्धा, बृद्धा कूजितबाला; 
असंस्कृतभाला, अस्रतशाळा दिन्दुजातिके आधारस्तम्भ, जिनके सहारे इसक्रा सविष्यमें 
ज्यों का यों खडे रहना सम्भव है, दो हैं-एक मयोदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र, और दूसरे 
आनन्द्कन्द्‌ भ्रीकृष्णचन्द्र । जवतक हिन्दुजाति अपने इन दोनों सुरम्य तथा सुदृढ 
आधारस्तम्भोंके साथ अपना सम्बन्ध पूर्ववत्‌, ज्याका यों बनाये रखेगी, तबतक कोई 
व्यक्ति नहीं, जो इसको नष्ट कर सके, कोई शक्ति नहीं, जो इसको हिन्दुपनसे गिरां सके । 
प्रतिदिन नियमपूर्वक स्वाध्याय करना और मयोंदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र तथा आनन्दकन्द 
श्रीकृष्णचन्द्रका परमपावन नाम अहर्निश स्मरण रखना, दिन्ढुजातिके अम्नतमय जीवनकी 
अमोघ दिव्य ओषधि है । आशा है हिन्डुजाति इसको न भूळेगी । 

( ४ ) हिन्दुधर्मं ] जिसके मानने और यथाविधि अलनुष्ठानमें लानेसे छोक तथा 
परळोक, दोनोंका सुख, जिसको दाशेनिक परिभाषामें अभ्युदय और. निःभ्रेयस कहते हैं; 

प्राप्त होता है, हिन्दुजाति उसको घर्म कहती है । इसीलिथे यह घर्म “| हिन्ठुजातिधर्म” 
. अथवा “हिन्दुधर्म” कहा जाता है । 


(क) जब यह जडचेतन नानाविध जगत्‌. नहीं था, तब (मूल आरम्भमे) एक - 


अखंड, अद्वितीय, सत्त, चित्‌, आनन्द, सर्वज्ञ, सर्वेशक्ति, ईश्वर था । उसने अपनी 
सृष्टिनि्माणशक्ति महामाया प्रक्ृतिसे इस जडचेतन नानाविध जगतको “एकोऽहं बहु स्याँ 
ग्रजायेय? सङ्करपसे(ऋ० १०।१२९।३) उत्पन्न किया ( बनाया ) । बही, अपनी 
सृष्टिनिर्माणशक्ति महामाया प्रकृतिसे इस जडचेतन नानाविध जरत्‌. का उत्प करनेवाला, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, ईश्वर हिन्दुधर्ममें पूजनेयोग्य, स्तुति करनेयोग्य, प्रार्थना करनेयोग्य, 
उपासनेयोग्य और द्शनकरने( साक्षात्‌. करने ) योग्य दै । उपासनेयोग्य और दृशैनकरने( साक्षात करने योस्यदे। 7 | 
` = अय॑ श्रीमान्‌ म्लेच्छधर्म परित्यज्य हिन्दुधर्मे प्रविष्टः प्रजापतिपुत्रार्यासुपलेभे । तत्ने तदाख्या 
पद्यम्‌ एतदू व्याहरन्ति x , 
न खपि क सुनयो दन्ति, वेदेषु दक्षाः सहद षङ्किरङ्गैः। ` 


नि्चनः 


तस्य यो चीरः खळ सत्यवीर, लोके स नुनं कथितः कबीरः॥ १।. ` 


... † यः करोति प्रज्ञाः नाना. गिरा वेदपथाडुगाः। | 
तं गुरु नानकं प्राहुः, शान्ताकारं मद्ाधियः॥ १॥ . 
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६ प्रस्तावना. 
` '(छ). . इस लैडचेतन नानाविंध जगत्के उत्प करनेवाले सवेज्ञ सवेशक्ति इश्वरकी' जो 
जो शक्तय इस जंडचेर्तन.नानाविध जगतसें अनेकं ग्रंकारके कायाँको करती हैं, हिन्दुधर्मे 


शक्तियोंकों 4५ ११ कहते हँ | उनमेंसे अनेक शक्तियां अझि आदि दिव्य 
(चरः) पाकि व काये करंती है. इसलिये हिन्दुधर्ममें अप्नि आदि 
दिव्य पदार्थोंकी भी देवता .माना जाता है.। इन सब इश्वरीय शक्तियोंमेंसे सम्पूर्ण ज़गतकी 
उत्पत्तिशक्ति, पाळनशक्ति और संहारशक्ति, ये तीन शक्तियां मुख्य है । हिन्दुधर्ममें 
इन्हीं तीनों मुख्य शक्तियोंका नाम यथाक्रम ब्रह्मा, विष्णु और महेश है । शिव, शङ्कर 
और महादेव, ये .मददेशके ददी नामान्तर हें । | 
(ग) ¦ शक्ति और शक्तिमानका भेद न होनेसे (अभेद होनेसे) एक एक शक्तिकी पूजा 
और उपासना भी जगत्कतो इंश्वरकी ही पूजा और उपासना है, तथापि सर्वेज्ञ. सवेशक्ति 
जगत्कती इश्वरकी पूजा और उपासनासे जिस फळकी प्राप्ति होतीहे, उस( फळ )की 
प्राप्ति एक एक शक्तिकी पूजा तथा उपासनासे नहीं होती । इसलिये हिन्दुधर्ममें सर्वज्ञ 
सर्वशक्ति जगत्कतों इश्वरकी ही पूजा और उपासना; सबकेलिये सर्वदा सर्वत्र कर्तव्य 
ओर मन्तव्य.मानी जाती है । | | 
(घ) ) -जगत्कतो इश्वरकी पूजा, स्तुति, प्रार्थना ओर उपासनाके 
करनेसे जो फळ होतांहै, उससे सहस्नगुना अधिक मिळकर करनेसे होता है । मिलकर 
करने में जितनी संख्या बढ़ती जाये, उससे सह्रगुना अधिक फलकी मांचा भी बढ़ती 
जाती है । इसलिये हिनदुधर्मभे प्रतिदिन अथवा प्रतिसप्ताह , सायं अथवा ग्रातः नियमपूर्वक 
यथासम्भव मिलकर ही दो हों अथवा तीन, दस हों अथवा ' वीस, पचास हों अथवा 
सौ, क अथवा छाख, पङ्किवार सिद्धासनसे बैठकर अत्यन्त शान्तिके साथ मनको 
a बाजारा ओर अङ्ग प्रयङ्ग-चाळनसे रहित निश्चेष्ट 
सबने मकं साथ स्तुति, प्रार्थना और पूजा करना, सबकेलिये 
उ I क दो अंशम नज है । एकको मन्तव्यांश और दूसरैको 
र । चेद, इश्वर, जीव, ` प्रकृति, बन्ध मोक्ष नाम मन्त- 
व्यांश और ज्ञान; उपासना तथा कर्न, ट क्ष आदिका नाम म 
च आरत मक विसं सबा गग दै प्यके अथा 
र सबेथा जस आजा ज न. खतत् और अतये ययाशाख स्तत्र और अनुष्ठेयांशके यथाशाख 


| 


झा दनम्‌ विशातिः। ` 
अन्वनोन $, ईन्द्राय त h] चन्‌ 6 ध | २ 
ककया ल फ यतय चेन्‌ ड सेराज्यम्‌॥१॥ (० १८०) 
यवानूके छिये अ क करो । सी हजार एकसाथ इँसकी स्ति 
अर्र करता हुआ ) खैराज़्यको: देता है॥ रा शलो, जो अ्तिपूजन करता डा se 
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प्रस्ताच॑ना. ७ 


अनुष्ठान में प्रत्येक व्यक्ति सर्वदा सर्वथा सर्वत्र परतन्र है । क्‍योंकि सन्तव्यांशका मानना 
अपनी अपनी बुद्धिपर ओर अनुष्ठेयांशका अनुष्ठान धर्मशास्रपर निर्भर हे । दूसरा 
सन्तव्यांशके माननेसे जो फळ होता है, उसका सम्बन्ध श्रत्येक व्यक्तिके अपने अपने 
मनके साथ और अलनुष्ठेयांशके यथाशाख्नाचुष्ठानसे जो फल होताहै, उसका देश, जाति 
और व्यक्ति, तीनोंके साथ सम्बन्ध है' । मन्तव्यांशके माननेमें स्वतत्रताको दी बुद्धिमान्‌ 
धार्मिक खतज्ञता कहते हैं । हिन्दुघर्ममें यहद धार्मिक स्वतन्रता सर्वथा न्यायसङ्गत दोनेसे 
कोई अपराध नहीं और नही इसकेलिये कोई व्यक्ति किसी देश अथवा किसी कालमें 
. दण्डनीय सानी वा. समझी जाती है. ।'हिन्दुधर्समें यही परममहत्त्वकी बात है और 
उसके ईश्वरीय होनेका यही अकाव्य प्रत्यक्ष चिन्ह है । इसीसे सूक्ष्मदर्शी विद्वान और 
समझदार भद्रमनुष्य .दिन्दुधर्मको परमोदार, महाविशाल और सनुष्यमात्रका आदरणीय 
घर्स कहते और मानते हैं। 

कर्म] दिन्दुधर्ममें जो कम नियमसे देश, जाति तथा आत्मा, तीनों की उन्नति 
का साधन है और लोक तथा झाख्से अनुमति पाया हुआ हे, वह सब देशॉमें, सव , 
'काळोंमें और सब अबस्थाओंमें अनुप्ठेय अथोत् कतव्य है, ओर जो कमे सर्वथा व्यर्थ. 
( निष्फळ ) है अथवा देश, जाति और आत्माके लिये हानिकारक है, छोक तथा शाख्नसे 
निषिद्ध है, वह किसी देशमें, किसी कालमें, किसी अवस्थामें मी अनुष्ठेय नही । 

उपासना ] अष्टाङ्ग योगके अभ्याससे एकाग्र मनकी जगत्कतों इश्वरमें एकरस स्थितिका 
नाम उपासना है' । इसके दो रूप हैँ--एक पूर्व ओर दूसरा उत्तर । पूर्वरूप भावनामय 
(झयाली) और उत्तररूप यथार्थ है । जिस अवस्थामें मन नितान्त अपने आपको भूलकर 
एक जगत्कती ईश्वरके खरूपमें निमझ हो जाताहै, दिन्दुधर्ममें मनकी इसी अवस्था को 
उपासनाका उत्तररूप कहते हैं. प्रतिदिन अभ्यासकी प्रकर्षतासे ज्यों ज्यों यह 
अवस्था उच्च तथा उच्चतर होती जातीहै, तों यां उपासक अपने उपास्य जगत्कतों इश्वरके 
समीप पहुंचता जाताहै । इस अवस्थामें उपासकको जो आनन्द प्राप्त होताहे, योगियोंकी | 
परिमाषामें उसीको मधु और अवस्थाको मधुम्रती कहते हैं । लगातार अभ्यासके करते 
रहनेसे ईश्वरके खरूपमें निमञ्न हुआ मन, जब अपना आप खो बैठताहै, उपास्य, उपा- 
सक और उपासना, तीनोंके खानमें एक उपास्य ही शेष रहजाता हैं, तब उपासनाकी 
इद हो जातीहै, उसकी यही पराकाष्ठा है । अब इसके आगे जगत्कतो इश्वरका साक्षात 
दृशेन है, जो उपासकको अनायास खयमेव इईश्वरालुम्रहसे प्रात होता है. । उसीके प्राप 
दोनेसे सब कुछ देखा हुआ और सब इछ जाना हुआ होताहे । दिन्दुधर्समें जगत्कतो 
ईश्वरके साक्षात्‌ दशेनको ही “अह्मज्ञान' कहते हैं। 

ज्ञान] वास्तविक(असछी) रूपसे वस्तुके जानेका नाम ज्ञान है। उसके दो भेद हैं 

एक पर और दूसरा अधर। प्रकृतिपयेन्त सब पदार्थोके वास्तविक रूपसे जानको अपर ओर 
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८ प्रस्तावना. 
जगत्कती ईश्वरके साक्षात्‌ दशनको परज्ञान कहते हैं । उपनिषदाकी परिभाषामें अपर- 
ज्ञानका अपरा विद्यां और परज्ञानका परा विद्या नाम है. । हिन्दुधर्ममें इसी ज्ञानके प्राप्त 
होनेसे मनुष्य मुक्तिको लमता और जन्ममरणके चक्रसे हमेशाके लिये छुटकारा पाता है। 


. (च) जैसे हिन्दुधर्मे प्रतिदिन अथवा प्रतिसप्ताह, सायं अथवा प्रातः, अकेले अथवा 
मिलकर जगत्कती ईश्वरकी पूजा, स्तुति, प्राथना और उपासना करना सबके छिये याव- 
ज्वीव अवश्य कर्तव्य है, वैसे ही देशोन्नति, जातयुन्नति ओर आत्मोन्नतिके साधन कर्म- 
कछापका यथाविधि अनुष्ठान भी यथशक्ति “ज्ञानी हो अथवा उपासक, सबके छिये 
परमावश्यक ( यजु० ४०।२ ) है । | | ॒ 

(५) हिन्दुधर्म में वर्णविभाग ] हिन्दुधर्म में देशको घनधान्यसे ससद्ध और जातिको 
सब प्रकारसे सुखसम्पन्न बनानेके लिये मनुष्योंका चार श्रेणियोंमें विभाग किया है। ब्राह्मण- 
श्रेणी, षत्रियश्रेणी, वैश्यश्रेणी और शूद्रश्रेणी, ये उन चारों श्रेणियोंके नाम हैं। खय अनेक- 
विध विद्याओंका यत्नपूर्वक सम्पादन करना १ जनताको उन सब विद्याओंसे सुसम्पन्न 
बनाना और उसको प्रमादी तथा विषयरत न होने देकर ब्रह्मचर्य ओर गृहस्थाश्रमके 
यथोचित पालन करनेमें तत्पर रखना २ जनतामें नीचऊचभाव न उत्पन्न होने देना, 
सबको आंट्भावके बन्धनमें सर्वथा सुबद्ध रखनेका प्रयल्न करना और राषट्रकी स्वतञ्रताके 
सुखों तथा परतत्रताके दुःखोंका बखान रात्रिन्दिवा जनताके सामने यथाशाख् करते 
रहना ३ सबको सबके साथ समानमाबसे प्रेमपूर्वक वातीळाप करने, आपसमें किसी 
प्रकारका द्वेष न रखने और राष्ट्ररक्षाके लिये प्राणोंतक अपैण करदेनेका भाव सबमें सदा 
भरते रहना ४ खयं ब्राहमण से शाद्रपयैन्त सबको आत्मतुल्य देखना और सबके .साथ 
नियमपूर्वक मधुर, कोमळ ( सढ ) तथा द्वितकर भाषणं करना ५ ब्राह्णभ्रेणीका असा> 
धारण कर्म है । । 


अपने राष्ट्रको सुव्यवस्थित रखना और बाहरी तथा भीतरी राष्ट्रपीडकॉसे राष्ट्रकी रक्षा 
करना १ राष्ट्रकी सीमाओंकों सुदृद बनाना और प्रतिवर्ष उनकों थोडा बहुत आगे बढ़ानेका 
विहित के करना २ परराष्ट्रीोके साथ मिन्रताका सम्बन्ध यथासम्भव स्थापन करनां 
कक उनके उपर अपना आतङ्क बेठाये रखने में सदा सावधान रहना ३ आप यथाशक्यं 
प Co अवज्ञा करनेपर तुरत उसको यथोचित दण्ड देना ४ 
दे का मे लक य नये उपायोंका अनुसन्धान कराते रहना और उन (इपायों)- 
5 पका Cr होने पर धनका ययेष्ट प्रदान करना ५ राष्ट्रे 
लति संस्याकों थे जे का सख्य बढ़ाना ओर संन्यासियों( साधुओं ) तथा भीख- 
को प्रमादी, बय ६ खय ममाद व्यसनी तथा व्यभिचारी न होना और 


राष्ट्रको 


को प्रमादी, व्यसनी तथा व्यभिचारी.. ज्ञ होने पर घोर : 
Fi सनी तथा व्यभिचारी. ज्ञांत 'पर घोर : ताडना करना ७ प्रतिदिन 
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सजनोंको मान और दुजेनॉंको यथापराध विना पक्षपात दण्ड -दैना और समय संमयपर 
अंपनी दानशीळताका ' परिचय देते रहना ८ क्षत्रियश्रेणीक्का असाधारणं कर्म हैः। ` 

: ` वाणिव्यसे, कृषिसे और पशुपाळनसे देशको ससद्ध बनाना १ देंशमें औषधाळय; 

विद्यालयं तथां अनाथालय, स्थोपन करना २ देशके मुख्य युख्य स्थानों, नगरों तथा 

तीथोमें यांत्रियोंके सुखाबासकेलिये धर्मशालायें बनांना और संदावर्तं जारी करना ३ 

विद्वानों तथा विद्वान्‌ संन्यासियोंका यथावसर संगं करना और उनसे विनयपूर्वक 

उपदेश लेना ४ राष्ट्राधिपतिफे अनुनयानुसार सब व्यवहार करना और आंवइ्यकीय 

कारेसि उसका धन तथा जनसे सहायक दोना ५ वेश्यभ्रेणीका असाधारण कर्म है। 


` अनेक प्रकारके शिल्पसे देशकी अवइयकताओंको पूरा करना १ रोगोंसे बचनेके. लिये 
नंगरों तथा मामाको खच्छ रखना और रात्रीमें चोरों तथा डाकुओंसे' उनकी 'सावधानीके 
साथ, रक्षा करना २ सतपशुओंके चमडोंकों उपयोगमें लाना और उनके रंगने, सूद 
(युळायम) बनाने तथा कतरबोत करनेमें निपुण होना ३ निजकार्योमें सदा स्तन्न -और 
देशकाया तथा जातिकार्योमें अहर्निश परतन्न रहना 8 श्रेणीमात्रकी आवश्यकतानुसार 
घेमेबुद्धिसे सब प्रकारकी सेवा करना और देशमें सबके समान अपना भाग मानना तथा 
उसकी स्बतन्त्रताके छिये पूर्णरूपसे योग देना ५ झाद्रश्रेणीका असाधारण कमे है । 


. सदा सत्यनिष्ठ, न्यायपरायण ओर सब्चरित्र दोना १ देशसेवा तथा जातिसेबाको सब- 
धर्मासे ऊँचा धमे समझना २ देशगौरव और जातिगौरवको दृष्टिगोचर रखते हुए हर 
एक कमे .करना ३ समय _उपश्यित होनेपर देशगौरव तथा जातिगौरवकी. रक्षाकेलिये 
प्राणोंतक देदेनेसे न डरना ४ सदा आत्मसभ्मानके साथ जीने और वीरगतिसे अरनेको 
मंहापुण्य मानना ५ देशद्रोह ओर जातिद्रोहको सब पापोंसे घोर पाप जानना ६ सबके 
सुखमें सुखका ओर सबके डुःखमें दुःखका अनुभव करना ७ प्रतिबषे जातिव्योहारों और 
जातिनायकोंके जन्प्रदिनोंकी बडे उस्साइसे सजधज तथा धूमधामके साथ सनाना ८ 
क्या युवो क्या बद्ध, क्या खली क्या पुरुष, सबने प्रतिदिन नियमसे थोडा बहुत अपनी 
धर्मपुस्तकको श्रद्धापूर्वक पढ़ना ९ विद्याइद्धों, शौयेबृछाँ, धनवृद्धों तथा वयोबुड्धोंका यथा- 
योग्य मन, बाणी ओर शरीरसे सत्कार करना, उनके साथ नम्नतापूर्वक बोळना औरं 
उनके वचनोंको आदरपूर्वक सुनना १० चारों श्रेणियोंका साधारण कमे है । ये चारों 
श्रेणियों असाधारण कमैका भेद होने पर मी हिन्दुधरममें समान( बराबर ) हैं, 
कोई उत्क्ष्ट( ऊंच ) अथवा निकृष्ट! नीच) नहीं । जैसे कमेका भेद होने पर भीं 
यदि एक समय शरीरके अज्ञॉमेंसे मस्तकपर परमपूज्यबुद्धिसे चन्दून छगाथा जाता तथां 
सिरपर फूछ चढाया जाता है, तो दूसरेसमय दोनों पाओं उसी परसपृज्य बुद्धिसे 


श्रद्धाभक्तिपूर्वक धोये जाते और उनपर मस्तिकसहित सिर बडी नम्नताके साथ झुकाया | 


जाताः है । सच॑झुचं बेसे ही यदि एकसमय दिन्दुजातिका जंग ब्राह्मण परमपूक्य हे, 
९ स्वा० 
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१ ७ प्रस्त [चचा a 


दूसरे समय शूद्र पूज्यतम है, ऐसे ही क्षत्रिय और वेश्य । इन सबमें पूज्यता अथवा 
अपूज्यता; स्पृश्यता अथवा असपरश्यता औत्पत्तिक(जन्मसिद्ध) नहीं । जो मरिन (भैछा) 
है, अपवित्र है, वह अपूण्य दै, अस्प्रश्य दै, जो निमेछ( खच्छ ) है, पवित्र है, वह 
पूज्य और स्प॒श्य है । बस हिन्दुधमैका यही रहस्य है, यही निष्क्े( निचोड ) हे। 
- ऊपर भलुष्यमात्रकी जिन चार श्रेणियोंका संक्षेपसे निरूपण( बयान ) हुआ है, 
हिन्दुधर्ममें इन्हीं चारों श्रेणियोंको चार वर्ण कहते हैं । मचुष्योंके भाग विशेष( खास 
हिस्से ) का नाम वर्ण है और वर्णके पर्याय जातिशब्दका भी यही अर्थ है । 

(&) हिन्दु धर्ममें आश्रमविभाग ] जैसे हिन्दुधर्ममें मलुष्यमात्रका विभागं चार 
रेणियोमें -मानाहै, वैसे ही मलुष्यमात्रकी आयुका विभाग चार आश्रमोंमें मानाहे। 
्रह्मचयं, गाहेरथ्य, वानप्र् और संन्यास, ये उन चारों आश्रमोंके यथाक्रम नास हैं । 
ब्रद्मचयोश्रममें सब इन्द्रियांको वरामें रखकर अनेक प्रकारकी विद्याओंका सम्पादन( हा- 
सिळ ) करना ओर गाइसथ्याश्रममें अपने अनुरूप पत्नी( ख्री ) का यथाविधि पाणिग्रहण 
करके अच्छी सन्तान उत्पन्न करना और अपने, अपनी घर्मपल्ली तथा अपनी 
सन्तानके सुखपूर्वक जीवनयात्रानिवाहके लिये अनेक सदुपायों तथा व्यवसायोंसे अनेक | 
भकारका धन सङ्गह करना होताहे । वानम्रख्ाश्रममें तपस्वी जीवन बनाना और संन्या- 

= साश्रमभें आध्यात्मिक योग्यताका बढाना तथा सांसारिकसुखसम्भोगसे वञ्चित रहना 
होता दै। अथवा किसी नियत सार्वजनिक कार्यका करना अथवा सभी सार्वजनिक. 
कार्योमें यथासामथ्ये भाग लेना होता है । 


श्रम औरं गाहर्थ्याश्रममें जैसे सबका अधिकार है, जैसे वानप्रखाश्रम और संन्यासाश्रममें 
सबका अधिकार नी किन्तु एकमात्र विद्वानका ही अधिकार है, यह विशेष दै । 
Fe ७) हिन्दुधममें हिंसा अहिंसा] हिन्दुर्ममें जैसी आत्मा सनुष्यमें है, पशु पक्षी 
पतंग, इक्ष ओषधि, शुस्म छता आदिमें भी देसी ही आत्मा है । इस अवस्यामें 
› शृक्ष ओषधि, गुल्म छता 
चा चाहिये, यह अनुभव 


अपने" गि 'गृहर्थ हो अथवा ब्रह्मचारी, वानप्रथ हो 
संन्यासी, अपने छौकिक तथा . Lo [नप्रस्थ हो अथवा 
अन्ततो गला अपनी भा पारठीकिक कोके करनेमें दिंसादोषसे बचनेके लिये 


५ कि = = = ८ ०६ निप ` दिला त अण ही आश्रय छेना पडता । हिन्दुधमपुस्तकके हिंसा 
ES दी नाला नहीँ है। र गे कि जैसी आत्मा मनुष्यमें है, पश्च पक्षी, कीट पतंग, 
oe Fotos मारने तथा कराउने आदि. में हिंसादोष नहीं होता ॥१॥ 
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अहिंसा-सम्बन्धी उपदेशका' निष्कषं( निचोड ) यह है कि जो हिंसां अनिवाये है, जो 
देश अथवा काकी दृष्टिसे अवश्य कर्तव्य है, जो धमेरूपसे प्राप्त है और परम्परारात- 
सदाचारसे अनुमति पायेहुई है, जो प्रकृतिसिद्ध है और शासे निषिद्ध नहीं; वह 
अहिंसा है, हिंसा नहीं । इसलिये एसो हिंसाके करनेसे कोई कभी दिंसादोषका भागी 
नहीं होसकता । इसके अतिरिक्त जो हिंसा है, वह पाप है! ओर उसके करनेसे प्रत्येक 
हिन्दु अवश्यमेव हिंसादोषका भागी होताहे । सम्पूर्णे धमेसूत्रों तथा मन्वादिस्पृतियोंका 
निर्णीत अर्थ यही है, यही अ्ह्मासे लेकर जैमिनिपयेन्त ऋषियों तथा मुनियोंका निश्चित 
मत दै और “वैदिकी हिंसां हिंसा न भवति” का रहस्य भी यही है । 


(८) हिन्दुधर्म में पुनदीन ] किसी वस्तुपर अपने खत्वको निवृत्त करके दूसरेके 
स्वस्वको उत्पन्न करना दानशव्द्का अर्थ है. । जैसे लोकमें प्राय समय समयपर अनेक 
वस्तुओंके दान होते हैँ, पेसे ही विवाहसंस्कारमें माता, पिता अथवा भाईओंकी ओरसे 
कन्याका भी दान होताहै । परन्तु दूसरी चस्तुओंके दानमे और कन्याके दानमें कुच्छ 
भेद है | दूसरी वस्तुओंके दानमें दानकतो(दाता) का स्वत्व सर्वथा निवत्त होजाता है 
और कन्यादानमें चह(सखत्व) आंशिक बना रहता है, सर्वथा निंवृत्त नहीं होता। इसीछिंये 
पराशर आदि ऋषियोंने विधवा हुई कन्याके# पुनदोनका विधान किया दै, जिसका: 
अर्थ पुनर्विवाह होताहैः । पुनर्विवाहका ही दूसरा नाम पुनःसंस्कारहे । हिन्दुधभेसें यहः 
पुनर्विवाह दो प्रकारका है-एक अक्षतयोनिपुनर्विवाह ओर दूसरा क्ष॒तयोनिपुनर्विवाह्‌ । 
जिस विघवाको पतिका सम्बन्ध नहीं हुआ, जो शरीरसे चिवाहके योग्यहदै ओर अपनेः 
माता पिताफे घरमें ही रहती हुई कष्टसे जीनेके दिन पूरे करतीहे, उस अतिदीन्ना, 


आदियोंमें मनुष्यजसी आत्मा नहीं है । इसलिये इक्ष ओषधि आदियोंके काटने आदिसे हिंसादोष नहीं 
होता ॥ २॥ तीसरे यह कहते हैं कि पश्च पक्षी आदियोंकी नाई बृक्ष ओषधि आदियोंमें भी मचुष्य- 
जेसी ही आत्मा है, परन्तु छोरोफामसे मूर्छित मचुष्यकी नाई इक्ष ओषधि आदियोंको इखडुःखका जान 
नहीं होता । इसलिये उनके काटने आदिमें हिंसादोष नहीं है ॥ ३॥ ये सब मत तथा कथन, केवळ 
मचुष्यबुद्धिका आश्रय लियेहुए हैं और हिंसादोषसे बचनेका बहानामात्र हैं । इसलिये वे धार्मिक हिन्दुओंको: 
ग्रहणीय नहीं और नहीं आदरणीय हैं ॥ | र 
# हिन्दुधर्मके व्यवस्थापक ऋषियों और सुनियोंने मनुष्योंके प्रजातन्तुके अविच्छेद्‌( न उने )केछिये 
कन्याशब्दका अर्थ दोप्रकारका माना है-एक यौगिक और दूसरा पारिभाषिक । कमनीया=्चाहने 
योग्य अथीत्‌ सुन्दरी, अथवा जो सुन्द्रपुरुषसे विवाहमें लाई जाती है अथात्‌ शरीरमें विवाहकी योग्यता- 
वाली (निरु० ४१५) यह कन्याशब्दका यौगिक और अक्षतयोनिका नाम कन्या, यह कन्याशाब्दकाः 
पारिभाषिक अर्थ है । दोनों अर्थ यथासमय आदरणीय और उपयोगमें लानेयोग्य हैं । कन्याके प्रथम: 
विवाहमें प्रायः पारिभाषिक भर्थेका और पुनर्विवाह में यथासम्भव. योगिक और पारिभाषिक, दोनों अर्थोका 
` उपयोग है । प्रधमविवाहमें कन्याकी आयु चौदह १४ बरससे और वरकी. आयु बाईस २२ बरससे न्यून 
न होनी चाहिये । वेद ( मच, नराझण ) और उपवेदके मतसे तो सोव १६ बरसके अन्तमें कन्याको 
और चौबीसवें १४ बरसके अन्तमेव्रका जो विवाह होता है, वह उत्तम है. और वही विषाद वैदिक हैः। 
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दु/खियो; चिल्तामूर्सि विघवाकर साता; पिता अथवा भाईओंकी झंठुमतिसेः किसी योय 
पुरुषके साथ, जिसके हां पहले कोई खी नदीं है. ओर शरीरसे खख है, प दिवाइकी चाई 
 जो,यश्ञाविधि पुनर्विवाह होताहै, उसको अक्षतयोनिपुनर्विवाह कहतेदे । जिस विधवाकोः 
` पतिका सम्बन्ध हुआ है, जिसके.कोई सन्तान्‌ नहीं, अथवा एक. दो सन्तान होनेपरभीः 
शरीरें विवाहकी पूरी योग्यता है, जो यावदायु ब्रह्मचारिणी रहकर अपने जीनेकेदिन 
पूरा करना नहीं चाइती, जिसके मनमें सांसारिकलुखसम्भोगकी कामना तीत्र है ओर 
इसी चिन्ताचितामें सदा ज़ळतीसी रहती है, उस पुनर्विवाहकामा विधवाका साता पिता; 
सासू ससुरा अथवा दूसरे . कुटम्बियोंकी : अनुमतिसे किसी विशिष्ट पुरुषके साथ जो! 
खरीसे रहित है, पूरा विवेकी और धर्मभीरु है, शरीरसे खस्थ और दशनीय है, यथालोक 
सयवा यथासा जो घुनविंवाह दोताहै, उसको शतयोनिधुनविवाइ कहते हैं। न्द 
धर्मशात्रमें दोनों प्रकारके पुनर्विवाहका विधान है और दोनों ही सदाचारसे पूरी पूरी, 
अलुम॒ति-पायेहुए हैँ | इसलिये वे सर्वथा सबेतः स्वेदा निर्दोष हैँ और यथासम्रय अलु- 
: जैसे हिन्दुधर्ममें पुनर्विवाहके दो भेदहैँ, वैसे प्रथमविवाहके भी दो भेद हैं-एक. सब« 
णोविवाह ओर दूसरा असवर्णाविवाह। जो विवाह गुण, कर्म तथा जन्म, तीनोंकी समः' 
तासे होताहे, उसको सबणोविवाह और जो. केवळ गुण तथा कर्म, दोनोंकी समतासे' 
होताहै, उसको असवर्णीविवाह कहतेहेँ । हिन्दुधर्मे सवणीविवाह मुख्य और अस-' 
बणोविवाहः गौण माना जाताहे । परन्तु असवणो विवाह हिन्दुधभेशाखसे निषिद्ध नहीं. और 
चद.सदाचारसे अनुमति त पाया हुआ है। इसलिये सवणीविबाहकी 'नाई असवर्णा» 
विवाह भी यथासम्भव स्पृहणीय है, गहणीय नही ॥ 7 
कप | हिन्दु्मम शुभप्रवेश ] जो मलुष्य किसी लोभवश हिन्दुधर्मसे पतित 
झोया है, अथवा छळसे, किंवा बढसे पतित किया गया है. और जो खतः बंशापरंम्परासे. 
किसी दूसरे धमका आननेवाला दै, उन दोनोंके शुभ प्रवेशकेलिये हिन्दुधर्मका द्वार सदा. 
खुला.है, एक क्षणकेलिये भी. बन्द नहीं, किन्तु प्रवेशसे पहले बुद्धिकी शुद्धि परम आव- 
इयक है । क्योंकि हिन्दुधर्ममें आत्मा सदा खरूपसे शुद्ध( निर्मल ) है, किसी कालमें भी 


अशुद्ध(मलिन) नहीं होती, केवल आत्माकी सहयोगिनी बुद्धि, जो मनकी एक अवस्थाः . 


विशेष हे, 'संसगोदि दोषोंसे अञुद्ध होती हैः और उसकी अशुद्धिका आरोप(सिश्या भान). 
तमाम हो जानेसे आता अशुद्ध मानी जाती है, जैसे. स्फटिकमणि अपने, सह- 


॥. नसः :आत्माक्ी सहयोगिनी' 
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बुंडधिके शुद्ध होजानेसे' आस्मामें उसकी आशुद्धिका आरोप स्वयमैंव निश्ट्त होजाता है. और' 
मनुष्य अंब सबप्रकारंसे शुद्ध हुआ हिन्दुधर्ममें शुभप्रवेशके नितरां योग्य .बनजाताहे । 
अंत एंव. हिन्दुधर्ममें शुभप्रवेशकी . इच्छावाले- प्रत्येक -मनुष्यकी, स्री दो चाहे पुरुष,- शुभ 
प्रवेशसे पहले चुद्धिकी शुद्धिका होना परमावश्यक माना गया है । खियांमें त्रान. तथा 
वेषपरिवर्तेन और पुरुषोंमें उपवास, झुण्डन, उपझुण्डन तथा स्नान आदि, इसी आभ्यन्तर 
शुद्धिके बाह्य चिन्ह हैं । हिन्दुधर्मपुस्तकमें शुद्धिका विधान( हुक्म ) वडा स्पष्ट है, उसमें 
संशय अथवा अमकी कोई जगह नृहीं। इसलिये अपनी घर्मपुस्तकके विधानका याबदायु 
ग्रथाशक्ति कर्तव्यबुड्धिसे अच्छीतरद् पाळन करना हिन्हुसात्रका परमधमे है। «० 
(९०) हिन्दुधर्मपुंसक ] हिन्दुध्ममें घमेका आदि मूळखोत भगवान्‌ . वेद है । 
ईश्वरकी अपार दयासे .हिन्ढुजातिके पूर्वज अनेक महदतुभाव ऋषियोंके खच्छ अन्तःकरण 
€ निञ्चैछ.मन ) में जिन मन्रोंका, दशन( स्फुरण ) हुआ, उन सब सञ्ओंके सङ्गदप्रिशेष 
(-संहिता.): का नाम-वेद्‌-हँ।. . .. ` EB : BY FEES 
' जब: वे सत्र सत्रद्रष्टा ऋषियोंने अपने पुत्रों, पोत्रा अथवा शिष्यों, प्रशिष्योंकी कण्ठ 
कराये, तब साथ ही उनके वैनियोगिक तथा नैसगिंक अर्थ भी बतछाये और उनके विनि- 
योग, प्रयोग( अनुष्ठान ) तथा सदाचारका उपदेश किया अर्थसहित उपदेश किया हुआ 
विनियोग, प्रयोग और सदाचार, जब कुछ विवादम्रस होता देख पडा, तब सामयिक 
ऋषिसन्तानों( ऋषियों ) ने उसको यथावत्‌. प्रन्थरूपमें लिख दिया । वर्तमान कामें 
उन्हीं सब ग्रन्थोंकी' “ब्राह्मण” कहते हैं । मत्नोंका नाम ब्रह्म ( शत० ७।१।१।५ ) 
है, इसलिये ब्ाह्मणका अर्थ 'मञ्रसम्बन्धी पुस्तक, माना जाता है । 

ब्राह्मणों( ब्राह्मणम्र्थों )के अन्तिम भागको “आरण्यक” कहते है । ईशोपनिषदूको 
छोडकर शेष जितनी प्रामाणिक उपनिषदे हैं, वे सब आरण्यकका दी भाग विशेष हैं। 
इन सब उपनिषदोंमें ब्रहमज्ञान( आत्मज्ञान ) का जो वर्णन हुआ है, वह इतना मनोरम 
और अपूर्व है कि संसारभरके किसी ग्रन्थ में नहीं पाया जाता । हिन्दुर्ममें सत्र और 
ब्राह्मण, जितने मान्य हैं, उपनिषदेंभी उतनी ही मान्य हैं। वेदान्त और रहस्य, ये दोनों 
उपनिषदोंके ही नामान्तर हैं। | 

अनेक आचार्यका मत है कि मन्न, ज्राह्मण और उपनिषद्‌, तीचोंकी संज्ञा “वेद” 
समान हवै । कई एकका कथन हे कि मन्न व्याख्येय और त्राण तथा उपनिषद्‌, उनके 
व्याख्यान हैं । व्याख्येय और व्याख्यानमें भेद होना आवश्यक है। इसलिये भन्नोंकी 
संज्ञा वेद्‌ मुख्य और ब्राह्मण तथा उपनिषदोंकी संज्ञा वेद अमुख्य अथीत्‌ गोण है । 
श्रुति-संज्ञा मन्न, त्राह्मण और उपनिषद्‌, तीनोंकी समान हे । 

न्न, ब्राह्मण और उपनिषदों के समान “गीता भी दिन्दुधर्ममें परम की मान्य है। । 
उसका प्रत्येक उपदेश हृदयज्ञम और चित्ताकर्षक है । उसमें सन्न, भ्राह्ण जोर उपति: 
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बदके सुख्य मुख्य उपदेशोंका समावेश बहुत दी अलौकिक तथा सरस दाशेनिक पद्धतिसे. 
किया है । और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका साक्षात्‌ वचनाशत होनेसे गीताका माहात्म्य: 


और भी बढ़ गया है। इसलिये सन्न, ब्राह्मण और उपनिषदोंके समान ““गीता' भी हिन्दु- 
घर्मका मुख्य ग्रन्थ सर्वमान्य दै। 


साध्यायसंहिता-में मन्त, त्राण, उपनिषद्‌ और गीता, बस इन्हीं चारों सुख्यधर्म- 


प्रन्थों का ऋमवद्ध सुसम्बद्ध सङ्गह कियां गया है | पुलकाकार सङ्घविरोषको संहिता ओर 
प्रतिदिन नियमपूर्वक अपने पढनेको खाध्याय कहते हैं । प्रतिदिन नियमपूर्वक अपने प- 
दुनेकी पुस्तक, यहद समस्त “स्वाध्यायसंहिता' नामका अर्थ दै । हिन्दुधर्मके मुख्य धर्मभर= 
न्थोंका ऋ्मबद्ध सुसम्बद्ध सङ्गद्विरोष होनेसे खाध्यायसंहिताका दूसरा नाम हिन्दु धर्भ- 
पुस्तक दै । इस हिन्दुधर्मपुस्तकमें ्राहमणसे शूदरप्न्त क्या खरी कया पुरुष, सभी हिन्दु- 
आका अधिकार समान है | इसलिये खी हो अथवा पुरुष, प्रत्येक हिन्दुका धर्म है कि 
वह अपनी इस धर्मपुस्तकका प्रतिदिन नियमसे प्रीतिपूर्वक पाठ करे और सबम्रकारसे 
निष्पाप हुआ ठोकमें अभ्युद्यसुख तथा परछोकमें निःश्रेयससुखका भागी बनकर अपने 
मनुष्यजन्मको सफळ करे ॥ 


खाध्यायसंहितां प्रातः, श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 

नित्यं पठति शुद्धात्मा, सवेपापैः प्रसुच्यते ॥ १ ॥ 
्रुक्तः सवेपापेभ्यः, श्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌। ` 
एु्रपीत्रसमायुक्तो, सुक्तिं चानन्दलक्षणाम्‌ ॥ २॥ 


. वैदिकसुनि. 
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“विशेषसूचना” 


७--दर्षट्र6९604<497<"« 


ऋचा आदि मञ्रॉका पांठ चिरकालसे दोप्रकारका लिखा ओर पढ़ा जाता है । एकक 
नाम संहितापाठ और दूसरेका पद्पाठ नाम है। जिस पाठमें पदोंको एक दूसरेके साथ 
मिछाकर( सन्धि करके ) मञ्र लिखे अथवा पढ़े जाते हैं, उसको संहितापाठ और जिस 
पाठ में पदको एक दूसरे के साथ न मिछाकर मत्र लिखे अथवा पढ़े जाते दे, उसको ` 
पृदपाठ कहते हैं । पदपाठ पढ़नेमें बहुत सुगम( आसान ) होता दै । व्याकरणका जा- 
ननेवाळा और न जाननेवाळा, दोनों उसको बडी सुगमता( आसानी ) से ठीक ठीक पढ़ 
सकते हैँ । संह्ितापाठका टीक ठीक पढ़ना बहुत कठिन है!। साधारणरूपसे व्याकरणका 
जाननेवाळा उसको टीक टीक नहीँ पढ़ सकता । स्वाध्यायसंहिता व्याकरण जाननेवाले 
और न जाननेवाले, दोनोंके स्वाध्यायकी पुस्तक है. । इसलिये स्वाध्यायसंहितामें स्वाध्याय 
करनेवाळोंके सुमीते(सुविधा) के छिथे प्रायः पद्पाठका ही आदर किया है । ओर जहां 
पद्पाठसे सन्रोंका उच्चारण ठीक ठीक होता नहीं देख पडा, वहां संहितापाठ ही रखा है । 
खाध्याय करनेवाळा मनत्रोंका अर्थ बडी सुगमतासे ठीक ठीक समझ सके, उच्चारणं ठीक 
ठीक करं सके, यही पदपाठ और संहितापाठ, दोनोंके रखनेका प्रयोजन है । स्वा्याय 
करनेमें दोनों पाठ उपयोगी हैं और आर्पदोनेसे दोनोंके स्वाध्यायका माहात्म्य भी एकसा है। 


इस समय जितने ब्राह्मणग्रन्थ पाये जाते हैं, उन सबमें जैसा दरेपूर्णेमास आदि 
यज्ञांका क्रमबद्ध और सविस्तर निरूपण है, वैसा मनुष्यजातिकी शिक्षाविशेषका निरूपण 
नहीं है । उसका निरूपण भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें केबळ असंगवश हुआ है । उन सब 
ब्राह्मणवाक्योंका, जिनमें मनुष्यजातिकी शिक्षाविशेषका निरूपण दै, क्रमबद्ध, सुसम्बद्ध 
सङ्गह करते समय कहीं वाक्यपूर्ति और कहीं वाक्योंकी परस्पर सङ्गतिके लिये बीचमें पद्‌ 
अथवा पदसमूहकी योजना आवश्यक( जरूरी ) समझी गई है । परन्तु वह निराधार 
नहीं की, किन्तु मओ, श्रौतसूत्रों और मीमांसासून्नोंके आधार पर की है । और जहां 
जिस पद अथवा पदसमूहकी योजना की दै, वहां [ ] यह चिन्ह किया दै । सका 
व्याख्यानं ब्राह्मण सर्बसम्मत हैं । इसलिये त्राह्मणवाक्योंका सङ्गह करते समय 'जिनमओं 
अथवा प्रांचीन'छोकोंका सम्बन्ध उनके साथ अर्थसे अथवा पूवोचायोके छेखसे ज्ञात 
हुआ है, उन सबको भी यथाश्थान उद्धृत कियाहे। oo 

जैसे धर्मकी दृष्टिसे मत्नों और बाहमणम्रन्थोंका महत्त्व बहुत बडा है, वैसे ज्ञानकी 
दृष्टिसे उपनिषदोंका महत्त्व बहुत बडा है. । उपनिषदोमें जिस आत्मज्ञान( ब्रह्मज्ञान )को _ 
उपदेश किया है, जिस ज्ञानासतका अविच्छिन्न स्रोत बहाया है, उसको पूवोचायनरि सब 
घमोंसे ऊंचा धर्म( पर्मधर्म ) . माना दवै । ओपनिषद्‌( उपनिषदोमि उपदेश किये गये. ) 
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विशेषसूचना 


आत्मन्ञानको सब धर्मोसे ऊंचा धर्म माननेका तातपये यह है. कि जब मनुष्य जह्मचयाश्रम्ें 
अनेकविध विद्याओंकों सम्पादन करके गृहस्थाश्रममें यथाविधि प्रविष्ट होंकर अपने कर्तव्य 
कर्मोंकों करताहुआ अन्तिम अवस्थातक पहुंच जाता दै और सांसारिक पदार्थोके रसोंको 
छेते छेते इसका अन्तरात्मा ऊभ जाता है और अपने समकक्ष पुत्र, पोत्रोंको अपना गति- 
निधि बनाकर पुत्रैषणा; वित्तैषणा और छोकैषणासे ऊपर दोजाता है, तब वह औपनिषद्‌ 
आत्मज्ञानका अधिकारी होता है, इससे पहले नहीं । क्योंकी पहले वह अपने -धार्मिक 
 कर्तव्योंकों साङ्गोपाङ्ग पूरा किया हुआ नहीं है और नहीं उसका अन्तरास्मा सांसारिक 
प्रदार्थोके रसोंको छेते छेते अळं अळं( बस बस ) हुआ है ओर नहीं अपने - समकक्षः 
पुत्र, -पौन्नोंको अपना प्रतिनिधिः -बनाकर तीनों एषणाआंसे ऊपर हुआ है । जो सनुष्य 
अपने धार्मिक कर्तव्योंको : सांगोपांग पूरा किया हुआ नहीं, जिसका अन्तरात्मा 
सांसारिक 'पदार्थोके रसोंसे नीरस हुआ नहीं,- जो पुत्रैषणा, वित्तेषणा ओर-- ोकैषणाकीः 
खींचसे ऊपंर हुआ नहीं हे; वह औपनिषद्‌- आत्मज्ञानका - अधिकारी नहीं । यदि कोई 
अज्ञानवश् निज धार्मिकङृलयोंको सांगोपांग पूरा किये विना अपने आपको औपनिषद्‌ आत्म- 
ज्ञानका-अधिकारी मानकर अकर्मण्य हुआ अळग दोजाता है और लोकप्रतीतिके _ लिये 
अपना वेष पहळेसे इछ विलक्षण-बना लेता दै, तो उसको. तीनों-एषणाओंकी खींचसेः 
खींचे जाकर बलात्‌ वापस आना पडता है-। हिन्दुधमीचार्योने इस वापस आंनेवाले सुः 
ध्यापसदकों पतित( गिरा हुआ ) कहा है । जिस देशमें ऐसे मनुष्योंकी- संख्या बंद जातीः 
दै, वहू देश शरीद्दीन होकर सभ्य देशोंकी कक्षासे गिर जाता है । मनुष्यको यावदायु किसी 
'अवसामें सी अपना देश श्रीदीन करके सभ्यदेशोंकी कक्षासे गिराना उचित नहीँ । . 


पनिषद्‌. आत्मज्ञान निःसन्देह अमृत है, परन्तु अनधिकारीके पूरा 
विष है । जो छोग अधिकारी, अनधिकारीका विवेक किये Fo FS 
खयं और गृहसोंको, जिन्होंने अभी अपने धार्मिक कत्योंको सांगोपांग पूरा नहीं किया 
-ऑपनिषद आसज्ञानका उपदेश करते हैं. और ' 'अहं ब्रह्म अस्मि” का. उदण्डभूत पराक 
'सदाके लिये अकर्मण्य बनाते हैं, वे अपनेलिये ही नहीं, देश, जाति और समाजक्रेलिये 
भी असन्त हानिकारक हैं । उन्हें ऐसा न करना चाहिये । पर - 
! ओ भद्रपुरुष अपने सभी धार्मिक छ 


हा पदा्थोके रसका फुरना खम्रमें भी नहीं फुरता, जो तीनों एषणा- 
रि अरण्य और घर, दोचों बरावर हैं, वे सच्चे औपनिषद्‌ 
REA ६, वं इस सब धमोंसे ऊंचे धर्मके सचसुच पात्र हैँ, ने महापुरुष 
रच सबको आदरणीय हैं, उनको सदा नमरकार Rn 

सः ह उपनिषदे पाई जाती हैं, र त | 
मु शक | स क Ses कप | 5 र ट 


DR 


इंक ` सांगोपांग समाप्त किये हुए हैं, जिनके 


उन सबमें प्रामाणिक : उपनिषदे केवल . 
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भुण्डक माण्इक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय; छान्दोग्य और बृहदारण्यक, ये इन प्रामाणिक 
दस उपनिषदोके नाम हैं । कौषीतकी-आह्मणोपनिषदमें इन्द्रप्रतदेनसंवाद ऐतरेयोपनिषदके 
समकक्ष . म्रामाणिक और पुरातन है । शेताश्वतर, केवल्य और जावाछोपनिषदूके वाक्य 
भी शाङ्करमाष्यमें प्रमाणरूपसे उद्धुत किये हैँ । इसलिये स्वाध्यायसंहितामें ईशादि दस 
उपनिषदोका सङ्ग करते हुए इन चारों उपनिषदोंका भी यथास्थान ऋमबद्ध सुंसम्बद् 
सङ्क किया है। आह 

` ब्राह्मणभ्न्थोंमें प्रधानतश कर्मका ओर उपनिषदो्में प्रधानतः ज्ञानका उपदेश है । मंनु« 
ष्यको अपने पूर्ण सुखकी प्राप्तिके लिये कर्म और ज्ञान; दोनों ही सदा अपेक्षित हैं। क्योंकि 
ज्ञानके विना केवल कर्मसे और कर्मके विना केवळ ज्ञानसे मनुष्यको पूर्ण सुखकी प्रापि 
नहीं हो सकती । बाह्य सुख(अभ्युद्य सुख) ओर आन्तरिक सुख(नेंःभेयस सुख), दोनोंकों 


 भनुष्यका पूर्णसुख कहते हैं. । कर्म केवल बाह्य सुखकी प्राप्तिका ओर ज्ञान केवळ 


आन्तरिक सुखकी प्रापिका साधन है, दोनों अळग अळग दोनोंकी प्राप्तिके साधन नहीं । 
मलुष्यका जन्म दोनों प्रकारके सुखकी प्राप्तिसे सार्थक( सफल ) होता है, एकएककी 
प्राप्तिसे नहीं । जिस सनुष्यने अपने मचुष्यजन्मको सार्थक नहीं किया अथवा नहीं करना 
चाहता, उसको मलुष्यजन्मका मूल्य ज्ञात नहीं, वह ईश्वरीय पथसे सर्वथा अपरिचित है । 
मञ्रोमें और भ्राह्णोंमें मतुष्यके लिये किसी अवस्थामें मी कर्मका याग नहीं कहां । उप- 
निषदोंमें जहां कर्सकी निन्दा की दै. और कर्मका त्याग कदा हे, वहां सब प्रकारके कर्मकी 
निन्दा और सब प्रकारके कर्मका याग विवक्षित नहीं, किन्तु काम्यकर्सकी ही निन्दा ओर 
काम्यकर्मका ही त्याग अमिम्ेत है। क्योंकि दिन्दुधर्मशाखमें ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, सबके 
लिये फळकी कामनाके विना केबळ कर्तव्यबुड्धिसि अथवा ठोकसङ्गइबुडिसे यथाविधि 
कर्मका करना परमाबझ्यक कथन किया है, यही सर्वतन्नसिद्धान्त और यही परमघुनीत 
हिन्दुधर्मका रहस्य है । इसीका स्पष्टीकरण भगवदह्दीतामें किया है. । भगवद्णीवाका पढ़ने- 
वाळा इस हिन्दुधर्मके रहस्यको बहुत शीघ्र पा छेता हे, वह आत्मज्ञानके रंगमे रंगाजाकर 
कर्तव्य बुद्धिसे कर्मका करना सीख जाता दै, ईश्वरभक्तिमें निमम हुआ दूसरेके सुख दुःखको 
अंपना सुख दुःख बना लेता दै । निःसन्देह व्यक्तिकी कतेव्यता, आत्माकी खतज्ता ओर 
परमात्माकी प्रा्िका मागी मतुष्यको भगवद्गीतासे ही मिळता दै.। भगवद्गीता हिन्दुमात्रके 
झिये वैसे ही निय पाठ्य पुस्तक है, जैसे मत्र, भ्राम और उपनिषदे पाठ्य पुस्तक हैं । 
इसलिये स्वाध्यायसंदितामें उपनिषदोके पीछे भगवट्दीताका सब किया है । 
लाध्यायसंहिता चार काण्डोंमें विभक्त है । पहले काण्डका नाम मञ्रकाण्ड, दूसरे 
काण्डका ब्राक्मणकाण्ड, तीसरे काण्डका उपनिषत्काण्ड और चोथे काण्डका शीताकाण्ड 
नाम हवै । सञ्रकाण्डका अवान्तर विभाग अध्याय, सूक्त आर मन्नमें, ्राझणकाण्डका अवा: 


न्तर निभाग अध्याय, ` अनुवाक और कण्डिकामें, उपतिषरकाण्डका अवान्तर विभाग 
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ण्याय, खण्ड और श्रतिमें, गीताकाण्डका अवान्तर विभाग अध्याय, चग और जहोकमें 
किया है । जैसे प्रतिअध्याय सूक्त, अलुवाक, खण्ड और वी अनेक हैं, वैसे ्रतिसुक्त 
मत्र), प्रतिअचुवाक कण्डिका, प्रतिखण्ड श्रुतियां और प्रतिवग शयोक मी अनेक हूं. । मन्न- 
काण्डमें दस १० अध्याय, न्राहणकाणडमें आठ ८ अध्याय, उपनिषत्काण्डमें अठारह १८ 
अध्याय और गीताकाण्डमें भी अठारह १८ अध्याय हैं | इन चारों काण्डोंके आरम्भ मे 
एक उपक्रमाध्याय और अन्तमें एक उपसंहाराष्याय है । उपक्रमाध्यायमें स्वस्तिवाचन, 
शान्तिपाठ, शिबसङ्करप आदि अनेक कर्मकाण्डके उपयोगी मत्रोका, उपसंहाराध्यायमें भा- 
ष्यसहित हिन्दुसंगठनके पांच ५ उद्देशो और बाईस २९ नियमोंका सङ्गह है। उपक्रमा- 
ध्याय और उपसंहाराध्याय, दोनोंको मिलाकर ““खाध्यायसंहिता” के सब अध्याय छप्पन. 


५६ हैं, छप्पन ५६ हैं ॥ ` | | 
हकः वैदिकछुनि. ` 
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बैदिकमुनिजीकी बनाई हुई पुस्तकें” 
१ वेदान्तसत्रवेदिकदृत्तिः ५9 
२ न्यायदननवैदिकडत्ति २॥2) 
३ वेशेषिकसत्रवेदिकशत्ति १॥८) 
४ सांख्यपननवेदिकबवत्तिः १) 
५ योगद्मन्नयेदिकबत्तिः ॥) 
६ वेदिकसन्ध्यावेदिकमाष्यस्‌ | ॥) 
७ वेदसर्वख-ग्रथमभाग १) 
` ८ सामवेद-भाषानुवादसहित b 
९ हिन्दुजातिका परमधर्म i=) 


१० चैदिकसन्ध्या, शिवसङ्कर्पमन्र, प्राथेनामत्र 
तथा इवनमन्र-माषानुवाद्सदित -) 
११ खाध्यायसंहिता ४) 


'मिलनेका पता-- 
मेनेजर--महेशौषधालय, 
... पोस्टबेंक्स नं० १४ 
पापड्मण्डी-शाहआल्मी दरवाजा, 
ु लाहौर, (पंजाब, ) 
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स्वाच्यायसंहिता । 


उपक्रसाध्यायः । 


अथ खस्तिवाचनम्‌। | | 
३% खस्ति नो मिमीताम्‌ अश्विना" भगः, सवस्ति देवी अदिति; अनचेणःं। 
शैस्ति पूषा अखुरो दधातु नेः, सस्ति चावाष्टथिवी झुँचेतुना ॥ १॥ 
( ऋ० ५।५१।११ ) 
अर्थ--हे अनन्तशक्ति परमात्मा! आपकी अरोगता तथा नीरोगताकी बनानेवाडी 
दोनों शक्तियें, हैसारेख्यि अरोगता तथा नीरोगताके भ्रदानंसे सुखको बनायें, आपकी 
ऐश्रिय-शक्ति, हैमारेलिये ऐश्वयेके प्रदानसे सुखको बनाये, किंसीसे न॑ रुकनेवाली, तुझ 
देधकी अखण्डनीय देवजननी शक्ति, हैमारेछिये देवतुल्य पुत्र पौत्र आदि प्रजाके प्रदानसे 
सुखको बनाये । सबसे बलिष्ठ आपकी जगत्पोषक ( निरन्तर जगतको बढानेवाली) शक्ति 
हमें ऐश्वर्य तथा प्रजाकी प्रतिदिन पुष्टिं(बढती )से सुंखको दे, उॅत्तमविचारोंबाले सज्जन पुरु- 
षोंके निवाससे युक्त हुए, धँछोक और प्रथिवीछोक हमें निय निवाससे सुखको दं ॥९॥ 
खस्तये वायुम्‌ उपब्रवामहै, सोमं सस्ति सुवनस्य यैर्पतिः । ब्रहस्पति 
संवेगण खस्तये, स््रस्तये आदित्यासो यन्तु नंशः॥ २॥ (ऋ० ५।५१।१२) 
` अर्थ-हम सुंखकेछिये वायुका जहान ( बुडाना) करते हैं, हम चन्द्रॅसाका; 
ओ रसप्रदानसे सब जगतका पालक दै, सुँखकेलिये आह्वान करते हैं | हम वषो छाचे- 
वाली सैँब वायुओं(मरुतों)के सद्दित बेडी बाणीके खामी मेघका, सुल (बृष्टिसुख ) केलिये. 
आहान करते हैं, दे ईश्वर! औदिस(सूऱयै)के पुन्र-्रारह मास (महीने) हसारे सुखके 
लिये हों ॥ २॥ 
वित्वे देवा! नो अद्या खस्तये, वैश्वानरों वसः अभिः खस्तये। देवाः अवन्तु 
ऋभवः खैस्तये, खँस्ति ' नो रुँद्र! पातु अंहसः ॥ ३॥ (ऋ ५५११३) पर 
अर्थ--दे सबके नियन्ता! आपकी सब सैत्तियें आज (अज्ज) हमारे सुखके- 


लिये हों, आपकी अभणी ज्ञानशक्ति, जो घनकी ेनेबाढी और सबसे पहले सैव अलु- > 
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लाश्याससदिताः। [खखतिवाचनम्‌ । 
ध्योंकी पूज्य देवता है, हमारे सुखकेलिये हो। शिल्पविद्यामें निपुण विद्वान सुखकेलिये 


हमारी रपा! करें और दुष्टोंको दण्ड देकर रढानेवालें आप हमारे सुँखकेलिये हमें पॉप 


कर्मसें बेचायें (रक्षा करें) ॥ ३॥ श्र 
जस्ति मित्रावरुणा" सस्ति पेथ्ये! रेव॑ति! । खस्ति नें। ईन्द्रथे अभि, 
खेस्ति नो अदिते ! 'द्वैॅधि || ४॥ (ऋः ५५११४) 

अर्थ--हे जगदीश ! दिनेमें कष्टोंस रक्षाकरनेवाली ओर रात्नीमें कष्टोंका निवारण- 
करनेवाली आपकी दोनों शक्तियें, हमारेलिये सुखकारी हों, दे पुरपार्थ-पथमें चलनेवालोंका 
हितकरनेवाढी, और बहुत घेनवाली ईश्वरीय शक्ति, हमारेलिये सुखकारी हो । हे 
खामिम्‌! आपकी परम ऐश्वय-शक्ति और सबसे अंम्रणी ज्ञान-शक्ति दोनों, दैमारेलिये सुख- 
कारी हों, दे अक्षय-उपजाऊ-शक्तियोंवाढी भारतभूमि ! आप, हँमारेलिये सुखको बनायें ॥४॥ 
खस्ति पन्‍थाम अज॒चरेम सूयाचन्द्रमसों हैव । पुनदेदैता अन्नता जानता 
सड़मेमहि ॥ ७ ॥ ( ऋ० ५।५१।१५) | | | | 
. अर्थे इश्वर! हम सूय्ये और चन्द्रमाकी नाई, आपके आज्ञापथमें सुखपूबेक 
चढें। और बार वार देनेबाले, अपनेसे विमुखोंको भी न मारने(न दुःखदेने )वाले, तथा 
सबके हृद्यकी जाननेवाले तुझ अन्तयोमीके साथ, संम्बन्धवाले होवें॥ ५॥ | 
येभ्यो माता मधुमत्‌ पिन्वते पेय;, पीयूषं यौः अदितिः अद्विब॒हाः। 
उंक्यछ्चुष्मान्‌ बुंषभरान्‌ खैमसः, तान्‌ आदित्यान्‌ अनुमदा सस्तये ॥३॥ 

Ne 2 (ऋ० १०।६३।३) 

ड होम रः साता जिनकेलिये भीठे दूधको. बॅद्दाती दै, और भेधोंसे बढा हुआ 
गप (बेहद) यी, अर्त(जळ)को वरसता है। जो खुँ. (प्रशंसनीय) बळवारे 
है; जो पगे पालनेबाले हैं, जो अच्छ कमॉवारे हैं, इन अंदिति भारतभूमि र पुत्रोंकों 
" 2530 05 मुंखकेलिये 4 7 है T | डर 
हम सुखकेलिये उत्साहित करते हैं.॥ ६-॥ क्‍ हे ः । के 
EE bE देवासो अशतत्वंम्‌ आनशुः । ऽयोती- 
रथा+ड be ह दिवो वैष्मोण वैसते खस्तये॥७ (हः १०६३४) 

अर्थ--सदा भैजुष्योंके हित को देखनेवाले, अपने कर्तव्य कमसे विशेष न ढेने- 
बाळे (पलक न झपकनेवाले ) जो विद्वान अपनी Dn हे हे 
र हैं जो न्योता, सदा अनळ करदा, निप और 
न अवे बह बाणणी सरि” ह I (तै० ब्राऽ १।७।१० 


शत» १३४ ) ।† “इयं चेः अदितिः” (तैः जरान ३१२६) 
तः १।।४।१५) । {दिवी माता” (ते ब्रा»३।७।६) । इयं वे अदितिः” ( तैः त्रा; २।२।६) 
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'्वस्तिवाचनम्‌। ] ' उपक्रमाध्यायः । ३ 


सञ्राजो ये सुवृधो यज्ञम आययुः अपरिव्हृताः दधिरे दिवि क्षयम्‌ । सान 
अविवास मैंमसा झुब्ृक्तिभि! मैंहो आदित्यान्‌ अदिति र ol 
[ (ऋ० १०।६३।५. 
अर्थू--ओ साम्राज्य सुखको प्रा, और अपने ज्ञान तथा.कमोसे बहुत बढेहुए, 
` अज्ञमें आते हैं, और किसीसे सैदवतेहुए, ज्ञानरूप ज्योतिसे वमकते लोकमें, निवास कैरते 
हैं । अन गुण तथा कमॉसे मैंहान्‌, भारतभूमिके पुत्रों, और सारतमूँसिको, अपने सुखकेलिये, 
सैभस्क्रारसे और सुँन्दर स्तुतियोंसे, हम यथायोग्य सेते हैं ॥ ८ ॥ पाल 
की बं: सोमं राघति य॑ जुजोषध, विग देवासो! भो यंति छैन । को 
चो अध्वरं दुविजाताः ! अरकरद, यो नः पंषद अंति जा ल 
| श्र १० 
अर्थ--दे मनुष्य के “हितकारी' सब देवताओं | ( ईश्वरीय. शक्तियो ! ) आप 
जितने हैं, उन सब आपकी कौन स्तुति करॅता है, जिंस(स्तुति)को आप सेवन करते 
(स्वीकार करते) हैं। हे महुतों( सब )केलिये उत्पन्न ( प्रकट ) * आप सबकेल्यि कोन ऐसे 
अज्ञको सजाता है, जो (यज्ञ ) ईैमको सुर्खेकरेलिये पौपसे बहत दूर खेजाता है ॥ हे 
थेकष्यो होत्रां मैथमाम्‌ आयेजे मेल समिद्धाप्रिः भनसा ससत होतंभिः । ते 
आदित्याः! भभयं शमे यच्छत सुगा नैः कैते रुपथा ab ॥| रे 
मम ऋ० १०६३॥७: 
अर्थ--जिनकेलिये अदीप्त-अभि ( आहितांम्नि ) हुए मनुने श्रद्धा-भक्ति युक्त मैनसे 
सार्द क्ैषियोंके साथ सबसे सुख्य कसे ( श्रेष्ठतम कमे ) यज्ञको यर्थोविधि किया । र 
भद्ति-साताके पुत्रों! ( भूमि माताका सब प्रकारके ढुश्खोंसे के सब देव- 
ताओ !) दै आप, हमें नि औश्रय (रहने का घर) बं, और सारे सुखकेंडिये शुभ 
मार्गोको सुँगम फॅरें॥ १० ॥ र | | 
Eh इशिरे ~ 3 y w & +S ९ + 93, क्ताद्‌ 
रे झुबनस्य चेतसः, विश्वस्य स्थात! जगतश्च भन्तवः। ते न! दताः 
क्षकृताद पतला परि झ्या देवासः पिएँता सस्तये ॥११॥ (5° ११६२६ ) 
अर्थ--शो उत्तम ज्ञानवाले, सब जैगतके शाजा हैं, -सबै स्थावर ओर जंगमके 


आतनेवारे हैं।बे सब देवता औज हैँमको सुखकेलिये, कियेहुए (शरीर तथा बाणीसे ` 


कियेहुए ) और नें कियेहुए (शरीर तथा बाणीसे न कियेहुए, किन्तु केवळ मनसे कियेहुए) 
भपसे पौर करें॥ ११॥ ड 


रेषु इन्र सुहवं ईवामहे अंहो शुक्तं दवेयं जनम्‌ असिं भिंत 


वेरुणं* सातये भगं, थावाएयिवी मरुता असम २२ ` 
लकण लाए 9 अप फड किम $ 


_ #भ्नत्नं चै अहः, बारुणी रात्रिः? (तै० ब्रा० १७१० ) । 
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स्वाध्यायसंहिता.। [ खस्तिवाचनम्‌ । 


. अर्थ-हम ईड़म्बके धारण पोषणकेलिये किये जानेबाले व्यवहारोंमें, पैरम 
ऐश्रये शक्ति परमात्माको ऐुंकारते (प्रार्थनापूबंक बुछाते ) हैँ, जो अच्छा पुकार सुननेवाळा, 
पोपसे छुडानेवाढ्ा, अच्छे कमोंवाडा (पुण्यात्मा ), देवों( विद्वानों )का दितकारी और सबका 
अननेवाला (उत्पन्न करनेवाला ) है । हम परमात्माकी अग्रणी ज्ञान-शक्ति, दिनंकी रक्षक 
'शक्ति, सत्रीकी रक्षक शक्ति और ऐस्वये-शक्तिको अभ्युदयसुख-प्राप्तिकेलिये,. हम चुछोक, 
'थिबीलोक और अंधोछानेवाली वायुओंको, सुखकेलिये, प्राथेनापूवक बुळाते हैं ॥ १२ ॥ 
छुत्रामणं ऐथिवीं याम्‌ अनेहसं, सुशमोणम्‌ अदितिं सुप्रणीतिम्‌ । दैवीं 
नावं खँरित्राम्‌ अनागसम्‌, अस्रवन्तीम्‌ आरुहेमा स्वस्तये ॥ १३ ॥ 

( ऋ० १०।६३।१० ) 

o ' अंर्थ--संसारयात्रासागरसे अच्छी तारनेवाली ( आसानीसे पार करनेवाली ). 
भमिकी नाई फेडी हुई ( बहुत लम्बी चोडी), झुळोककी नाई प्रकाशसे युक्त ( रोशन ) 
अत्यन्त निमे, पूणरूपसे आश्रय देनेवाळी ( सुखयुक्त घर), नै टूटनेचाळी, अच्छीतरह 
बनी हुई, दिन और रात दोनों सुन्दर चप्मोंबाडी, निर्देषं और ने रिसने( चूने )वाळी, 
'देवताओंकी ऋपा-रूपी सुखकेलिये हम चंढते हैं ॥ १३ ॥ . 

: विशवे धन्ना अधिवोचत ऊतये, त्रायध्वं नो दुरेवायाः भभिप्हुतः। 
/ या वो देवहूत्या इघेम, शैण्वतो देवा; ! अवसे लैस्तये ॥ १४॥ 
A उन LES + . -( ऋ० -१०।६३।११ ) 
5. अर्थ-दे पूजनीय सब देवताओ ! हमें रेक्षाकेलिये, अधीश्वर होनेका बचन ( आशी- 
_बोद ) दें, और तिपळ सब ओरसे पीडा देनेबाली ढुँगेति( पराधीनता )से हमारी र॑क्ष 
. करे । इम सेच्ची, दे्वताओंके योग्य प्रार्थनाभरी पुकार( ऊंची वाणी )से, मैर्थनाओंके 
नीम छ : १ अर्थिना 

गैवाले आप सबको, हे देवताओं! अपनी रैक्षाकेलिये, सुंखकेलिये, इछाते हैं।। १४॥ 
अप.अमीवाम्‌ | अपचि अनाहुति | थप अरा र्वि , 
झरे शा! परेषो अद बा. ह २ जप अराति दावद्त्रास्‌ अघायतः। 
UN अस्मद्‌ युयोतन, उरू णै; शॉमे धैच्छता स््रतये ॥ १५॥ ` 


क पूरे खेंगनो! (सको CT 


४ 


परि। यंस्‌ 
खसस्‍्तये ॥ १६॥ 
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स्वस्तिवाचनम्‌ । ] ` उपर्क्रमाध्यायः । ५ 


` अर्थ--बेह ईर एंक सैनुष्य, दुःखी (अधमेसे पीडित) न हुआ, सबं ओरसे इद्धि 
(बढती )को आँपत होता दै, और धमे(घमोचुष्ठात )से, पुरै पौत्र आदि प्रजाओंके हारा सर्वे 
अकारसे. फैलता है। हे अैदिति(भूमि माता)के पुत्रो सब विद्वानों! जिसको आप धैमे 
और नीतिके सागोमिं विवेकपूर्वेक चलनेवाली सुन्दर बुद्धियोसे, सेब अुराईओंको. छुडाकर 
-सुँखकेलिये भळाइईकी ओर -लेजाते हैं | १६॥ Ee | 
यं देवासो ! अवथ वाजसातौ, य॑ शूरसाता शरुतो ! हिते भने । भातयो- 
चाणं रथम्‌ ईनह्र ! सानसिम, अरिष्यन्तम्‌ रुहेमा खैस्तये ॥:१७ ॥ 
४ | ( ऋ० १०।६३।१४ ) 
अर्थे विद्वानों! आप, जिंस(शरीररूपी रथ )की, अजञों( भोग्य पदार्यों )की 
'प्राप्तिकेल्यि किये जानेवाछे हरएक क्में, “अपने सढुपदेशोंसे रक्षा करते हैं, दे मरुतों 
`( बषीळानेवाली वायुओं )की नाई मापी हुई ( एक जैसी) गति( चाळ )वाळे झूरबीरो : 
आप, जिँस(शरीररूपी रथ )की, अनुकू् धने(घन आदि पदार्थों )की प्राप्तिकेलिये -किये 
जानेवारे शुरोंसे सेवनीय युद्ध कममें, अपनी उचित सद्दायतासे र॑क्षा करते हैं। हे परम 
_ ऐेश्वयबान्‌ परमात्मा ! जो रथ (शरीररूपी रथ) प्रतिदिन प्रातः (सबेरे) चळता (विहार, 
आहार और व्यवहास्में प्रवत्त होता) है, सेवनयोग्य है, और शीर्म पीडित होनेवाला 
(बिगडनेवालूम ) नही है, हम आपके दिये उस रथपर (शरीररूपी रथपर) सुंख( छोक 
परलोक सुख )केलिये चंढते हैँ॥ १७ ॥ | | र 
शस्ति सेः पेथ्याखु धन्वसु सस्ति अप्स बैजने स्रवति। खस्ति नः 
धुंजकृथेषु योनिषु, सस्ति शये भैरुतो ! दधातन ॥ १८॥ (ऋ १०६३६ ) 
अर्भे भैंसतोंकी नाई सापी हुई गतिवाले शरे और वीरो! आपकी सहायतासे 
सार्गयोग्य भूमियों( उबेर देशों )में और निजेळ भूमियों( मरु देशों )में, हेमकों सुख हों, 
'जरमें (समुद्र-यात्रामें) और खगेफलवाले युद्ध-कममें दैमको सुख हो र (विजय-सुख प्राप्त 
हो ) 4 हमारी पुत्र उत्पन्न करनेवाली खिँयोंमें सुखको दें, और हमें मैन प्राप्तिकेलिये किये 
गये कर्ममे सुखको दे ॥ १८॥ । उ प 
शस्तिः दद हिँ भपथे अंडा रेकैणखती अभि या वामम्‌ ऐति। सानो 
असा सै $ अरणे निवातु खवेशा भवतु देवगोपा ॥१ 2 (ऋः १०।६३।१६ ) 
अर्थ--सुखकी देवी ( लक्ष्मी देवी) जो सबसे श्रेष्ठ है, धैनकी खामिनी है, ओर | 
सदा सेबनयोग्य उद्योगी पुरुषकी ओर जाती है, अवश्य ही छम्वे सागे( इस्वी यात्रा )में सर 
. हमारी ईक्षा करे-। मैंद हमारी धैसमें और नंद हमारी बनें रक्षा करे, और देववाओंसे 
' सुरक्षित हुई शुभागमनवाली होमे ॥ १८ ॥ tp कि ओई 
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झा नो भद्रा; कैतवो न्तु किमतो भदव्धासो अपरीतास: ड ड्किद। देवा) 
नो येथा सर्देम्‌ रू हवे मैसन अँप्रायुवों रक्षितारो दिवे दिवे॥ २०॥' 


. ( ऋ० १८९१) 


अर्थ--दे इश्वर! हमको सब ओरसे काण कस्नेबाले झनबल और क्रियाः ` 


बल मस हों, जिनको कोई ने दवा सके, नें रोक सके, और जो प्रतिदिन बढनेवाळे हों । 
जिससे सब देवेता सैंदा दो गरी बैंडिके लिये हों, और मदी हुए (असाद न करते 
हुए ) सिँ दिने (हरएक. दिन ) हमारी रैकश्षाकरनेवाढे हो ॥ २० ॥ 
देवानां भद्रा सुमतिः ऋजूयतां, देवानां रातिः अभि नो निवर्तताम्‌ । 
देवानां सख्यम्‌ उंपसेदिमा वयं, देवीः नेः आयुः प्र॑तिरन्तु rs ॥२१॥ 
अजब 5 Et. | ऋण० १।८९।२) 
 अर्थ-संरल (सरलः और सत्यभाषी ) मनुष्यको चाहनेवाले देवताओं( सब देव- 
ताओं )की . कैल्याणी श्रेष्ठ बुद्धि ( अनुग्रह बुद्धि ) और देवताओंके दान, हमारे सामने 
(हमारी ओर) छोटे । हँस देवताओंकी मित्रताको प्राप्त हों, और देवता हमारी आयुको 
चिरकाळ जीनेके लिये बढायें ॥ २१ ॥ | | 
हस्‌ इशानं जगतः तस्थुषस्पेति िंयं जिन्वम्‌ अवसे हेमहे वथम्‌ । पषा नो 
यथा वसाम्‌ अँसदू ईधे, रक्षिता पायुः अदन्धः स्तथे॥ २२।।(४० १।८९।९) 
` ` अर्थ--ईँस उस रको, जो जज्ञम और शावरका खामी है, और सदाचारियोंकी 
बुद्धिको ज्ञानसे -रँपरकरनेवाझा ( भरनेवाला ) है, अपनी रक्षक्रिलियि बुढाते हैं । जिंससे 
बद सवका पीडन पोषण करनेवाला, हमारे पैनोंकी बदधि( बढती )केलिये शैशाकरने- 
| MT 5 सुंखकेलिये रक्षक हो ॥ २२॥ 
तप न! ईन कर ) खस्ति नः पषा विश्ववेदा!। रस्ति मैं? ताक्ष्यों 
नेमि, सस्ति नो दैंहरपतिः दधातु ॥ २३॥ (ऋण १८९६) है 
5 हुए यशवाझा ईन्द्र (परम ऐेश्वयैवान्‌ परमात्मा) हँमें सुखको दे, सब 
गन सवका पाळन-पोषणकरनेवाळा परमात्मा) ईमें धखक्रो हैँ 
' अकुण्ठित बञ्ज( असि )चाला ताक्ष्य (भक्तोंकी रक्षाकेलिये तुरत क र हे 


सुखको दे, बडी वाणी बेदवाणी /का खामी परमात्मा हैंमें झुंखको दे । 
र कमि! झणुयास देषः! भेज द के 
सिअ षास स्रि म दहित 
हम हे पा ग ैल्यणशरी बचनको कसे सुनें, दे धजनशीलो पितरो! 


खाध्यायसंहता।  [खसिवाचनम्‌। 
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तथा: खस शरीरोंसे. आप दोनॉको भैसन्नः करते हुए हम, इंखैरद्त जो आरु दै, उसको 
सुखपूवेक भोगें॥[२४॥ ; pA जज जज 
शतम ईत्‌ थे शारदो भन्ति देवाः! यत्रा नें! चक्रा जरसं त॑ननाम्‌। 
` धुंत्रासो यैत्र पितरो भवन्ति, भा नी भैष्या रीरिषंत आयुः ल ॥९७॥ 
हे देवताओ ! छगैसग सौ ही तो बरस मज॒ष्यकी. आयुके होते हैं, जिनमें आप 
मारे शरीरोंको जीणे ( अतिवृद्ध ) कैरते हैं, और वैसे हमारे पुरै पितौ (पुत्रोंवाले ) 
हो आते हैं, इसलिये आपने हैँमारी अपनेआप जानेवाली (बीतनेवाली) आयुको बीर्च 
में ही ने काटना ॥ २५॥ अप | 
अस्ति मात्रे, डैत पिश नो अस्तु, सवस्ति गोभ्यः, जगते परुषेभ्यः। विश्व 
धुञ्ूतं छुविद्त्रं नो अस्तु, ज्योग, ऐँव रोम सयस्‌ ॥२६॥( अयः १३१४) 
अर्थ--दे देवताओ! हमारी माताको सुख दो; और हैमारे पिताको सुख हो, 
मारे घोडों और गौओंको, हमारे सव पौन्धवॉँको और सब जेगत्‌को सुख हो । हमारा 
सैव धंने, बहुत वढा हुआ हो, और हम चिरकाल निश्चय सूँयेको देखें (जिये) ॥ २६॥ 
\बस्ति भो दि अंगने! एॅथिव्याः, विंश्वायु! घेहि थजथाय देवं!। शचेसहि 
येच दस्म! मैकेतैः उर्व्या णै? उरूमिः देवें! शंसैः ॥ २७॥ (कः १०७१ ) 
` हे सबके अग्रणी (जगद्गुरु) परमात्मा! हैमंकों, झुकोकसे सुख हो, पथिवी-छोकसे 
धुंख हो, दे संबके उपास्य देवे! दमको श्रेडिम कमे करनेकेलिये सब आयु (पूरी 
आदु ) दै । हे हुशंको दण्ड देनेवाळे! इमे आपको) उत्तम ज्ञानों( विचारों )के साथ संदा 
सेवे, दे देवै! हमको, महान अशंसनीय कर्मोंसे बैंडा बना ॥-२७॥ | | 
ध्स्ति नो अस्तु; भयं नो अस्तु। नमो अहोरात्राभ्याम्‌ जसु २ 


अर्थ--दे ज्रिकोकीनाथ ! हैमको सुँ झो, हैमको अमय हो। ओर सुख तथा 


अभयके साथ. बीतनेवाछे दिंनरातको नमस्कार हो ॥ २८ ॥ 


हे सैः इन्द्राभ्ी भवताम्‌ अवोभिः, श नें इन्द्रावरुणा शैतहव्या। ईम्‌ 
इन्द्रासोमा खुबविताय रौ यो $, क नं; इन्द्रापूषणा वीजसातों (ऋ० ७३५१) | 

अर्थ-हे इन्द्र ! ( परम ऐशवय्यैवाच, परमात्मा !) आँप ओर आपकी सबसे अग्ैणी 
जनशक्ति, दोनों, अपनी रेक्षाओं( रक्षाविधियों )से दशाण र नि दोनों, अपनी रेक्षाओं( रक्षाविधियों )से हमारी शान्ति( दु/ख़निवृत्ति )केलिये 
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८ _ ख्ाध्यायसंहिता । [शान्तिपाठः ।. 


हो, दवय पदायं( वचं) नेवाळे, स्‍प.और आपकी वर्षाकमसे अकाळ आदि कडोंकी 
सि दोनों दी शौति( इनि) हो । आँ ओर आपकी: 
आहाँद-कारिणी ( हषदायिनी ) शक्ति, दोनों, हमारी झान्ति( ढु/खनिवृत्ति )केलिये हों, 
हमारी अँाकेख्यि रोगोंकी निदत्त और भैयों(डरों)की अग्राप्ति हो, आपै और आपकी 
पोण-शक्ति, दोनों, भोर्खै पदार्थो( अन्नों )की प्रापतिकेलिये कियेगये. उद्योगोमें, हर्मारी 
शीन्ति(दुःखनिवृत्ति)केलियि हों॥ १॥ ` ` [ 
झा नो भगः शम्‌ डे नः शासो अस्तु, शं ने पुरन्धिः शम्‌ उं सन्तु रायः । 
हा में! सत्यस्य छुयमस्य शंसः, रां नो अयमा पुँर्जातो सलु ॥ २ \ 
> -#+ ० 3३७०२ ) 
अर्थ--घरका ऐश्वेय्य हमारी शोन्तिकेलिये हो, और ऐश्वय्येसम्बन्धी छोगोंका 
अशंसावचन, हर्मारी शान्तिकेल़िये हो, बंडी-बुद्धिवाली स्री, हमारी शान्तिकेलिये दो, 
औट सब घै हमारी शौन्तिकेलिये हों । सरै और जितेन्द्रियताका शैशंसावचन हारी 
शॉल्तिकेलिये हो, बहुतै रूपोंसे असिद्ध केमेफलदाता इश्वर, हमारी शान्तिकेलिये हो ' ॥२॥ 
शा नो पाता रुम्‌ छँ धतो. नो अस्तु, हैं नें उरूची भवतु खैधाभिः। 
हां रोइसी बहती झा नो अंद्रि?, शां नो देवानां सुहवानि नलु ॥ ३ | | 
ESSE: pea Be * ; , ऋण ७।३५।३ 
अर्थ--जगर हमारेलिये शान्तिकारक (दुःखोंकी निनृत्त करनेवाला ) हो, 
और जगत्‌+धर्तो हमारेछिये शन्तिकारक हो, बडी विस्टत ( छस्बी चौड़ी ) भारत-भूमि, 
गेहूं जो आदि सब अैज्नोंके साथ हमारेलिये शान्तिकारक हो । मदन (बहुत बडे) 
प्रथिबीळोक और युलोक दोनों, हमारेलिये झौन्तिकारक हों, पहांड हर्मरिलियें शौन्तिकारक 
हों, तिद्वानोंके आद्रपूवेंक आहान ( बुलावे ) हमेरेलिये शोॉन्तिकारक हो | ॥३॥ 
श नो अंशि ईयोतिरनीको अस्तु, श नो सिं्रावरुणो* अंश्चिनां ईम्‌ । 
पड कि सन्तु, श नें; ईंषिरों अभिवातु बातः।४॥ (४००३५४) 
अथ--*काशरूप झुखवाला अँभिं हमोरेलिये शौन्तिकारक हो, दिन और रात 
बा शान्तिकारक हों, ल झप हमारेलिये शान्तिकारक हों । पुण्यात्मा- 
र र पृण्यकम SF रिल्ये शा ) गतिशील यु 
हुआ सामने बद्दे ( चरे )॥ ४॥ कं श सतवा । 
SD {वहतो त दाम्‌ भन्तरिक्षं देशये भो अस्तु। हां मै 
आषेध ज त्त्र करन ३ स अस्तु जिष्णु (कर ०३५५) जन्तु शा नो रँजसस्पैति! !अस्तु जिष्णु?) (ऋः ७३५५) 


० (बत० श) 2". नगी (लिप १७३ {गे 


कर 
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झान्तिपाठः । ] उपक्रमाध्यायः । ८% 


अर्थ--हले बुलाये (मराथैनापूर्वक आह्वान) में ही चुँळोक और प्रथिवीलोक हैमारे- 
लिये झान्तिकारक हों, भन्तरिक्षछोक(आकाश)दैमारे और हमारी दष्टिकेरिये शान्ति- 
कारक हो । सब ओषधियें(अन्न )र पक्ष (बनस्पतियें) दमारेलिये - शान्तिकारक हों, 
अँयशील (सदा विजयी) लोकैमात्र(सब जगत्‌)का स्वामी परमात्मा ईैँमारेख्यि शोन्ति- 
कारक हो॥ ५ ॥ PN a Fi 
शां मः इन्द्रो वसुभिः देवो अस्तु, हाम्‌ आदिभिः वरुणः शसः 
हा नो संद्रो दै्रेभिः जेलाषः, झा मै: ववष्टा माभिः है pn 
अर्थ- पैरम ऐश्वयैवान्‌ परमात्मा जो देवोंका देव दै, धनवानाके साथः हमारेलिये 
शान्तिकारक हो, डेःखोंकानिवारणकरनेबाला वरणीय परमात्मा, जो बडी प्रशंसा(तारीफ ) 
वाला है अदिति माताके पुत्रों (भूमिमाताके पुत्रों) विद्यनोंके साथ हमारेलिये शान्ति- 
कारक हो । दुँटोंका रुळानेवाला ईश्वर जो जैलकीनाई शान्त (शान्तस्व॑रूप ) है, दुष्टोको 
रुलानेवाले वीरोंके साथ दैमारेळियि शान्तिकारक हो, रूपका (पदार्थोके सुन्दर आकारका ) 
बनानेवाला परमात्मा कैपवती दिव्य खियोंके साथ हैँसारेख्यि शान्तिकारक हुआ ईन यज्ञः 
कर्मामें, हमारी मर्थेनाको सुने ॥ ६॥ . | हक] 
झा नः सोमो भवतु ब्रह्म शा ने, शा नो भावाणः शाम्‌ इ सैन्तु ज्ञाः । 
शे मैः खैरूणां मितयो भेवन्तु शां नैः मखः शम्‌ ऊँ अस्तु [i Mi 
अर्थ--सोस (यज्ञिय सांमग्री) हमारी शाल्तिकेलिये हो, मंत्र (यज्ञसें बोलाजाने- 
वाला मञसमूह) हँमारी शान्तिकेलिये हो, सोमकूटने( यज्ञिय. सामग्री तेयार करने) के 
त्र (सिंछ बड्टा) देमारी शान्तिकेलिये हो, ओर अज्ञ (सोमयज्ञ. क 0:50 
शान्तिकेलिये हों । अँजञस्तम्भों(यज्ञसम्भों तथा विजयस्तम्भों )के भाप (यज्ञस्त 
जम 3 गाडना) हमारी शौन्तिकेलिये हों, कैशा ( वेदि पर बछानेका 
घास ) इँमभारी शान्तिकेलिये हो और चेदि (यज्ञभूमि) हमारी शौन्तिकेलिये हो.) ७ ॥ 
झा नेः सूर्यः उरुचक्षा; उदेतु, शं नैः चतसः भदिशों भवन्ठु। शंनः लि 
रुचयो भवन्तु, श नें; सिँन्वः शीम्‌ उँ सन्तु आपः ॥ ८॥ (४° ५३५६) 
अर्थ--बंडीदृटिवाला सुय दैमारेलिये भान्तिकारक हुआ उदय हो, चारों दि 
और उपदिशाये हैमारेलिये शान्तिकारक हों । निल (अपनी सय्यीदाे खित) इए म 
इारेख्यि औन्तिकारक हों i आंदि दियं हैमारेलिये झैन्तिकारक दों, और सब 
झळ हमारेलिये शान्तिकारक हा ॥ ८ ॥ हे FE 
झां भो अदितिः भवतु. नैतेमिः, श नो भवन्तु भुतः खंकोः | शां नो 
विदेणुः दाम्‌ उ पषा नो अस्तु, श शो अविच शाम डे अस्तु वायु! ॥९0: 
२ स्वा० स्‌० 
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स्वाध्यायसंहिता । [ शान्तिपाठ ॥ 


` अर्थ अमि अपने कंमों(अन्न उसन्नकरनेवाली अपनी शक्तियों )के साथ हेमारे- 
लिये शान्तिकारंक हो, सैत्कार(पूजा )केयोग्य वर्षो छानेवाली वायुएं हैमारेलिये झान्ति- 
कारक दँ । सवय हैँभारेखिये शान्तिकारी हो और रसम्रदानसे ओषधियों( अन्नों )का 
धुडकरनेवाला=्चन्द्रमा हभारेलिये शीन्तिकारी हो, जैंळ हँमारेख्यि शोन्तिकारी हो और 
बु हैमारेलिये झन्तिकारी ही ॥ ९ ॥ | 
शां नो देव! सविता चायमाणः, शां नो भवन्तु उंषसो विभातीः। झा मे; 
पेजेन्यो भवतु प्रजाभ्यः, "शां नँ? क्षेत्रस्य पतिः अस्तु शसः ॥ १०॥ 
० ७।३५।१० 
अर्थ--अकाशमान सबिता (उद्यकालका सूर्य्य) सब प्रकारसे (भय और रोगोंसे * 
रक्षाकरताहुआ दैमारेछ्ये शान्तिकारी हो, चमकती हुई प्रभाते हैमारेलिये शान्तिकारी हों। 
वषास ठृप्तकरनेवाछा मेघ हमारेलिये, सँब प्रजाकेलिये, शान्तिकारी दी, सुंखका खोत 
5 सामी (किसान) हैमारेलिये शान्तिकारी हो || १० ॥ 
शां नो देवाः विःबदेवा; भवन्तु, शं सरखती सह भीभिः अंस्त। शम अभि- 
घाचः शम्‌ उ रौतिषाचः, शं नो दिया: पार्थिवाः हां भो ष्याः ॥११॥ 
अर्थ--अपनेअपनेअसाधारणगुणोंसिचमकनेवाले सबविद्वान्‌ रेड पासि 
हों, विधादेवी अनेकविधन्गियाओके साथ हेमारेलिये शान्तिकारी हो। सैंब ओरसे सबप्रजाके 
साथ सम्बन्ध रखनेवाे राष्ट्रीयपुरुष हमारेलिये शान्तिकारी हों, और देश तथा जातिके- 
लिये दीनक्रियाकेसाथ सम्बन्ध रखनेवाले दानी पुरुष हमारेलिये शौन्तिकारी हों, ईछोकमें 
होनेवाले, शैथिवीलोकरमें होनेवाले, सब पदार्थ हैमारेख्यि शीन्तिकारी हों, और झन्तरिक्ष 
( मध्यमझोक )में होनेबाले सब पदार्थ हेमारेलिये शौन्तिकारी हों ॥ ११ हे ॥ 
म नः सस्य पतयो भवन्तु, शं नो अर्वन्तः शाम्‌ 5 सन्तु भाचः। इमः 
भवः अक्तः सुहस्ताः, शा नो भवन्तु पिरो हवेषु ॥ १२ (४० ७।३५।१२) 
आत अर्थ--सैल्य (सब )के पालनेवाले ( सदा सत्य बोलनेवाले ) ख्रीपुरुष हेमारेलिये 
कारी हों, धो हैमारेटिये शान्तिकारी हों, और गी हमारे शान्तिकारी हों । 
अच्छी वस्तुओंके बनानेवाले इँशालहर्त ( शिल्पक्रियाओंमें चतुर सिरी ह 
शैन्तिकारी हों, देके वृद्ध और विद्वान्‌ जन, हमारी _ dR किये 
Ln हमारी अश्ैनाओं पर पधारकर ईभारेलिये 
ड नो अजएकपाद देधो अस्तु, श | 
अपांनपात्‌ पेश; अस्त. ' ष मा नो अहिबुध्यः शां संसुद्रः। हां नो 
A ल ल देवगोपा ॥१३॥ (5० ७३५१३). 
ड Meo हे ; पाद(अश)से सबम पूर्ण, देवोंका देव परमात्मा सारे. 
एरी. हो, अचल( निर्विकार "३७... १, दर्नोका देव परमात्मा हैमारे- 
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` झान्तिपाठः। ] ` -- इपक्रमाध्यायः । ११ 


र्ये शान्तिकारी हो, जळका समुद्र सैँय्यै हमारेलिये शान्तिकारी हो । सबरोगोंसे पार- 
करने(बचाने )वाला जरूकापोत्र (नाती) अझि कमारेल्यि शान्तिकारी हो, विद्वनोंसे सुरक्षित 
मि दँभारेलिये शान्तिकारी हो ॥ १३ ॥ 
झां नो मिँन्ः हां वरुणः, शां नो भवतु सा । हां मै; इन्द्रो बहस्पतिः, 
'ह लो विरणुः उरुक्रमः ॥ १४ ॥ ( ७० १९०५ 
2 अर्थ--सैवसे खेह (प्रेम) करनेवाला परमात्मा हमारेलिये झान्तिकारी हो, कैष्ट- 
( दुःखों )का निवारणकरनेवाला ईश्वर हमारेलिये शान्तिकारी हो, फेसेफलदाता हैमारेलिये 
श्ान्तिकारी हो। पैम ऐस्वस्वैवान्‌ ईैमारेलिये शान्तिकारी हो, नहाण्डका खामी हमारेलिये 
शान्तिकारी हो, भैंडी पहुंचवाढा व्यापक परमात्मा दँमारेलिये शान्तिकारी हो॥ इ हि 
श मो यातः पवतां, था नैः तेपतु सूय्यः। हो नै? कैनिक्रदद्‌ देवैः, पजेन 
अभिवर्षतु ॥ १९ ॥ (गडः ३६१० ) 0 
अर्थ--वायु देमारेलिये शान्तिकारी हुआ बहे ( चळे), सूर्ये हमारेलिये ५ 
हुआ तैपे । अत्यन्त ऊंचा शब्द करताहुआ ( गजेताहुआ ) बंडीचमकवाला मेघे हँमारेलिये 
शान्तिकारीहुआ सैंबओर वरसे || १५ ॥ इ 
श्रान्ता यौ? शान्ता एथिची, i इदम्‌ उ बम्‌। शान्ताः 
डद्न्वतीः आपः, शान्ताः नैः सैन्ठु ओषधीः ॥ १६॥( अयः १९।६।१ ) स 
अर्थ--युरेक शान्तिकारी हो, ईथिवीलोक झान्तिकारी हो और i भध्यमलोक 
झान्तिकारी हो । ईष्टिद्वारा प्राप्तहुए सैमुद्रकेपानी हमारेलिये शान्तिकारी हों, गेहूं जौ चावल 
आदि सब अन्न इसारेलिये शान्तिकारी हों॥ १६॥ ` भय , हि 
शान्तानि पूर्वरूपाणि, शन्तं नो अस्तु कृताकृतम्‌। शान्त भूतं च भद 
थे, सर्वम एव दम्‌ अस्तु नं ॥ १७॥ ( अथवें० १९।९।२ ) आ 
5, अर्थ--हैमारे क्के पू्ेरूप (इरादे) शान्तिकारी ह, हमारा रा याहुआ तथा 
पूरा न कियाहुआ कसै, शान्तिकारी हो । हमारा भूत और भंविष्यत्‌ दोनों शान्तिकारी हों, 
इमाय सैंब ही कुछ सौन्तिकारी हो॥ १७॥ Fo र नो 
अहानि श भवन्तु नें), झं रात्रीः भरति । (ब्डः ३११) र 
शजति, शा नो अस्तु द्विरदे शां चतुष्पदे ॥ १८ (युः ३६॥८ ) 
लिखा ईमारेलिये शान्तिकारी हों, शर्तें हसारेलिये इ हुई चतं | 
धस्म-पेश्वय्यैवान, परमात्मा जो सबका राजा है, समारे दोषायोंकेलिये शान्तिकारी हो; 
हारे चौपीयोंकेलिये शोन्तिकारी हो ॥ १८॥  #॥#.॥#॥एर कं ५ शर्वाणि ai 
यानि कानि चिंत्‌ शान्तानि, रके सस कषयो विँकुः। सवाणि श 
भवन्तु मे, झै में अस्तु अभयं मे अस्तु ॥ १९। (अपः १४४१३) | 
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स्वाध्यायसंहिता । [खाध्यायमाहात्म्यम्‌ । 


. _जकेमे ओो. कोई भी शान्तिके साधन कमे; सातों ऋषयों (हमारेपूबेज सातो 
कवयो हें (जानकर निश्चय कियेहे ), वे भब, यथाविधि कियेहुए हमारेलिये शान्ति- 


कारी हों, औमकों शान्ति हो, हैँमको सदा अभयः हो ॥ १९॥ 
अद्‌ इह चोरं सेद ईह कूरं येद्‌ ईह पापं) तैत्‌ शन्तं) सत्‌ शिवं, सैंवेम्‌ 


अस्तु नः ॥ २०॥ (अथव ० १९।९।१४) 
5 अहां शांखविरुद्ध (विषयसेवन आदि) कमे, जो येहां निबेढ-ताडन-मारन 


आदि कम और जो यहां अन्ततभाषण (झूठ बोलना ) आदि कसे, हमने किया हे, वह 
सब माकियाहुआ हो, मद सब भैज्ञलरूप हो (अमज्ञलरूप न हो), बह संब ही हँमारे- 


लिये शान्तिकारी हो ॥ २०॥ 
शोः शान्ति! अन्तरिक्षं शान्ति! ऐथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः 
आन्तिः मैनस्पतयः -शान्तिः विखे देवीः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः खर्व | 
शान्ति), झैान्तिः ऐव शान्ति), सा भा शौन्तिः ऐँधि, सौ सी शान्ति 
हुँचि॥ २१ ॥ (यछ ३६१५) | 

थो शान्तिकारी हो, अन्तरिक्ष (आकाश) झान्तिकारी हो, प्रथिवी शान्ति- 
कारी हो, अल शान्तिकारी हों, - अन्न शान्तिकारी हों, शैक्ष शौन्तिकारी हों, सब बिडच्‌ 
न्तिकारी हों, बेईँआदि' सब ही सत्यविद्यायें. शौन्तिकारी हों, सब वस्तु जो विद्यासे 


जानीजाती है, शान्तिकारी हो, निरन्तर शान्ति ही शान्ति हो, बह निरन्तर शोन्ति मुझे ही 
नह निरन्तर शान्ति मुझे हो॥ २१ ॥ 


१२ 


अथ सखाध्यायमाहात्म्यम््‌ । 
अः पावमानीः अध्येति ऋषिभिः सेंश्वत र॑सम्‌। सर्वं सः पूतम्‌ अशक्षाति 
खदित मातरिः्वना*॥ १ ॥ (5० ५६७३१) 
` अर्थ--जो (खीपुरुष) पवमान (परमपवित्र )परमात्माकी ऋचाओंको (उपदेशांसे- 
' पूणे-मत्रों कण्डिकाओं श्रुतियों छोकों ओर सूत्रोंको) ) पढताहे, जो (ऋचायें) सब विद्याओं- 
'(मञओं ब्राह्मणों उपनिषदों स्ट्रतियों और दरीनॉं)का सार हैं और ऋषियों (झुनियों)ने 
जिनका संहितारपमेसैञ्ग किया है । बह (पढनेवाला खीपुरुष ) पेवित्र (अस्त) सब अन्न 
“खाता है, जो सबके श्रोण (समष्टिजीवन ) परमात्माने अच्छा खानेयोग्य बनाया है ॥१॥ 
पावमानीः यो अध्येति कॅषिभिः संभतं र॑सम्‌। तस्मै सरखती दुहे कीरं 
सपि मूकम्‌ ॥ २॥ (ऋः ५६०३२) . ` 
डक न िमान/परमात्माकी ऋचाओंकों (मज्रों कण्डिकाओं श्रुतियों कोकों.औः श--मंबसान-परमात्माकी ऋचाओंकों (मत्रों कण्डिकाओं श्रुतियों श्छोकों और 
. = 'आणमाहुः मातरिश्वानम्‌” ( अंथवे० ११।४।१५ ) 
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स्वाध्यायाज्ञमरोर्ेत्ता । ]... ` उपक्रमाध्यायः | १३: 


सूत्रोंकोी ) ओ. (स्रीपुरुष) पैढतांहै, जो (पावमानी ऋचायें) सबं विद्याओं(मन्रों ब्राह्मणों. 
उपनिषदों स्मृतियों और दशेनों )का सार हैं, और ऋषियों( मुनियों )ने जिनका संहिता 
रूपमें सैज्भह किया दै । डस (खी पुरुष )केल्यि बांग देवता (विद्याशक्ति इश्वर)दूँघ थी 
शहत और शहतसमान मधुर शीतल जल दोहेती (प्रतिदिन-उसको दूध आदि सब पदार्थ 
पूणरूपसे देती ) है ॥ २ ॥ | : | 
पावमानीः खस्त्ययनीः, सुदुधाः हिं छेतखुंतः। ऋषिसिः सँश्तो रसः) 
ब्राह्मणेषु अस्तं हितम्‌ ॥ ३ || ( सा० उ० १०७३ ) 

अर्थ--पैवमान( परमात्मा )की ऋचायें (मन्न कण्डिका श्रुतियें शोक ओर सूत्र) 
निश्चय कैल्याणकी देनेवाली सुन्द्रदोहों( पदार्थों)की दोहनेबाली और 'घीआदि खरिग्ध पदा- 
थोंकी झरनेवालीं हैं । जो सब विद्याओं (मन्रों ब्राह्मणों उपनिषदां स्पृतियों और दशेनों )का 
सार हैं, और जिनका ऋषियों(मुनियों)ने संहितारूपमें सद्भह॒कियाहे और यह अस्त 
(रस) स्वाध्यायकरनेवाले खीपुंरुषोंमें धरोहड के तौरपर रखागयाहै। ३॥ `. ` | 
येस देवाः पैवि्रेण आत्मानं पुनते सदा । तेने सहस्रधारेण पावमानीः 
पुनन्तु नः || ४ ॥ (सा० उ० १०७५ ) | 

अर्थ- जिंस पवित्र कमै (पवित्रकरनेवाळे साध्याय कमे )से बिंडान आत्माको सदा 
(प्रतिदिन ) पवित्र करते हैं । इस अनन्तधारोंवाले (पदार्थोंकीप्रांप्तिके अनेक-द्ारोंवाले) 
स्वाध्यायकमेसे पावमानी ऋचायें (परमपवित्रपरमात्माकेउपदेशसेपूणे मन्न कण्डिका अति 
शोक और सूत्र) हमको पवित्र करें ॥ ४ ॥ RTE 
धावमानीः खस्त्ययनी। ताभिः गच्छति नान्दनम्‌। पुण्यान्‌ च भक्षान्‌ 
भक्षयति, अग्टतत्वं चे गच्छति ॥ ५ ॥ (साः उ० १०७६) 

अर्थ---यावमानी ऋचायें कैल्याणकी देनेवाली हैं, उनसे (उनके स्वाध्यायसे ) खी पुरुष 
आनन्दकेस्थान( सबओरसेम्रफुङित गृहस्थाश्रम )को आत होता है। और याबदायु (जीवनभर) 
इतत सोगोंको भोगता है, और अन्तमें असरतत्व(मोक्ष)को ग्रीपत होता है ॥ ५ \ 

ह —— 
अथ साध्यायाङ्गपरार्थना । | 

अग्ने नेय सुपथा रये अस्मान्‌, विशवानि देव! वयुनानि विद्वान । 
अस्मत्‌ छहराणम्‌ एँनो, सूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥१। (४° "१:११, 
. ` अर्थ-हे सबकेअम्रणी (जगदगुरु परमात्मा *) हमको we 
सुख )केलिये झैममागेसे( नेकीके सखेसे चला, दे दके देव इ हे गो रकाब- 
जाओ निश्रयों )का तू जाननेवाला है । दैमसे कुटिंझ (छस मागपर चरनन हक 
डाळनेवाळे बडे जबरदस्त) पौपको अलग कर, हम बैत बहुत (बार बार) तुझे नन्नवच 
(प्रार्थनाबाक्य ) भेंट कैरते है॥ १॥ - (xo 
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१४ ाध्यायसंहितां । | खाध्यायकर्मसमपेणम्‌। ˆ 


अन्नः अयं वेथसर्य अ्रतानां मनामहे चारु देवैस्य नामं। सः नो मेहर 
अदितये पुनः हत्‌, पितैरं थे हैँशोयं भातरं चें॥ २॥ (४° १९४९) 

. . अर्थ्‌ -इँम देवताओंमें प्रधान देवोंके देव सबके अग्रणी जगहुरु परमात्माका, सुन्दर 
धाम वारवार उच्चारणकरते हैं । बैद हमें भैन्दनीय (पूजाई) भोठभूमि (भारतवषे)को 
विरे दे, जिससे हम जन्मदाता पिसाको और भोगदाता माताको देखें || २ र 
प्रातः देवीम्‌ अदितिं शञोहवीमि, सैघ्यंदिने उदिता सै््यस्य। राये मिंत्रा- 
वरुणाः सैवेताता "ईडे तोकाय तनयाय शांयोः ॥ ३॥ (४° ५।६५३ ) 

. अर्थ-मैं देवेजननी झूमि(भारतभूमि)को प्रभातसमय वारंबार पुकारताहूं, मैं 
सूर्यके ईदयकालमें मैध्याहकालमें और सायंकालमें वारंवार पुकारताहूं । में सँबकेजनक 
दिन और रातकी पैनकेलिये पुत्रकेल्यि पौ्रैकेलिये सुँखप्राप्ति और दुःखनिवृत्तिकेलिये स्तुति 
करताहुं.॥। ३ ॥ . = 
अग्निः भा गोपा परिपातु विश्वतः, उद्यन्‌ सूर्यो सुद॒तां रेत्युपाशान। 
व्युच्छन्ती। उँषसः पवता; बुँवासः, सहस्रं पणाः मयि त i 

| । अथरव० १७।१।३० 
. अर्थ-घैरका रक्षक अग्नि (अभिहोत्रकी अम्नि) मेरी संबभयाँसे रैंक्षाकरे, उदय 
होताहुआ सैय्यै सृत्युकीफांसों(रोगों)को दूरकरे । रींत्रीके अन्धेरेको निवृत्त करती हुई 
इवायें (प्रभाते) और अपनी मय्यादामें स्थित हुए पवेत, मेरे स्वास्थ्यको बढायें और ईूँजार 
गुना शक्तिवाली हुई इन्द्रियें मुझमें (भेरे शरीरमें ) खैस्वविषयम्रहणरूप-चेष्टाको करें ॥ ४ ॥ 
ऋचं वाचं प्रपे भनो येज्ञः धपद्ये, साम धाणं भपय चैंक्ष आओज भेपये। 

वाग+ओजः सैह!+ओजः, भैयि भाणापानौ॥ ५ ॥ (यः ३४१) | 
` .. अर्थ-दे ईश्वर! मैं उच्चारणपड्॒वागइन्द्रियसे ऋचामजोंको पप्तहोवूं , अव्यभ सैंन- 
(विषयान्तरमें न छगेहुए मन)से येजुमेओरंको शाप्तहोवूं , खथ-प्रास-प्रश्नाससे साममजोंको 
« अप्तहोवूं , आरात्‌-श्रुति( दूरसे समीपसे सुननेकी शक्तिवाले )क्षनोंसे अथरवमज्ोंको अप्तहोवूं । 
वौगइन्द्रि ओर वागइन्द्रियका तेज (चाम्मिता), बछ और बळका तेज (प्रगल्भता ) 

ुझमें हो, मण (खास ) और अपान (प्रश्वास) स्वस्थ मुझमें हों॥ ५॥ | 


५ हू दे ` अथ खाध्यायक्मसमर्पणम्‌ । | 
दूं नमः षिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूंबेभ्यः पैथिकरुदूभ्यः ॥ १ || (० १०।१४।१५) 
हे क र ) नमस्कारसद्दित अपेण है उन सब कषियोंको, जो 
FE ह उ) शरो (न) 
. _ हीतरे ये धिना” 


१०।७।१८-३४)। 


(तै से० ` २४१ ° ) || फन्ध अङ्गिरसोऽभवन” ; ( द 
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हे ड so 
ल्पः । | उपक्रैसांध्यांयः १५ 


कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीठो' अगस्त्यः, इयावाश्वः सोभरिः अचेनानाः 
विश्वामित्रोऽयं जसदभ्निः अत्रिः, अवन्तु मैः कैंदयपो धोमदेवः ॥ २॥ 


अथंब० १८।३।१५ 
थ--कैण्व कैक्षीवान्‌ पुँरुमीढ अगस्य इयावाश्च सोसिरि अजेनाना ननि 
जमदि अैन्ि कैंश्यप वोमदेव येह सब स्वाध्यायकभेसे प्रसन्नहुए हमारी र्षाकरें || २ ॥ | 
विश्वामित्र! जमदग्ने! वैसिष्ठ! भरद्वाज! गोतम! वामदेव! । शारदिः नो 
अत्रिः अग्रभीत्‌ न॑मोभिः, सुशंसासः पित॑रो झूँडता न॑ः ३॥ (अथर्व १८३१६) 
अंर्थ--हे विश्वामित्र ! हे जमदस्नि! हे वैसिष्ठ! हे भरद्वाज! हे गोतम! हे वाम- 
देव! आप सव और वैलवान्‌ अत्रि नमस्कार वचनाँसे उपस्थित ईम सबको भहण करें 
(अपनायें), और भैलीम्रशंसावाले सब इँद्र तथा विद्वान्‌ प्रसन्नहुए हमको सुँख दें ( हमारे- 
लिये सुखकारी हो) ॥ ३ ॥ 


अथ शिवसङ्कल्पः । 
थत्‌ जाग्रतो दरझुँदेति दैवं, तद्‌ (यत्‌) ड शप्तस्य तेथैयै पैति। हरंगर्म 
झैयोतिषां सॅयोतिः ऐक, मैत्‌ सै मैन दिविसंकल्प्मेस्तु ॥ १॥ (बः २४१) 
अर्थ--जो दिंविय (अलौकिक )शक्तिबाळा (मन) जागते इए पुरुषका दूर (शरीरसे. 
बाहर) जाता दै, और जो (वह) सोयेहुए पुरुषका बेंसे ही (जैसे गयाथा बेसेही) लौट 
आता है । जो दूरपहुंचनेवाला और ज्योतियों(इन्द्रियों)में अद्वितीय ज्योति( इन्द्रिय )हे, 
बह मेरौ भैन शुँभसङ्कल्पवाळा हो ॥ १ ॥ 
थेन केमाणि अपसो मनीषिणः येज्ञे क्ण्वन्ति विदथेषु धीराः। यद्‌ 
अपूर्व यक्षम्‌ अन्तः मैजानां, मैंत्‌ से सैनः शिंवेसङ्गल्पमस्सँ ॥२। (गडः २४२) 
` अर्थ--जिंस(मन )से कैमेशील बुद्धिमान्‌ यैन्ञमें और घेय्येवाळे शूर वीर युद्धों तथा 
राजसभाओंमें, अनेकविघ कैमाँको करतेह । जो सँबप्राणियोके भीतर अद्भुत ( आश्चय्ये) 
पूज्य वस्तु है, बह मेरी मैन शुँभसङ्कल्पवाला हो ॥ २ ॥ 
थत्‌ पैज्ञानम्‌ उत चेतो घेतिर्श्च, यैत्‌ ज्योतिः अन्तः असतं प्रजाखु । 
भैस्मात्‌ ने कते कि बैन कैसे क्रियते, सैत्‌ मे भेन: शिर्येसङ्कल्पर्स्तु॥ ३॥ 


यजु ० ३४।३) 
अर्थ--जो ज्ञानका उत्तम साधन और चिंन्तन (स्मरण) शक्तिवाला है, ओर जिसमें 
अगाध चैय्ये हे, ओ सब श्रोणियोमें भीतर एक अमर ज्योति (प्रकाश) है, ज़िंसके बिना 


कोई भी कैम नही किंयाजाता, बह मेरी मन ईँभसङ्गस्पबाला हो॥ ३॥ हक 
थेन इदं भूतं शुवनं भविष्यत्‌; परिग्हीतम्‌ असूतेन सवेम्‌। थेन यज्ञः, 


तायते सैसहोता, तैत मे मैनः शिँवसङ्कल्पम्ठु ॥ ४॥ (मड ३०७४) 
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अर्थ--जिंस अमर ज्योतिने येह सब सूत (अतीत) भविष्यत्‌ ओर वतेमान 
जगत्‌ सबओरसे पकडाहुआ है, और जो सात होताओं( आत्मा भिमें बाह्मविषयोंकी आहुति 
देनेवाली दो आंख दो कान दो नासिका और जिहा, इन सात इन्द्रियां )वाले शंरीस्यज्ञको 
धूराकरता है, बैद मे मैन शैंभसकुल्पवाला हो ॥ ४ ॥ A हिल 
` भस्मिन ऋचः सामं यजूषि यैस्मिन्‌; प्रैति्िताः रैथना भौ ईवाराः। यस्मिन 
चितं सैच॑म्‌ औतं प्रजानां, सैत्‌ मे मैन? शिँवसङ्ल्पमंस्तु ॥&॥ (डः २४५) 
अंर्थ--जिंस( मन )में सब ऋचायें सब सौम, जिसमें सब जुस, रैथ (रथचक्र) 
की नामिमें अरोंकीनाई 5हरेहुए हैं. (ऋग्वेद आदि सब विद्यायें ज़िसमे कप हुई हैं) । 
जिसमे गणियोंका सैंब शान प्रोयोहुआ है, वह मेरी मैंन झुभसङ्कलपबाला हो ॥ ५॥ 
भुषारथिः अश्वान्‌ हैव धत्‌ सैलुष्यान्‌, नेनीयतेऽभीशुभिः वाजिनः शव । 
इत्प्रतिषठ यैद्‌ अजिरं जविष्ठ, धवत्‌ से वैनः शिवसङ्कल्पमस्छुँ ॥६॥(सछ० ३४६) 
अर्थ-_अच्छा सारथि जैसे असील भोडोंको इशारेसे, जैसे बवान (तेज ) घोडोंको 
सोसि चलनेके मागॉमें छेज्ाता है, वैसे शो (मन) मैलुष्योंको सङ्कर्पसे, इन्द्रियोंसे, 
सांसारिक विषयोंमें छेजाता है । जो हँंदयमें स्थित है, कभी बूढा नही होता, और अन्त 
वेगवान है, बह मेरौ मैन शुँभसङ्कल्पवाला हो ॥ ६.॥ 


अथ युर्सनत्रः। | | 

३४ भू; झुच! खः, तेत्‌ सवितुः वरेण्यं भगों देवस्य घीमैहि। थियो यो 
नें पचोदयात्‌॥ १ ॥ (डः ३६३) | 

' अर्थशष्रर सेत्‌ चित्‌ आनन्द दै, हम उस देवोंके देव जगत्सष्टा इश्वरके सबसे 

रेष्ठ तेजोमय (प्रकाशमय ) खरूपका चिन्तन ( हृदयमें ध्यान )करतेहैँ। 'जो हमारी अुद्धियॉंको 

रे (अरे कमोमें लगाये) ॥ १.॥ ` ` ` We 


॒  . अथ शुस्मच्राङ्गोपस्थानस्‌। पना 
ईद्‌ वेयं तमसः परि ज्योतिः पहयन्तः डत्तरम्‌। दैवं देवचा सैय्यम्‌; 
अगन्म ज्योतिः उँत्तमम्‌॥ १॥ (४ १५०१०)... . अ हा 

अर्थ-्ैम अन्ञानदृ्टिसे उत्कृष्ट (रमणीय) पैङ्ति और प्रकृतिकाय्ये जगत्‌ से परे 
अतिउत्कृष्ट (श्रेष्ठतर) चेतेन्यज्योति(जीवात्मा)को देखतेहुए (साक्षातकरतेहुए) अत्यन्त 


उत्कृष्ट (शरषठतम ) चैतैन्यज्योतिकों अप्तहुएहैं, जो 'देबोंका देव और धुरियों( विद्यनों )से 


. आप्तहोनेयोग्य है॥ १॥ | 
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` नमस्कारमत्राः । ] | उपक्रमाध्यायः। * १७ 
उदू उ स्यं जातवेदसं देवै वेहन्ति केतवः । हदो विश्वाय सूयम्‌ ॥ २॥ 
(ऋ० १।५०।१) 


अर्थ--निःसन्देहः उस सैबकेजानंनेवाले (सर्वज्ञ) सँवमें अन्त्यामीरूपसे द्योतमान 
और सैरियों( विद्वानों सेप्राप्तददोनेयोग्यको क्ञानीपुरुष सबके देखैनेकेलिये ऊँचा करते हैं ॥२॥ 
चिंत्रं देवानाम्‌ उद-अगात अनीक, चेक्षुः मित्रस्य वरुणस्य अञ्नेः। आप्राः 
श्यावाएथिवी अन्तरिक्षं; खुय्येः आत्मा जगतः तस्थुषश्च ॥३॥ (४° १।११५।१) 

अर्थृ्‌--आश्वयैरूप विद्वानों (उपासको )का बळ, सूय्यै चन्द्रमा और अझिका पैथद्शेक, 
हमारे भीतर और बाहर प्रैकट हुआ है । उसने अपने प्रकाशसे झुँलोक प्रथिबीकोक और 
अन्तरिक्षछोकको भरदिया है, वह सुँरियाँ(विद्ठानां)से प्राप्तहोनेयोग्य जरगैमका और 
स्थौवरका आत्मा (जीवन) है ॥ ३ ॥ । 

“लत चक्षुः देवहित पुरस्तात्‌ शक्रम्‌ उचरत्‌ । पैद्येम शरद शत, 
जीवेम शरदः दातं, औणुयाम दारदः शत, प्रत्रवाम शरदः रातम्‌, 
अदीनाः सास शरदः शैतं, सूयश्चै शरदः रीतात्‌॥ ४॥ (गडः २६२४) 

अर्थ--वैह सबका पेथद्शेक, विद्धानोंका प्यारा, पेरम पवित्र, सामने उदय को प्राप्त- 

( प्रकटकीनाईस्थित )है, दे. देव! हम आपकी कऋृपासे सो रस देखें, सो बरस जीवें सौ 
बरस सुनें, सौ बैस पढें पढायें, सो बरस अंदीन .होबें (अदीन हुए जीवें), और सौ 
बैरेस से भी बेहुतअधिक अदीनहुए जीवें ॥ ४ ॥ 


[ अथ नमस्कार: । 
श्रमः शाभवाय चे सयोंसवाय चै, नेमः दाकराय च मयस्कराय च। 
ममः दिवाय च॑ शिवेतराय चं ॥ १॥ (डः १६।४१) 
अर्थ--ममस्कार है. सांसारिक सुखके खोतको और नमस्कार दै मोक्षसुखके खरोतको, 
भमस्कार है शान्तिसुखके दाताको औरं नमस्कार है मोक्षसुखके दाताको । नमस्कार हे 
$ल्याण( सुख )स्वरूपको और नमस्कार है पेरैम-कल्याणस्वरूपको ॥ १ ॥ 
भमः सायं pu ग , नेमो या नमो विधा । भवाय सँ शवाय सै, 
इे-भाभ्याम्‌ अकर नसः ॥ २॥ (अ ११ 
अर्थ--नंमस्कार है सायंकालमे, नमस्कार हे आतःकालमें , नेमस्कार है रात्रीमें, नमस्कार 
त गरजा र गरको लार कह | 
नमस्ते न अगवन! अस्तु अमस्ते मगवन, ! अस्तु ॥ ३॥ (यजु० ३६।२१ . 
अपच द स्य! ुझको नमस्कार है, हे पैरमपूल्य तुझ्को नमस्कार है॥३॥ 
। इति उपक्रमाध्याय/॥ ` 3) 


*षष्ठयर्थ चतुर्थी \ 
३ खा० सं० 
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७ 


अथ खाध्यायसंहिता । 


अथ मचत्रकाण्डम्‌ । 


अथ प्रथमोऽध्यायः । | 

(१)अप्निम्‌ डे पुरो हितं, ज्ञस्य देवेम्‌ ऋत्विजम्‌। होतारं रत्रधातमम्‌॥१॥ 
ye अर्थ--में सबके अग्रणी (जगहुरु) परमात्माकी स्तुति (तारीफ ) कसा हूं, है 
खित (जिधर देखो उधर सामने भौजूर,) है, सैष्टियज्का देवैता (स्वामी) और 


तु ऋतुमें उसका करनेवाला है । सबको अपनीओर बुँछानेवाला ओर सबसे बढकर 


रमणीय पदार्थांका देनेवाला है॥ १॥ 

अझिना रयिम्‌ अश्नवत्‌, पोषम्‌ ऐव दिवे दिये। धच्षासं वीरवत्तमम ॥२॥ 
ह च श थे 
वाळा है ॥ २॥ है ” और बेढिया वीरों( पुञ्रपौत्रों)- 
यदू अङ्ग! दाशुषे त्वम्‌, अग्ने ! भदरं कैरिष्यसि। तव इत्‌ सैत्यम्‌ अङ्गिरः !"॥ ३ी 
र ल क 


डँप त्वा असे ! दिवे दिवे दोषावस्तः घिया वयम्‌ । नसो भरन्तः पँमसि॥४॥ 
Co अर्थ-दे अगुरु! दिन अतिदिन सांग्रातः (सांझ सुबेरे ) नी दिसे 
0 ) ..मस्कार(की मेंट)लियेहुए आपके समीप आहहे ॥ ४ ॥ 
„श गत इव सूनवे, अग्ने! सु+उपायनो अव। सचखा में: शस्तये ॥५॥ 
(=° १।१।९) 
म. ड Ei 777 >्7---- प्राणो वे अङ्गिराः?” (शत ६।५।२।३ ) । — 
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मत्रकाण्डम्‌ । ] प्रथमोऽध्यायः । | १९ 


(२) अस्ग्रम्‌ इन्द्र! ते गिरे), मैति तवाम्‌ उद्‌+अहासत। अजोषाः शषभं 
पतिस्‌ ॥ १॥ (° १९४४) 
अर्थ--हे पैरम ऐश्वय्येवान! मेंनें जो आपकी स्तुतियें की हैं, वे आपके सामने 
गैई होंगी । और थेनकी वरषांकरनेवाळे तुझ खामी( मालिक )कों पसन्नकिया होगा ॥ १॥ 
आं+श्चतकण! श्रुधि हेवं, ने. चिद्‌ दधिष्व मे” गिरः। इन्द्र ! स्तोमम्‌ हमं 
मैस, कष्वा युँजः चिद अन्तरम्‌॥ २॥ (४° ११०९) 
अर्थ--छे सब ओरसे सुननेवाले-कानोंवाले ! हमारी पुकार(म्राथेना)को सुन, और 
शीध्रेसे भी शीघ्र हैमारी बाणियों(मार्थनावचनों )को भैनमें जगह दे। हे पेरम ऐश्वय्येवान्‌! 
हमारे इस प्रौथेनाभरे-स्तुतिवचनको औैज्गीकार कर, और हमें अन्तरङ्गोंसे भी अन्तरन्ग 
अपना मित्र कैर (बना) ॥ २॥ 
विंझा हि तवा सषनः+तमं, वाजेषु हवनश्रुतम्‌ । वैषन-तमस्य हमहे, 
ऊति सहस्रसातमाम्‌ ॥ ३॥ (5० ११०१०) 
अर्थ--हे इन्द्र! (परम ऐश्वर््यवान्‌!) हम निःसैन्देह आपको जानते हैं, आप 
धाञ्छित पदार्थांकी सबसे बढकर वर्षोकरनेवाले, ' घेन तथा राष्ट्र-रक्षाकेलिये कियेजाने- 
' बाळे युद्धोंमें धुकारको सुननेवाळे हैं । हम बाज्छितपदार्थोंकी सबसेबढकर वंषोकरनेवाळे 
आपको, और सँबसे बढकर अनन्तघनोकी देनेवाली आपकी रक्षाको बुळाते हैं ॥ ३ ॥ 
श्चख्ये ते इन्द्र ! वाजिनो सा भेम झावसर्पंते!। त्वाम्‌ अभि मैणोनुमो 
जेतारम्‌ अपराजितम्‌॥ ४ || (६° १११३) 
अर्थ--हे ईन्द्र! हे बैळके खामी! आपकी मिंत्रतामें धनवान हुए हम, मत किसीसे 
झषयमीत हों । सैँबके जीतनेवाळे और खैयं-किसी दूसरेसे न जीतेजानेवाळे आपको इम 
भब ओरसे मीरंवार नमस्कार करते (आपके सामने अपना सिर झुकाते) हैं ॥ ४॥ 
मव अहं शर! रॉतिभिः प्रेति+आयं, सिन्धुम्‌ आ+वद्न्‌ । उपातिछ्न्त 
गिणः! विदः ते सैस्य कारवः ॥ ५ ॥ (४ १११९) 
अर्थ--हे मैहापराक्रमी ! में आपके दानों(बखशशों )से आकर्षित हुआ (लैँचा हुआ) 
` आपके सामने आता हूं, अपनेको सिन्धु ( हिन्दु) पुंकारता हुआ । हे स्तुतियासे सेवन योग्य! 
दूसरे मनुष्य भी आपके सामने उपस्थित (हाजिर) हों, और के तुझ दानीको जानें ॥५॥ 
इन्द्रस्‌ ईशानम्‌ ओजसा अभि स्तोमाः .अनुषत। सहस्र यैस्य रातय 
उतवा सन्ति भूयसीः ॥ ६ ॥ (६° १११०) 
अर्थ--अपने तेशोबलसे सबपर शासनकरनेवाछे ईन्द्रकी हमारे स्तुतिवचनोंने 
सब ओरसे स्तुति की हे । जिंस(इन्द्र)के दान (बखशशें) हजारों अथवा उससेभी 
बहुत अधिक हैं ॥ ६ ॥ 
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२० | स्वाध्यायसंहिंता । [मन्नकाण्डम | 


(३) विषंणो! कैमाणि पैहयत,थतो नैतानि पैस्पशो। ईैन्द्रस्प धुज्यः सखा ॥ १॥ 


ह (ऋ० १।२२।१९) 
. . अर्थ-हे मनुष्यों! तुम विष्णु(सवेव्यापक परमात्मा )के उन केमांकों देखो, जो 
उसने मलुष्योंकेलिये अवश्यकतेव्य निश्चित किये हैं । क्योंकि ईन्द्रियोके खामी जीवका 
एक वही योग्य मित्र है ॥ १ ॥. | 
श्रीणि पेदा विचक्रमे विष्णुः गोपाः अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन॥२॥ 
(० १।२२।१८) 
. अर्थविणु (सवेव्यापक परमात्मा) जो सबका रक्षक और किसीसे ने दबने- 
चाळा है, अवश्यकतेव्य-कर्मोका निधोरण( निश्चय )करताहुआ, इस जगत्से तीन पौओं 
ऊँपर-गयाहुआ (तीन हिस्से ऊपर बढा हुआ) है॥ २ ॥ | 
इदं विष्णुः विचक्रमे, जेधा निंदेधे पदम्‌। ससूढम्‌ अस्य पांसुरे ॥ ३ ॥ 
(० १।२२।१७) 
अर्थ--हे मचुष्यो ! विष्णुने इस जगत्‌( स्थूल सूक्ष्म तथा कारण-रूप जगत्‌) को पाओं 
(एक पाओं)से मापा, और वह पाओं (एक पाओं) तीन भाग करके इस(जगत्‌)मे 
रंखां । ईस(विष्णु)के अगत्रूपीधूलीचाले उस एक पाओंमें यह सब जगत्‌ सैमागया 
(एक पाओंके बराबर भी नं हुआ ) ॥ ३ ॥ 
तदू विष्णोः पैरमं पद सदा पैदयन्ति सूरयः। दिवि इंच चक्षुः आततम्‌ ४॥ 
नह से (ऋ ° 
ह आ i (जगतके co 
अव्यक्त खरूप [न्‌ सेदा देखते हैं जैसे धुलोक( आकाश )में सैब ओरसे विस्तार 
पायेहुए (खूब चढेहुए ) सूँय्येको (देखते हैँ) ॥ ४ ॥ go [ 
तदू विभासो विपन्यवो आाणवांसः संमिन्धते। विरणोः ध॑त्‌ रमं पेद्स्‌॥५॥ 
अर्थ--उसको बुधान (ज्ञानी )जो व्यवहारी (फलकी कामनासे नी वे) 
नहीं और अज्ञान-निद्रासे जागेहुए हैं, अपने हृदय-मन्द्रिमें, अच्छीतरह प्रकाशित 
करते (साक्षात्‌ ह) ग | ह जो किणुका सबसे (त्कृष्ट (ऊत्वा ) पेद्‌ (स्वरूप) हे ॥५॥ 
Ra जु क वीर्याणि भेयोचं, थे; पार्थिवानि विने रजांसि । थो 
अ ह स विर्ेक्रमाणः चधोरँगायः॥ १॥ (हः ११५४१) 
ल) े। से नर 
भा च = बलको दहि खानको) यमाह है, जो 
2 न तसिः + ५ 


ne ST सूक्ष्मे तेजसको और कारण-जगतमें आज्ञको रखा । 


द्यः ( त° २।२।२।१३ ) 
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अपने एक पाओं(चौथे हिस्से )को तीमप्रकारका (वैश्वानर; तैजस ओर प्राज्ञ, 'रूपसे 
तीनप्रकारका ) करके इस जगात्‌(स्थूछ सूक्ष्म तथा कारणरूप जगत्‌ )का सपनेवाला 
(व्यापनेवाळा) और बडी प्रशंसावाला है॥ १ ॥ 
थस्य जी पूर्णा संधुना पैदानि, अक्षीयमाणा खघया मदन्ति। यः ड 
त्रिधातु एथिवीम्‌ उँत शास्‌ एँको दधार सैवनानि विमा ॥ २॥ (5० ११५४४) 
अर्थ--जिंस(विष्णु )के तीये पौओं (तीनभाग-हिस्से) आनन्दसे पूणे (भरे हुए) 
क्षीगहोनेवाळे जगतके सम्बन्धसे रहित, अपनीजगतनिमोणशक्तिके साथ हैमे निमझ 
(खुशीमें इने हुए) हैं । ओ (विष्णु) अकेला 'ही त्रिगुण-अव्यक्तको एथिवीको और 
श्ौको और सैँब औणियोंको धारण करता है ॥ २॥ IP 
सदू अस्य प्रियम्‌ अभि पाथो अश्यां, नरो यैत्र देवयवो भदन्ति। 
अरु्मस्य से हि बैन्धुः इत्था, विष्णोः पैदे परमे अ ॥ ३ र 
ऋछ० १।१५४। 
अर्थ--मैं इस(विष्णु)के उस प्यारे (आनन्दमय) धामको श्रीपत होवूं, जहां 
किंध्णुदेवके प्यारे भैलुष्यश्रष्ठ हेषेमें निमम रहते हैं । यह ऐसा ही (सत्य) है कि ह्‌ 
. (विष्णु) निश्चय हम सबका बैन्छु हे, और उस बँडीगती (पहुच )वाळे विध्णुके पैरम पद 
में आनन्दका स्रोत (चश्मा) है ॥ ३ ॥ लवा ति | दा 
तम्‌ उ सतोतारः! पूर्य येथा विदँ, कतस्य शभ जनुषा पि io । आ 
भस्य जनन्तो नाम चिद विर्वैक्तन, मैहर ते विष्णो! रे भजा- 
सहे ॥ ४॥ (ऋ० १।१५६।३) a 
अर्थ दे शँनुतिकरनेबाळो! उस (विष्णु) ही सैनातनको जैसा है वैसा ज्ञानो, 
उस सैठके भहणकरनेवाले(सत्केपक्षपाती)को वीरप्रजाकीउत्पत्तिसे असन्न करो । 
अको जानते हुए ईँस(विष्णु)के समको "भी औ-मरणान्त (मरणतक) सँच्चारण करो 
हे विण! हम उुँझ मैदान की अ्टमति(शिक्षा )का सेवन करें ॥ ४ ॥ 
दिवो चिएँणो! उेतवा शैथिव्याः मेहो! किणो! उरो; अन्तरिक्षात्‌। 
इस्तौ पणख बैभिः वसव्यैः, आप्रयच्छ दक्षिणात्‌ आ अत 
अर्थ-हे विष्णु! भुछोकसे अथवा ईथिवीलछोकसे, हे सहान विष्णु हर अथवा 
विरत (फैलेहुए) अन्तरिश्षलोकसे, हमारे दोनों दाथोंको अनेक उत्तमधनोंसे भर, हमें 
अपने हने हाथसे “दे, और हमें अपने बौयें हाथसे दे ॥ ५॥ 


ऽङ्‌ 'हि राजा वरुणः सकार, सूर्यीय पैन्थाम्‌ अनु+एतवै उ। अपदे 
सा प्रेतिधातवै अकः, उतापवक्ता इँद्याविधञ्चितँ.॥ १॥ (६° १२५०) ः 
अर्थ--सबके राजा (सम्राद) बरुण( ढु/खोंका निवारण करनेवाले परमात्मा नें: 
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२२ खाध्यायसंहिता । . [ मत्रकाण्डम्‌ | 


निश्चय . सूय्यकेलियि. और दूसरे अहोंको उसकेर्अनुकूलचछनेकेलिये विस्तृत भौार्गीको 
बैनाया है | पांओं जहां (आकाइमें, पानीमें) नही टिकता वहां, पाओं टिंकाने (रखने) 
केलिये साधन(व्योमयान, जळयान)को बनाया हे, ओर. वह हँदयको वींधनेवाले (दिलके 
दु/खानेवाले ) अन्त कडु भाषणआदि कर्मोका निःसँन्देह निषेधकरनेवाला है ॥ १ ॥ 
शातं ते राजन! भिर्षेजः सहस्रम्‌, उवी गभीरा छमतिः `ते अंस्तु। 
बाध दूरे निक्रेतिं पॅराचेः, कतं चिदँ ऐँनः म+सुसगिध अस्मत्‌ ॥ २॥ 
(ऋ० १।२४।९) 
अर्थ--हे राजन्‌! आपकेपास इुँःखोंकीनिवृत्तिकेउपाय सैंकेैडों और हंजारों हैं, 
आपकेपास विस्टुत और गैहरी श्रेछ बुद्धि “है । पौपेंप्रदृत्तकरनेवाली दुसैतिको हमसे 
रे ळेजाकर दूरदेशमें भार, और किया हुआ पॉप भी हमसे झडा ॥ २॥ 
अमी ये क्षाः निंहितासः उचा, नक्तं दैरश्रे कुहचिद्‌ दिवेयुः ?*। अदः 
व्धानि वरुणस्य मतानि, विचाकशत्‌ चैन्द्रमाः क्तम्‌ ऐँति॥ ३॥ 
hr TO (ऋ० १।२४।१०) 
अर्थ ये जो नक्षत्र (तारे) ऊँचे झुळोकमें अपनी अपनी मय्यादाके भीतर 
र ह देखाइ क हैं, वे दिनमें कहां गये! (कहीं नहीं गये) । ये टूट राजा 
(नियम) है कि रींत्रीमें नक्षत्रोंसहित चन्द्रमा भैंकाशता हुआ देखैंनेमें 
7 कक यम 7 अकाशता हुआ देखैनेमें आता 
तदू इत्‌ नक्तं तद्‌ दिवा मह्यम आहः तद्‌ अयं ' केतो हँदः आ 
र हुः, तद्‌ अयं केतो हदः आ-+विचष्टे। 
शेषो थस्‌ अच्हद्‌ मैभीतः, सी अस्मान्‌ रोजा वरुणो सुमोक्त॥ ४॥ 
' अर्चये हो जोन बही दियं बसे सब इहे, बहो भर > 
ye )का भॅकाश कहता है । मन्ये हुए (एषणारूपी फांसोंमें जकडे हुए) झुँनःशेपने 
न कालिय कारा, वदी रोजा वैरण हँमको इकत देता (हमारा मुक्तिदाता ) है॥४॥ 
; आ ते चरुण ! नमोभिः, अव ज्ञेभिः ईहे हैविभिः। क्षयन्‌ 
अस्मभ्यम्‌ असुर! चेतः! रीजन्‌! एनांसि शिशक्षथः कैतानि ॥ ६ ॥ 


अर्थ--हे वरुण ! आपके कोध(आज्ञामंग दोषसे हुए क्रोध )को अमर वर 


(३) कदा क्षत्रश्रियं नरम , आ धरुणं कैरामहे। शडीकाय उस्चक्षसम्‌॥१ी 


क = 5 ६ ¬ 7 (हः वारेधा५) १।२५।५) 
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अर्थ-झैब हम झषत्रियके ऐश्वय्येवाछे वीर वैरुणका खरात करेंगे । अपने ऊपर 
कपाकेलिये, जो सबके ऊपर फेंडीहुईं दृष्टिवाला है॥ १ ॥ | 
वेदा यो वीनां पद्म, अन्तरिक्षेण पैतताम्‌। वेद नावः सम॒द्वियः॥ २॥ 
. (ऋण १२५७५) 
अर्थ--शो आकाइमें रहताहुआ आकाइमें चलनेवाले विमानों ( विहगाकार 
४ थोमयानों )के सागेकी जानता है। और जो सेमुद्रमें रहता हुआ समुद्र 'चळनेवाली 
दावों(जहाजो )के सागेको जानता है ॥ २ ॥ HE 
वेदै यातस्य वैतनिम्‌, उरोः ऋष्वस्थ बृहतः। वेदा ये अधि bs 
- ` (ऋ १।२५ 
अर्थ--वह बायुके झूमिकी चारोंओर घूमनेको जानता है, जो (वायु) दूतक 
फैली हुई मैहान्‌ इन्तजारीवाली और शुणोंसे . बहुत बडी है । वह उनको जानता है. जो 
इस बायुकी पहुचसे ऊपर सब लोक और तारा गण रहते हैँ ॥ ३॥ ; 7 . .. 
निंघसाद ध्चेतन्रतो वैरूणः, पस्त्यासु आ। साम्राज्याय छक a 
| } ऋ० १। ° 
अर्थ--वह दैढनियमोंवाला और अच्छे-कर्मोंवाला बैरुण अपनी प्रैजाओंमें साम्राज्य- 
केलिये (अपने सान्नाज्यकी सुव्यवस्थाकेलिये) सब ओरसे सावधान हुआ बैठा है॥ ४ ॥ 
` अतो विश्वानि अद्ध॒ता चिकित्वान्‌ न. अँभिपश्यति । छुतानि या अल 
अर्भ-ईसीसे वह विद्वान्‌ सब नये उत्पन्नहुए पदा्थोंको अल्क्षदेखता हे । 
और उनको भी प्रैयक्ष देखता है, जो उत्पन्न होचुके हैं, ओर जो आगे. उत्पन्न 
होनेवाले हैं ॥ ५ ॥ 
श्म मे अद्या स्वाम्‌ अवस्युः आचके ॥३॥ 
इमं में वेरुण! अघी दैवम्‌, अद्या चं डय । त्वाम्‌ अवस्युः र 
अर्थ-हे वैरुण! मेरी इस पुकार( ्राथैना)को सुन, और आज ही कृपाकर | 
आपकी रक्षा चाहते हुए मैंने तुझे (आपको) पुकारा है॥ ६ मा नाय 
ञन्तं सुसुग्धि 9 चाचा | धरे चसा \9 
उद्‌ उत्तमं सुखुग्धि नो, वि पाशं श्ध्यमं चुत। अव he 
सुंखपू्वेक {स(लोक्ैषणा)को ऊपर 
अर्थ-े वरुण! हमारे सुंखपूवेक जीनेकेलिये सिरकी फांस( 
जच कर हमको छुडा, बीवकी फांस(पुत्रेषणा )के डुकडे डुकडे कर । और नीचली 
फासो(वित्तेषणा)की नीचे फैंक | ७॥ `. ` `` कद हा ही 
(७) ध्वम्‌ अग्ने ! प्रमतिः सवं पिता ऽसिँ भः, ववं वेयस्कृत तैव जामयो वयस्‌! 
क श्वा रोयः शतिनः सं सहस्रिणः, सुवीरं यैन्ति मैतपाम्‌ जदास्य !॥१॥ 


. . (=०.१।३१।१०) 
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अर्थे -जगहुरु! सू अमति(ऊंची शिक्षा )देनेवाला दै, प हमारा सच्चा 
पिता 'है, वू हमारा औवनबनानेवाळा है," हम सब “तेरे (आपके) बन्छु (पुत्र) हैं 
ुझ सेकंड धन भ्रौप्त हैं, हे किसीसे न दबनेवाळे! तुझ निर्येमोंकेपाछक उँतमवीरको . 
ज्ञरो वैन भोप्त हैं॥ १ ॥ | | 
वचम्‌ अग्ने! उरूशंसाय वाघते स्पार द रेकैणः परमं वेनोषि तँत्‌। 
आध्रस्य चित्‌ प्रैमतिः उच्यसे पिता, प्रै पाकं शारिसि मै दिशो 
विदुस्तरः ॥ २॥ (४० १३११४) 
अर्थ--हे अग्रणी! तू विस्त (फैली हुई) प्रशंसा(कीर्ति)वाळे सत्कर्मी (आय्य) 
को, जो ईत्तम ओर वाञ्छित धन है, वह देता है । पर तू आय्येके समान औन्ध्र 
(अनाय्ये)को भी उँतममतिदेनेवाला है, इसीसे तू सबका पितौ कॅदा जाता है, तू 
विद्वान अविद्वान्‌, दोनों पर शौसन (हकूमत) करता है, बैंहुतसमझबाला तू सब दिशाओं 
(देशों) पर एक समान शासन करता है || २॥ 
त्वम्‌ अग्ने! प्रयतदक्षिणं नरं, व॑मेंवं संयूतं परिपासि विश्वतः । सादुक्षद्मा 
च वसतौ स्योनक्ृत , जीवैंयाज यजते सोपमा दिखें; ॥ ३॥ (४° १३११५) 
. अर्थ-हे अग्नि! तू दीन देनेवाले वीरकी सिंयेहुए कैवचकी नाई सबओरसे 
र्षाकरता है । और जो खाडुअन्नबाला सबको सुँखदेनेवाला प्रतिदिन भरें मैंजुष्ययज्ञ 
ad ) र है, वह आपकीकृपासे इसलोकमें खैंगंके सैं है ॥ ३ ॥ 
साम्‌ अग्ने! झारणिं मीशषो नेः, ईमम्‌ अध्वानं धम्‌ अगाम दैंरात्‌। 
आपिः पिती प्रैमतिः सीम्यानां, शुँमिः असि ऋषिकृत्‌ म॑त्यानाम्‌॥ ४॥ 
ऋ० १।३१।१६) 
अर्थ-हे अभि! हमारी ईस (आज्ञाभंगरूप ) अवज्ञाको और ईँस 
मारेको (इस सारीपर चलनेको)क्षमाकर, जिस (मागी )को आपसे दूर जाकर हमं 
A i AR हदी 5 283 जगह है, तू ही हमारा पिती और शुभमति (उत्तम 
क्षा )का दंनवाला ््पू ही सो योग्य आर्य्यांका ममानेवाला ऴ 
म he न Le छा (अपनी ओर लौटाने 
णि ! अह्मणा वावृघख, देक्ती था यैत्‌ ते चेकमा विदँ धा । उत 
गभि वस्यो अस्मान्‌, 'स॑ मैः शज सुमत्या वाजवत्या ॥ ५॥ 


2 र अर्थे 
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(८) विजानीहि आय्योन ये चें दैस्यवः, बै हिष्मते रन्धया शासदू अत्रतान। 
शाकी सेच यैजसानस्य चोदिता, विवा शत ता ते सधमादेषु चाकन ॥१ 
ऋ ० १।५१।८ 
अर्थ--हे परम ऐश्वर्यचान्‌! तू आरय्योंको ओर जो अनास्ये ( ब नहीं) हैं 
उनको जानता है, इन सेत्कमे (यज्ञक्म)न करनेवालों(अनाय्याँ )को शिक्षा करता हुआ यंज्ञकमे 
(सत्कमै )केलिये वैशमें कर (अपना अनुयायी बना) । तू थैन्नकमे (सत्कमे ) करनेवाले 
आय्य तथा अनाय्ये दोनोंका प्रेरक (सहायक) और शंक्तिदाता "है, में औपके उन 
सैंब "ही कमको हँषोत्सबॉ(जातिसस्मेलनों )में सुनना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
शचं शुचः प्रतिसान एथिव्याः, ऋष्ववीरस्य बृहतः) पतिः भ्‌।। विश्वमू ` 
आप्राः अन्तरिक्षं महित्वा, सद्यम अद्धा नकिः अन्यः भा ॥ २ i 
ऋ० १।५२।१३ 
अर्थ--हे इन्द्र ! तू थिवीलोकका प्रैयक्षमापनेवाला है, तू देशेनीय-बीरों( नक्षत्रों )- 
वाले महान्‌ य्युछोकका स्वामी “है। तू ने सब आकाशको अपने महत्व (बडप्पन) से भरदियाहै, 
यह नि्श्रय (बिल्कुल) सत्य हे कि कोई तेरेजैसा इसरा मही है ॥ २॥ ; 
शचीवः ! इन्द्र ! पुरुकृत्‌! धुमत्तम !, तेव ईत्‌ इदम्‌ अभितः चेकिते वंखु। 
शतः संग्रेभ्य अभिभूते ! आभर, भौ त्वायतो जरितुः A ॥ ३ \ 
० १।५३।३ 
अर्थ-दे भुद्धिमान्‌। हे हँत्पत्तिपालनआदिअनेकक्मोवाळे ! हे. संबसेबढकर | 
प्रकाशवाले ! हे इन्द्र ! चारों ओर जितना पैन है, यैह सब आपका ही (तेरा ही) है, ऐसा 
हम जानते हैं । हे. सैँबओरविभूति(घन)वाछे! अपने इस धनको इकट्ठा करके हमारे- 
ढिये छँ (हमें दे), अपने चाहनेवाछे स्तुतिकरनेवालेकी कौमनाको सत ऊना प ॥ ३॥ 
शम्‌ इन्द्र! राया सम्‌ ईषा" रैभेमहि, सं वाजेभिः पुरुशचन्द्रेः अभि | 
से देश्या भसत्या वीरशुष्मया, गोजग्रया अश्ववत्या रभेमहि i bs 
अर्थ--दे इन्द्र! हम धैनकेसाथ सम्बन्धवाले होवें ( घनी दवें), हम जाके 
सांथ सैम्बन्धवारे दवें (अजावाळे होवें), हम बहुतों(अतिथियां ओर देशबन्धुओं)को 
प्रसन्न (तप्त) करनेवाले, चारोंओर प्रकाश करने(यश फेलाने )वाझे अंनञोके साथ सम्बन्धवाछे | 
होवें । हम भंकाशवाली (तथ्य अतथ्य विवेकवाली), वीरबळवाडी (नेतिक बळवाली), 
'औएं ही सुख्य घन हैं ऐसी धारणावाडी, और "घोडे ही ऐश्वयेका सुख्यभाग है ऐसी 
समझवाळी, अँखीडुड्िकेसाथ सँम्बन्धंवाछे होबें ॥ ४ ॥ i कि 
थे उद्ऋचि इन्द्र! देवगोपा, सखायः ते शिवतमाः असाम। त्वां 
श्तोषाम त्वया उुवीरा:, ह्रैघीय! आयुः मतरं दधानाः 0०८ ११९११ दधानाः (७७० १५३११) | 
Tm 5 पट ह FT 
४ स्वा० स॒० के ४ 
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२६ ` खाध्यायसंहिता । [ सन्रकाण्डम्‌ | 


अर्थ--दे ईन्द्र! .जो हम तुझदेवसेरक्षापायेहुए सबसेबढकर सुखी हैं, वे हम 
आपके सैखा (मित्र) आगे भी सैबसेबढकरसुखी होवें । और तुझदेवसे (तुझ देवकी 
कपासे) बीरोंवाळे (वीर-पुत्रपौत्रोंवाढ) बहुत छम्बी ओर यहुतबढिया(यशवाळी) आयु 
ः भैरनेवाले (आयुवाले ) हुए ओपकी स्तुतिकरें॥ ५ ॥ 
(९) अर्चा झाक्राय झाकिने शचीवते, शण्वन्तम्‌ ईन्‍्द्रं महयन अंभिष्ठहि। 
यो शुष्णना शवसा रोदसी उसे, इषा इंषत्वा बषभो ल ॥ १ | 
अर्थ-हे मनुष्य! तू सबको शैक्तिदेनेवाले शैक्तिमान्‌ और सुद्धिमान्‌ इन्द्रकी . 
पूजा (इबादत )कर, और पूँज्यबुद्धि करताहुआ सुननेवाले ईन्द्रकी स्तुति(तारीफ)कर। 
औ. सँबको वश(काबू)मेंरखनेवाले बंलसे धुझोक और प्रथिबीछोक ' दोनोंको सैंजाता दै, 
जो साक्षात धैमे हे, और जो भक्तोंकेलियि कोमनाओंकी वर्षाकरनेवाली शक्तिसे सदा 
वषो करनेवाला है ॥ १ ॥ 
सः शेद्रधम्‌ अधिधाः युम्नम्‌ अस्मे, महिक्षत्न जनायाह! ईन्द्र ! तव्यम्‌ । 
रक्ता च॑ नो भंघोनः पाहि सूरीन्‌, रये चें नै: सु+अपल्यै इषे धाः॥ २॥ 
- ऋण १।५४। 
` अर्थे भैक्तजनोंको प्राप्त होनेवाले ! हे ईन्द्र ! बह तू हमें nt सु 
' >दे, यश दे, बेढाहुआ महानक्षात्रवल दे । और हमारे वैनवानोंकी रक्षाकर, हमारे विट्टीनोंकी 
) ` शक्षाकर, और हँमको धनकेलिये अच्छीसन्ततिवाळी प्रेंजाकेलिये शैथिवीमें रख ॥ २ ॥ 
¬ भूरि ते इन्द्र! धीर्य तेव स्मसि, अस्य स्तोतुः भधवन्‌ ! कामस्‌ आएण। 
अनु ते थीः बहती वीर्य भमे, हैय॑ वे 'ते प्रथिवी नेसे ओसैसे॥ ३॥ 
; uu E . (ऋ० १५७५) 
का अर्थ--दे येनवान्‌! हम “तेरे हैं, तू ईस अपने शोता (तारीफ करनेवाले) की 
मं पूंणेकर, दे इन्द्र! तेरा बैल बेहुत (अपार) है । झडे धुंछोकने तेरे बलको 
दि और येह FR सामने झुँकी है ॥ ३ ॥ 
सद ईन्द्र! ते वेयं पुरुष्ुत!, `ये वाऽऽरेभ्य बैरामसि पभूचसो !। मैहि 
: त्वदू अन्यो गिवेणे;! गिरं? सँघत्‌, क्षोणीः ई ति भो इर्य चः 
i र Uo (ऋण १।५७।४ 
ह र : ड अर्थ--हे इन्द्र! ये धनवान्‌ और विद्वान्‌ तेरे हैं, हे बहुतोंसे स्तुतिकियेगये ! 
ह कर काय्योंकों करते) हैँ हर तियो Una 
मारी चोदो ) है । हे [सेसेबनीय! तुझसे मिश्र कोई दूसरा 
मारी खुतियोंको नही अप्तहोता (तुझको छोडकर हम किसी दूसरेकी स्तुति नही करते) 
तू हमारे. उस स्तुतिवचनको (जो हमने उपस्थित किया है) चाह (प्यार कर ते 
` थिवी अपने आश्रितोंको चाहती है ॥ ४ ॥ 22223 


= 
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सत्रकाण्डम्‌ । ] प्रथमोऽध्यायः | २७ 


( १० ) आपपरौ पार्थिवं रजः, फ घे रोचना दिवि । नें वावान इन्द्र! 
कने, ने जातो ने ज॑निष्यते, विश्व ववक्षिथ १॥ (ह° ११५) 

अर्थ--दे इन्द्र! तूने अपने तेजसे प्रंथिवीके कैण कण(परमाणु परमाणु )को सच- 
ओरसे पूर्णेकिया है, धुोकमें चमकनवालों( नक्षत्रों )को. अपनीअपची सयोदा(हह)में बांधा 
(दृढकिया ) है। 8_ुझजैसा 'कोई भी नही, मै पहले उत्पन्नहुआ है, ने आगे उत्पन्नहोगा, 
तू सैँचको उँलांघकर सॅहत्त्व(बडप्पन )को प्राप्तहुआहे ॥ १॥ . ड 
यो अय्यो सँतेभोजन, ला दाझुषे । क अज शिक्षतु 
विंभजा सूरि "ते वैखु, भक्षीय तच रोधसः ॥ २ ॥ (६° १।८१।६ 

अर्थ--जो सबका स्वामी(मालिक ) दानदेनेवालेकोः मैनुष्योकेमोगनेयोग्य सब पदार्थ 
रसे छाकर देता है, बह पैरमएश्वय्येचान, हैमें “दे, हे इन्द्र! तेरे पास बहुत यैन है, 
उसको याट, हम तेरे भँनैको गें ॥ २॥ र ES 
भदे सदे हिँ मो देदि!, यूथा गवाम्‌ शजुक्लुः । गय पुरु सौता; 
उभया झैस्त्या वैंखु, शिशीहि" रॉय! आभर ॥ ३॥ (° १।०१।४) - 

अर्थ -शरख्बुद्धि इन्द्र दषदैषे(्रयेक हषे प्रसंग)में निश्चय हमको गोओंके यूथ 
(समूह) देता है। हे इन्द्र! बहुत अकारके सैंकेंडे धैनोंको दोनों होथोंसे इंकट्टाकरके, 
हमें दे, सँब धन हमारे पास ली ॥ ३ ॥ ई 
अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति, सुप्रावीः ईन्द्र! भत्यः तै ऊतिभिः । तँम्‌ 
ईत्‌ पणक्षि वैखुना भवीयसा, सिन्धुम्‌ आपो यैथा अभितो विचेतसः 
अर्थ- हे ईन्द्र ! बह सैनुष्य घोडोंवाले घर( अश्वशाला )में, गोओंवारे . वाडोंमें, 


थे भके (हमारी उपेक्षा न करें), तेरी राये हमको ने चूंकें । और हे मलुष्यके 


कारी! ईव वैन शकर हमको भैथायोग्य दे, और सैंब सबष्याँको यर्थायोग्य दे॥ RE | 


भूडा नो रैद्र! उत नो भयस कधि, क्षयदूचीराय नेमसा विधेम ते 
| त झू धो सैनः आयेजे पिता नै?, तैदू अश्याम तैव सद्र भैंणीतिष 


5 कब) 


¬ अक्षाक्ति दानकमो (निरु० १०३९) | (निर० १०।३९) 
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२८ स्वाध्यायसं हिता । [ सन्नकाण्डम्‌ | 


अर्थ-हे दैद्र! (दुष्टोंके रुलानेवाछे खष्टिसंहारक देव!) हमपर दयाकर, और 
हमको धुखी कैर, हम तुझ बीरोकेबीरका अमस्कार(नम्रभाव )से सेवन करते ( आश्रयळेते ) 
हैं। जो रोगोंकों शान्त (निवृत्त )करनेवाळे 'और भैयोंको दूर करनेवाले (कर्मे, ज्ञानरूप) 
दो उपाय (साधन) मैच पितीने हमको ' दिये हैं, हे हैंद्र ! आपकी उत्तमप्रेरणाओं 
(आज्ञाओं )में वतेमान हुए हम उसको प्तहोवें ॥ १ ॥ | 
अद्याम ते झुँमतिं देवयज्यया, क्षयद्वीरस्य तव रद्र! मीह? !। सुम्नायन 
ईद्‌ विशो अस्माकम्‌ आचर, अरिष्टवीराः जुहवाम ते हविः ॥ २॥ 


(ऋ० १।११४।३) 
अर्थे रुद्र ! हे कामनाओंकीबघांकरनेबाळे ! वे हम तुझ देर्वकेपूजनसे तुझ 
'वीरोंकेवीरकी सुन्दर मति( अनुमह बुद्धि)को प्राप्त होवें। तू हमारी ्जाका सुख चाहता: 
हुआ ही आचरण कर (अपने कतेव्य-कमेमें वर्तमान हो ) रोग आदि-बाधाआसेरहित 
बीरों (ुत्र-पौत्रो) वाळे हुए हम आपको सैंक्तिरूप-हबि देते (भेंट करते) हैं ॥ २॥ साव 
वेषं वयं द्रं यज्ञसाधं, वकुं कविम्‌ अवसे निह्यामहे। आरे ॐ 
दैन्यं ' हेडो अस्यतु, खुमतिम्‌ ईदू वैयम्‌ अँस्य आद्वणीमहे ॥३॥ (ह° १११४४) 
अर्थम प्रैकाशखरूप सष्टियज्ञकेसाधक दुष्टोंकेलिये-टेडे सँवज्ञ हैद्रको अपनी 
त रैक्षाकेलिये अल्मन्तआदरपूबेक-बुलाते हैँ । बह हँससे आडमें देवंसम्बन्धी(अपने) केको 
) का न गति (भ ड) ही औंपे हैं ॥ ३ ॥ 

सा नो महान्तम्‌ उत भा नो अभेकं, सा ने उक्षन्तम्‌ उत मी मैं: डंक्षि- 
र | तम्‌ । भा नो वैंधीः पितरं भा उँत आतरं, झा ने? प्रियाः तेंनचोी रूँद्र! 
Eः ह अर्थ-े रद्र! मंत हमारे किसी पूज्य(विद्ठान और धनवान्‌)को भौर, और 
- मत हमारे किसी बाल(पुत्र, पौत्र )को, मैत हैमारे मैंध्यवयस्ककों, और मैत हमारे किसी 
अुबकको और । सते हमारे पिताको, और मैत हमारी झौताको मौर, और भत हमारे 

; अ क र द पहले नेष्टैकर (पुरुषार्थहीन कर) ॥ ४ ॥ 
दानः तोक तनये मा न; आयी,* भा नो शोषु भा नो जैश्वेषु रीरिषः । 
5 वीरीन भा नो द्र | भामितो वैधी! हविष्मन्तः संदमित त्व हवामहे ॥&॥ 


(० १।११४।८) 


Eo FU हमारे इनमें, पीं, मैत ईमारे असबरगसें, भत हमारी शौओमें, 


Somme 
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जे मत हमारे घोडॉमें हिंसक (हानिकारक )हो। हे सदर! कोपको प्राप्तहुआ तू. झारे 

` कोरम और, हम भत्तिरुपहवि( पेंट vee म 
आर्थना च RE (मेंट )बालेहुए सदा “ही आपको पुकारते (आपसे 
ज अकमक्क हि ३०7) = मोऽध्यायः ॥ १॥ (११५०) मश्रकाण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ (११५०) 
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झ्ुुपर्णी सयुजा सखाया, समानं इक्षं पंरिषखजाते । वयोः अन्यः 
hal सा शरत्ति, अनश्नन्‌ अन्यो अभिचाकशीति॥ १ ॥७४० १६४२०) 
अर्थ--दो पंखी* (जीवात्मा, परमात्मा) जो साथरहनेवाछे और मित्र हैँ, एंक 
क्ष(शरीर)को आलिङ्गन कियेहुए ( स्वस्वामि-भावसे पकडेहुए) हैं । उनमेंसे एक 
(जीवात्मा) खरा (स्वा अखाढु) फॅल( कसैफल )को खाताहै, ओर दूँसण (परमात्मा) 
मे खाताहुआ प्रकाशता (देखता) है ॥ १ ॥ न 

अपाङ माङ्‌ ऐति खघया गेमीतो, अत्यो भर््येना $ । ता शश्वन्ता 
वियूचीना वियैन्ता, निं. अन्यं चिर्कयुः ने निचिक्युः अन्य | ठ र 
अर्थ--# मरनेवाला (जीवात्मा) भैरनेवाले (मन) के साथ एक स्थान (स्थूळ 
शरीर)में रहता हुआ ईश्वैरीयरृष्टिनिमाणशक्ति( मद्दामाया प्रकृति से पेकडा हुआ (वझमें 
किया हुआ) कभी नीचे जाता है और कभी ऊपर जाता है। वे दोनों (आत्मा, मन) 
ददासाथरहनेवाले सँवओरजानेवारे और सँैत्रजानेवाछे हैं, उनमेंसे एक(मत्त)को सब 
झानते हैं, दूसरे(आत्मा )को नहीं जानते हैं॥ २॥ मा कट ह | 
$चो अक्षरे परमे वयोमन, येस्मिन्‌ देवाः अधि कि ना 
न वेद कमि ऋचा करिष्यति, ये इतै. तद्‌ विदेः ` (न i 
__अत्वायें (यज्जः साम और ऋचा मत्र) उस सैबसे ऊंचे व्यापक अक्षर 

PE ड bs हैं, जिसमें संब देवता ( अभि वायु और सूस्ये आदि 
सब देवता ) सिंव(ठहरेहए)हैं। जो उँस(अक्षर)को गैंदी जानता, वह ऋचासे पा | 
सामऔरकचा-मज्नोंके प्रतिदिन पठनपाठनसे ) कया करेगा !, जो ही उसको म 


(साक्षात्‌ करते) द, ९ चे [ज्ञानी, सस, महात्मा] बेठजाते ` (नीः नीचैऊयरजानेसे 


छूटजाते) अथोत्‌ सदाकेलिये आवागमनके चक्रसे बाहर होजाते हें॥३॥ क ग | 
(२) इंसः शुचिषद्‌' वेखुः अन्तरिक्षसद्‌ , होता वेदिषद्‌ अतिथिः इेरोण- ` 


सत्‌ । रेषदू बॅरसद्‌ ऋतसदू स्थोमसद्‌, अब्जाः गोजाः ऋतजा 


fl 
[ 
i हे ~ 


अद्रिजा केतम १॥ ४०) | न 


# ज्ञानशक्ति दायां पंख, क्रियाशक्ति वायां पंख ।. 
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३० स्वाध्यायसंहिता । | सत्रकाण्डम्‌ । 


अर्थ--वह (अविनाशी ब्रह्म) सूर्ये है युळोकमें रनेवाला (सूर्ये हुआ युळोकमें 
रहता है), वायु दे आकाशमें रहनेवाला, भैमि दै थिवीमें रहनेवाछा, अतिथि (अनि- 
यतस्थिति) है धरमें (ग्रहस्थोंकेघरमें) रहनेवाला । वह खीपुरुषॉमें रहनेवाला श्रेष्ठ 
(ज्ञानियों में रहनेवाळा, सैमें रहनेवाळा, और हंदयाकाशमें रहनेवाळा हे, वह जंलोंमें 
अनेकरूपसेः प्रकट छोनेवाला, . थिवीमें अनेकरूपसे प्रकट होनेवाला, बायुमें अनेकरूपसे 
प्रकठ होनेवाछा, और पंवेतोमें अनेकरूपसे प्रकटहोनेवाला है, वह आप सँल्यस्वरूप है ॥१॥ 
स धाता स विंधर्ता, स वायु! नैभः ईच्छितम्‌। से अय्यसा से 
चेरुणः, सै रूँद्र: सैः महादेव! ॥ २॥ (अथवं०.१३।४।४) | 
` अर्थ-बह (अविनाशी ब्रह्म) सबका उत्पन्न करनेवाला है, वेह सबका पाछने- 
बाळा दै, बै सबका माण (जीबन) है, वह ऊपर उठा हुआ नक्षत्रोंबाला आकाश दै । 
वेह केमेफलदाता है, नह हुँःखॉका निवारण करनेवाला है, बेह दुष्टोंका हैंलानेवाला और 
बह सबदेवामें बडा देव हे ॥ २॥ 
न्त्रं सिं वरुणम्‌ अग्निम्‌ आहुः, अथो दिव्यः सः सुपणा गँरुत्मान्‌। 
एक सेतू विप्राः बैंहुधा वदन्ति, अभि थैमं मातरिश्वानम्‌ - आहुः ॥ ३॥ 
( १।१६४।४६) 
' अर्थ--उस सबके अग्रणी जगहुरु परमात्माको ईन्द्र मित्र और वैरुण कैहते हैं, 
आओर बही युलोकमें प्रकट होनेवाला स्तुतिवाछा सुपणे (सूय्यै) है। उस एक सर्वत्र 
संत्तावालेको ही बुद्धिमान्‌ बेंहुत प्रकारसे (अनेक नामोंसे) कहते हैं, अग्नि. मैते हैं, 
यम कहते हैं, और मातरिश्वा कैहते हैं | ३ ॥ 
(३) अलत्तम्‌ आ ते मघवन्‌! नेकिः लु, न॑ त्वीवान्‌ अस्ति देवता विधान:। 
ने जायमानो मैंशाते ने जातो, यौनि करिष्या कणुहि प्रेचद्ध !॥ १॥ 


._ .अर्थ-हे धनवान्‌! निश्चय तुझसे अभ्रेरित (अधिक ) कोई भी भ कि 

कोई देवता अथवा मनुष्य विख्यात(असिद्ध) 'है। मे उत्पन्नहोनेबाला त पेहुचताहै 

न॑ उत्पन्नहुआ हुआ, दद्ध !(सबसे बडे ! )'ओ ईरनेबाछे कर्म हैं, उनको कर ॥ १॥ 

बं राजा ईन्द्र! “ये चे देवाः, र॑क्षा भून्‌ पाहि असुर! त्वमस्मान्‌ । तवं 

सत्पतिः मघवा न॑ः तरुत्रः, रवं सैत्यो वसवानः सहोदाः ॥ २॥ 

. अर्थे ईन्द्र! तूँ रोजा है उनका, जो मनुष्य हैं. और झो देवता हे न्ता 
स्रीपुरुषोंकी रैक्षाकर; तूँ हँस सबकी रंक्षाकर । तूँ सैंचाखामी है, धनवान है, ईम 


_ _ सबको संसास्यात्ना-सागरसे सौंरनेवाळा (पार करनेवाला ) दे, प 'तीनों काळोंमें रहनेवाला 
ES oo अप र | रहनेवाला, 
अपने संवकाको अपनेदेशर्म खतजतापूवेक' वैसानेवाला और बेछका देनेवाला है ॥ २ ॥ 


“se 
पा 
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सन्रकाण्डम्‌। ] द्वितीयोऽध्यायः । ३१ 


त्वया वेयं मघवन्‌! ईन्द्र! झाचून्‌, अभिष्याम भहतो भन्यमानान्‌। स्वं 

आता त्वम्‌ उ नो शधि शः, विद्याम इँषं वजन जीरंदालस | ३ ॥ रु 
ऋ ० ७८ 

अर्थ--दे यैनवान्‌ ईन्द्र! हैम सुझ-सहायकसे (तेरी सहायतासे) अपनेआपको बैडे 


बळी साननेवाछे शैन्रुओंको दैवानेवाळे दोवें। तू हमारा रैक दै, और तूँ ही हमको सव- 
प्रकारसे बैंढानेकेलिये दै'*, हम आपके अनुम्रहसे प्रैजा बल और चिंरजीवनको भीप्त होवें॥२॥ 
(४) अग्ने! वेवं पारया नव्यो अस्मान्‌, खस्तिभिः अति दि पणि विःचा। 
पश्न पृथ्वी बहुला नैं: उंची, भैवा तोकाय तनयाय रां योः | १ a रु 
ऋ० १।१८ \ 
अर्थ-दे असनि! स्तुतियोग्य तू हमको संसारदुःखसागरसे पार कर, हम आपकी 
कल्याणकारी क्रियाओं (आशीवांदों) से ईःखकेद्देतु सब कर्मोकों उँळांघ जायें ( सब 
प्रकारके पापक्मोसे दूर रहें) । और हैँमारे नंगर बडे “हों, हमारी भूमि बहुत अन्न उपजा- 
नेवाळी हो, झैमारे पुत्रों और 'पोतन्रोंकेलिये ' रोगोंकी निबवत्ति तथा भैंयोकाअभाव हों ॥ १॥ 
भाहि नो अमे! पायुभिः अजस्रैः, उत प्रिये सदने आ झँझुक्कान्‌। मा 
*ते शयं अरितारं यंवि्ठ!, नूनं विदत्‌. सी अपरं संह्रः !॥ २॥ 


र १।१८९।४) 
अर्थ-द रे अग्नि! अपनी अविच्छिन्न (अदूट) रक्षाओंसे हमारी , और 
अपने प्यारे धर(हमारे हृदयों)में सैदा परॅकाशमान हो । हे संदा अच्छे जुबान !(युवा !) 
मुझ तेरे सोको अभी मैय मै "हो, हे बैंलवान्‌ ! सही किसी दूँसरेको भय प हो ॥२॥ 
भा मो अग्ने! अवरूजो अघाय, अविष्यवे रिपवे दुच्छुनायै । भा देत- 
चते ढूदाते माऽईँते नो, भा रीर्षते सहसावन्‌! परादाः ॥शे (ह° १८९५) 
अर्थ- हे अभि! हैमको पापी (पापबुद्धि )तथा सदा ्खानेकीइच्छावाले'ओर हुँष्ट- 
शासनवाछे झैज्रुकेलिये मत सागना, भेत दौतोंसे डसनेवाले(सप)केलिये, भेत दांतोंसे 
क्वौनेवाखे( सिंह, व्याघ्र आदि केलिये, और मैत हिक (चोर, डाकू)केलिये, इसको सायना; 
हे बलवाले ! हमको अपनेसे मत दूँरकरना ॥ ३ ॥ इ क 
(५ ) स्वम्‌ अग्ने ! इन्द्रो शष भः सताम्‌ असि, रवं चिंव्णुः उरूगायो नमस्यः 
एवं ब्रह्मा रैयिचिद्‌ मैह्मणस्पते!, त्वं वितः! सचसे पुरंध्या ॥ १ । 


\ 
| _ (च०.२।१।२) 
अर्थ--हे अम्नि! तू सदाचारी पुरुषोंकेलिये धाञ्छितपदा्थोंकीवषोकरनेबाला 
झाण्डकेखासी ! से, 


न्द्र हे, तू. बेडीस्तुतिबाला_ सँमस्कारकेयोग्य बिष्णु है । हे TT 
अपनी प्रजाकेलिये सैबघनोंबाला मझा दै, दे. विके धारण करनेवाले! तू अपनी ब 


बुद्धि( उदार बुद्धि)स सैबको मिलता (सबसे प्यार करता) है ॥| १ हक ह. ही. 7 
त्वम्‌ अपने! राजा वरुणो घैतत्रत/ तवं मिं्ो भवसि देस्मः इस त्वस्य 


सत्पतिः स्य 'संश्जं, सवम्‌ अ विरये देवे! माजयु:॥ २॥(७० ९१७) 
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३२ सवांध्यायसं हिता । [ मन्रकाण्डम्‌। 


' अर्थे अमि! यूः ददं (ष्टिनियमों)बाढा राजा वरूण है, तू इडटोंको 
दण्ड देनेवाला शुतिकेयोग्य मित्र. है। सै. श्रे्ोकापालक अथेमा दै, जिसकादियाहुआ 
धन भोगिलिये अच्छा दोतादै, दे देव ! सूँ. अँहमें फॅंलका देनेवाला अंश (अन्त- 
यामी) है॥ २॥ | पक 

¬ ध्वम्‌ अभे! द्रविणोदाः अरङ्कते, त॑वं देवः सविता श्त्रघाः असि। रवं भगो 
. धपते! वैखः इसिंषि, रवं पायुः दमे ्स्तेऽविधेत्‌॥ ३ ॥ (४° २१७०) 
अर्थ दे अग्नि! से सदाचारसे अलङ्कतकेर्यि विणोदा (धनकादेनेवाला) हे, 
तू. श्मणीयपदाथोंका देनेवाला देवोंकादेव सविता (जगदुत्पादक ) है । हे. भनुष्यमात्रके- 
खामी! सूँ. ऐश्रयशक्ति हुआ घैनका इश्वर (नियन्ता) है, और दूँ रक्षक हे उसका, 
१ भधैरमें तुझे पूजता है ॥ ३॥ 
( दे ) वं दतः सवम्‌ ऊ नैः परस्पाः, त्वं वैस्यः आ चृंषम! प्रेणेता। अग्ने ! 
तोकस्य नें! तैनि तनूनाम्‌ , अप्रयुच्छन दीर्थैदू बोधि गोपीः RE ` 
I 
ह अर्थे अभीष्टपदार्थोंकी वषोकरनेवाले ! यू अनिष्टोंका दूरकरनेबाळा और तै, 
 €ंमारीईब्रुओसे रक्षाकरनेवाला तथा तू $त्तमधन लाकर अच्छा देनेवाला है। हे असि! 
| आशक हुंआ तेअँस्वीहुआं बेपैरवाही न करताहुआ हँमारे पुत्रको पौत्रैको और ईरीरोंको 
 राकेयोग्य जान(समझ) ॥ १॥ . 
. अपने! थजख हविषा यजीयान, शरुष्टी देष्णम्‌ अभिगणीहि राधः । तेवं 
| हिं असि र॑यिपतिः रयीणां, तवं शुक्रस्य वचसो भैनोता ॥ २॥(४° २५४४) 
| अर्थ--दे अभि! सबसेबडापूजनीय तू हमारी श्रद्धाभक्तिपू्वेकअपणकीहुई 
` हवि (देने योग्य वस्तु) से पैजाकोम्राप्रदो, और देनेयोग्य धनको झीभ्रै हमारे सामने 
कहों (हमें दे) | ते ही सब धैँनपतियोंके मध्य(बीचमें) सच्चा धैनपति "दै, और मै. 
ही संय (झु) बैंचनका भौनदाता है ॥ २॥. 


के a ७) अझिः सैसिं वाज॑भरं ददाति, अञ्निः धीरं दचुल्यं कर्मनिष्ठाम्‌। 
झि रोदसी विंचरत्‌ समञ्जन्‌, अँझिः मारीं वीरकुक्षिं पुरंधिम्‌॥ १॥ 
3 $ 5 क Eo | . (ऋ १०।८०।१) 
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~.  अर्थ---अमिं  युद्धका जीतनेवाळा' घोडा. देता दै, अग्नि. विद्वान और : #सेनिप्ठ 
पुत्र देता. है, अंभ्नि .चुंछोक और प्रथिवीछोक दोनोंमें. अच्छा प्रकट. करता हुआ(यहशेंखी' 
बनाता. हुआ ) .खूब खलाता . (अनेक प्रकारके. सोग भोगाता) है, अभि ब्रीरपुत्न-जननेवाली 
और बैंडी बुद्धिवाली खी देता हे ॥ १ ॥ 
आ सूर्य न. रइमयों घुंवासो, वेशानरें देधिरे. अझा वेसनि। था पैवेतेषु 
ओषधिषु अप्छ, था मोनुषेषु असि तेस्य रैजा॥ २१ (इ १५९१) 
* अर्थ-- जैसे. सूयेमें किरणें संबओरसे अटल रहती है, वैसे सँवकेनेता , अम्निमें 
सेब धन, सबओरसे अटल रैहते हैं । 'जो ( धन ) पेंवतोंमें ओषधियोंमें अँलॉमें और 
जो मलष्योंके खजानोंमें हैं, हे अन्नि! तू उस(सबधन)का रैँजा (स्वामी) “है॥ २॥ 
एछो द्विंचि परष्टो अग्निः ऐथिव्यां, ष्टो विवा ओषधीः आविवेश । 
वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः, सँः नो दिवा सै? रिषः पातु क 3 
हि प० १।९८।२ 
र्--अप्मि युलोकमें वतमान हुआ, प्रैथिबीकोकमें बैतेमान हुआं, संब प्रांणिं- 
याँमें वैवेमान हुआ, सब अन्नोंमें प्रेवेशकियेहुआ (रहा हुआ) है। सबका नेता अमि सदा 
भ्रळके साथ वतेमान (मौजूद) है, बैंह दिनमे बह रात्रीमें हमारी ईःखसे रक्षा करे।| ३॥ 
(८) श्रुधि हवम्‌ ईन्द्र! मा रिषैण्यः,ˆ धियं वनेम ऋतयां सपन्तः। अब- _ 
स्पवो धीसैहि मैशास्ि, सद्यः ते रीयो वने स्थाम ॥ १ ॥(७० २१११२) 
हे इन्द्र ! हमारी पुकार( प्राथेना )को सुन, मत निरादर कर (न सुना मत कर) 
इम सत्य (सच्चाई) से आपको हुते हुए (सायं प्रातः आपके चरणोंमें हाजिर होतेहुए) 
संदूबुद्धिका. सेवैनकरें । रक्षा चाहते हुए (आपसे सुरक्षित हुए) सदा आपके शासन 
(हुक्म )का भ्यान रखें, और आपके धनके दौनमें शीम भागी (हिस्सेदार) दोवें॥. १ ॥ 
श्याम ते ते ईन्द्र! थे ते ऊती, .अव्स्यवः ऊजे वैर्घयन्तः । शैष्सिनतस 
ये चाकनाम देवें!, अस्मे रैयिं रसि वीरँचन्तमां ॥ २॥ (5० ३१११३) 
अंर्थ- हे ईन्द्र! आपकी रैक्षासे थेनधान्यको बंढाते हुए और सदां ' आपकी. 
{क्षा चाहते हुए, जो हम आपके समक्ष (सामने) उपस्थित हैं, वे संब ' सदा आपके 
छे । हे देम! , शज्युओंके . बलको अच्छीतरह ` शष्ककरने (सुकाने) वाळे 'जिसिधनको 
हम चाहते हैं, उस पुत्रोंवाले धनको हमे दे ॥ २॥ ॒ 
सा तें प्रति बरं जरित्रे उ ईन्द्र! दक्षिणां मघोनी । खिक्षा 
Fl षा ति पैग भेगो नो, बदू वदेम विदथे सुवीराः ।। ३७ 


(ऋ०२।११९१) | 


ड = =~ mshi) eine 
; # ( ० २।११।१ ) -. † पुत्रोः वै ्रीरः (:शत्‌०,३।३।१।१३ ) । . `... ७ ४४. = 
५ स़्ा० सं० 
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` _३ इन्द्र आज बेह तेरी धनसेभरी दक्षिणा ( दानकिया ) अपने सोताकेलिय 
र मांगे पदार्थ)कों दे.। हम सब अपने सशोताओंको पहले “दे, उँछोघ 
कर किसी वूसरेको मैत "दे, हमारे ऐसँय हो, हम अच्छेपुत्रोंवाले हुए यंज्ञमें “खाओ और 
दो” यह बैंडा शब्द कहें ॥ ३ ॥ Ee 
(९ ) थो ज्ञातः ऐव प्रथमो मंनखान, देवो देवान्‌ क ना पेरि+अभूषत्‌। 
स्य शुष्मादू रोदसी अभि+असेतां, दम्णस्य मेन्द से जनासः! ईन्द्रः।१॥ 


२।१२।१) 
. ` अर्थो प्रैकट हुआ दी संबसेपददरा (मुख्य) दोता दै, जो विशेल-सनवाछा 
दृ न ( SF ज्ञानबळ)से सब देवैताओंको उल्लंघन किये हुआ है । जिसके. 
असे शुकोक और पथिवीलोक दोनों औपते हैं (मयोदाके उळांबनेमें डरते हैं), और - 
जो अपने बैंलके महत्त्व(बडप्पन)से सदा युक्त है, दे भेुष्यो! वह ईन्द्र है ॥ १॥ हे 
शस्य अश्वासः पदिशि यस्य गावो, य॑स्य ममाः थस्य विश्वे र॑थासः। थैः 
झूयं सै; उषसं जैजान, यो अपां नेता सेः जनासः! इन्द्रः ॥२।(४° ३ i) 
` अर्थ -जिंसकी दीनक्रिया(बख्शश)में थोडे हैं, जिसकी दानकियामें गोएं हैं, 
जिंसकी दानक्रियामें देश नगर और गाओं हैं, जिसकी दानकियामें सब (सबग्रकारके) 
इथ हैं । जिसने सूँयेको जिंसैने उॅबा(श्रभात)को उत्पन्न किया है, जो जैंलोंका छने 
(बरसाने) और चळानेवाला है, हे मेंनुष्यो! बह ईन्द्र है ॥ २ ॥ 
अस्मात्‌ ने ऋते विजयन्ते जनासो, यं युध्यमानाः अवसे हवन्ते । यो 
विश्वस्य मैतिमानं वैभव, यो अँच्युतच्युत्‌ सै जनास; ईन्द्रः।३।(४° ९१९५) 
अर्थ =जिसके बिना (जिसकी सहायताकेबिना) भैचुष्य नही विजियको-प्राप्त-होते, 
थुद्ध करते हुए मनुष्य ईक्षा(सहायता)केलिये जिसको बुढाते हैं। जो सब जगतका 
प्रैयक्ष मापनेवाळां है, और जो स्यं अच्युत हुआ दूसरोंको च्युत करनेवाला 
. (गिरानेवाळा) दै, हे मैंजष्यो! बैद ईन्द्र है ॥ ३॥ 
भस्माद ईन्द्रात्‌ बृहतः किं चं ने ईस कते, विश्वानि अस्मिन्‌ संशताऽधिं' 
बीया । जैठरे सोमं" तैन्वी संहो मेहो, रस्ते वेज भरति औरषणि 
ऋतुम ॥ ४ ॥ (४° २।१६।२) न 
'. अर्थ--जिंस सब से बडे इनद्रके विर्ना कोई भी वस्तु ईदी है, ईँस इनद्रमें सेब 
बल (शक्तियां) ईकडे हुए (एक बळ हुए) रहते हैं। पेटमें सैं अन्नोंका राजा अन्न, 
_ ei में मैदान बै, दीथमें सेछबार और सिर॑में ज्ञान (दानाई) रँखता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्र! अ्ानि द्रविणानि धेहि, Fis दैक्षस्य सुभगत्वम्‌ अस्मे। पोषं 
रयीणाम्‌ अरिष्टि तैनूनां, एनं बीच! छुंदिनत्वम्‌ अन्हाम्‌॥ ५ ॥ 


i (ऽह० २।२१।६) 


३३४ 


स 2. कं ः &म सोमो वै ओषधीनां राजा ( तै० सं० ६।१॥९६ ). † बज़ो वे असिः? (शत० ३॥८२१२)। 
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 अर्थ-हे इन्द्र! ईमको श्रेष्ठं घेन “दे, बैलका ज्ञान दे और सौभाग्य (सब प्रकारका 

बढिया ऐश्वर्य) ईमको 'दे। मैनोंकी अंतिदिन बढती, शरीरोंकी अरोगता, बणीकी सँधुरता, 

और ज्जीनेके दिनोंका सुँखसे बीतना .( विवाहकेदिनॉकीनाई हासी-खुशीसे बीतना ). 
ईमको 'दे॥ ५॥ | “र 

(१० ) पचिच्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते !, प्र! गात्राणि परि+एषि विश्वतः । 

अतप्ततनू ने तैद्‌ आमो अश्नते, शैतासः ईंद्‌ः वैहन्तः eo १ ० 
० ९।८३।१ 

अर्थ-हे अंहमाण्डके खासी! तेरा स्वरूप पैवित्र और विस्तारबाला (व्यापक ) है, 

हुझ समर्थने हम सबके औरीरोंको संबओरसे (भीतर बाहर सवओरसे) वैयाप्त किया है । 

जिसने अपने शरीरको साधनोंकी भट्टीमें तपाया नही, जो अभी कैचा है, ब्रह तेरे उस 

स्वरूपको नहीं आ्रप्त होता, जो साँधनोंकी भट्टीमें पके हुए ओर संसारयात्राका घुरा ( जूला-) 


उठाये हुए हैं, वे ही तेरे ईल स्वरूपको प्रोत होते हैं ॥ १ ॥ 


ने सेम्‌ अंहो ने देरितं कुतश्चन, न॑ अरातयः तितिरुः मै ईयाविनः । विश्वाः 
ईद्‌ अस्माद्‌ शवरसो विबाधसे, यं छुँगोपाः रक्षसि ७७४० !॥ क 
ऋ० २।२३।५ 

अर्थृ--भ उसको हुःख सँताता है, न पाप, न॑ किसी ओरसे (बाहरसे अथवा 
भीतरसे) भी शत्रु और ने हुँहरी (मनसे दूसरी, बाणीसे दूसरी) वात करनेवाले उसको 
अंताते हैं । सब "दी सैतानेवालों (दुःखदेनेवाळों) को तू इससे दरकरता है, हे नह्याण्डके 
श्चामी ! अैच्छा-रखवाला (अच्छीतरह रक्षाकरनेवाला ) तू जिसकी रँझ्षाकरता है ॥ २ ॥ 
थ्चया येयम्‌ उेत्तमं धीमहे वेयः, वृहस्पते! पैप्रिणा .सखिना युजा । भा 
नो दु।शंसों अभिदिप्खुः ईक्षत, भै सुदंसाः मतिभिः ie = ° 
ऋ० २।२३।१०) | 

अर्थ दे ईहस्पति! (इस बडे विश्वके स्वामी) हम तुझ कौमनाओंके पूराकरनेवाले _ 


धरम पवित्र साथीसे बहुत-उत्क्ृष्ट (श्रेष्ठ) आयु (जीनेकेदिनों) को धारणकरें । अपकीर्ति- ६ 
बाला (दुःख देनेवाला), सैबओरसे-दवानेबाला मरते हमारा इर (राजा) हो, हम अपनी _ ३% 
बुंद्धियोंस अच्छीप्रशंसा(कीर्ति वाले हुए बहुत बढें ॥ ३ ॥ ३338 


ऊँपस्तुहि प्रथर्म रैल्रधेयं, बैहस्पतिं सनितारं धनानाम्‌ । यैः शंसते 
स्तुवते झांमैवि्ः, पुरुबखुः आगमत्‌ जोहुवानम्‌ | ४ र (ह pcb 

अर्थे मनुष्य ! तू धनोंके बांटनेवाले, इँमणीय पदार्थोके देनेवाले, सबके सुखिया, 
बृहस्पतिकी स्तुतिकर (भक्तिकर) । जो छोकमें ईसा (कीर्ि)वाले, स्तुति करनेवालेके लिये 
बसे बढकर सुखोंका दाता है, और औथैनापूरेक बुळानेवाळेको बहुत धन लिये हुआ 
श्रोप्त होता है ॥ ४ ॥ 55: 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आह स्वाध्यायसंहिता । - [ मञ्रकाण्डम्‌। 


अव ऊतिभिः- संचमानां! अरिष्टाः, शंहरपते ! भधवानः सुवीराः। “ये 


अश्वदा उँत वा सैन्ति गोदाः, ये वँख्रदाः छुँभगाः ते रार्यः॥ ५॥ 


(ऋ० ५।४२।८) 


'- ` र्थ. हे शैहर्पति ! जो आपकी रैक्षाओंकेसाथ सैम्बन्धवाले हैं, वे हुःखोसे- 


रहित, धनवान और अच्छेपुत्रपोन्रोंवाले होते हैं.। जो थोडोंके दाता (दान करनेवाले) हैं, 
यबा गौओंके दाता - है, और जो बल्ोंका दान करते हे हैं, वे सोभाग्यवाले ( सब 
कारके ऐश्वयोवाले ) होते हैं, उनके घरोंमें अनेक धन होते हैँ॥ ५ ॥ कस 
(११) स्वं विश्वेषां वरुणासिं राजा, ये च॑ देवाः अछुर ! ये चं मैतीः। 
शातं नो राख शरदो विचक्षे, इयाम आयूंषि हितानि पूँची ॥ १ 
75 7A ऋ० २।२७।१० 
अर्थे वरुण ! ( दुःखोंके निवारक वरणीय इश्वर! ) हे- प्राणदाता ! 'सू उन 
सबका रोजा है, जो देवता हैं, और जो मैंलुष्य हैं। हमको देखनेक्रेलिये ( देखने 
सुनने आदिके लिये ) सौ बरैस( सौ बरसकाजीवन) दे, हम जाति और देशके हितवालीं 
मुख्य (श्रेष्ठ) आयुओंको भोगें॥ १॥. । के Eo कप 
तव न्ते सुभगासः सयाम, साध्यो वरुण ! तुष्ट॒वांसः। उपायने उषसां 
गोसतीनाम्‌, अझयो ने ज॑रमाणाः अंनुद्यून्‌॥ २.॥-(४° २२८२) - 
Fe ` अर्थ-दे वरुण! आपके आज्ञाकिये हुए केमेमें. वतेमानहुए हम सौम्य (सब 
अकारके ऐश्रये )वाले, अच्छी बुद्धियोंबाले और आपको प्रसन्न करनेवाले होवें। और पैति- 
दिन्‌ गोओंवाली उपषाओं(प्रभातों )के आगमन कामें. आपकी सूति करते हुए हम 
अमिहोत्रकी. अप्नियोंकी .नाई देदीप्यमान होवें॥ २॥.. Me अप 
अपो उ म्यक्ष वरुण! भिर्यसं भेत्‌, सम्रांद! ऋतावः ! अनु भा शृभाय। 


_ द्वमव वैत्सात्‌ विहर अंहो, मेहि सबद्‌ आरे निमिषः चेनीयों ॥ ३॥ 


कि 
क्र 


__ SCN Te पल 


के 


oe 


क (ऋ ० २।२८।६ ) 


` ¬` अर्थ-ददे वैरुण ! हदैमसे-भयको अच्छी तरह देरकर, हे सम्नाद्र ! हे सच्चे (अदूर) 


` नियमोंबाळे ! ईुमपर अनुमरह-कर । बैच्छेसे (वच्छेके गळसे) रस्सी (बांधनेकी रस्सी)की मई 


हमसे पॉप (डःखोकेमूर-पाप)को अँळगकर. (छडा), धँमसे डमे रहनेकेरिये (छिपनेकेः 


डिये) अधियोंका निमेष( आंखका.झपकना )भी सँभ्थ सही है ॥ ३॥ - 


परा झणा.सावीः अध मत्कृतानि, साऽहं राजन! : 
अया त, पाति ऽह राजन! अन्यकृतेन भोजम्‌ 
अव्युष्ठा। ईत्‌ चं भूयसी; उषासः, अ नो जीवान वरुण! सासु शाधि॥9॥ 

३ es 


“की कि 5 भेन RE रकि डे पक 25653 
_„ “अर्थन्तदे रैजन ! रेकियेहुए ` ऋणोंको :जब_ पेरे. फैंक 
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+ 
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सञ्रकाण्डम्‌ ।: ] ठृतीयोऽध्यायः । = 


दूसरेके कमाये हुए धनसे न॑ भोजन करूं (नं पेट भरूं) । क्योंकि ऋंणी' मलुष्यको 
बहुतसी उँवायें (प्रभाते) उदय हुईं हुईं झी, ऋणकी चिन्तासे मँउद्यहुई : ही 


होती हैं, हे वरुण ! उन प्रतिदिनि-उद्यहोनेवाली-उपाओंमें : ईम सब अपने जीवोंको ` 


उक्रेण करके चिन्तनकेलिये कोई दूसरा उपदेश दे || ४॥ ४“ 


सा ऽह भधोनो वरुण! प्रियस्य, भूरिदाज्ञः आम+विदं शनम्‌ आपे! 
सा. रायो रोजन्‌ ! खुयमाद्‌ अव+स्थां, बेहद वदेम विदथे रुँचीराः॥ ५॥ 


(नहु म 
अर्थ--हे वरुण ! में तुझ. प्यारे धनवान बैडेदाताके आगे अपने और 
चन्धुबगेके धनाभाब( दरिद्रता )का ने आवेदन (निवेदन) करुं। और हे रजन्‌! सुन्दर 
(शाख्रोक्त) नियमोंसे सम्पादन किये जानेवाले धनसे न॑ अलग-हुआ खडा-होवू;? हस सब 
आपकी ङृपासे अच्छे पुत्रपोत्रोंवाले हुए यैज्ञमें 'खाओ ओर दो' यह. बडांवचन कहें ॥५ो) 


इति खाध्यायसंहितायां मञ्रकाण्डे ह्रितीयोऽध्यायः ॥ २॥ (१४३७) 


| ‘€ । | प 

अथ तृतीयोऽ्याय। ` ` ` 3 
(१) थः ऐकः हत्‌ चयावयति पै" भूमा, राजा, कृष्टीनां पुरुहृतः इन्द्रः । 
सैत्यम्‌ एनम्‌ अचु विश्वे ` मैंदन्ति, रीतिं देवस्य ग्रणतों मघोनः | ₹॥ 


(० ४॥१७।५) 


अर्थ--जो अकेला ही सब प्रजाका राजा; सबसे बडा; बेहतोंसे घुा॒याजाया 


ईन्द्र है, वही गिराताहे और बही उेठाता है. । सेब प्राणी इस तीनोंकाछोमें - नोज नें 
ला आनन्दित होते हें, जब॑ वे उसं स्लुतिवाले भैनवान-देवोंकेदेनक 
दनको पाते हैं ॥ १॥ " 

ते हस्ता छुक़ता उत पाणी, प्ै+यनन्‍्तारों सतुवते रध ईन्द्र!। की -ते 
द किये 3 भो भ्सत्सि, “किं मे उँत्‌ उत ऊँ हषेसे दातवे उ॥२ी 


अर्थ-हे ईन्द्र! ! तेरी .मैज्रूरूप (ठ॑स्बी) दोनों चाही रक्षाआदि 


करनेवाली हों; और तेरे दोनों हाय. अपने लोता(भक्त )केलिये. धेनके : देनेबाड़े ` हों3 ग 5 
हे इन्र! हां ते रदेना (बैठना) है? वैयों तू हमें जैद नहीं औनन्दिति कलु कैल 


“oo (१३९०९ ty oe SD ON 
* परकर्षृयति । iF २३% ३ ED 
4 > ही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... = ४ + 7 


(ऋ .४२१॥९ 


रु है . अपूखामबुघा (निवे०्शर)। 
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३४ स्वाध्यायसहिता । [सञ्रकाण्डंम्‌.। 


और अयो और क्यों पॅनआदि देनेकेखियि जलदी जलदी नहीं प्रसन्न होता दै?॥ २॥ 
छवा वेखः ईन्द्र? सत्य सम्राट्‌, हैन्ता बं वरिवः पूरवे” कः । पुसुष्टत ! 
रत्वा मैं? कर्धि रीयः, सैक्षीय ते” अवसो दैव्यस्य ॥ ३ ॥(ह० ५३११०) 
अर्थ- भैनके स्वामी अँज्ञानके नाशक सत्यस्वरूप रौजाओंकेराजा ईन्टरने जैसे अपने 
सँद्ल्पसे भंुष्यकेलिये वरनेयोग्यं पदार्थ-मात्रको बनाया है । दे बहतोंसेस्ठुति किये गये! 
ऐैसे' दी अपने सैडुल्पसे इसको सैन दे, और हम तु देवके दिये धैनको भोगों ॥ ३ ॥ 
(२) को अस्य वीरः सघमादम आप, समानंदा सुमतिभिः की जस्य। 
कदू अस्य चित्रे “चिकिते केंद्‌ ऊँती, बधे सुँवत्‌ रीचासानस्य i ;॥१॥ 


ऋ० ४।२३।२) 
अर्थ--कौन वीरै (शूरबीर) इस इन्द्रके साथी-आनन्दको प्राप्त होता हे, कोर्न 
धीर इस इन्द्रकी अंच्छी-मतियों(शिक्षाओं)के साथ संगत (सम्बन्ध-वाला) होता हे। 
अब ईत इन्द्रकां देय विचित्र धन जनां जाता दै, और मैंब बह यंज्-करनेवाले तोता 
(मक्त)की ईड्रिकेलिये अपनी रक्षाओंकेसाथ होत है ॥ १॥ 
कैथा शणोति हयमानम्‌ इन्द्र, कैथा शँण्वन्‌ अवसाम अस्य वेद्‌ । काः 
अस्य पवी! उपमातयो हैं, क॑था एनम्‌ आहः पपुरिं जेरिज्रे ॥२॥ (ह° ४।२२।३) 
अर्थ-ईन्द्र बुंलानेवालेके बुलाने (प्रार्थना बचन)को किँसतरह सुनता है, ओर 
सुनता हुआ ईस (बुळानेवाळे)की रैक्षाओंको क्रिसतरह जानता है । इसँ (इन्द्र )के असिद्ध 
पहले (अनादि सिद्ध) दौन (बखशशें) कोने हैं, ईस (इन्द्र )को अपने स्तोता (भक्त)की 
कीमनांओंका पूणे-करनेवाला किसेतरह कहते हैं ॥ २ ॥ : 
` इन्द्रस्य केम सुकरता पुरूणि, ब्रेतानिं देवाः ने सिर्नन्ति विश्वे। दधार 
थे एथिवीं दयाम्‌ उत ईभां, अजान सैँय्यम्‌ उषसं सुदंसाः ॥३॥ (ह° ३३२०) 
` अर्थ-ईनद्रके केमाँको जो अच्छीतरह-कियेहुए बहुत (अनन्त) और नियम वद्ध 
हैं, सेब विंदान्‌ सिलकरभी नही आनते हैं। जिस(इनद्र)ने धुँथिवीको उत्पन्न करके 
धारण किया है, और ईस धुँछोकको उत्पन्न करके धारण किया है, और जिस 
अंच्छे-कमोंवालेने सूय्येको उत्पन्न किया है, खँबा (प्रभात )को उत्पन्न किया हैं ॥ ३ ॥ | 
नदर परे अवरे भध्यमासः, इन्द्रं धान्तोऽवसितासः ईन्द्रम्‌। इन्द्रं क्षियै- 
न्तः उत थुँघ्यमानाः, ईन्द्र मैरो बोजयन्तो ईँबन्ते ॥ ४ ॥ (४° ४२५८) 
अर्थ-ईन्त्रको उचभ्ेणीकेमहु्य निननश्रेणीकेमलुष्य अध्यमभरेणीकेमनुष्य झुँलाते 
इन्द्रको ह चलनेवाले, ईन्द्रको अपनेअपने-कतेव्यकमोमिं लगेहुए अुँछाते हैं । इन्द्रको 
घरेम रदनेबाळे ओर युद्ध करनेवाले खुँाते हैं, ईन्द्रकों पैने-धान्यंकी इच्छांवाले सर्व-सल्री- 
पुरुष अते हैं ४॥ . . हक धो क्‍ 
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मन्रकाण्डम्‌ । ] द्तीयोऽध्यायः । ३९ 


सस्‌ इत्‌ नैरो विंहयन्ते समीके, 'रिरिकांसः तन्वः कुण्वत चम्‌। मिंधो 
भेत्‌ सरागम्‌ उभयासो अग्मन्‌, मरः तोकस्य तैनयस्य सातौ॥५॥(5०४९५३) 
अर्थ--उस( इन्द्र )को ही मैनुष्य (गृहस्थी) विवाहः आदि-समीचीन-कमे( शाखोक्त 
कर्म )में विनियपूर्वैक-चुळाते हैं, शैरीरोंको प्रैहाचय्येरूपी तपसे सुकानेवाछे ब्रह्मचारी उस- 
को ही अपना रैक्षक बनाते हैं । जब ये दौनों प्रकारके मनुष्य आपसमें मिलकर सायं 
प्रातः उस सौग मूर्ति( इन्द्र )को रप होते हैं (उस त्यागमूर्तिके समीप उपस्थित होते है); 
तव पुत्र पौत्रे और धन-आप्तिकेलिये उस( इन्द्र )को 'ही व्नियपूर्वक पुकारते हैं.॥ ५ ॥ 
(३) इन्द्रियाणि शतक्रतो! या ते जैनेषु पैश्वसु । ईन्द्र! तानि ते 
आश्षणे ॥ १॥ (ऋः ३३७५) ड 
अर्थ--दे अनन्तज्ञान !. जो आपके आंख-कान-आदि इन्द्रिय पांचों प्रकारके 
मैनुष्यॉमें रगेहुए हैं । हे ईन्द्र! मैं उन आपकेइन्द्रियोंको अपनी ओर झुकाता हूं ॥ १ ॥ 
अगन इन्द्र! अवो वृहत्‌ „ चन्न दधिष्व हुष्टरस्‌। उत्‌ ते छुष्मं तिला 
अर्थ--हे इन्द्र! हमको बैंडा यैश प्राप्त हो, हमको अनन्त धैन दे । हम आपकेदिये 
यश धन और बलको बंढायें ॥ २॥ | कप ह अद्रिर 
अवितो नैः आगहि, अथो रक! परावतः। उं लोको यस्ते" अद्रिवः ! 
न्द्र ! हह संतः आगहि ॥ ३ ॥ (%० ३३७११) bl | 
अर्थ--दे शैक्तिमान्‌ ! समीप देशसे अथवा दूर देशसे (जहां आप है वहांसे ) 
हमारे पास जाओ । दे मैजवाले ! (दुष्टोंके लिये हाथमें तलवासबाले !) जो ही आपका 
लोकै है, दे ईन्‍्द्र ! बॅदांसे ही यैह आओ ॥ ३॥ न ह he 
धरलं भेदि तनूषु नें, वेलम ईन्द्र ! अनड॒त्ख नः । बलं तोकाय तँनयार 
वसे, ववं "हि बलदाः असि ॥ ४॥ (5० ३५३१८) 
अर्थ हे. ईन्द्र! ईमारे शरीरोंमें बछ दे, ईमारे पैशुओं(बलों)में बेल श्वे । | हमारे. 
` धुत्र और पोको बेल दे सुँखपूेक जीनेकेलिये, क्योंकि सूँ बॅळका देनेवाला है. ॥ ४॥ | 
(४ )न॑किः इन्द्र! त्वद उत्तरो, ने ज्यायान्‌ अस्ति बहन ! । नेकि; पबा 
भथा स्वेस्‌॥ १॥ (४° ५३०१) ` र 
अर्थ-े इन्द्र! ! तुझसे वेडा (सरूपसे बडा) कोई नहीं, हे अज्ञाननाशक ! नेही 
दुझसे कोई अच्छा (गुण-कमैसे अच्छा) दै.। और नहीं कोई ऐसा दै, जैसा तू है ॥१॥ 
अस्मान्‌ अवन्तु ते शतम्‌, अस्मान्‌ सहनम्‌ ऊतयः । अस्मान्‌ विश्वाः 
अभिष्टयः ॥ २॥ (5० ४१११० ) hE Fh TR 
अर्थ--दे इन्द्र! आपकी सेकैडे र॑क्षाये हमारी रक्षाकरं हजारों रेंक्षायें हमारी 
श्झाकरें । आपके दिये सब माड्छित पदाथे हमारी रेक्षाकरें ॥ २॥ .... . 
. $7 
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a ¡ स्वाध्यायसँहिता । [ मज्जकाण्डम्‌ | 


अस्मान हहा वैणीष्व, ईन्द्र! सेख्याये खस्तये। मैहों राये दिवित्सते ॥श| 


(= ४।३१।११.) 
अर्थ हे ईन्द्र . यहां हमको .मित्रताकेलिये चुन, सुखकेलिये चुन । और 
चमकलनेंवांले (सोना -चांदी आदि ) बडे धनकेलिये चुन ॥ ३॥ .. 
अस्मान्‌ अविडि विश्वहा ईन्द्र! राया परीणसा।. अस्मान विश्वाभि 
ऊंतिभि ॥:७ ॥ (४°४।३१।१२ ) 

अर्थ हे ईन्द्र !. सबदिन पालनेवांछे धैंनसे: हमारी रेक्षाकर । अपनी सब्‌ 
रक्षाओंसे हैमारी रक्षाकर | ४ ॥ . | 
अस्माकम्‌ उत्तमं कधि शबो देवेषु सू्ये!। वर्षिष्ठ धाम्‌ हव इपरि ॥५ | 
ऋ० ४।३१।१५ 
अर्थे सुरियां(बिहटानों)से प्राप्त होने योग्य ! विदञानोंमें हमारे भशको बेहुत- 


ix. ५ 


ऊंचा. (सबंसे ऊपर) कर । जैसें. तूनें सैबसेबडे ईँलोकको सँबसे ऊंचा किया है || ५॥ 


म व ' अर्थ-दे इन्द्र ! तू ही अकेला इश्रर (खामी) हे उस अंन्नका, जो चोडों 
य़ोओंबाला है:। वह (घोडे गोओंवाले अन्नका खामी) तू हमको यह बडा अन्न दे" ॥ १॥ 
भूरिदाः भूरि देहि नो, मा दसं भूरि आमर। भूरि था ईंत्‌ ईन्द्र ! दित्सँसि २ 


ऋ० ४।३२।२० ) 


हे ईन्द्र ! तू बहुत देनेवाला दै, हमें बेहुत दें, थोडा नेही, बहुत छा । तू 
संदा बेहुत ही देनेकीइच्छाकर ॥ २॥ : 
भूरिदाः हि असि शतः, पुरञा शर ! ब्रत्रहन्‌!। आ नो भजख रौधसि॥३॥ 


( ऋ० ४।३२।२१) 
~ _ अर्थे शूर! (पराक्रमी!) हे वृत्रहन्‌ ! (अज्ञांननाशक !) तूः सँवैत्र निश्चय 
Rr ह है। be भागवांला ( हिस्सेदार )कंर ॥३॥- 

स्य॒ हि शुरुधः" सन्ति पूवीः, ऋतस्य धीतिः वैंजिनानि हैन्तिं। 

तस्यं छोंको बंधिरा तैतदे, कॅणो बुँधानः शुचमान? आयोः ॥ १॥ 
र ( ऋ०- ४॥२३।८) 
अर्थ -निं+सन्देहं त (कमेफलदांता ईश्वर )के पेहलेसेसम्बित अनेकन है, ऋतकी 
अडुमह-चुद्धि वापोंका नाशे -करती. है । .#तका शयतः हुआ -और सँमकता हुआ दैमे- 

| Musa मा खोलदेता है॥॥ १॥ ` ` 
स्य इळहा धरुणा णि चन्द्रा वपुषे धपूंषि। ऋतेन दीम 
इऽाऱत; पक्ष) हैतेन गाव} कॅतम्‌ आजिवेशुः ॥ २॥ (ऋ ४२३६) 

* शुरुधः-धनानि (नि«-१२।१८ ) । न 
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मत्रकाण्डम्‌। | ठृतीयोऽध्यायः । "छ्‌ 
` ˆ` अर्थ-=कतके “अधिकारमें' शैरीरधारी मन्नुष्यकेिथे डेढ ( मजबूत) “सांसारिक 
दु।खोंके सहारनेवाले और आहाद्‌(आनन्द्‌)के देनेवाळे बैहुत शरीर हैँ । सनुष्य ऋतसे 
(ऋतकी पासे) 'दीघोयु और वी्थैसेचनमें समर्थ अन्नमय शरीरको चाहते हैं, हैतसे 
(ऋतकी कृपासे) गोएं ओर वाञ्छित-शरीर, ऋतपरायंण ` ( कसेफलदाता ईश्वर पर 

अरोसेबाळे) पुरुषको गर्त होते हैं ॥। २॥ ; Fe 
व्हतस्य हि वतेनयः सुजातम्‌, हषो वाजाय प्रैदिवः सचन्ते । अधीवासं 
रोदसी वावसाने, छेतैः अन्नैः वाबधाते मेधूनाम्‌*॥ ३॥ (४° १०७४) 
अर्थ--ऋतके कैसेफलदेनेकेमा्ग जो धैनधान्यकेळिये वाड्छित और सँचातन हं, 
निश्चय सुजन्मा (सदाचारी). मनुष्यको प्राप्त होते हैं । सैंबके वसानेबाले थो ओर 
पृथिवी अपने अधिकारमें बसनेवाळे उस सुजन्माको घीसे अँन्नांसे और अछोंकी बृष्टिसे 

(प्रथिवी-घी अन्नोंसे, और यो बृष्टिसे) बैँढाते हँ॥ ३॥ ` . ३ 

(७ )मा वो रैसा अनितभां कभा कुसु, भावः सिन्धुः निरीरमत भा 
थे। पैरिछात्‌ सरयुः पुरीषिणी, अस्मे इँत्‌ सुम्नम्‌ अस्तु वंः॥१॥ (४° ५५२९) 
| अर्थ--दे मरुतो ! (बषाळानेवाळी वायुओ !) मैत तुमको सैद्दातेजखिनी रसा नदी, 
कुँमा (काब) नदी, कुसु (कुरेम) नदी और मैत तुमको सिन्धु नदी निष्ट (निम्नश्रेणीका) 
रमण कराये ( तुझारे यथेष्ट खेलनेमें प्रतिबन्धक न हो )। मैत तुमको फेलेहुए 'जलूवाली 
सैंरयु (हरो) नदी रोके, हमको आपका ( आपके आनेका ) सुँख अवश्य हो॥ ३ \ 
म स जीयैते मरुतो! ने हन्यते, नै सेवति न व्यथते र रिष्यति। ने अ- 
स्य शयः उँपदस्यन्ति नें ऊँतयः, कषिं वा य॑ रोजान वा दथ | 3 
so 0000. 
अर्थ--हे मैझरुतो ! न वेह झीताजाता है, ने भारा जाता है, ने बलहीन (क्षीण) 
है, मे रोगी होता है, मै है/खी होता है। मे ईंसके धन नेट होते दें, और ने 
हः (रक्षक जन), जिंस ओह्मणको, अथवा झाट) वैशय और क्षेत्रियको, आप झैषि आदि 
सत्कमोमें छगाते हैं ॥ २॥ `: ५-८ ४ र्‌ 26 
की था सैहान्ति सहताम्‌ उदक्षवत्‌ के! कैऱ्या मरुतः पर | त । 
श्रेय हैं भूमि किरेणं ने रेजँथ, मे द्‌ ह विताय ‹ वने 
अर्थ--दे भरुतो! आप भैडोंके बडे कर्मोको क कौन प्राप्त होता (जानता) है, _ 

और को आपके शुँणोंके बखानॉको और कोने आपके पोरुषों ( पराको ) को प्राप्त 

होता है। शाप ब मिक सकी मई डते हैं, बंब मैंजाको जैलदेनेके लिये भकष (बेग )को 
+भु इति उदकनाम ( निं० ११३ )। न इताः्इयत्ता प्राप्ता भान्तेजो न ठ द ल पार) | न लाता महा भातसेजो बला, बाग 

६ खा० सँ० 
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४२ स्वाष्यायसंहिंता । [ मञ्रकाण्डम्‌ । 


(2)इमं से भङ्गे । धरने ? सरखति ! शुतुद्रि ! सतोमं se पेरुषिण 
शा! अँसिकन्या मंरुद्ब॒घे ! चितेस्तया, शरजीकीये ! शणुहि आ खुंषोः 
मया॥ १॥ (5० १०७५५) 
` ८ अर्थ-े गंगा ! हे बैमुना ! दे सैरखती ! हे शतहु ! (सतछज !) हे पंरुष्णी ! 
(इरावती-रावी !) मेरे इस स्तुतिवचन (प्रथना-भरें बाक्य)को आदरपूरवेक ख्ीकार कर। 
देमैषो ऋतुमें फेलनेवाडी सरयु ! (हरो नदी) अंसिक्नी(चीनाब )के साथ ओर वितस्ता 
(जिद्दळम्‌)के साथ, दे औजीकीया! (ऋजीक. पबेतसे निकछनेवाळी व्यासनदी!) 
सुषोमा(सुहावा नदी )के साथ 'भेरे इस स्तुति वचनको आदरपूर्वक सुन ॥ १ ॥ 
शुष्टामया प्रथमं यातवे सज्‌ः, सुसत्वा रसया शत्या त्या। त्वं सिंन्धो! 
छुमया गोमती कैस, मेहेल्या सरथं यामिः इयेंसे ॥ २॥ (5० १०।५५६।) 
अर्थ-े सिन्धु ! ते सैसुद्रकीओर जानेकेलिये पहले ऐष्टामा (चित्रारसे नीचे 
'पंचकोरा प्रदेशमे बहनेवाली ) नदीके साथ, पीछे सुसत्ते ( झुबां) नदीके साथ, 
तदनन्तर उसा ( छेही=्छेई) नदीके साथ, तत्पश्चात्‌ उस श्वेती (अजुनी) नदीके साथ, 
तदनु भा (कांबळ) नदीके . साथ मिळती दै, और गोमती (गोमळ नदी) तथा 
भेईँलूके साथ मिलकर बहदनेवाली हुँ (ङुरेम) नदी को साथ ळेती है, जिंसकेसाथ ऐँकै- 
रथमें बैठी-सी तू चलती है ॥ २॥ = 
अभि त्वा सिन्धो ! शिशुम्‌ ईत्‌ ने भातरो, वाआः अर्षन्ति पेयसेच घेन॑वः। 
शेजा हच थुंध्वा नेयसि सवम्‌ इत्‌ सिँचौ, येद्‌ आसाम्‌ अंग्रं प्रेचताम इनक्षसि 


(०, १०।७५।४) 
` ' अर्थे सिन्धु! *निःसन्देह वैचचेके सामने भाताओंकी नाई शब्द करती हुई, 
पूवे पश्चिम दोनों ओरकी सातों नदियां, 'तेरे सामने जाती हैं, पेय(दूध, जळ )से 
युक्त, "जैसे नई व्याईं गोएं । अथवा सूँ "दी. युँद्रकरनेवाले रीजाकी नोई इन दोनों 
सेन्यदळोंको (पूवे पश्चिम ओरकी नदियोंके दोनों सझुदायोंको) साथ " छेती है, अब चैळनेवाली 
ईन दोनों ओरकी नदियोंका अशुआ हुई दूसरे देशकेळिये चलती है ॥ ३॥ 
भे ते अरदद वरुणो धातवे पैथ?, सिन्धो ! यैदू वाजान्‌ अभि-अद्रवः रवम्‌ । 
भूम्याः अधि भेता यासि साजना, यद्‌ एषाम्‌ अग्न उगतामाहरञसाति ॥| श 

ऋटृ० १०।७५।२ 
 अर्थ-दे सिन्धु ! तेरे जानेकेलिये वैरुण( दुःखोंके निवारक इश्वर )ने बैडे 
(दूसरी नदियोंकी अपेक्षा विस्ठृत) सारीको ,खोदा (बनाया) दै, जिँस लिये मूँ. हमारे 
अन्नक्षेत्रों (अन्न उपजानेवाले खेतों)को सामने रखकर (लक्ष्यमें रखकर) चलती है । और 
तब तू. भूमि(भारत भूमि)के ऊँपर ऊँचे तरज्गों(छलों)वाळे शँाहसे आतीहै, संब 
ईन साथ-चळनेवाळे अवारपारके नदीरूपी दो सैन्यदोंका अगुआहुई राजाकीनाई ऐको 


` आतहीदे॥३.॥. . ` 
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सञ्रकाण्डम्‌। ] तृतीयोऽध्यायः । ४३ 


दिवि खनो यतते भूर्या उपरि, अनन्तं झुष्मं उदू+इयति भानुना। 
अश्जादू' हव प्रैस्तनयन्ति वव्टयः, सिंःघुः येद्‌ एति वृषमो र्न स ण 
EE ० १०७५३ 
अर्थे सिन्धु! तेरे चळनेका शब्द युलोकमें जाता हे, भूमिके ऊपर तेरा 
अनन्त बैल चमकीले प्रवाहसे ईष्टिगोचर होता है । “जैसे मेषॅसे शष्टिलानेवाली बिजलियां 
झड गजेना करती हैं, वैसे तू. सिंरँछु बडी गजेना करती हे, जब सौण्ड की नाई होला 
शब्द करती हुई चैलतीहे ॥ ५ ॥ | । 
(९) खुमअश्वा सिन्धुः सुरथा छुवासाः, हिरेंण्ययी सकता वाजिनीवती। 
ऊणोवती युवतिः सीलँमावती, उ॑ताधिंचैस्ते रुँमगा शुभम्‌ ॥ १ ॥ र 
< ऋ० १०।७५।९ 
अर्थ--भुन्द्र घोडोंवाली, सुन्दर रथोंबांली, सुन्दर वखोंवाळी, सोनेके गहनों (आ- 
भूषणों )बाली, धुन्द्र कमाँवाळी, अनेक अन्नोंबाली । #ण(ऊणके पशुओं )बाली, सीरँमाः 
( सीळों )बाळी और बडे ऐश्वयेवाली सिन्धु शैहत उत्पन्न करनेवाले पुष्पोंको 'ओढती हे॥ १ 
सरखतीः सरयुः सिँन्घुः ऊर्मिभिः, मेहो भीः अवसाउज्यन्तु वेक्षणीः। 
देचीः आपो भातरः सैँदयिकवो, छतबत्‌ पयो मधुमत्‌ नो अ 28: 
अर्थ--सरखती, सरयु (हरों) और सिन्घु, जो अपनी लैंहरोंसे बेडीसे बडी 
भैदियां हैं, हमारी रैक्षाकेलिये आवें (निरन्तर बहे) । और दिंब्य अैंलोंबाली तीनों. 
भेतायें, अच्छे कर्मा(कृषि आदि कर्मों)केलिये प्रेरणा करतीहुई 'धीकेतुल्य और शैहतके 
तुल्य अपने जलको दम “दें ॥ २ ॥ [oO i Zoi 02... 
ये क्षोदसा धायसा सस्रे एषा, सरखती धरुणम्‌ आयसी पू; । भेबाब- 
धाना रथ्येयै साति, किँवा अपो भैहिना सिन्धुः अन्याः ॥२। (5° ७५५१); 
अर्थ--छोहेकी चार देवारीवाले ईर(नगर)की नाईँ सब भ्रजाको भारणेवाली 
(आपदासे बचानेबाली) यदद सैरखती, पुष्टकरनेवाळे अळसे भरी हुई चैडे वेगसे चलती है: 
शके शथवाला अपने रथसे मागेके जीबजन्तुआंको पीसेता हुआ जाताहे, वैसे यह दूसरे 
सब अलॉको अपने महत्वसे पीसती हुई सिन्धुकेसमान जाती है ॥ ३ ॥ ४... 
ऐका अचेतत्‌ सँरखती नंदीनां, झँचिः धती गिरिभ्यः आ संसुद्रात्‌। 
शयः चेतन्ती झुवनस्य भूरेः, छतं पयो ईदुहे नाइषाय ४॥ (७० ७९१२). 
अर्थ--सब नर्दिशोंमें पैवित्र, पेहाडोंसे सेमुद्र पन्त ज्ञानेवाळी अकेछी सरखती 
औ वन देती है । गरौणिसात्रके उपयोगी बहुत धन (खाद्य पदाये)कों जीबन देती हुई (घुष्ट 
करती हुई) मैलुष्य-समूह(नहुषकी सब प्रजा)केलिये धी और दूधको दोहती है ( घी, 
दूध देनेवाली हजारों गोएं देती दै) ॥ ४ ॥ ट 
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३४. . स्वाध्यायसंहिता । [ सत्रकाण्डम्‌। 


इयं झुष्मेभिः बिसखाः ईवारँजत्‌, सानु गिरीणां तविषेभिः ऊर्मिभिः । 
‘als अवसे सुद्रक्तिमिः, सँरखतीम्‌ आविवासेम RU 
... अर्थ-भह अपने बेलोंसे, बडी छेदरोसे, पॅवेतों(पहदाडों )के शिँखरों(चोटियों)को 
रेसे तोड देती. है, जैसे बिँसॉंका खोदनेवाळा बिसों(भेंओं)को । इम उस आर पार 
दोनों किनारोंके नाश करने(ढाने)वाळी सँरस्रतीका अपनी र॑क्षाकेलिये भैली प्रबृत्तियोंसे 
और भैली बुद्धियांसे सेवन करते हैं ॥ ५ ॥ 
(१०) निं ववा दैधे बैरे आ एथिव्या?, हैलायार्पंदे रडदिनत्वे अन्हाम्‌। 
रषद्वत्यां भानुषे. आपयायां, सेरखत्यां रेवदू अग्ने! दिदीहि | १॥ 
MEER, te ऋ० ३।२३।४ 
. अर्थे. शैभि! में दुझको . परंथिवीके सबसे श्रेष्ठ, अन्नके उपजाऊ स्थानमें, 
झीनेके. दिनोंको अच्छे दिन बनानेकेलिये. आदरपूर्वक ख्यापन करता हूं । मैंलुपुत्रोंके 
निव्रासस्थान, डेषदूबती,: आपया और. सैरखतीके किनारे, हे पनवान्‌ असि! तू वहां 
प्रदीक्त हो.॥- १.॥ .- | | | 
आ "यत्‌ साकं यशसो वावशानाः, सरखती ससथी सिँन्धुसाता। याः 
सुष्वयन्त खुदुघाः छुधाराः, अभि सेन पयसा पीप्यानाः ॥२॥ (5० ७३६।६) 
` अर्थ -जिनमे सिन्धुकी -नाई.- अनेक नदियोंकी माता सैरंखती सातवीं नदी 
है, वे हमारेळिये शाकी चाहनेवाली. हुईं एक साथ रूगातार बहे । और वे भी, जो 
अच्छे .पदार्थोके देनेवाळी, अच्छी धारावाली, अपने अलसे हमको सँब ओरसे बढानेवाली, 
बहती हैं ॥ २॥ Fl 
अम्बितमे! नदीतमे! देवितमे! सरखति!। अप्रचास्ताः ईव स्मसि, पदा“. 
स्तिम्‌ अर्ब! न॑ः कचि ॥ ३.॥ (४° २।४१।१६) 
अर्थे श्रेमाता! दे अधिनी! हे भरदेवी ! हे सैरखती! हम आपकेविना 
ee A ह” । हे भाता! हँमको मस कर। ३॥ 
ति! अ नेषि स्यो, भाऽपस्फरीः पैयसा भा ने! आधक । 
जुषख ने; सँख्या वेईँया. चै, भा त्वैत्‌ क्षेत्राणि अरणानि अन्म ॥ ४॥ 


EE (न° ६।६१।१४) 
` _ अर्थे सरस्ती | हमको निवासयोग्य स्थान सैबओर (आर पार) दे, मैत: 
ने बढनेवाळा कर, मैत जैलसे हेसको हुँ/खीकर । हमारे मिंत्रैताके कर्मों और सैंमीप 
So कर, मत हम हुँससे ओऔरमणीय (बाढसे उजडेहुए) ““लेतोंको : औप्. 
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मन्रकाण्डम्‌। ] तृतीयोऽध्यायः | ` ४५ 


( ११) आपो हिं छा सयोध्ुवः, ताः रनः ऊजे दधातन। मेहे रेंणाय 

चक्षसे ॥ १॥ (४° १०६१) । ` 
अर्थ-अळ निश्चय हमको सुख देनेवाले हों, चे दमको सुखोपभोगकेलिये 

ष्ट करें । बेडे होनेकेलिये, रंमणेकेलिये और देखनेकेलिये पुष्ट करें॥ १॥ ४: 

शो वे; शिवतमो रसः, तस्य भाजयत हैह नः । उच्नतीः इंव भातरः [श 
अर्थ--जो आपका सबसे बढकर मंगलरूप ईस (मधुररस) दै, दे जळो ! ईमको यहां 

उसका भागी वनाओ। जैसे बच्चोंको चाहती हुई सौतायें [अपने दूधका भागी बनाती दै]।।२॥। 

भस्म अरं गमाम वो, यैस्य क्षयाय जिन्वथ । भापो ! जनयथा अ ॥३॥ 
अर्थ--जिंस मळ आदि दोषके नाशकेलिये आप हमसे अति करते हैं, उसके लिये 

हम आपको प्रतिदिन शीघ्र प्राप्त होवें । हे अळो ! निश्चय दमको झुद्धकरके अच्छी सन्तान 

उत्पन्न करनेवाला करो ॥ ३ ॥ 

ईशानाः वायीणां, क्षयन्तीः चर्षणीनास्‌। अपो याचामि भेषजम ४॥ 


. (ढ़ु० १०।९।५) 


अर्थ--दे ईश्वर! हम आपसे गेहूं जौ चना आदि वैरणीय पदार्थोके स्वामी (देनेमें.. 


समर्थ ) अनुष्योके वैसानेवाले । सब रोगोंकी ओषधि जेलोंको भागते हैं ॥ ४॥ [ 
(१२) विशवानि देवे! सवितः! दुरितानि पेराखुव। थद्‌ भद्रं तत्‌ नः 
आरुव ॥ १ ॥ (० ५।८२।५) । न 
क अन्तयीमी रूपसे सर्वत्र द्योतमान ! (प्रकाशमान) हे. अगदुत्यादृक | हमसे. 
सब पापों ( पापकर्मों )को पेरे फेंक (दूरकर )। जो शैभकम (पुण्य ) है, बह हेसारे सामने कर १. 
भत्‌ सवितुः. वणीमहे, बयं देवैस्य भोजनम्‌ । $भ्रष्ठं स्वेधातमं,- तुरं 
अगस्य 'भीमहि ॥ २॥ (६° ५८२१) भ 
आर्थ--ईम सेविता (जगदुत्पादक) देबँके उस धनको है, जो भोगने योग्य 
है । हम ऐश्रेयेमूर्ति सविता देवके he सबको पुष्ट करनेवाले, दोषोंके नाशक. 
इत्तम घनका चिंस्तन(सदा स्मरण )करते ह. ॥ २ ॥ i 
¦ वरेण्यं धो नः प्र॑चोदयात्‌॥ शी 
ततत्‌ सवितुः वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । धिँयो डाच 
अर्थ--हम उस सविता देबैके सबसे श्रेष्ठ तेजोमय खरूपका चिन्तन करते हैँ । 
इमारी बैंडियोंको परे ( भछे कमॉमें छगाये)॥ ३॥ 0  । 
आ विश्व सत्पतिं, सूक्तैः अद्या चेणीमहे। सत ॒ १३२॥ 


(ऋ० ५८२।१४). 


Do 


अर्थ--आज हम सबके उपास्थ-देव अध्किपालकको सुन्दर घचनों(स्तुतिबचनों)से 


कजते हैं । जो सका पक्षपाती और जगतका उत्पादक हे ॥ ४-॥- 
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द स्वाध्यायसंहिता । | [ मत्रकाण्डभ्‌ || 


ह भञ्चातांत्‌ सविता परस्तात्‌, सविता उत्तरात्तात्‌ सविता अधरा- 
si सुंबतु सँवेतातिं, सँविता मैं: रौसतां दीघेसायुँः॥ ५॥ 


(न° १०।३६।१४) 
अर्थ--सबिता पीछेसे; सविता आगेंसे; सैविंता उत्तरसे, सविता दक्षिणसे, हमारी 
रक्षा करे । सविता एसको संबै ओरसे विस्तारने( लम्बाकरने )बाढी (सबकी दादी) खी 
१ दे, सैविता हमको लम्बी आयु दे ॥ ५ ॥ 
इंति खाध्यायसंहितायां मन्नकाण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ (१३४५) 


अथ चतुर्थोऽध्यायः । 


_ (१) शो हिं अभ्निः अञ्नतस्य भूरेः, ईशे रायः सुवीर्यस्य दातोः। सा 

तचा वयं सहसावन्‌! अवीराः, मोऽ्नप्सवः पैरिषदाम yd ॥१॥ 

ऋ० ७५।४।६) 

अर्थ=अमि निःसन्देह बैहुत रम्बा जीवन (दीर्घायु) देनेकेलिये समर्थं दै, शं 

सनीय बळवाला यैन 'देनेकेलिये समर्थ दै। हे बलवान! हम बीरो( पुत्रपोत्रों )से रहित हुएं 

«मुझे ने सगे, म॑ रूप(अलड्जार)से रहित हुए, और में सेबकॉस रहित हुए, वैशे औगें ॥९॥ 
परिषद्यं हि अरणस्य "रेक्णः, नित्यस्य रायः पैतयः स्याम। ने दोषों: 
अभे! अन्यजांतम्‌ अस्ति, अचेतानस्य मौ पैंथो विटुक्षः ॥ २॥(छ० ०४४) 
अर्थ दूसरेका धन (पुत्र) निश्चय सागने योग्य है, हम नित्ये (सदा अपने) वैन 
(पुत्र )के खामी होवें। दे अंप्रि! दसरेका उत्पन्नकियाहुआ पुँत्र (अपना पुत्र) नेही दोसौ है, 
हः तने ईस सचे मांगेसे बेसैँमझ (ज्ञानन्य)मनुष्यको मै विभुंख करना (न अष्ट होने देना) २॥ 
नहि ग्रभाय अरणः सुरोवो, अन्योदयों भनसा भन्तवै ठ। अधा चिद्‌ 
ह नः इँत्‌ से एति, आ नो वाजी अभीषाडू एतु मैच्यः॥ ३॥ 


हे पीछे (कुछ काळ बीतने पर )भी बह थरको (अपने पिताके री ते ५ 
आपने बंशमें ही जा मिलता) है; इसलिये हे अग्नि! ईको सैंबओरसे : 
भयभीत करनेसाळा तथा देवानेवाला मया पुत्र (औरस पुत्र) मीत हो ।| : व 
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मञ्रकाण्डम्‌ । ] [ चतुर्थोऽध्यायः -। ४७ 


त्वम अग्ने! चनुष्यतों निंपाहि, त्वम्‌ 5 नेः सहसावन! अवद्यात्‌। से 
तंवा ववस्मनचत्‌* अभि+एतु पाथः, सं रोयिः सँएृहदयाय्यः सहस्री ॥ ४॥ 
ऋ० ७।४।९ 

अर्थ--हे अभि! तू पीडादेनेवालेसे ईक्षाकर, ओर हे बळवान्‌! ३ पाप i 

हँसारी रेक्षाकर । हमारा अपेण कियाहुआ जल और न्न ऑपको औषत हो, ओर 

. इजारा गोओं घोडोंबाला पौज्छित घन हमें प्रप्त हो ॥ ४ ॥ 

ताम्‌ अमे! अस्मे ईचमीरैयख, वैश्वानर ! चयमतीं जातवेदः! । यया राध; 

प्न्विसि विश्ववार !, एँथु अचो दोझुषे मैत्योय॥ ५॥ (४° ७५) 

भ--े अभ्नि! हे सब मनुष्योंके हितकारी! हे सब धनोंबाळे! हमको वह 

प्रैकाशवाली (यशस्विनी) प्रजा दे । जिंस(म्रजा)से तू हे. संबसे-चरने (चुनने) योग्य! 
इस मैँरणधमा (मनुष्य) दौताके धनको और विस्तृत यॅशको पुष्करे (बढाये) ॥ ५ |] 

(२) म'यातवः इन्द्र! लुज॒बुः नो, न वन्दना राविष्ट! वेद्याभिः । सँ 

चेत्‌ अय्या विषुणस्य जन्तोः, मा शिझदेवाः अपिण आ ॥ १ \ 
ऋ० ७।२१।५ 

दे पैरम ऐेश्वयेवान्‌! जादूगर (तात्रिक) दमको न॑ तुझसे दूर छेजायें 

( अळग करें), हे सबसे बढकर बळबान्‌! पाषण्डी अपनी पाषण्ड-क्रियाआँसे हमको चै 

तुझसे दूर छेजायें । बह सयामी .( इन्द्र) -विषँम ( अन्यायी ) अँतुष्यकेल्ये बँडी होवे, | 

सिं्देव (इन्द्रियोके उपासक) हमारे यैज्ञमें न॑ आवें ॥ १ ॥ "¬ अ 


ने ते गिरो अपिसवये तुरस्य, न सुष्टुतिम्‌ अखर्यस्य बिद्वान्‌। संदा "ते | के 
माम खैयच्यो! विवक्मि २ ॥.(७० ७२९५) जे 
अर्थ--मैं दुक नष्ट करनेवाले (दण्ड देनेवाछे) तुझ इन्द्रके आज्ञावचनोंको नही | 


` झागता, और नहीं आपके बलको जानता हुआ झुन्द्र स्तुतिको याराता-बूं। दे अपने 
आप यशवाले ! मैं आपका नाम सँदा उचारण करता हूं ॥ २॥ 

` उत्तोधा ते पुरुष्याः ईद्‌ आसन, येवां पूर्वेषाम अझणोः ऋंषीणाम। 
. अघाऽ'हं तवा सैंधवन्‌! ओहवीसि, त्वं नैः ईन्द्रासिं मतिः पितेचे 


(छ? ७।२९।४) 


ज सवावान अन्यो दियो ने पार्थिवो, ने जातो ने जैनिप्यते। अश्वायन्तो 

 मैघवन! इन्द्र! वाजिनो, गेव्यन्तः त्वा दैचामहे॥ ४॥ (४° ३३२३). 

` __ वर्य-हे नवद! परे कैसा सर ने थी में दे, से ईव हे 
उदृकनाम (निध० ११३ )। †पाथः अन्नं ( निर० ६७ ) । be 
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।ध्यायसंहिता सञ्रकाण्डम्‌ । 
ट स्रा [ 


गे होगा ४ इच्छावाळे, गोओंकी इच्छावाढे 
हुंआदै, और ने आगे होगा.) हे इन्द्र! हम घोडोंकी: इच्छावाछ, 
और अंन्रकी इच्छावाले . हुए, तुझे धुँकारते (तुझसे आ्राथेना करते ) है. ॥ ४.॥. [ 
इन्द्र! केतुं नैः आभर, पिता ुञ्भ्यो यैथा। शिक्षा णो अस्मिन. पुरुहूत! 
भामनि, जीवाः ईयोतिः अक्षीमहि ॥ & ॥ (° 3३३३६) द 
- अर्थे न्द्र! दैमको ज्ञान 'दे, . जैसे धुत्रोंको पिता देता हे । हे बहुतोंसे 


' बुलाये गये! हेमको ईँस अन्धकारमय संसारमें भ्रेंछ बुद्धि दे, जिससे जीवबनवाले हुए 


हम प्रॅकाशको औप्त होवें ॥ ५ ॥। aM र 
(३) इन्द्र! पै णैः पुरएतेर्वे पै्य, मे शो सय पतरं वेस्यो च्छ। ; 0 
छुपारो अतिपारयो में, मैवा सुनीतिः उँत धीमनीतिः ॥ १॥ (® र 

` ` अर्थ दे. इन्द्र! आगे चळनेबाले(नेता)की लाई हमको भैली भ देख, 
ईमको बहुत अच्छे तथा सेबसेश्रे् धनके सामने लेचछ। तू. अच्छा पार करनेवाला हे, 
तू अच्छी नीतिवाळा - और सैबेग्रियनीतिवाला है” कमको सांसारिक आपदाओंसे 
अन्त पारकर ॥ १-॥ ` र र 
उ भो शोकम्‌ अलुनेषि विद्वान्‌, खरवत्‌ ज्योति! अभयं. सवस्ति । 
च्चा "ते ईन्द्र! स्थविरस्य बाहु, उं पस्येयाम रणा बूँहन्ता पर Re 


अर्थ दे विद्वान! हैमें विस्त छोकको (बडे साम्राज्यको ), सूस्येकी नाई ज्ञानै- 


ज्योतिको, निभयताको और सुखको प्रात कर (दे) । हे इन्द्र ! हम तुझ वेयोइद्ध(आयुसे बडे) 


की सैँबसे बडी -(लम्बी), रैँशा करनेवाळी और देंशेनीय दोनों सुजाओंको अपाश्रय 

(अपना सहारा) बनाते हैं ॥ २॥ . | 

ईन्द्र! शुड भह्यं जीवातुम्‌ हैच्छ, चोदय घियम्‌ अयसो न धारास्‌। थत्‌ 

कि थे अंहं स्वायुः हदं बैंदामि, तत्‌ छेषख कूँधि भा हक ॥ ३ 

० ६।४७१०। 

अथै दे ईन्द्र! कैपाकर, मैझे दीघं जीवन देनेकी इैच्छाकर, मेरी हुँड्धिको छोहे 

(तलवार) की भाराकी भाई तीईणकर । सु देवका चाहनेवाला “में जो कुछ भी यह 

कहताहू, शॅसको स्रीफीरकर, और मुझे देवेवाला (अपना) कॅर॥ ३.॥ . 

श्रातारम्‌ इन्द्रम्‌ अवितारम्‌ ईन्द्र, हैवे हवे सुहवं शरम्‌ इन्द्रम्‌। हँयामि 


ह इतत न्द्र, सस्ति नो मघवा धातु इन्द्रः ॥ ४ ॥ (० ६४७११) = 
अ 


' अर्थ-तारनेवाछे ( संसारयात्रासागरसे पारकरनेवाळे) इन्द्रको, रँक्षाकरनेवाछे 
(सांसारिक दुःखोंसे बचानेवाले ) ईन्द्रको, पुँकार पुकारमें (हरएक प्रारथेना कालमें) सुखसे 
पुकारंने (आसानीसे मार्थना करने) योग्य पराक्रमी इन्द्रको, शक्तिमान और बहुतोंसे 
रक्षा चुळाये (पुकारे) गये ईनद्को, में बुँाता (पुकारता) इं, बैंतवान ईन्द्र देको | 


हः, | सुस "दे॥ ४॥ be) 
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` सत्रकाण्डम्‌ । ] चतुर्थोऽध्यायः । ४९ 


(४)प तुविद्युन्नस्य स्थविरस्य चष्वेः, दिवी र॑रप्दो महिमा एथिव्याः। न अस्य 
इज; ने प्रतिमानम्‌ अस्ति, ने प्रतिष्ठिः पँरुमायस्य सैंह्योः॥ १।।(४° ६१०१२) 
अर्थ---बहुत यशवाले (महायशस्व्री ), सबसे बृद्ध, हुष्टोके घषेक (दण्ड देनेवाले) 
इन्द्रकी संहिमा (महत्त्व) झुलोकसे और एँथिवीलोकसे बहुत बडी है । इसका कोई शत्रु 
नही, न॑ कोई प्रत्यक्ष मापनेवाला * है, और नही इस महामायी (बडी मायावाछे) बंझैबानका । 
कोई औश्रय (सहारा) है ॥ १ ॥ 5 | 
न त्व युयुत्से कतमत्‌ चनाहँ, नै ति अमितं मघवन्‌! कैश्चन अस्ति'। मायेते 
सा ते यानि युद्धानि आइ?, ने अद्य चौचु नेन पुरा विकिँसh।२।(०१०।५४२) | 
अर्थ-ददे मघवन्‌! तू निश्चय किंसीकालमें भी येही युद्धकरता है, क्योंकि कोई भी 
तेश शज नैह 'है। जिन तेरे अदोको कवी कहते हैं, बह सब तेरी केबल सैंया है, 
जैसे आज (अज्ञ) तेरा कोई शत्रु नही लभता, वैसे वैया पहले कोई शभा है? ॥ २॥ 
रूप रूप प्रतिरूपो बैजूव, तेद्‌ अस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो भायाभिः 7 
पुरुरूप इयेते, युक्ताः हि अस्य हरयः शाता दका ॥ ३॥ (5० ६४७१४) 
अर्थ--इन्द्र ! पदार्थं पेदार्थमें (प्रत्येक पदार्थमें) प्रैयेक पदाथोकार हुआ दै, इसका 
वेह रूँप (प्रसेक पदाथोकार स्वरूप) प्रत्यक्ष देखनेकेळिये है । इन्द्र अपनी शक्तियासे 
भ्हुत रूप (अनेक रूप ) हुआ अत्तीत होता (प्रत्यक्ष देखा जाता) है, इस (इन्द्र )की शैक्तियां 
सेकेंड और दस सैंकडें (अनन्त) भुक्त ही है ॥ ३॥ 
(८) इदं श्रेष्ठ जयोतिषां ज्योतिः आगात्‌, चित्रः प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा। 
भथा प्रसूता सैवितुः सैवाय, ऐँवा रात्री उषसे “योनिम्‌ अ ॥ १॥ ; 
४ a ; ऋछ० १।११३।१ 
_ अर्थ--यह ज्योतियों (प्रकाशों) में उत्तम ज्योति (उषा) आई (उद्य हुई ), 
बेडा विस्तृत और अद्भुत (आश्रये) प्रैकाश (उजाला) {कट हुआ। “जैसे ज॑ननेवाली हुई 
रात्री भूँगोलोंके उत्पादक सूयैके भ्सब (उत्पत्ति )केळिये स्थानको खाली कर देती है, 
“से उँषाकेलिये रात्रीने साँनको खाली-करदिया है ॥ १॥ | । 
रूदाद्वत्सा रेशती शवेत्याऽऽगात्‌. आरैग उ कूँषणा सदनानि अस्या; । 
शमानबन्धू अस्टते अनूची, चावा वैण चैरतः आमिनाने॥२।(४° ४१११९) 
अर्थ--ज्यूंही चमकतेहुए वच्छेवाली, चमकती हुई गोरी (श्वेत वर्णचाली-उषा) आई, 
सूही कौली (काळेवणेवाळी रात्री )ने इसकेलिये शानोंको खराही करदिया । एक (सूये): 
बन्धुवाळी, मै मरनेवाली, आगे पीछे चळनेबाळी, अपने अपने रूपको बनातीहुई 
दोनों ( रात्रि और उषा ) औकाश-मागे से चलती है ॥ २॥ ' 225 


क (दात० ११।१।६।१०) 
७ स्वा० सं० 
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५० स्वांध्यायसंदविता । [ सञ्रकाण्डम्‌ } 


भञमानो अध्वा खस्रो; अनन्तः, तम्‌ अन्या अन्या चरतो देवेरिष्टे। न॑ 
१ मै वैस्थतुः सुमेके, म॑क्तोषासा समनसा विरूपे ॥ ३ ।(४° १।११३।३) 
अर्थ-- दोनों भैनोंका भागे ( चळनेका मार्ग ) एक है, ओर अन्त(सीमा)से रहित हे, 
धरमात्मदेवकी आज्ञा पाई हुईं दोनों अलग अलग डेस पर धलती है. । विपरीत (उलटे )- 
रूपों (आकारों )वाली, दैक मन(अमिप्राय )बाली, दोनों सुँन्द्री रात्री और उषा, में 
धुराभछा बोलती हैं, मै खैंडी होती हैं ॥ ३ ॥ हरा 
प्रबोधय डेषः ! एणतो मघोनि !, अुध्यमानाः पणयः ससन्तु। रेवद्‌ उच्छ 
भ्रंघवदूभ्यो भंघोनि ! रेवत्‌ झ्लोओ झडते ! जारयन्तीः ॥४॥।(६° ११३४१०) 
अर्थ--हे उषा ! तू अर्थियोंके मनोंको दानसेभरनेबालोँको जगा, हे स्वास्थ्य धनवाली ! 
जो अज्ञानी व्यवहारी (कामनासे दान देनेवाले ) हैं, वे सोवें। दे धंनवाली ! तू निष्काम” 
भावसे दान देनेवाले मैनवानोंकेलिये धनवाली हुई उदय दो, दे सची और मीठीबोछियाँवाली ! 
सबसे जगहुरु परमात्माकी स्तुति कराती हुईं, सतोताकेलिये पनवाली हुई उदय हो॥ ४ ॥ 


(६) धातर्‌ अग्निं पातर्‌ ईन्द्र हैवामहे, प्रातर मित्रावरुणा धातर्‌ अश्विना । 
पातर भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं, पोतः सोमम्‌ उँत रुद्रं हवेम।१।(४° ०४११) 
` अर्थ इम प्रातः (उषाकालमें) अभि (ज्ञानशक्ति)को बुलाते हैं, इम प्रातः ईन्द्र (परम-- 
ऐेश्वयेशक्ति)को बुलाते हैं, हम प्रातः मित्र (रक्षाशक्ति) और बैरुण(दुःखनिवारणशक्ति)को ` 
बाते हैं, इम व्रातः अंश्वियों(अरोगता और नीरोगता शक्ति)को चुँलाते हैं । हम औतः 
भग(ऐश्वयशक्ति )को, धा (पुष्टिशक्ति)को, और ब्रहणरसति(ब्र्माण्डकी शासनशक्ति)को/ 
अंछाते हैं, हम प्रातः सोम (हादशक्ति) और ैद्र(दुष्ठदमनशक्ति)को लुँझाते हेँ॥ १॥ 
शग! प्रणेत: भग! सत्यराधो,भग ! ईमां धियम्‌ उदू+अवा दैदत्‌ नें।। भग! 
पै शो जैनय भोभिः अश्वे!, मग! प्रे सभि: ईवन्तः स्थास ॥२॥(७४० ५४१३) 
` अर्थे भैग ! (ऐश्वयेशक्ति परमात्मा !) तू हमारा श्रेष्ठ नेता ( ऐश्वयेकी ओरलेजाने- 
' चाळा) है, दे सैग! तू हमारा सैच्चा धन है, हे भैग ! हमारी ईस बुद्धिकी रक्षा कर, और 
हँमको यह बुद्धि सदा 'दे। दे. भंग ! हमको गोओंसे और घोडोंसे श्रकट (छोकमें विख्यात)- 
कर, दे भंग! हम पुत्र पौत्रादि वीरोंस 'बीरोंवाले सिद्ध होबें ॥ २ ॥ 
उत इदानीं भगवन्तः स्याम, उत प्रपित्वे उत भध्ये अन्हाम्‌। डत 
उदिता मघवन्‌! सूँय्यस्य, बैंयं देवानां छुमतौ सयाम ॥ ३॥ (४° ७४१४) 
अर्थ और हम ईस समय (प्रातः) ऐश्येवान, होवें, और सायंकाळकी मासिमें 


५ | प हे समय) तथा दिनकरे मर्ध्यमें (मध्यान्हमें) हम ऐशयवान होवें। और हे धनवान ! 


सूयेके उंद्यकाठमें दम विद्ञेनोंकी दीहुई उत्तम चुद्धिमें वैतमान दवें ॥ ३ ॥ 
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सञ्रकाण्डम्‌ । ] चतुर्थोऽध्यायः | ५१ 


भगः ऐव भगवान्‌ अस्तु देवाः तेर्न चैयंर्भगचन्तः स्याम | त॑ त्वा भग! 
सैवः ईत्‌ जोहची ति, से नो भग! पुरःएता सवेह (मव इच)॥४॥(७० ७४१५) 
अर्थ -हे विद्वानों ! ऐश्रयेशक्ति परमात्मा ही ऐसयेवान है, हम उससे (ऐश्वय- 
शक्ति परमात्मासे ) ऐश्रयेवान होवें । दे ऐश्रेयशक्ति परमात्मा! उँस .(एऐश्वयैबान्‌) उझको 
सँब "ही जगत्‌ बोरंवार पुकारता है, हे ऐयेशक्ति परमात्मा ! बह तू यहां (इस लोकम) 
हमारा अंगुआ हो॥४॥ 
(७) पाता रैल्नं धरातरित्वा* दधाति, त॑ चिंकित्वान भ्रतिणह्या निधत्ते। 
तेन जां वैयमानः आयुः, रौर्यरपोषेण सेचते सुँबीरः॥१॥ (5९ ॥१९५१) 
अर्थ--जो प्रातः (उषाकालमें) धनकी कामनासे प्रातः आनेवाछे विद्यानकों रमणीय 
घन देता है, और विंदान उ॑स(रमणीय धन)को लेकर रखें लेता (बरतने में लाता) है। 
ेस(दान)से वह उँत्तमवीर (दानकतो ) आयु वैंढाता हुआ मैनकी पुष्टि (प्रतिदिन बढती )- 
के साथ प्रैजाको (पुत्र पौत्र आदि प्रजासुखको) सेवता (भोगता) है ॥ १ ॥ 
शुुशुः असत्‌ झुहिरण्यः सवश्वः, बेहद अस्मै वैय; ईन्द्रो देघाति। यैः त्वाऽऽ- 
भैन्तं बैखुना मैत रित्वो ! छुक्षीजया शव पैंदिम्‌ डॅत्सिनाति॥२।(४° ११९५२) 
 अर्थ--बह अच्छी गौओंबाला, अच्छे घनवाला, अच्छे घोडोंबाळा होता दै, ईन्द्र 
(परम ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा) इसको बेडी आयु देता दै । जो तुँझ . आनेवाले(अर्थी 
होकर आनेवाले )को, हे प्रॅमातसमय आनेवाले विद्यन! फॉस(रस्सी )से पशुपक्षीकी नाई 
धनसे वीध लेता है ॥ २ ॥ ै 
भाकस्य एछे अधितिष्ठति श्रिंतः,यैः एणाति सँ ह देवेषु गच्छति तस्मै आपो 
वतमं अषेन्तिः सिन्घवः!, तस्मे हयं दक्षिणा पिन्वते सदा॥ (९० ११९५७) 
अर्थ ओ मैन खोलकर दान (देताअर्थियोंकें मनको यथाकाम दानसे भरता) है, वै 
निं;सन्देह पुण्यका आश्रय (सहारा) छियेहुआ चुलोक(खर्ग)के शिखरपर रैतिष्ठित होकर 
रहता दै, और यहां विदडानोंमें मानको प्रौ होता हे। हे सिंन्धुओ ! (दिन्दुओ !) इसकेलिये 
्न्तरिश् (आकाश) जैल को बैँहाता है, उसकेलिये उत्साहवाली हुई यह भूमि संदा अन्ना 
और फलोंको पुष्ट करती है॥ ३ ॥ i 
(८) म वै' उं देवाः क्षुधम हद वैध ददुः, उत आशितम्‌ उपगच्छन्ति शैत्यवः | 
डतो शथिः एणेतों नोपदस्यति, उत अएणन भैंडिंतारं न॑ विता 
, अर्थ -देवैताओंने (ईश्वरीय शक्तियोने) निश्चय मुख(भूखे)को दी नियमसे सत्य 
"ही दी, खानेवालेको भी अनेकप्रकारकी सृत्युएं भाप्त होती हें। मूलको को सन खोलकर देने 
बाले(दानी)का पैन किसी कालमें भी नही झण होता है, ओर ने देताहुआ (भूखोंको मन 
खोलकर न देताहुआ) सुँख देनेवाले( परमात्मा )को नही भता (प्राप्त होता) हे ॥ १॥ 


ऋचतुध्येथ अ्थमा । आपः अन्तरिक्षनाम ( अख प्रथश । [आपः अन्तरिश्षाम ( निश ग३) {शतम्‌ उदकनाम ( नि्ष० ११३, उदकनाम ( निषं° ११९) 


(वर्षन्ति-आदिवकारलोपः, यथा असरत्वम्‌ ( ऋण २।५५।१९ ) इसत्र (नि० १०३४) ` | 
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५२ स्वाध्यायसंहिता । [ मच्रकाण्डम्‌ । 


भः आध्राय चकमानाय पिरँचो, अन्नवान्‌ सन्‌ रॅफिताय उपजण्सुषे। स्थिरं 
नः कणुते सेवेते पुरा, डतो चिते सै मँडिंतारं न॑ विन्दते॥२॥(४° १०११०१२) 
अर्थ अन्नबाला (घनवान्‌) हुआ अन्नकी इँच्छावाळे विपदूम्नसित पास आये 
आत्र(दरिदर) केलिये मँनको (अपने हृदयको) सेखत करता है, और पहले "ही अपनेआपको 
सेता (अपनेआप खालेता) दै, वह सुँखदेनेवाळे(परमात्मा)को नही छैभता है ॥ २॥ 
से ईद भोजो यो ग्रेहवे ददाति, अंन्नकामाय चरते कशाय । अरम्‌ अस्मै 
भेवति यौमहूतौ, उँतार्परीषु कणुते सैख्रायम्‌॥ ३॥ (=° १०।११७३) 
अर्थ-वह दी अन्नदाता(भोजनदाता)दै, जो लेनेवोळे अँन्नकीकामनावाछे अन्नकेलिये 
फिरनेवाळे (घर घर.डोळनेवाले) भूखसे क्षीणबळ(दुबेल)को देता है। ईसकेलिये ( अन्नदाताके- 


पृ४ ४७ 


लिये ) अहर प्रहरमें बुछानेवाली संसारयात्रामें प्रयेककमे पूरे फलछवाला होता है, और यह 

विरोधी प्रजाओंमें मित्रेंको बनाता है ॥ ३ ॥ ै 

प्रणीयात्‌ इत्‌ नाधमानाय तैव्यान्‌, द्राधीयांसम्‌ अलुपदयेत पैन्थाम्‌। ओ 

हि वतेन्ते रथ्येव चँक्रा, अन्यम्‌ अन्यम्‌ उपतिष्ठन्त रीयः॥ ४८5° १०।११७।५) 
अर्थ--पैनवान्‌ भांगनेवालेको अवश्य मैन खोलकर दे, और अतिलम्बे भामको 

(शेषआयुकेदिनोंको) पळपळ देखे (दष्टिगोचररखे) । क्योंकि घन निश्चय रँथके पहियोंकी मोई 


.पूँमते हैं, आज दूंसरेको और कळ दूसरे को भीप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


मोघम्‌ अन्नं विन्दते अप्रचेताः, सत्यं त्रचीमि वध! ईत्‌ से सँस्य। में अर्यमणं 
पुष्यति नो सखायं, केवलाघो भचति केवलादी ॥ ५ ॥ (ऋ०१०११७६ ) 
अर्थ-चह अज्ञानी ययर्थ अन्नको रूमता (अन्नका सङ्गह करता) है, मैं सैल कैहताहू 


वेह (अन्नकासङ्ग) निश्चय उसका नाश (उसकेनाशका कारण) है । जो यै अतिथिको 


FAS 


पुष्ट करता (खळाता) है, और नें मिंत्र(देशबन्धु)को पुष्टकरता है, बह अकेला खानेवाला 
निस पाप (पापका पुंज) है ॥ ५ ॥ 
(९) सो घु वरुण ! शुन्मयं, गृहं राजन्‌! अहं गमम्‌। शड सुक्षत्र ! डय १॥ 
(नुर ७।८९।१) 
अर्थ-हे इ+खोंको निवारण करनेवाले! हे विंश्वकेराजा! सुन्दर होनेपर भी तेरे 
मागेपर न चलनेवाले पार्थिव झैरीरको मैं यै प्रीपत होवूं। हे उत्तम क्षत्रिय ! सुझपर कृपाकर, 
और मुझे अपने मार्गेपर चळाकर सुंखी कर ॥ १॥ 
क्त्वः समह्‌! दीनता, प्रतीपं जगमा झुचे!। शड शुक्ष! झडय॥ २॥ 
; ( ऋ० ७।८९।३ ) 


अर्थ--हे नि महान्‌! हे पैरम पवित्र! मैं अशक्तता(शक्ति न होने)केकारण कतेव्य 


कसे विपरीत को भ्त हुआ हूं । हे ततम त्रिय! पाकर, से खुखीकर ॥ २॥ 
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` सनत्रकाण्डम्‌ः। | चतुर्थोऽध्यायः । ५३ 


थत्‌ कि च ईदं व॑रुण! देव्ये जने, अर्भिद्रोहं मनुष्याः चरामसि। अचित्ती 
येत्‌ तँव वैमा युयोपिम, मा नै? तँस्मादू एनसो देवं ! रीरिषेः। ३। (६००१०५५) 
अर्थ--हे वैरुण! तुझ देवसम्बन्धी जैन( विद्वान्‌ अथवा अतिथि )केविषयमें जो 
कुछ भी यह (अपमान आदिरूप) पाप कमे हमने भेनुष्य होकर किया है। और जो 
अपनी अज्ञानतासे छपके औज्ञाकिये दान आदि कमका पालन नहीं किया हे, हे संवेत्र 
अन्तयौमी रूपसे द्योतमान ! उँस पोप कमसे हमको मैत नंट्टकरना ॥ ३॥ | 
(१०) औुणुतं जरितुः हवम्‌ ई्दरान्नी ! वैनत॑ गिरः । इशाना ति धियः १ 
ऋ०७९४२) - 
अर्थ--हे अभि! (जगहुरु !) हे ईन्द्र! (परम ऐश्वयेबान्‌[) मुझ स्तोता( भक्त ) की 
धैकार(प्राथना )को सुनो, और स्तुतियोंकों खीकार करो । हे जगतके खामी! हमारी 
बुद्धियोंको ज्ञानसे पूणे करो (भरो) ॥ १॥ ै , 
झा पापत्वाय नो नेरा, इॅन्द्राम्नी ! भाऽभिंशास्तये। भा नो ति 
र ऋ०७।९४।३ ): 
अर्थ--हे सबके नेता! दे. अभि इन्द्र! हमको पापक्मेकेलिये न विवेशकरना, न. 
अऔमिशसत (जातिद्रोह, राष्ट्द्रोह) कर्मकेलिये बिंवेश करना । और. न दैमको निन्दित करमे- 
(नौकरी )केलिये विवश (मजबूर) करना ॥ २ ॥ 
इन्द्राग्नी अवसा आगतम्‌, अस्मभ्यं चेषणीसहा!। भा नो Ss त ३ 
० ७।९४।५ 
अर्थ--हे इन्द्राग्नी ! अपनी रैक्षाकेसाथ दैमारेपास आओ (सदा हमारे रक्षक होवो); 
हे दुष्टं -मनुष्योंकोदबानेवाले ! §?खदायी आज्ञा करनेवाला मत हुँमारा ईश्वर (राजा) हो ॥ १॥ 
भा केस्य यो अररुषो, पूर्ति! पणक्‌ मैत्यस्थ। ईन्‍्द्रामी ! शासं ws 
ऋ० ७।९४।८ ) 
अर्थ --हे ईनद्राममी! किसी ऑँतिंकर (दुःखदायी ) मैलुष्यकी धरतेता हैमो न ग्राप्त हो 
(इम तक न पहुचे) । आप हमें सुख "द ४॥ bo RS 
भोमदू हिंरण्यवद्‌ बैखु, यद्‌ वीस अश्वावद्‌ इमहे । ईन्द्राम्मी ! लि 
ऋ०७।९४।९ ) 
अर्थ--दे ईन्‍्द्रामी ! शो आपका शौओंवाळा सोनेचांदीवाडा और चोडोंबाळा घन 
है, वह हम मांगते हैं। उसको हम आपकी कृपासे भोगें ॥ ५ मिलन हे 5 अं 
( ११) स्वाम्‌ अग्ने! सनीषिणः, त्वां हिन्वन्ति चिंत्तिभि | वां व्घेन्तु तत 
नो गिरः॥ १॥ (%०८४४१५ ) आज 2 
अर्थ-दे अभि! (जगहर!) दशे समबुद्धिवाढे कमेयोगी कमोंसे और तुझे पदाय | 
तर्वज्ञानी शानोंसे प्रैसन्न करद । हमारी नोणियां तैसे सन्न करें ॥ १॥ | क 
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ष्‌ श्याध्यायसंहेता । [ मन्रकांण्डम्‌ । ` 
डप तचा धीतयो सैम, शिरो वेधेन्तु किँवहा। अगे ! सख्यस्य ना में?॥ a 
च5०८।४४। २२ 
श हवमारी बुद्धियां और बाणियां सबदिन तुझे प्रैसन्न करें | हे अमी! हँसारी 
सित्रिताको तू. जान (स्वीकार कर) ॥ २ ॥ 
यंदू अग्ने! सँयाम्‌ अहं तवं, तवं वा धा रयाः अहम्‌। स्थुः ते त्यार आशिष 
ऋ०८।४४।२३ 
शदे अमि ! जब में तूं होजाऊंगा, अथवा तू ही में होजायगी । तब यहां 
औपकेदिये औशीरवांद सचे होंगे ॥ ३ ॥ | 
पुरा अग्ने ! दुरितेभ्यः, पुरा श्ेभ्यः कवे !। भ णः आयुः वेसो ! तिरं ॥७॥ 


( ऋ० ८।४४।३० ) 
. अर्थ-हे अनि! पहले हमको पौपों(पापकमों)से छुडा, हे स्ेज्ञ ! पहले हमको 
'पीडा देनेवालों (दुषटों)से छुडा । हे बेसानेवाले ! हमारी आयुको रम्बा कर ॥ ४ ॥ 
पाहि नो अम्ने ! एकया, पाहि उत द्विंतीयया। पाहि गीसिः तिरेसमि 
ऊर्जा पते !, पाहि चंतस्रभिः वंसो! ॥ ५ ॥ (5०८४६ (६०) ।९) 
' अर्थ हे अप्रि! एक पुकार(मार्थना)से हमारी रैक्षाकर, दूसरी पुकारसे भी 
हमारी रेक्षाकर। हे सुंखों(छोक-परळोक-सुखों)केस््रामी ! तीनं पुकारोंसे हमारी रक्षाकर, दे 
सबकेबसानेवाले ! चार पुकारोसे हमारी रक्षाकर || ५ ॥ 
( १२.) भा भूम निंध्याः ईव, इन्द्र! त्वद्‌ अरणाः ईच। वेनानि ने प्रैज- 
हितानि अद्रिवः! इँरोषासो अमन्महि ॥ १॥ (४०८१।२३) 
अर्थ--हे ईन्द्र ! हम नीचस्थितिवालोंकी भाई तुझसेदूर न होवें, हम बेगानोंकी नाई 
पुझसेदूर भ होवें। हम शाखाओंसेहीन बैश्ञोंकी मोई प्रजाओंसे हीन ने होवें, हे इश्रोकिलिये 
ह्वाथमें वञ्र(तळवार)वाळे! हम घरोंमें सुखपू्वक-बंसतेहुए आपको मैनायें (यादकरें) ॥ १॥ 
मम त्वा सूरे उदिते, मंम मध्यंदिने दिच!। भस प्रेपित्वे अपि+झावेरे व॑सो! 
आ स्तोमासो अवृत्सत ॥ २॥ (ह०८१।३९ ) 
' ` अर्थ ददे संबकेवसानेवाले ! मेरे सोत्र सैयेकेउद्यकालमे, "मेरे स्तोच्र सूयेकेर्सथ्य- 
कॉल (सध्यान्ह) में; भरे सत्र अस्तकालमें, और रांत्रीमें तुझे फेर (मेरी ओर झुकायें) ॥२॥ 
मा न; इन्द्र! पियलवे, सा दार्घते पैरादा:। शिक्षा शचीवः! शची भिः॥ ३॥ 


( ऋ०८।२।१५ ) 


अर्थ -दे ईन्द्र! ! आणदण्ड देनेवाले शन्नुकेलिये दमको मैत परे करना (अपनेसे अलग 


र _ न॑ कैंरना), और नेही बैळसे दबानेवालेकेलिये पैरे करना। हे शक्तियोंवाले हमको अपनी 
 इशक्तियोसे शक्तिवाला करनेकी इच्छा कर ॥ ३॥ . ह 
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मन्नकाण्डम्‌ । ]. चतुर्थोऽध्यायः ,। ५५ 


(१३) उपहरे गिरीणां, संगथे च नेदीनाम्‌। धिया विप्रो अजायत ॥ १॥ 


( ऋ०८।६।२८ ) 
अर्थ-े मजष्यो ! पेवेतंकी शुफामें, और. नेदियोंके संगममें योगबुद्धिसे (ऋतम्भरा 
्रज्ञासे ) मेधावी इन्द्र प्रकट होता है॥ १ ॥ [ 


आदू इँत्‌ पलस्य रेतसो, ज्योति! पहयन्ति वासरम्‌ दशो यदू ह्यते द्थि २ 


` (ऋ०८।६।३० ) ` 


अर्थ--अनन्तर ही (प्रकट होते ही) उस प्राचीन जगतकेबीजकी सैवेत्र बसनेवाली 
(व्यापक) ज्योतिको योगी पुरुष सूयेकी ज्योतिकीनाई देखते है. । जब वह(सूय)युडोकके 
$पर (मध्यमे) प्रॅकाहमान होता है ॥ २ ॥ र कः 
धस्य अमितानि वीय्या, न राधः परि†एतवे। ज्योतिः न विश्वम्‌ अभि+ 
अस्ति दक्षिणा ॥३॥ ( ऋ०८।२४।२१ ) >> 

अथै--जिंस (इन्द्र )की शैक्तियां अपेरिमित (अगणित) है, जिंसका बैल पार पानेके- 
लिये सही है। और जिसका दीन प्रैकाशकी नाई सबको दैबाळेता (ढांपदेता) है ॥ ३॥ 
भकिः अस्य शचीनां, नियन्ता सून्तानाम्‌। नकिः वैक्ता न दात्‌ ईति॥»॥ 


(ऋ०८।३२१५) 


अर्थ--ईस(इन्द्र)की शक्तियोंका, सैची और मीठी वाणियोंका, कोई नियामक नहीं 

है। और मैदी कोई यैह कहनेवाला है कि इन्द्रने सुझे नही दिया दे (en 

आस्वा रैरूमं मै जि्रैयो, रैररूभा शावसरंपते !। मसि तबा कः भ 

! न cl¥५।२० 

अर्थ--दे बैलकेखामी ! जसे अतिवृद् इेण्डका, वैसे हम आपका आलम्भ (सहारा) 

ळेते हैं । और सैदबासस्यानमें आपको अपना साथी हुआ चाहते द ॥६॥ द 

(१४) भा नः एकस्मिन्‌ आगसि, मा ईयोः उंत अजिंघु। वधीः भा शर ! 

EO न ः अपराध होनेपर ने मारना (न दण्ड देना) दो अपराध 

| हमको एक अपराध होनेप का गा 

होनेंपर कि अपराध होनेपर दैमको भारना | और सही बहुत पराधोंके 
होनेपर हमको मारना ॥ १॥ 


सलु लम्‌ आविद, मो पैत्नस्प पैखूबसो !। आइल्वद्‌ भ तै मनर 


OER) 
अर्थे बैहुत अधिक घनवाले ! हम तुझ मित्रके अभावको (सुश सित्रकी भित्नताके 


न दोनेको ) स छसे (आ होगें), और ने पैत्रके अमावको इ । सँ मेन इममे गा हुआ. 


( सित्रतासेबन्धा हुआ) दो ॥ ३ ॥ 
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५६ स्राध्यायस हिता । कक [ मन्नकाण्डम्‌ | 


न॑हि ते झर! राधसो, अन्तं विन्दामि सैत्रा। देद्वस्या नो संघवन! सू चिदँ | 
अद्रिवः !, थियो वाजेभिः आविथ ॥ ३ ॥ ( ऋ०४४६।११ ) 

' अर्थे सुर ! 'तेरे नकी इँयत्ता(इद)को सैत्य (सं) में नही छेभता हूं। हे थैनवान्‌! 
हमको कुछ दे, हे वज्वाले ! शीम्रैदी हमारी बुँद्धियोंकी *पैविन्न अन्नोंसे रक्षा कर ॥ ३ ॥ 
(१७) अविप्रो वा यैदू अविधदू, विमो वा हन्द्र ! ते वेचः। सैः भैससन्दत 
प्याया शतक्रतो! पचामन्यो ! ! अहंसन ! ॥ १ ॥ (5०4५०(६१)।९ ) 

अर्थे ईन्द्र! अथवा अबुद्धिमान्‌ अथवा बुंदिमान्‌, जो तिरे वेचनका पालन 
करता है, दे अनन्तज्ञान ! हे पॅहळेसेही जाननेवाले ! हे अहं बहुस्यां-सङ्कल्पवाले ! बह तुझमें 
तीत्र इच्छा (मनोवृत्ति )के होनेसे बहुत आनन्दको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


भ पापासो भनामहे, न अरायासो नै जहूवः। थद्‌ इत झे ईन्द्र सषणं सचा . 
झुंते, सँखायं क्ँणवामहै ॥ २॥ (४°०५ (६१)।११ ) 
द अर्थ--हे इन्द्र! हम न पापी हुए, न निर्धन हुए ओर न॑ इैँटिळतासे आपसमें 
वतेते हुए आपको बारंबार पुकारते (बारंबार आपका नाम उच्चारण करते) हैं । जिँस लिये - 
निश्चय अब हमने चारों पदार्थाकी वषा करनेवाले तुझ ईन्द्रको परँशेक कमेमें अपना सहायक 
€ मित्रै बैना लिया है ॥ २॥ पे न्‍ 
= थतः इन्द्र! भयामहे, ततो नो अभयं छधि। मघवन्‌! झाग्धि तँघ तेत्‌ न॑ः 
| ऊतिभिः, वि द्विषो वि शधो जैहि ॥ ३॥ (छ००५०(६१)१३) 
` अर्थ-हे इन्द्र! जहां जहांसे हम भैय खाते (डरते) हैं, वहां वहासि हैमको निमय 
कैर। हे मघवन! तू शक्तिवाळा है, तेरी रंश्षाओंसे हमको मेह (निर्भयता) प्राप्त हो, डेपियोंको 
' हमसे अग कर, पीडँ देनेबालोंको हमसे अलग कर ॥ ३ ॥ 
_ ¬ वं नः पश्चात्‌ अधरात्‌ उत्तरात्‌ पुरः, ईन्द्र! निंपाहि विश्वतः । आरे अस्मत्‌ 
` कृणुहि दैवँयं भयम्‌, आरे 'हेतीः अदेवीः ॥ ४॥ (ऋः (९१)१९) 
| ट अर्थत हमारी पीच्छेसे, आगेसे, नीचेसे, ऊैपरसे, दायें बायें सव ओरसे 
हे ईन्द्र! रक्षा कर देवसस्वन्धी मैंय (अपना भय) हमसे आडमें कर और जो हुँझ देव- 
ह र नहीं, य (मनुष्यसम्बन्धी ) ई;खकेसाधन हमसे औडमें कर ॥ ४ ॥. 
__ अय्या अया “वः श्वः, ईन्द्र ! धार पैरे चै नें! । विश्वा च 'नो जैरितन 
Os ! अहा, दिंवा नक्तं चं रक्षिषः ॥ & ॥ (5०»५०(६१ )।१७) र 
52९: अर्थ-हे ईन्द्र! आजकेदिन, केलकेदिन, और अगले दिन, हैमारी रैंशा कर। और 


` है सेजनों(श्रेष्ठ मनुष्यों )केपालक ! ईम स्तुति करनेवालॉकी सब दिनै रक्षा कर, दिन और 


[ रक्षा कर ॥ ५॥ 
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_ सन्रकाण्डम्‌। ] चतुर्थोऽध्यायः । ५७ 


(१६) अहं च सवं च ब्हन्‌!, सँयुञ्याव सनिभ्यः आ। अरातीवा चिंद्‌ 
अद्रिवः! अनु नौ शर ! मंसते, भैद्राः इन्द्रस्य रातयः ॥१॥।(४°०५१(६२)।११) 
अर्थ--दे अज्ञाननाशक ! में और तू दोनों, वाञ्छित धनकी प्राप्ति. तक मिळे जायें । 
शत्रु भी हे वेञ्रिन्‌! हे शर! हम ' दोनोंकेमिलजानेपर धनम्राप्तिका अलुमोदन (समथन) 
करता है, क्योंकि तुझ ईन्द्रके मंगलेरूप दौन अवश्यम्भावी (जरूर दोनेबाळे) हैं ॥ १॥ 
सत्यम्‌ हेद्‌ वैः उं तें वयम्‌ , ईन्द्र स्तवाम न अचतम्‌। महान असन्वतो वैधः, 
सूरि ज्योतींषि छुँन्वतो, भद्राः ईन्द्रस्य रीतयः ॥ २॥ ४° (०५१ (६३)१३) 
अर्थम `निःसन्देह सत्य ही निश्चय उस इन्द्रकी स्तुति करते. (गुणोंकों 
चखानते ) हैं, सूँठ नेही । नै देनेवाले(इन्द्रके नामपर दान न करनेवाले )के मागोमें वेडा 
भौश(हानि)का साधन अन्धकार दै, और देनेवीळेके मागमे मैहुत प्रकाश हं, ईनद्रके मंगॅळरूप 
दन अवइयंभावी हैं ॥ २ ॥ 
यदू' द्यावः इन्द्र! ते हतं, शतं भूमीः उत रेयु; । ने त्वा वेज़िन! सहर 
सूयाः, अनु ने जातम्‌ अंष्ट रोईसी ॥ ३ ॥ (० 2५९( ७० )५) 
अर्थ--े इन्द्र! थदि तेरे शुछोक सौ (असंख्य) ओर प्रॅथिवियें (थिवी छोक) 
धते हों। तौ भी हे दुद्रॉकेलिये दाथमें बञ्ज(तळवार)वाळे ! तुझे नहीं व्यापते (तेरे 
बराबर नही होते), सूये हजार हों, उनके सुँडोक हजार और पथिवीलोक हजार हों, 
तौ भी उुंझे नही वैयापते, “जैसे कौरणसे पीच्छे ईत्पन्न होनेवाला काये सौ-शुसां हजार- 
गुना हुआ भी कारणको नही व्यापता ॥ ३ ॥ FR. | 
श्च मेः अस्याः अमतेः उत क्षुधः, अभिदास्तेः अवस्प्धि । त्वं नं! ऊत 
केच चिन्जैया घिया, शिक्षा दाविष्ठ ! गौतुवित्‌! ॥ ४ ॥ (४° ८५५(६६)१४ ) 
अर्थ -दे इन्द्र वू हमको दस (कर्मयाग-रूप) अग्रशरत बुद्धि (इजुि )से, भूख 
(भिक्षाब्ृत्ति) से, ओर चोरी आदि निन्दितवृत्तिसे छुडा,। वे मारी रक्षा हे, हम तेरी 
विचित्र (आश्रयरूप) रहा बुद्धिसे युक्त हों, दे अतिबळवान' ह्‌ मगे (उपाय )के जान- 
नेवाळे ! तू हमको सुमति दे ॥ ४ ॥ आना 
भा मना ! धरा+ब्ृणकू, भवा नैः सधमाद्यः । त्वं नः ऊँती, तवम्‌ ईत्‌ 
में; प्यं, सौ मैः ईद! पेरावरणक ॥ ५॥ (कर ९०५५०) ) 
अर्थे इन्द्र! तूने दैमको न छोडना ( हमारा Re न करना), हमको एक 
साथ आतन्द्‌(ह)का देनेवाला होने! दू. देमारी रेशा और ते, ही हमारी ऑर्थना- 
की जगह है, दे इन्द्र दमको अयोग्य होनेपरभी ने छोर्डना॥ ५॥ दिप्त 
( १७) ईन्द्राय साम गायत, विभाय बहते जहत्‌ धर्मकृते 
सैन्नस्यवे ॥१॥ ( ऋ० ८।<७(९८)।१ ) 


अर्थ--दे मुष्यो। ठम इन्द्रकेलिये शहत्‌ साम (बडे गाने )को साओ, जो (इन्द्र ) 


मैदान है, मेधावी दै, विंदान, दै, मेमेका भवतेक दे और पूजाके योग्य है॥ १ | 


८ खा० सँ० 
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५८ स्वाध्यायसंदिता । [ मञ्नकाण्डम्‌ । 


_.. ध्वम इन्द्र! अभिमः असि, त्वं सयैम्‌ अरोचयः। विश्वकर्मा विश्वदेवो 
| भहान' असि ॥ २॥ (ऋः ८।८७(९८)।२ ) क यको 
अर्थे इन्द्र! तूं दुष्टोंको दबानेवाछा हे, तूने सूयैको चैमकाया है।तू बिश 
(सबजगत्‌)का बनानेवाळा, सबका उपास्थदेव और सबसे बडा दै ॥ २॥ 
विभ्राजन्‌ जयोतिषा सः, अगच्छो रोचनं दिँबः। देवा; ते इन्द्र ! सख्याय 
"येसिरे ॥ ३॥ (४° 4४८०(५८)३) 
अर्थे ईन्द्र! तू अपने प्रैकाशसे सबको प्रकाशता हुआ स्थित है | तूने दी 
अमकनेवाळे सूर्यको धुळोकमें रैतिबाळा किया है। हे इन्द्र तेरी मित्रताकेलिये ही विंडान्‌ 
भैम नियम आदिको करते हैं | ३॥ 
श्वं हिं नैः पिता वेसो !, सवं भाता शतक्रतो ! बेसूविथ। अधा ते सु- 
ञ्जम्‌ इसैहे ॥ ४॥ (षः ८८७(९८)११) 
| अर्थ--दें सबके पैसानेवाळे! तू ही हमारा पिता है, दे अनन्तज्ञान ! तू ही हैमारी 
| शाता है । अब हम आपका सुँख मागते हैं ॥ ४ | ॒ 
_ सवां शुष्मिन्‌! पुरुहृत!, वाजयन्तम्‌ उेपचुवे शतक्रतो ! । से नो राख 


` झुचीयस्‌॥ ५ ॥| (० ^००५९०)१२) ॒ 
+ अर्थ-दे बलवान! हे बहुतोंसे बुलाये गये ! (प्रार्थना कियेगये ! ) हे अनन्तज्ञान ! 


में दुझ वळके चाहनेवाले (बलवानसे भरेम करनेवाले )को पुँकारता हूं । वै तू ईमको 
अच्छा बळ 'दे॥ ५॥ 


_ इत्ति खाध्यायसंहितायां मत्रकाण्डे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ (१७०५१) 


अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


न द्रि ॒ 

- (१)६ St अगे! पैथिव्याः, विश्वायुः घेहि धजथाय देय! । 

सचेमहि तंव दस्म! मैकेतेः, उरुष्या ने! उरुमिः देवे! दासैः ॥ १॥ 

__ RE | (ऋ० १०७१ ) 

` अर्थ-दे अमि! (सबके अग्रणी!) हमको चुलोकसे सुख हो, थिवीडोकसे धुल 

ह, हे देवे! (प्रकाशस्वरूप!) हमको चज्ञकमे (श्रेष्ठतम कर्म)केलिये सब आयु (पूणे आयु) 
»दे। हे 0 पनाराक ५ हम आपके उत्तम ज्ञानों(शिक्षाओं )केसाथ सैंस्बन्धचाळे होवें, हे दस! 

` भको बहुत शासनीय कोसि मैडा कर: (बहुत .अझंसाबाला कर) ॥ १ ॥ 


SOTA Daddy १८,५१६ Moe) ५७४४७ it, BoE SERENE NS h 4 
hg $ + NORA * 0 F ४१ fa हर | wi | |»; i ` tt हु ) \ ¢? « 
MEIN | of ५५५० eh ty 


£ 
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सञ्जकाण्डम्‌। ] पञ्नमोऽक्यायः । ५९ 


अंग भन्ये पितरम्‌ अभिम्‌ आपिम , अग्रिम आतरं सदस्‌ ईत्‌ सखायम्‌ । 
अँग्रेः अनीकं बृहतः सैंपयर्थ, दिवि शुं यजतं सुर्यस्य ॥२॥ (४ः १००१) 
अर्थ--में अभिको पिता, अग्निको वैन्धु, अस्तिको माई, और निःसन्देह सदाका 
मित्र भानता (समझता) हूं । उस महान्‌ अभिका पूँजनीय भुख सदा इमारी ओर हो, 
जैसे चुंछोकमें प्रकाशमान सूँयेका "दीपतिवाला (ग्रकाशवाला) पूँजनीय मुख सदा हमारी 
ओर होता है ॥ २ ॥ | 
झवा नो अग्ने ! भवितोतं गोपाः, भवा वयस्कृत्‌! उत नो पयोधाः । 
सैखा चें नें! सेमहो! हँव्यदाति, घ्राख उॅत ने: तैन्वो असज ॥३॥ | 
ऋ० १०।५।७ 
अर्थ-हे अभ्नि! हैमारी शत्रुओंसे रॅक्षाकरनेवाळा और पापकमाँसे रं्ाकरने- 
वाळा हो, और हे आयुके बनानेवाले ! (देनेवाले!) हँमारेलिये आयुका देनेवाला हो । 
छर हे भहुतबडे ! हमको देर्वै-अन्नोंका दान करना "दे, और बेपरवाही न करता हुआ 
हमारे शरीरोंकी रक्षा कर ॥ ३ ॥ 
(२)परं शत्यो! अनुपरेहि पन्थां, यैः ते सः ईतरो देवयानात्‌। चैश्लुष्मते 
शुण्ते "ते अवीमि, मै मैः मँजां रीरिष मीते वीरान्‌॥१॥ (४5१०/१) 
अर्थे ईत्यु ! तू दूसरे भागसे यैथाक्रम परे जा, जो देवेभक्तोके मासे झिँज्न _ 
वेश अपना मार्ग है। मैं सु देखैनेवारे तथा सुननेवालेको कहता हू, मैत हमारी प्रजाकों 
*और भत हमारे वीरोंको मौरना ॥ १॥ | के द 
श्रृत्योः वेदं योपयन्तो यद्‌ ऐसे, द्राधीयः आयुः पतरं दधानाः । आप्या- 
यमानाः मैजया यनेन, झुँद्धाः पूताः भैवत थैज्ञियासः॥ २ I ऋ० १०१८३) 
अर्थ--न्‍ो मनुष्य मत्युकेमाग (दुराचार और मनकी अपवित्रता)का परिदयाग करतेहुए 
मेरी ओर (मेरे मागेपर) आते हैं, वे बडी रूम्वी और बहुत अच्छी जायुके धार = 
करनेवाछे होते हैं । दे मचुष्यो ! मैजासे और धनसे इंडिकों मा होते हुए (बढते 870 
तुम सब अद्धाचरणबाले और पैंवित्र मनवाले हुए भरैज्ञकमे ( भ्रेष्ठतस कर्म )के अधिकार, 
“द्ीवो (बनो) ॥ २.॥ [ ३ 
आरोहत आयुः जरसं द्णाना', अनुपूर्वं धतमानाः यति &। ईह्‌ त्वष्ठा 


or 


;, दीवैम आयुः कैरति जीवैंसे वः ३॥(४ १०१८६) | 
करतेहुए (कतैव्यकर्मोकेकरनेमें म्यत्नशीळ हुए) जरा अंबस्याको सेवलेडुए आयु प्र ढो (पूणे 
आयुको गरात होबो)। इस छोकमें अच्छा जन्म देनेवाला र बिरंगी पदार्थोका निर्मोणकरने- 
वाळा (परमात्मा) सन्न हुआ तुझारे चिंसंकाल जीनेकेलिये आयुको लम्बा 


करता ददे | 
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६० स्वाध्य | [ भन्रकाण्डम्‌ । 


छिः अप आया ईणद्धि, ने नाथितो विन्दते भडितारम्‌। 
प ईच सरतो वैस्न्यस्य, "नाहं विन्दासि कितवस्य व | i 
अर्थ सास उससे द्वस करती दै, खी पास आनेसे रोर्केती हे, मांगता हुआ 
अुख(धन ) देनेबालेको नैही छैभता दै। मैं बेचदिये जानेवाळे (विक्रेय) बूंढे धोडेकी नाई 
अंआरीका कोई उपभोग (सुखका साधन) ) नहीं पाता हूं (देखता हूँ) ॥ १ ॥ | 
भाया सेप्यते कितवस्य हीना, भाता पुरस्य चरतः के स्िंत्‌। कॅणावा 
बिझयदू वैनम्‌ हुँच्छमानः, अन्येषाम्‌ अस्तम्‌ उँप क्तम्‌ एति ॥ २॥ 


( ऋ० १०।३४।१० ) 
अर्थ--जुआरीकी खरी उपभोगोंसे, जहां कहीं भी डोलनेवाले पुत्र ( जुआरीपुत्र )की 
माला पुत्रसुखसे हीस हुई तेपती (रात दिन दुःखी रहती ) हे। ऋणवान्‌ (ऋणी) दोजानेसे 
संथमीतहुआ जुआरी धैनकी इच्छा करताहुआ दूँसरोंके घरमे रँत्रीको जता है ॥ २॥ 
अक्षैः सा दीव्यः कृषिम्‌ हैत्‌ कषख, वित्ते रमस्व बहु सैन्यसान: । तंत्र 
भावः कितिव! तेत्र जाया, तत्‌ में विचष्टे सेविताउ्येंम अय्यंः॥ ३॥ 
(ऋ० १०।३४।१३ ) 
अर्थ--हे जुँआरी! पासोंसे ने खेर, अपिं (खेती) कर, और ऋषिको दी बहुत 
. (बहुमूल्य) मानता हुआ धैनमें (घनसाध्य उपभोगोंमें) रमणकर ( खुझीके खेल खेळ) । 
इस (कृषि) में गौएं और इॅलीमें 'बीर पुत्रोंकी जननी खी दे, मंद यें (अन्तरात्मा) 
अंगदुत्पादक विश्रस्वामी मुँसे कहता है ॥ ३॥ 
(४) किम्‌ अंग! त्वा भघबन! Me आहः, शिशी हि* सा शिचायं त्वा 
झणोमि। अप्नखती।मैस धीः अस्तु रीकऋ!, वु विदं सैगमिंन्द्र!आ मरा ने १ 
( ऋ० १०।४२।३ ) 
र अर्थ-े प्यारे! कया हुसे ही अन्नदाता रहते हैं? हे धनवान्‌! मुझे “दे, में 
तुझे देनेवाला गा । हे शैक्तिवाले ! मेरी बुद्धि कॅमेवाली ( कर्मसिद्धान्तके माननेवाली ) 
i ie अनेक धनोंके लाभोवाला ऐखये ( राज्येश्वय ) रँ (हमें दे ) ॥| १॥ 
त्वं विः 23 दधिषे केवलानि, यानि आविः था थ शुद्द बैंसूनि | कामम्‌ 
ईत्‌ मे मघवन्‌! भौ वितारी!, सम्‌ आज्ञाता, त्वम्‌ इन्द्रासि दाता॥ २॥ 
र , ( ऋ० १०।५४।५ ) 
[ब द न्द्र! दूं उन सब असाधारण (खास) धैंनोंको रैखता दै, जो पकट: 
घ दर गुफा (प ) में है। दे पॅनवान्‌! "भेरी ईच्छा(घनाभिळाष)को निमय 
ह हे ईन्द्र! तूँ ही देनेकी आज्ञा करनेवाला, और पै ही देनेसेला है॥२॥ 
र RU EEE NR Bh ARV 


हि. ह व Es भिए्‌० ` ०९ 
ह शीतिः दानकमौ ( निह० १०।३९ )। पनसू इति कमेनाम ( निघ॑० २।१) । 
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प्रकाण्डम्‌]. भन्रमोऽच्याय। ˆ ६१ 
धत तेवा यामि दद्धि तैत्‌ नैः इन्द्र), वहन्तं क्षयम्‌ असम जनानाम्‌। अभि 
तद्‌ चावापएथिवी शँणीताम, अस्मभ्यं चिंत्र वषण रयिं दा! ॥३॥(७० १०४००) 
अर्थ--हे ईन्द्र ! जो मैं तुझसे मांगता हूं, बेह हैमको दे, एक बैंडा निवासस्थान 
(महल) दूसरे मैनुष्योंका जिसके वराबर नही, ओर चुलोक तथा प्रथिवीछोकके रहनेवाढ़े 
इसको सँंव ओरसे सराहें, दूसरा नानाप्रकारका शैक्तिशाढ्ी धन हमको दे ॥ ३॥ | 
(५) अहं सुवं वैखुनः पूड्यस्पेति!, अहं धनानि संजयामि शेम्वतः। भौं 
एृवन्ते पितरं ने जन्तवो, अहं दाझुषे विभजामि भोर्जनम्‌॥१॥ (४° १०४०१) 
अर्थ-- में हैं. चौनाम्रकारके धनका सबसे पहला खामी, मैंने सेनातनसे सब 
धनोंको वमे किया है । झे पिंताकी नोई शणी(सब आणी)धन प्राप्तिकेलिये पुकारले 
हैं, में” देनेबाले(मेरे दियेमेंसे देनेवाले )को भोरगनेयोग्य घन देवी हूं ॥ १ ॥ 
अहं भूमिम्‌ अददास्‌ आयोय, अहं इछि दाशुषे भल्याय । . अहस्‌ 
अपो अनयं वावशानाः, मम देवासो अल केतुम्‌ आयन॥र॥(४० ४९७०) 
अर्थ= में ने अपने पुत्र (मनुष्य )को भूमि दी है, में दौनी मैलुष्यकेलिये भन: 
कीवषो करता हूं । में ही गा अंलॉ( नदियों )को प्रथिवीपर छाया 
‡ विद्वन्‌ ' मेरे ही ज्ञोनके पीछे च ।२॥ ४ हे 
सया सो अन्नम्‌ अत्ति यो विपश्यति, यः प्राणिति य ; "ई अुणोति उत्तम अं 
मन्तवो सै ते उपक्षियन्ति, ट्ँधि त ! शरद्धिवं ते वेंदामि॥शे॥ 8० १० हर. 
अर्थ-मैुझसे ही (मुझ पराशक्ति अन्तरात्माके देनेसे ही) चैह अन्नको आ 
देखता है, जो सांस लेता है और जो अहेहुए( शब्द )को सुनता दै.। जो सुँझको न ह ह 
हैं, “थे सैने सने (शनेः शनेः )नाशको ( हीन गतिको ) प्राप्त होते हैं, हे सवत्र डी स , 
विख्यात विद्वान) सुत, मैं तुँसे श्रेदेयवचन (विश्वास करने योग्य बाव) के rs 
अहम्‌ ऐव स्यम्‌ ईद वेदामि च्छ "देवेभिः उत सानुषेभिः। a 
तैम उग्रं कणोमि, तं ब्रह्माणं, सम्‌ कैषिं तं खमेधाम ॥४॥ 
अर्थ-- मैं 'ही आप विद्वानों और बज सब हा me = 
योग्य अह कैहता हू । जिसको बहता इ, उस सको तेजैंखी (तिय बल कस 
ह्मण (विद्वान), उसको ऋषि और र बुद्धिबाला (समझदार) ई | र 


इम नि ऊहं ची आविवेश ९॥ ह 
समदं hn अहं शावाएथिवी | ke 0 


तोडी भारनेवालेकेलिये ` घेनुषको खींचता (झख्घारी 
तीर ) अनकेलिये अफुहित करता ३२ A 
और नरपत मा । मैं अपने डिस देश मंडित सा ह 


कै भुक और प्रथिवीलोक में; सब आरसे ग्रविष्ट(पूण)ई। ५ ॥.. 
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दर संत हभ बेंख (विवाह समयका वस्र)निश्चय सूर्याको दियौँ जाता >> ˆ ६ वाह समयका वल) सर्याकों दियौ जाता है ॥२॥ 
` “चन्द्रमाः सनो भूला इदयं आविशत्‌ ( ऐ० आ० २।४।२)। द 
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६२. | सवाध्यांयसंहितां ।. [ मत्रकाण्डम्‌। 


(६) यज्ञेन वाचः पैदवीयम्‌ आयन, तास्‌ अनु+अविन्दन ऽहषिषु भविष्टास्‌। 
ताम्‌ आञ्रत्याविं +अद॒घुः पुरुचा, तो सै रेभौः ल ॥ १॥ 
PR ५ ` (० १०।७१।३ 

` अर्थ-मज्ञक्मसे (श्रेष्ठतम कर्म करनेसे)बाणी की (बेद वाणी की ) अ तेयो 
प्हुए-जब मलुष्य, तब उन्होंने ऋषियोंमें विष्ट हुई (स्फुरण हुईं) उेस वाणीको छूभा 
(जाना) । और उैस(बाणी)को छूकर (शिष्यब्ृत्तिसे सम्पादन-हासिल कर) बहुतों में 
फैछादिया, जिस उस(बाणी )को सात (सात छन्द, अथवा सात सूल ऋषि) रंयाबी 
(मधुर गवय्ये) मिर्ळैकर वारंवार उच्चारण करते हैं ॥ १॥ 
इसे ये नै अर्वाक नै परः चरन्ति, न त्राह्मणासो नँ छुतेकरासः। "ते एँते 
वाचम्‌ अभिपद्य पपया, “सिरीः च्रं त॑न्वते अंप्रजज्ञयः २॥ 

ठ , हु ऋण १०।७१।९ 

 झर्थ--ये जो ने वैरे चलते (नेतिककार्योमें भाग लेते) हैं, ने परे चलते ( बाहर 

कार्यामें भाग लेते) हैं, न .वेदेवाणीके पढने पढानेवाले और मँ यैज्ञकममें हाथवाले 
(यज्ञकमंके करनेकरानेवाळे )हैं, वे “थे अज्ञानी (बेसमझ) पापबृत्ति( अशाश्जीय विधि)से 
वाणीको गरीप्तकरके (अपने आप देख भाळ, दस बीस सौ पचास मञ्र कण्ठ करके ) 'श्वैरिणी 
(व्यभिचारिणी ) स्रियोंकी नाई आलको फैरते हैं ॥ २॥ 
थो जागार तैस कचः कामयन्ते, यो जागार तस उ सामानि सैन्ति। यो जैा- 
गार तँम्‌ अयं सोमः आह, तवाहम्‌ अँ स्मि सख्ये न्योका | शी (४° ५४४१४) . 

अर्थ--जो जागता (वेद बाणीके पढनेमें सावधान) है, उसको ऊंचा मत्र (वेद 
धाणीके ऋचा सन्न) ) चाहते( प्राप्तहोते )है, जो जागता दै, ईसको निश्चय यंजुमेआ और सौम- 
भन्र अप्तहोते हैं। जो जागता (दिनकी नाई रात्रीमें भी वेद्बाणीको पढता )है, ईॅसको 
र or Oe “मैं अच्छानिवासदेनेवाला हुआ तेरी मिज्नेतामें ` हं ॥ ३॥ 
9) सोमो वधूयुः अभवत्‌, अश्विना आस्ताम्‌ उभा वैरा । सूर्या यैत 
पत्ये शांसन्ती, मेनसा* सैविताऽददात्‌॥ १ ॥ (४° १०।८५।९) jl | 
: अर्थ---चन्द्मा वेहुकीइच्छावाला (दुल्हा) हुआ, और दोनों अश्वी (अश्वी तारे) 
बैराती इंए। जब पंतिकी ईच्छावाली हुई (युवति हुई) सूया( सूैकी किरण )को सविता 
लि साथ विवीहदिया ॥ १॥ ` 
महा गसिद्‌ अनुदेयी, नाराशंसी स्योचनी। ) भद्रम्‌ ६ 
यया एति परिष्कृतम्र्‌ ॥ २॥ (४° १०८५६) RR न हा 
दाबी _ अधधे +रेंगी ( मञ्च शब्दोंवाळी ऋचा) सैदेछी (साथ जानेवाळी सखी) भी, और 
राशंसी (देशके मुख्य पुरुषोंकी स्तुतिचाही ऋचा) दौसी । भाथासे (देशके इतिहाससे) 
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मन्रकाण्डम्‌ । ] पं्मोऽध्यायः | ६१ 


चिंत्तिः x उपबददणं, चक्षुः आः अभ्यञ्जनम्‌। यौः भूमिः कोच 
आसीद्‌, यद' अयात्‌ सँय्या पॅतिम्‌॥ ३॥ (5० १०८५७) 
अर्थ--ज्ञान उस (सूयो) का तैकिया (प्रष्टोपधान) था, देष्टि उसकी आंखोंका 


अञ्जन था। चौ और एथिवी भाण्डा (बरतन) थीं, जब सूँया पेंतिके घर गई ॥ ३॥ 


भ्ननो अस्याः अनः आसीत्‌, यौः आसीद्‌ उत छदिः। शुक्रौ अनड्राहौं 
आस्तां, येद्‌ अयात्‌ सूया गह्‌ ॥ ४॥ (षः १००७१०) | 
अर्थ-मैन इस (सूयी) का रथ था, और ज (मस्तिष्क) रथका दांपना (पुल) 
धा । ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति, दो श्वेतं वैँ "थे, जब सयौ पतिके धर गई ॥ ४॥ 
शुची ते चक्रे धात्याः, वयानो अक्षः आहतः । भनो मनस्मयं सुर्या, 
अरोहत्‌ मेयती पँतिस्‌॥ ५ ॥ (४° १०८५१२) | 
अर्थ--जांती हुईं उस सूयाके रथके पैहिये चमकीले (खख) प्राण अपान (सांस 
परसांस) थे, और उयान (सबे शरीर व्यापी वायु) रैथमें लगा हुआ चुरा था। पतिके 
चरको आती हुई सूँयी उस भैनोमय (मनरूपी) रथ पर चढी ॥ ५॥ 
शुर्किशुकं शाल्मलिं विश्वरूप, हिरण्यवर्णं सुुडृतं छुचक्रम्‌। आरोह सूये! 
अश्तस्य रोकं, स्योनं पेत वैहठुं कँणुष्व॥ पे ॥ (४° १०४५१०) का 
अर्थ--सोहने (सुन्दर) करेसुओं(ढाकके फूछों )की नाई, सिंबढ॒की का 
रूपोंवाले, सोनेके रंगवाले, अच्छा पिता अच्छे पहियोवारे रथ पर चढ़ दे सूयो! ' 
और असृतजीवनके लोकै बिरबीहको भुंखकारी कर ॥ ६॥ ' के : 
(८) भुभ्णामि ते सौभगत्वाय कस मेया पत्या ss, वथाऽ्सः \ 
भगो अर्यमा सैविता पुरन्धिः, स ऽद वाहेगाव hs 0१ 
__कौमाग्यकेलिये 'तेरे दाथकों मैं पकडता(तेरा पाणिम्ण करता) इ, तू, 
सुझ का “सेहो वैसे अरा अवस्य पयैन्त भोगोंके भोगनेबाडी हो pn ने; 
झमफलदाता ने, जैगडुतपादक wh आ ने और संब विनोंने उुसको 
मैंहपति (तेरा पति) होनेवे ॥| दी क 
य ने हस्तम्‌ अग्रहीत्‌, सविता हस्तम्‌ अत्रदीत्‌ । पत्नी त्वम्‌ असि , 
श्रमणा, अहं शैहपतिः,तैव ॥ २९ ॥ (अथवै० १३3 MRR 
` _ अर्थ-आग्यवान्‌ ने ` तेरे दाथको पकडा है, भजा उत्पन्न करनेवाउने ॒ हे र 
देकडा है । पू यमसे प्री “है, और में धमस तेरों गृहपति (शुषः he. 
भ्रम दयम्‌ अस्तु पोष्या, मेहां तवाऽ्दाद्‌ श्ृहस्पतिः। भया पत्या भावति! 
संजीवे शरदः सतम्‌ ॥ ३ ॥ (पैः १ = स को भे ईति | 
अर्थ--/ भुझसे यह पालने. पोषणे योग्य दे” इस अकाल णो प 
(परमात्मा) ने दियौ ै। दे मजावाडी! सेझ केलाय मुझ पतिकेसाथ सो बरस अच्छी तरद जी ॥ ३ ॥ 
tise 5. ‘Fite 


——— 


# दिनं यक्ष मूर्धानम्‌ ( अयवै० १०२५३१) । . „ २ 9 जाली 
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६४ | स्वाध्यायसंहिता । [ सत्रकाण्डम्‌-। 


(९) आ मेः पैजां जनयतु मैजापतिः, आजरसाय समनक्तु अर्यसा। 
अदुर्मङ्गलीः पतिलोकम्‌ आविश, रां नो ` भव द्विरदे के चतुष्पदे i 
ऋ० १०।८५।४३ 
.  अर्थ-अजाका स्वामी (ईश्वर) हमारे घरमें प्रैजाको (पुतरीपुत्रको) यथासमय उत्पन्न 
करे, कैसैफलदाता दैमको बुंढापे तक ईकट्ठा रखे । सुमङ्गली हुई तू सुझ पतिके घरमें 
प्रंवेशकर, समारे दोर्पीयों (बान्धवां )केलिये सुँखदायी हो, हमारे चोपायों (गोओं 
घोडों )केलिये सुंखदायी दो ॥ १॥ अ ङ 
अघोरचक्षुः अपतिन्नी ऐघि, शिवा पेशुभ्यः सुमनाः सुँचरचाः। वीरसूः 
` देवकामा सयोना, रां नो भव द्विपदे, हां चंतुष्पळे॥ २॥ ऋ० (१०।८५।४४) 
अर्थ—तू सौम्यदृष्टिवाळी, पेतिके जीवनको बढानेवाली, पेछुआकेछिये कॅल्याणकारी | 
हो, तू अच्छे मनवाळी, अच्छी कान्तिबाळी (चमकते चेहरेवाली )। बीरे सन्तान उत्पन्न 
करनेवाली, इश्वरकी कामना(भक्ति)वाळी और सबको सुँखदेनेवाली दो, तू हमारे मैंनुष्योंके- 
लिये सुखदायी 'दो और पॅछुआकेलिये सुखदायी हो॥ २॥ 
शुमङ्गलीः इयं वैघूः, ईमां समेत पैर्यत। सौभाग्यम्‌ अस्यै देतत्वाय अथ 
अस्तं वि-परा इतन ॥ ३॥ (४° १०।८५।३३) 
अर्थ--छे विद्वानो ! यैह वधू बंडी मङ्गळरूप है, इसको मिलो और देखो । 
और ईसको “सौभाग्य ते अस्तु” इस प्रकार सौभाग्य (सुहाग )का आशीवोद्‌ देकेर 
“पीछे धेर बोपस जाओ ॥ ३॥ | | es [ 
( १० ) यथा सिन्धुः नदीनां, साम्राज्य सुषुवे धुषा । ऐसा €वं सेम्राज्ञी 
एंधि, पंत्युः अस्तं परेत्य ॥ १॥ (अथर्व० १४१४३) | 
अर्थ--जैसे अन्नकी वर्षा करनेवाली (बहुत अन्न देनेवाली ) ` सिरँधु नदी सब 
नदियोंके साम्राज्यको प्राप्त (सव नदियोंकी सम्राज्ञी) है। “ऐसे हे बहू! दू भैतिके धरमें 
जाकर संम्राज्ञी (महरानी) "हो ॥ १॥ | हे 
सम्राज्ञी शवशुरे भव, सम्राज्ञी श्वा भव। ननानदरि सम्राज्ञी भव, . 
सम्राज्ञी अधिदेब्ूषु॥ २॥ (5° १०।८५।४६) ps | ह 
अर्थ-ससुरके समीप सम्राज्ञी दो, सासके समीप सम्राज्ञी हो। सैनंदके समीप 
स्राज्ञी दो ओर देवरोंके समीप सँम्राज्ञी हो ॥ २॥ हः 
इमां त्वम्‌ ईन्द्र! भीहः! सुएुञां सुभगां क़ैणु। ददा अस्यां पुँंञान्‌ 
दास कि ३ िशजलड 
_ अथे>-हे परम ! हे कामनाओंकी वर्षाकरनेवाले ! तू ईस बहूको अच्छे 
पुत्रोंवाली ओर अच्छे भाग्य(ऐश्वर्य )वाली कैर । इसमें दस ber ओर पैतिको 
 गयरदवां कैंए ॥ ३॥ म 8 
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'सञरकाण्डम्‌। ] . ' पश्चमोऽध्यायः । ६५ 


इह एव स्तं भा वियोष्ट, विश्वम्‌ आयुः विअश्नुतम्‌। क्डन्तौ पुत्रै 


नसुभिः, मोदमानौ ने गुहे ॥ ४॥ (ह° १०८५।४२) .: `. 


अर्थ-दे दम्पती! हुम दोनों यहां इकडे दी रहो, मेत वो, अपने पॅ 
त्रं पोतरॉकेसांय खेलते हुए, आनन्द मनाते हुए पूरी आयुको भोगो॥। ४ ॥ 
ता वां वास्तूनि उइमसि गैमध्यै, थत्र भावो शरिञङ्गाः अयासः। अत्रा 
तैद्‌ उरुगायस्य सँष्णः, परम दस्‌ अवभाति रि ॥ ५ ॥ (5० ११५४६) 
. अर्थ-तुम दोनोंके जॉनेकेलिये (जाकर रहँनेकेलियि) उन धरोंको हम चाहते हैं, 
जिन( घरों )में अनेक रोगोंके मारनेवाली सूयेरश्मियें आती जाती हैं । इन घरोंमें ही 
बडी प्रशंसावाले, कामनाओंकी वर्षा करनेवाले(इश्वर)का बह सबसे ऊंचा खरूप बहुत 
चैमकता (ग्रहमेधियोंके हृदयमें पूरा पूरा प्रकाशता) है॥ ५ ॥ | 
(११ ) थाः अक्रन्तन्‌ अवयन्‌ याश्रे तत्निरे, था देवीः अन्तान, अभि- 
तोऽददन्त। ता; त्वा जरसे संव्ययन्तु, आयुष्मतीदं पेरिषत्ख नौसः ॥१ i 
(अथर्व °' १४।१।४५ 
अर्थ- जिन्होंने काता दै, बुना-है, जिन्होंने तना (धोकर साफ किया) दै, और 
जिन देविंयोंने किनारोंको संबओरसे झालर छगा दी है । “चे तुझे बुँढापेतक जीनेकेलिये 
ओठीतीहे, हे छैम्बी आयुवाली ! ईँस वल्रको ओर्ठ ॥ १॥ र | 
मे अन्ताः यावतीः सिचः, ये ओतवो ये च hs | गत यत्‌ 
पंत्रीमि! उँतं, तैत्‌ नेः स्योनम्‌ उँपस्ण्शात्‌॥ २ ॥ (अथवः १०२११ ह 
: जप मो (इस बख््रके ) किनारे हैं, जितनी झालरें (किनारिये) हैं, जो बानेके 
तागे और जो तानेके तागे हैं। जो यह. बै सैंधबा खियोंने बुना हे, बंद सुखदायी हुआ 
इको स्पशकरें (हमारे शरीरका अलङ्कार होवे) ॥ २ ॥ 


वितन्वते धियो अस्मै अपांसि, वैसत्रा पुत्नाय भातरो वयन्ति । अपपक्षे 


ब्ँषणो भदसानाः, दिवः पथा यच्च यन्ति अच्छा ॥ ३॥ (5० ५४०६) 


- 3 सलोककेलिये ha रक्षाकेळिये अस्निहदोत्र आदि र 
अर्थ--बुंद्धिमान्‌ गृहस्थ ई (इसलोककी रक्षाकेलिये ). ना 

झुरते हैं, मातायें पुत्रोंकेलिये वेखोंको बुनती है । बीयेसेंचनेबाले (पति) रा अति- 
A be प्राप्त हुई मैहएं, आकाशके भागेसे किरणों (सूय रश्सियों )की 
नाईँ, निज निज वासगृहके माग(द्वार)से प्रणामकेलिये सास ससुरके सामने जोती हैं॥ ३॥ 


(१२) पमिषा अग्नं दुवस्यत, तैः बोधयर्तातिथिम्‌। आ अस्मिन 


ट ईव्या जुहोतन ॥१॥ (ऋः ८।४४ी१ ) 


अदे गुहो ! भैज्ञिय-उकडीसे अभिको सेवो (बालो), झतिथिकरीनाई अभिको 


„ द वही और घीसे वगाओो (अदीत करो ) । और इसमें अनेक मकारे ई पदरा 


येथाबिधि होमों॥ १ ॥ 
९ स्वांश स० 
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६६ स्वाध्यायसंहिता । [ मन्रकाण्डम्‌ः। 


शुसमिद्धाय शोचिषे, छतं तीव्रं उहोतन। अग्नये जातवेदसे ॥ २॥ (४° ५।५।१) 
अथै--अच्छा प्रजवित हुए, ज्वाला(लाटां)वाळे, जन्मसे इव्यपदा्थांको लभनेवाछे 
अग्निकेलिये बहुत ( अनेकवार) धी होमो ॥ २॥ 
भहि से अस्ति अजया, ने खधितिः वैनन्वति। अथ CU ते॥३॥ 
ऋ० ८।९१(१०२)।१९ 
अथे--हे अप्रि ! भेरेपास गो नही है, और कुल्हाडी लकडियोंको चेही इ हद 
ऐसेहुआ भी में अब कुछ दूध ओर लकडियें तेरेलिये छया हूं ॥ ३॥ 
यदू अग्ने! कानि कानि चिंदू, आ ते दारूणि दंध्ससि। ता ऊँबख 
अविषय! ॥ ४॥ (ह° «९१(१०२)।२०) 
अथे--छे अप्रि ! ओ कोई कीई भी छँकडियें में तुझे आकर देता (तुझमें यथाविधि 
होसता )हूं । हे अतियुवा ( खूब प्रज्वलित ) उनको खीकार कर ॥ ४॥ 
सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञस्‌, अग्निः देवानाम्‌ अभवत्‌ पुरोगाः । अस्य 
"होतुः प्रदिशि कैतस्य, वाचि" खाहाकृतं हविः अदन्तु “देचाः॥ ५॥ 
(ऋ० १०।११०।११) 
अथे--प्रैकटहुआ ( देदीप्यमान हुआ ) अमि तुरंत य॑ज्ञक्मको बनाता है, इसीसे 
. देवैताओंका अगुआ “है। देवेंताओंको यथायोग्य बांटकर देनेवाळे, ईस संचे देवताके 
अखप्रदेशमें बागिन्द्रिय( जिव्हा )में साहा कीहुईं (ख्वाह्य-शब्दको उच्चारण कर डाली हुई ) 
हविको देवता खाते हैं ॥ ५ ॥ (१२।५) 
(१३) तदू अद वाचः पथमं सेसीय, येनाखँरान्‌ अभि देवाः! असाम । 
ऊँजोदः ! उत यैज्ञियासः! पंचे अनाः! भैम 'होत्र जुषध्वम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १०।५३।४ 
` ` अथे--मैं आज यैह बाणी ( वेदबाणी )का सुख्य बल मानता हे जिंससे ४ 
विंड्ानों ! हम अंसुरों( प्राणोंके पोषणमें निमझों )को देवा लें (अपना अनुयायी बना छें)। 
हे हँवि( देवान्न )के खानेवाले यज्ञकेयोग्य देवो! और हे पौंच प्रकारके मैनुष्यो ! 
'(ज्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दोनों प्रकारके शुद्रो ! ) “मेरे थैज्ञका सेवन करो ( यज्ञमें 
पधार कर झे अनुगृहीत करो ) ॥ १ ॥ [ 
पश्च जनाः भम होत्रं जुषन्तां, गोजाताः उत थे येज्ञियासः। परथिवी मैः 
पार्थिवात्‌ पातु अंहसः, अन्तरिक्षं दिःयात्‌ पौतु अस्मान॥२॥ (° १५५३५) 
. अर्थ-थिवी साताकेपुत्र पांचों जैन ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और दोनों अकारके 
` शद्ग) भेर यज्ञका सेवैन करें, औरै जो येज्ञिय देवता हैं, वे भी मेरे संज्ञका सेवन करें। 
पिवी हमारी! पथिवीमें होनेवाले अपने भाइओंके अपमान-रूपी पापसे रशा करे और 
` ' यौ ईमारी यज्ञमें पधारे हुए दवेताओंके अपमानरूपी पापसे रक्षा करे | २॥ | 


0223 हि उ ज ते वहयः सप्तजिव्हाः” ऋ० ( ३।६।२ )। 


RS, 
ट De > 
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मंअकॉण्डम । | पञ्चमोऽध्यायः । ६७ 


विश्वस्य केतुः भुवनस्य गभः, आ रोदसी अएंणात्‌ ज्ञायमानः । वीडु 
चिंदू अद्रिम्‌ अभिनत्‌ पैरायन्‌, जैनाः यदू अंझ्िम्‌ 5 पक पञ्च ३ ! 
ऋ० १०।४५।६ 
अथे--सब जगत्को प्रैकाशनेवाला, सैवपदाथोके मध्यमे वतेमान अग्नि प्रॅकट 
(देदीप्यमान) हुआ चुळोक और प्रथिबीलोक, दोनोंको भैर देता है। और दूँरतक जाता हुआ 
€ढ पैँचेत(मेघ )को भी छिंभै-भिन्न-करदेता है, जैव पांचों जन अन्तिम आहुति(वूणोहुति)से 
अग्निका पूजन करते है ॥ ३ ॥ 
(१४) यः हैसा विश्वा झुवनानि जहद , ऋषिः होता न्यसीदत्‌ पिता नंः। 
सँ आशिषा ट्रॅविणस्‌ हैँच्छमानः, प्रैथमच्छद्‌ अवरान्‌ MT ॥ १ | 
; ऋ० १०।८१।१ 
अथै--जो ईन सब पदार्थको आत्मामिमें होमता(लयकरता )हुआ ऋषि (सवेन) 
होमँनेबाळा (ळ्यकती) दैँमारा पिता निष्प्रपन्न (जगत्‌केविना, एकाकी) होकर स्थित हुआ। 
कही फिर पज्ररूपीजगत्‌-धनकी ईच्छाबाला होकर अपने अथम ( निष्प्रपञ्च) स्वरूपको 
ढांपता हुआ सैष्टिसङ्कसपसे उँत्पन्नहुर सब पदाथोंमें अन्तरात्मा रूपसें प्रविष्ट हुआ॥ १॥ 
कि खिंद आसीद्‌ अधिष्ठानम्‌, आरम्भणं कतमत्‌ खित्‌ कथाऽऽसीत्‌। 
येतो शूर्मि अनयन्‌ विश्वकमों, ˆ वि चाम्‌ औणोत्‌ महिना (क 
० १०।८१।२ 
अर्थ--कौन सैव ( सृष्टिकालमें ) या ठहरनेका खान, कौन था तब आरम्भकारण 
(उपादान कारण ), और कैंसा था? । जिससे सबके देखनेवाले जगत्लष्टाने ंथिवीकों 
ईत्पन्न करतेहुए महत्त्वसे युक्त (अतिमहान्‌) थोको पहले अकट (उत्पन्न) किया १॥ २॥ 
विंवतश्रक्षुः उत विश्वतोछखः, विश्वोबाहुः ही, विभ्वतस्पात्‌। सँ 
बाहुभ्यां धमति से पतजेः, यावा भूमी जनयन देव: छुक? ॥ ३॥ (5० १०।८१।३) 
अनह सबओर आंखोंबाछा और सैबओर झुखवाला है, बह सबओर झुजाबाडा 
और सब ओर पाओंवाला है । जैसे बच्चा उत्पन्न करताहुआ पंखी अपने दोनों दाथोंसे 
अण्डेको भलीमांति तपाता है, और अपने पंखोंसे भलीभांति तपाता है, वैसे युँडोक 
और प्रथिवीलोकको उत्पन्न करता हुआ वह दैक देवै सरष्टिसङ्कल्परूप-तेजसे अपनेआपको 
भलीमांति तपाता है॥ २ `. RE 
कि खित यैनं के! उे सः शैक्ष! आस, यतो थिवी नितक्षुः। मनी 
चिणः! मैनसा एच्छत इंदू ड, सैद यदू अध्यतिष्ठद्‌ छुवनानि i 
अथै--फीन तंब चैन था; और कोन वह चक्ष धा, जिससे दयो ओर पृथिबीको 
' उक्षे बनाया ।हे पुद्धिमानो ! भनसे "ही यह पूँछ, बेदी (एक देव ही ) सब छदै, | 
१ शो प्रथिवी आदि सबपदा्थोको उतन्न करके भरण करताहुआ सेबकेऊपर खित दे॥४॥ 
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६८: खांध्यायसंहिता । [ मत्रकाण्डम्‌। 


भा ते धामानि परमाणि याऽयमा, या मध्यमा विश्वकर्मन्‌ ! उतेसा । 
शिक्षा सँखिभ्यो हविषि खेधावः!., खयं यैजख तन्वं जानः ॥५॥ 
व ऋ० १०।८१।५) 
अर्थ- हे सबके बनानेवाळे ! जो तेरे लोक सबसेऊपर हैं, जो नीचे और जो ये” 
बीपमें हैं । वे अपनेमित्रों( प्यारे भक्तों )को "दे, और हे अँगतनिमीणशक्तिवाले ! इस 
हैँवियज्ञमें शरीरको बढाता हुआ ( प्रसन्न होता हुआ ) खय॑ यैंज्ञको पूरा कर ॥ ५॥ 
चिश्वकमेन्‌! हविषा वाब्रधानः, खयं येजख एथिवीम्‌ उँत थाम । सुह्यन्तु 
अन्ये अभितो जनासः, हह अस्माक मघवा सूरिः अस्तु ॥छ॥ (° १०८१६) 
अर्थ-दे विश्वकमों! (विश्वके बनानेवाळे! ) हंबियेज्ञसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
सवयं (बिना मांगे, आप ही ) हमें एथिवीलोक और धुलोकको ( प्रथिबीलोक और 
ुळोककी राज्यश्रीको ) दे । जिसको देखकर सँवओरके दूँसरे जन (तुझसे विसुख सब 
दूसरे मनुष्य) मोहको प्राप्त हों (अपने सब मन्तव्य भूल जायें), इस लोकमें धेनवान्‌ , और. 
विन्‌ विश्वको सदा हमारा “हो ॥ ६ ॥ 
धाचस्पतिं विः्वकमाणसूंतये, मनोजवं वाजे अद्या हुँचेम । स नो विशवानि 
हवनानि जोषद्‌, विश्वशम्भू! अवसे साधुकर्मा ॥ ७॥ (४° १०८१७) 
'अर्थ--वाणी( वेदवाणी )के स्वामी, मैनकीनाई वेगवाले (तुरत पहुंचनेवाळे ) 
विश्व्नष्टा परमात्माको रैक्षाकेलिये आज हम यैज्ञमें बाते हैं । वह सब जगतमें दुःखॉंको ._ 
` दूरकरके सुखका बनानेवाला,मैछे कर्मोंवाला,रक्षाकेलिये हमारे सैब घुंछावोंको परेसैसे सुने॥७॥. 
न॑ तं विदाथ यः ईसा जजान, अन्यद्‌ भुष्माकम्‌ अन्तरं ेंभूव । 
नीहारेण प्रीब्रताः जल्प्या सें, असुतपः क्रः चरन्ति ॥ ८॥ 
(० १०।८२।७) 
अर्थ--दे मजुष्यो ! तुम उंसको नही जानते, जिसने इन सब पदार्थोको उत्पन्न 
किया दै, वह हुम सबके भीतर (अंदर ) दूसरा. "हे । आप सब झैँहर( अज्ञान )से 
ओर अहं मम जल्पना( बाद )से अच्छी तरह ढपे हुए श्रौणोंकी ठप्तिसे ठप्त तथा सूक्तोंके 
शब्द्‌ FE पढने )वाछे हुए विचिरते ( आयुके दिन पूरे करते ) हैं॥ ८॥ (१४।८) 
(१५) न असद्‌ आसीत्‌ नो संद आसीत्‌ तदानीं, भासीदे रँजो नो 
व्योमा पैरो यैत्‌। आवरीचः ङुँह र्कॅस्य शमेन, अम्भः 
ह दन ह १ | (ऋ० १०।१२९।१) शति 
. अर्थ--तैंब ( आरम्भमें ) न असत्‌ ( बायु, आकाश) आ, में प्रथिवी, 
जळ, तेज) था, ने कोई परमाणु था, ने आकाश ( र) था, सैं Pe परे 
._( युलोक ) है; वह था । कोन ढपेहुए था? किसे स्यानमें और किसको छपे हुए था? 
है कया अंगम्य और जैंथाह अंव्यक्त (काय जगतकी कारणावस्था) तब थी | ॥ १ ॥ 
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सत्रकाण्डम्‌। ] : पञ्चमोऽध्यायः । ६९ 


न खझेत्युः आसीद्‌ असतं ने तहिं, ने रत्याः अन्हः आसीत्‌ मैकेतः। आनीद 
अवातं खंधया तदू एँक, तँस्मादू हैं अन्यत्‌ नें पर! कि चैन आस ॥२ी। 
(ऽ_० १०।१२९।२) 
अर्थ--तैब ने मरना या, ने जीला, ने सत्री दिनका कोई चिर थां । पर 
जीती था बिना प्राणों( सांस परसांस )के, अपनी जंगद-विधात्री (संष्टिनिमोण-कंत्री ) 
शक्तिकेसाथ बह ऐैक, उँससे मिले और उससे परे दूसरा कुछ भी नेंही थीं ॥ २॥ 
लमः आसीत्‌ तमसा गढम अग्रे, अप्रकेत सलिलं सवम्‌ आः इंदम। 
सुँच्छथेन आख अपिहितं येद्‌ आसीत, तपसः तत एकम्‌ 
` (ऋ० १०।१२९॥ 
अर्थ--आएरम्भमें अन्धकार (न जानना, न जनानेवाळा) था, अन्धकार(अन्धेरे)से 
ढेपाहुआ था, कोई जँनानेवाळा (चिह्न ) न था, यैह सब (जडचेतन व्यक्त जगत्‌) सँत्‌ 
(त्रह्म)में लीन था। जो सैत्‌ (रह्म) पुँच्छ (कुछ न, मिथ्या) अन्धकारसे ढॅपाहुआ थी, बह ऐक 
(एक बझ) सँंङ्कल्पके (बहुस्यां प्रजायेय सङ्कलपके) माहात्म्यसे व्यक्त (बहुत रूप) हुआ॥३॥ 
कामः तेदू अग्रे सम्/अवतेताधिं भनसो'रेतैः प्रथमं यद्‌ आसीत्‌। 
सतो बन्धुस्‌ असति निईँ+अविन्दन्‌, हैँदि मंतीष्या हा मनीषा st 
ऋ० १०।१२९।४ 
अर्थ--आएरम्भमें नेह सङ्कल्प (बहुस्यां जायेय सङ्करप) उत्पन्न हुआ, जो मेहत्‌- ` 
तत्त्व( प्रथम तत्त्व )का मुख्य बीज ( महत्तत्त्व आदि व्यक्त जगंतकी 'उत्पत्तिका प्रधान 
कारण ) है" । उस ब्यक्त( महत्तत्त्व )के यैन्धु( सङ्कल्परूपी बीज )को  जव्यक्तमें (तुच्छ 
अन्धकारसे ढपे हुए सदू त्रह्ममें) ऋषियोंने हँदयमें बुंडि( समाधि बुद्धि )से 'खोजकरः 
( अच्छी तरह विचार कर ) निश्चय रूपसे ढूंढ पाया (जाना) ४ | 
तिरश्चीनो विततो रंहिमः एषाम्‌, अधः खिद्‌ आसीद्‌ उपरि खिद आसीत्‌। 
सोधाः आसन मैहिसानः आसन, सैधा। अवस्तात्‌ भयतिः परस्तात्‌ 
(5० १०।१२९।५) 
अर्थ--छिंपाहुआ ( तुच्छ अन्धकारसे ढपाहुआ ) तागा (सदू जहा-रूपी तागा ) 
विरँतारको प्राप्त हुआ (सरष्टिसङ्कल्पसे लम्बा हुआ )ईनके (उत्पन्न होनेवाछे व्जरूपी इन सब 
` जड चेतन पदार्थाके ) नीचे भी था (ताना भी था) और ऊपरी था ( बाना भी था ) | 
. उनमें कुछ बीस डाळनेवारे भोक्ता (जीवात्मा) हैँए, और कुछ उनके भोग्य हए, ह 
दोनोंमें भोः निर्कृ्ट ( नीचली भरेणीमें ) है, और प्रैयल्वाळा भोक्ता ( जीवात्मा ) उत्कृष्ट 
( ऊपरली श्रेणीमें ) है ॥ ५ ॥ ः क 


# ‹धमहृदाख्यम्‌ आद्यं कार्यं तत्‌ मनः” ( सां० १।७१) । † काये कारणप्रयोग ' | 
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७० खाध्यायसंहितां । [ मत्रकाण्डम्‌ | 


को अद्धा वेद के! हह पवोचत्‌, कुतः आजाता कुतः इँयं . विंख्ष्टिः । 
अर्याग देवीः अस्य विसेजनेन, अथा की वेद थंतः आबभूच॥ ६॥ 
(ऋ० १०।१२९।६) 
अर्थ--कोन ठीकै ठीक जानता है, कोन इसमें (इसके विषयमे ) ठीके ठीक 
कहेशा (कह सकता है), कैंहांस आ विद्यमान( मौजूद )हुई, यह विविध सृष्टि 
( अनेक प्रकारकी रचना ) किससे हुईं ( किसने की ) । वि्वान्‌ ( जाननेवाळे ) इसकी 
श्चनासे वरेके हें, तब कौन जानता हे जहांसे आ विद्यमान हुईं ॥ ६॥ 
इयं चिश्ष्टिः यैतः आबभूव, येदि वा देधे थदि वा ने । थो अस्य 
अध्यक्षः पैरमे व्योमन्‌, सो अङ! वेढ यदि वा ने वेद ॥७॥ (5० १०।१२९।७) 
अर्थ--थह विविध स्रष्टि जिससे आ विद्यमान हुई, उसने अथर्वा (चाहे) 
उत्पन्न की हे, अथ वां (चाहे) नही उत्पन्न की है (आपही विविध सरष्टिरूपसे प्रकट हुआ है)। 
जो इस(जगत)का सामी (मालिक) सैंबसे श्रेष्ठ औकाश(हृदयाकाश )में हे, बही हे प्यारे ! 
जानता (इस भेदको जानता) है, अथवा नहीं जानता है, यह कौन कह सके।। ७ ॥ 
(१६) ऋतं च सत्यं च अभि+इद्धात्‌, तपसो अधि+अजायत । ततो रात्री 
अजायत, ततः सेसुद्रो अणेवः ॥ १ ॥ (ऋ° १०।१९०।१) 
.  अर्थ--कमेफलदाता ब्रह्म ही निश्चय आरम्भमें था, वह (त्रह्म) सैबओरसे देदीप्यमान 
( प्रकाशमान) सूष्टि सङ्कलपसे अधीश्वर ( प्रजापति ) हुआ प्रकट हुआ । ईससे रौत्रीकी 
नाई अन्धकाररूप. भोग्य शक्ति. ( नाम रूप जगतूकी अव्यक्ताबस्था ) प्रकट हुई, उससे 
रॅीभूत सूक्ष्म नामरूप-जरत्से भराहुआ सैसुद्र ( सञुद्रकी नाइ द्रबीभूत सूक्ष्म नाम-रूप 
व्यक्त जगत्‌) उत्पन्न हुआ ॥ १ ॥ 


ससुद्राद्‌ अर्णवात्‌ अधि, संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद्‌ 
विश्वस्य मिषतो वेंशी ॥ २॥ (षः १०१९०२) च 

अर्थ द्रवीभूत सूक्ष्म-नासरूप-जगत्से भरेहुए समुद्रसे ऊैपर ( पीछे ) प्राणियोंकी 
उत्पत्तिका नियत काळ बरस उत्पन्न हुआ। बरस बनानेकेलिये दिनि और रात्रीको बैनाते हुए 
जड-चेतन सब जगतूके स्वामी ॥ २ ॥ | 
सूयाचन्द्रमसौ धाता, यथापूर्वम्‌ अकल्पयत्‌। "दिवं च॒ एंथिवीं च, अन्त- 
रिक्षम्‌ अथो ख ॥ ३॥ (४° १०।१९०।३) 


अर्थ सैष्िकतो( परमात्मा ) पैहंलेकीनाई सूर्य॑ और चन्द्रमाको सनन किया। 


_ _ शुठोकको उत्पन्न किया, और इँथिवीळोक वथा अन्तरिक्षलोकको उत्पन्न किया, उसके पीछे 


_ सैव खाबर जंगमको तनन किया ॥ ३॥। क | ० अपकक ७ कि) 


हज 
उ 
Fas 
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सञ्रकाण्डम्‌ । ] पञ्चमोऽध्यायः । ७१ 


(१७) सहस्रशीषों पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। से भूर्मिविश्वतो ईत्वा) 
आति+अतिष्ठद्‌ दंशाङुलम्‌ ॥ १ ॥ (० १०।९०।१) 

अर्थ---सबका उत्पन्न करनेवाला पुरुष ( सबमें अन्तरात्मा-रूपसे पूर्ण परमात्मा ) 
हजारों (असंख्यात) सिरों( युळोकों )वाला, हजारों आंखों( सूय्यों )आछा, और 
ईैजारों पाओं( भूमियों )बाला दै । वेद धौ, अन्तरिक्ष और भूमि( सब ब्रह्माण्ड )को 
संबओरसे (भीतर बाहर सब ओरसे ) घेरकर दस ( असंख्यात ) अंगुळ ( हाथ ) आगे 
ग क न ईयर है॥१॥ री, कानो 

च इदं स्व, येदू' भूतं यत्‌ च भव्यम्‌। उत अम्तत्वस्य इशान, 

यद्‌ अन्नेन अतिरोहति ॥ २॥ (ह° १०९०२) 

अर्थ--युरुष ही यह सब कुछ है, जो हुआ ( अवतक हुआ ) है, ओर जो आगे 
होगा । और उस अंमरपने( स्वस्थ जीवन )का सामी ( मालिक ) है, जो झेन्नसे ( सांझ 
सुवेरे यथारुचि खाये हुए अन्नसे ) बढता है ॥ २ ॥ 
एतावान्‌ अस्य सहिसा, अतो उ्यायार्ख पूरुष) पादो अस्य विश्वा भूतानि 
च्रिपादू' अस्य असतं "द्विवि ॥ ३॥ (४° १०।९०।३) 

थ-ईतनी ( भूत, भविष्यत्‌ और वतमान जगत्‌) ईस( पुरुष )की विभूति 

(जगत्‌-जननी शक्तिका विस्तार) है, ओर पुरुष ईस(जगत्रूपी विभूति)से बेहुत बडा है। 
सँब पंदाथे(जड चेतन, सब जगत्‌) इस(पुरुष)का ैकपाद ( एक भागः=चोथा हिस्सा )हैं, 
और इस( पुरुष )के मैत जगत्‌( विनाशी जगत्‌ )के सम्बन्धसे रहित तीस पाद अकाशमें 
हैं ( अप्रकाश जगत्से ऊपर हैं) ॥ ३ ॥ 
ज्िंपाद ऊध्वेः उद्‌-ऐत्‌ पुरुषः, पादो अस्य ईह अभवत्‌ पुनः । ` तँतो 
_ किषेवङ वि+अकामत्‌ , साशनानहाने अभि॥ ४॥ (षः १०६०४) - ` 
[ शृ—तीस पादवाला पुरुष (तीन पादोसे पुरुष) सब जगत्‌के ऊपर रहा हुआ 
` इल्कृष्टताको प्राप्त ( अपने सबसेऊंचे रूपें देदीप्यमान ) दै, और ईस ( पुरुष )का पेक 
पाद (भाग-चौथा हिस्सा) यैद्दां (इस जड-चेतन सब जगते) है । उंस(एक पाद )से 
'उसने सब जगतको सब ओरसे मापा, तौ भी खानेवाले (साशन) ओर ने खानेवाड़े 
जड-चेतन सब जगतसे ऊँपर रहा है ॥ ४ ॥ 
Re विराइ अजायत, विराजो अधि पूरुषः । स जातो अंति†अरिः 

, पे भूमिम्‌ अथो पुरः ॥ ५॥ (° १०।९०।५) 

अर्थ--5स( पुरुष )से विराद (यु-प्रथिवी आदि सब जगत्‌-ब्रह्माण्ड) उत्पन्न. 
हुआ, विरादसे पीछे मनुष्य यथाक्रम उत्पन्न हुआ। बह (मनुष्य ) उत्पन्न हुआ बहुत बढा 
(पुत्र पोत्र आदि रूपसे बहुत बृद्धिको प्राप्त हुआ), पीछे उस मनुष्य )ने अपने सुखपू्ेक उ) | 
रहनेकेलिये भँमि( खेतों )को और रोको बनाया॥ ५" ` _। | बनाया ॥ ५ ॥ SRR... 
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२७२ खाध्यायसंहिता । ' [ मञ्रकाण्डम्‌ | 


अत्‌ पुरुषेण हैविषा, देवाः .यैज्ञम्‌ अतन्वत । वँसन्तो अस्य आसीद्‌ | 
आज्यं, औष्मः हघ्मः शरदः हविः ६॥ (४° १०९०६) 
, , . अर्थ--परुष (परमात्मा)से प्रेरित हुए देवताओं (ईश्वरीय 'खष्टिनिमांण. शक्तियों )ने 
चिस यैज्ञसामग्रीसे सैष्टियज्ञको ' फॅँशाया ( करना आरम्भ किया ) : ईस ( यज्ञसामग्री )का 
?धी.(ची भाग) वैसन्त हुआ, 'भीष्स यज्ञिय लकडी और शरद्‌ चॅरु, पुरोडाश आदिरूप 
इविभाग हुआ ॥ ६ ॥ `` ॒ 
ते अज्ञं बर्हिषि" परौक्षन, पुरुष जातम्‌ अग्रतः । तेन देवाः अयजन्त, 
साध्याः ऋषयश्चौ 'ये॥ ७॥ (5० १०९०७) | 
अर्थ यैन्ञवेदि ( ओषधियाँसे ढकी हुईं एथिवी-शत०१।३।३।९ ) पर उस यैन्ञरूप 

(यज्ञके आत्मा) भंनुष्यका जो पैहदळे उत्पन्न हुआ था, प्रोक्षण किया ( यजमान-रूपसे 
दीक्षा-नाम संस्कार किया) । और ईस (.प्रोक्षित-मनुष्य )से उन देवेताओंने जो साध्य 
( चिषयरूप जगतूकी उत्पादक; वर्धक तथा पोषक आदि शक्तियें) ओर ऋषि ( इन्द्रि- 
यरूप जगत्‌की उत्पादक, वर्धक तथां पोषक आदि शक्तियें ) हैं, यैज्ञको ( सरष्टियज्ञको ) 
यथाविधि पूर्णे किया ॥ ७ ॥ ज 
(१८) तस्माद्‌. यज्ञात्‌ सचेहुतः, सस्श्र॒तं ऐषदाज्यम्‌। पैन्‌ तान्‌ चक्रे 
वायव्यान्‌, आरण्यान्‌ भाम्या् "ये ॥ १ ॥ (ह° १०६०४) ` 

'.. अर्थ--उस येज्ञ( सृष्टियज्ञ )ले जिसमें सबऋतुएं सामग्रीरूपसे होमी गई, दही मिला 
घी अर्थात्‌ दही, दूध, और घी आदि, यज्ञका साधन संधारित (निर्धारित-निश्चय) हुआ। ` 
डसकेलिये देवताओंने उन पैशुआंको ईत्पन्न किया, जो बायुमें (खुळे मैदानमें ) रहनेवाछें, 
“जंगली हैं, ओर. 'जो राळ ( पालतू ) हैं ॥. १.॥ | 
तस्माद्‌ अश्वाः ` अजायन्त `ये के. च उँभयादतः। भावो है जैज्षिरे 
'त॑स्मात्‌,, तस्मात्‌ जाताः अजावयः ॥ २॥ (४° १०।५०।१०) 
'. ˆ अर्थ--उस( सर्वहुत सृष्टियज्ञ )से भोडे उँत्पन्नहुए, आर जो कोई 'दोनोंओर 
दांतोंत्राले ( गदभ खच्चर आदि ) हैं, उत्पन्न हुए। उससे ही गौणं सत्पन्न हुई, और उसीसे 
बकरी भेडें उत्पन्न हुई ॥ २ ॥ | 


सस्मादू यज्ञात्‌ सवेह॒तः, ऋच; भामानि ्ज्चिरे। छन्दांसि जज्ञिरे “र 
यजुः तस्माद अजायत f ३॥ .(न5० १ ०।९०।९) ज्ञिरि ) 


। «  अ्थे--5स चेन्न सृष्टियन्ञ )से ही जिसमें. धब ऋतुएं साममीरूपसे होमी गई, 


कचामत्र (गानेविना पढेजानेवाळे मञ्ज) और साममञ्र.(गाकर पढे जानेवाले सन्न) ईत्पन्न 


हुए। सीसे गायत्री आदि सात. छन्द ईतस्न्न हुए, और उसीसे यमत्र उत्पन्न हुए॥.३ ॥ 


; nc आ ला १०।११०।९) बहिंषि रजतं न देयमू (ते ०सं०१।१।५) । † प्राणाः वे ऋषयः ( शत०, ६।१।१ )। 
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भन्रकाण्डम्‌ । ] पञ्चमोऽध्यायः । ७३ 


` (१९) थत पुरुषं 'वि+अद्ुः, कतिधा वेयकल्पयन्‌। सुखं किम अस्य 
को बाहू, की ऊरू पादौ उँच्येते॥ १॥ (° १०।९०११) न 
| अर्थ--अवं पुरुष( परमात्मा )को उसके सङ्कल्पानुसार देवताओंने अनेकरूप किया; 
तब किंतने प्रकारसे उसे विकैल्पा ( मचुष्यस्ष्टि और दूसरी सृष्टिको लेकर उसके किंन 
किन अङ्गोंकी कल्पना की) । कौन ईसका मुख कल्पित हुआ, कोने सुँजायें, कोम शे 
और कौन पौओं कर्पनासे कहे जाते हैं ( कल्पना किये गये ) १ ॥ १ ॥ 
ज्राह्मणो अस्य सुखम्‌ आसीत्‌, बाहू राजन्यः कुतः । ऊरू तदू अस्य 
येद चेईयः, पैदूभ्यां झैद्रो अजायत ॥ २॥ (४° १०९०१ | 
. अर्थ--नाह्मण ईस (पुरुष)का सुख कल्पित हुआ, दोनों सुजा क्षत्रिय फैल्पना 
किया गया । ईंसकी दोनों रानें वेह करिपत हुआ, जो वेश्य कहा जाता है, और 
पौओं रूपसे ( पाओं ) ईँद्र (दोनों प्रकारका शुद्ध ) केलिपत हुआ ॥ ₹ं ॥ | | 
चन्द्रमा; भनसो जातः, चक्षोः सूर्यो अजायत। सुखादू' ईन्द्र असिं; 
`प्रणादू' वायु! अजायत ॥ ३॥ ( ° १०५०१३) `| 
अर्थ-भन्द्रमा मैनरूपसे(सन) कैल्पितं हुआ, सूय्ये नेत्ररूपसे (नेत्र) कल्पित हुआ। 
शुँखरूपसे (मुख) ईन्द्र/(जल)और अमि, दोनों कल्पित हुए, और. प्रीणरूपसे (ण) 
कैंल्पित हुआ ॥ ३॥ | ह कहि 


- क्ञाभ्याः आसीद्‌ अन्तरिक्षं, शीष्णो यौः समवर्तत । द्या भूमिः 


दिदा? औचात्‌, तथा रोकान्‌ अंकल्पयन्‌॥ ४॥ (४° १०५०१४) 

- अर्थ--अन्तरिक्ष नाभि( उद्र )रूपसे (नामी) कैस्पित हुआ, थो सिररूपसे(सिर) 
कल्पित हुंआ । भूमि पाआरूपसे (पाओं) और दिशायें कानरूपसे ( कान ) कल्पित हुई, 
सप्रकार चन्द्र, सूय्यै आदिके सहित तीनों छोकोंको अङ्गरूपसे देवताओंने कैल्पा ॥ ४॥ 
शप्त अस्य आसन परिधयः, त्रिःसप्त समिधः कताः । देवाः यदू यज्ञ 
तैन्वानाः, अबध्नन्‌ पुरुष पेशम्‌ ९ ॥ (5० १०।७०।१५) आ 

अर्थ--इस (सृष्टि यज्ञ)की सात (महत्‌, अहङ्कार, पांच सूक्ष्मभूत) अलुषठात्त मूमिये 
ई, इक्कीस (बारह मास, छे ऋतुएं, दो अयन और संवत्सर) छकडियें (घी, दही, दूध; 
चरु, पुरोडाश आदिके सहित यज्ञिय छकडियें) बनीं.। जिस यज्ञ ((सष्टियज्ञ)को करतेहए 
देवताओंने खुंटेकेसाथ पशुंकीनाई उसकेसाथ मनुष्यको यजमान-रूपसे वाघा ५ ॥ 
अज्ञेन यज्ञम्‌ अयजन्त देवाः, तानि धमोणि प्रथमानि आसन्‌। ते है 
माकं महिमानः सचन्त, यैत्र पवे साध्याः सँन्ति देवा ॥६॥ (8० १०५०१६) 
अर्थ--भज्ञरूप (यज्केआत्मा) मदुष्यसे देवेताओंने जिसलिये आरम्भमें सुष्टियन्ञको 


१० खा० सँ० - 


पू किया, हलक के” (यज्ञ) सनुष्योकेलिये सुख्य धैमे (कतेच्यकसे) हुए। जो सनुष्य | ! ड 
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७; ` स्ताध्यायसहिता । [ सञ्रकाण्डम्‌ । 


इस मुख्य घमेको करते हैं, “चे निश्चय लोकमें भैदिमा(विभूति)वाछे हुए, अन्तमें उस 
ई;खरहित खान(पूणपुरुष परमात्मा )को श्रीपत होते हैं, जहां शै्टियज्ञके साधने ( सांगोपांग 
पूरा करने वाळे पहले देवता (ईश्वरीय स्ृष्टिनिमोणशक्तियें) रहते हैं ॥ ६॥ : 
(२०) हिरण्यगभेः सम्‌+अवतेत अमे, भूतस्य जातः प॑तिः.पकः आसीत्‌। 
से दाधार इंथिवीं थाम्‌ डत इँमां, कॅसी” देवाय हैँविषा ॥ १॥ 
PR [ ० १०।१२१।१ 
.- अर्थ-सष्टिसिपहळे - हिरण्यगर्भ -( सूय्येआदि ज्योतिर्मय समस्त जगत्‌, के 
तौरपर सूक्ष्मरूपसे जिसकेगर्भमें=भीतर है, वह परमात्मा)था, बह सुष्टिसङ्कल्पसे भैंकठ 
होताहुआ उत्पन्न हुए सत्र जगतूका अद्वितीय खामी ईुआ। उसने पैथिबीलोककों जर - 
अन्तरिक्षळोककेसहित ईस धुलोको धारण किया, हम उस सैव प्रजाकेखामी * देवोंकेदेव 
हिरण्यगर्भेकी हँवियेज्ञसे शरद्धा-भक्तिपूवेक पूजा करतेहें ॥ १ ॥ 
यः. आत्मदाः. बलंदाः यस्य विशवे, उपासते प्रैरिषं थस्य देयाः । 
यस्य छाया अस्त यैस्य अुत्युः, कैस ` देवीय हैँविषा विधेम॥ २॥ 
५ ६ ४५ कु ऋ८० १०।१३१।२ 
:` _ अर्थ=-जोआण(जीवनः)दाता और बलूदाता है, जिसकेप्रैशासन Fe कमा 
प्राणी अम्राणी संब मानते हैँ, ओर जिसकेम्रशासनको सब विद्वान. मानते हें । जिसके 
अधीन सबका जीनी और जिसके अधीन सबका भरना है, हम उस. सैव प्रजाकेस्वामी 
` “देबोंके देव हिरण्यगभैकी हँवियेज्ञसे श्रद्धाभक्तिपृषेक धूँजा करते हैं॥ २ ॥ 
यः भाणतो निमिषतो महित्वा, ऐकः ईद्‌ राजा जगतो बेभूव। यैः "ईरो 
अस्थ द्विपदः वैतुष्पद्‌ः, कैस्मे देवाय हैँविषा विधेम ॥ ३ i: १०।१२१।३) 
: .. ` अर्थो अकेला ही अपने महत्त्व (बडप्पन)से प्राणन-क्रिया करनेवाले (तास 
श्वास छेनेचाळे), निमेषक्रियाकरनेवाले (आंख झपकनेवाळे) और न प्राणनक्रिया, न 
निमेषक्रिया करनेबांले सब अगतका स्वामी 'है। जो दो पाओंवाछे और और पाओंबाळे 
इस समस्त प्राणिवगंका ईंशैनकर्ता (शासंन करनेबाळा) अथात्‌ नियन्ता दै, हम उस सेब 
प्रजाकेखामी . देवोंकेदेव हिरण्यगर्भकी हँवियज्ञसे श्रद्ाभक्तिपूवक पूजा करते हैं ॥ ३॥ 
धस्य हैमे हिमवन्तो भंहित्वा, येस्य सुं रेंसया सह आहः। य॑स्य 
हमा भंदिशों यैस्य वाह, कसै देवाय हविषा विधेश ॥४॥(७० १०१९ १४) 
के / अर्थ--अपनी सहिमा(विभूति )केसहित ये ( सामने उत्तर दिशामें स्थित ) हिम- 
(बर्फबाले) परेत ( दिमाळयकी पर्वतमाला) जिसके हैं; श्सानदी (भारत सञ्राद्र्‌ हिर- 
ण्यगरभे, और पणि-बनी, असुरपाळकी सीमान्तनदी )केसहिंत समुद्र (दक्षिणीय तथा पूर्वीय 
सयुद्रको )को जिसका कहते हं. । ”ये व हम 5 जात भेडी विशाये(सीमा' विशाये(सीमायें) जिंसकी हैं, और इन चारों 


द्- क्र प्रजापति का च्रे = ¢ - रन की \ 22 le ५ पक्का पलक 
....._.. “जाति! वे के € शतः ७४।१।१९ ) | कयं स्सायाः अतरः पर्यांति (छ० १०१०८) ॥ > 
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मन्रकाण्डम्‌.। ] पञ्चमोऽध्यायः | ७५ 


बडी विशाओंको खिर करनेवाली "दोनों भुजायें भी जिसकी हैं, हम उस सँव प्रजाकेखामी, 
*देबोंकेदेव, हिरण्यगर्भेकी हैंवियंज्ञसे श्रद्धाभक्तिपू्वेक पूँजा करते हैं ४॥ _.. £ 
येन यौः उग्मा एथिची चे हहला, येने वः स्तभितं येन नाकः । यो; अन्त- 
रिक्षे रजसो! विमानः, कैस देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥ (5० १०।१२१।५) 
अर्थ--जिंसने यौको तेजखी और एथिबीको ठोस बनाया दै, जिँसने सूयेको थामा है) 
और जिसने च॑न्द्रमाकों थामा है। जो औकाशमें छोकों (भूगोंलो)का वॅनानेवाला है, इम उस 
सैव प्रजाकेस्वामी, ' देवोंकेदेव, हिरण्यगर्भकी हैवियज्ञसे श्रद्धाभक्तिंपूवेक पूजा करते है ॥५॥ 
थे ऋन्द्सी अवसा संस्तभाने, अभि+एऐक्षेतां भनसा रेजमाने । यत्राधि 
सुँरः उदितो विभाति, कस्से देवाय हविषा विधेम ॥ ६॥ (8० १०२१६) 
` ` अर्थ- प्राणियाँकी रँक्षाकेलिये यामे हुए थो और प्रैथिवी, दोनों मनसे कांपतेहुए 
जिसकी और देखते हैं । जिसके अधीन उद्य होताहुआ सूँय्ये चमकता है, हम उस सब 
प्रजाके स्वामी, 'देवॉकेदेव, हिरण्यगर्भकी- हवियेज्ञसे श्रद्धाभक्तिपूचेकं पूजा करते हैं. ॥६॥ 
` भ नो हिँसीत्‌ जनिता यैः एथिव्याः, यो वा दिवं सत्यथ अजान । 
अपः बैन्द्राः शँहृतीः जजान, कसम देवाय हविषा विधेमें॥ ७॥ 
, (#० १०।१२१।९) 
`  अंर्थ--बह मैत हमको मारे (दुःखी करें), जो धथिवीका उत्पन्न करनेवाला हे, 
शोर जिँस अटळ-नियमावारेने यौको उँत्पन्नकिया दै. । और जिसने होद( हे )के देनेवाले 
कडे अलो (नदियों )को उत्पन्न किया है, हम उस सब अजाकेखामी देवोकेदेव, हिरण्य- 
गं्भकी हँविर्यज्ञसे श्रद्धाभक्तिपू्ेक पूजा करते हैं. ॥ ७॥ । 
प्रजापते ! नै स्वद्‌ एतानि अन्यो, किवा जातानि पंरि ता बे भव यँत्कासाः 
"ते जैहुमः तैत नो अस्तु, वैँयं सास पतयो रयीणाम्‌ ॥८॥ (5० १०१९११०) 
| अर्थ--हे सब प्रजाकेस्वामी ! तुझसे भिन्न दूसरा कोई उत्पन्न हुए ईन ईन सब पदाथाँको 
अही भेरेहुए (अपने शासनमें नहीं कियेहुए) दै.। हम जिंस(पेश्वये)की कामनावाले हुए 
आपको इव्यपदाथे देते(इव्य पदार्थोसे आपकी श्रद्धाभक्तिपू्ेक पूजा करते )हैं, बह 
(ऐश्वये ) हमको “दो (भरात हो), ईम अनेक धैनोंके सामी होवें ॥ ८ ॥ 
(२१) श्रद्धया अग्निः समिध्यते, श्रद्धया ह्यते हैचिः। अंद्धां भगस्य 
` भूर्घनि, यैचसा वेदयामसि ॥ १ ॥ (ह° १०१५११) 
अ--श्रद्ासे अमन परदीप्तकी जाती दै, अद्धासे हवि दोमी जाती है। अद्धाको 
ऐ्यके सिरपर लेजानेवाळी हम मैंचनसे (उच्च खरसे) भ्रकट करते दै॥ १ ॥ 


# स्वः इति सूस्येनाम ( निघं० १।४) † लोकाः रजांसिं उच्यन्ते ( निए० ४।१९ ) । 
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७६ “ स्वाध्यायसंहिता । [ मन्रक्राण्डम्‌ । . 


श्रद्धां देवाः यजमानाः, वायुगोपाः उपासते । श्रद्धां ँदयययाऽऽकत्या, 
शरद्धया विन्दते बेस ॥ २॥ (४९१०१५४). | 
. अर्थ--अद्धाको विद्वान और वायुकी शुद्िसे प्रजाकेरक्षक यैज्ञकतो सभी मानते हैं । 
मनुष्य हृँदयके शुद्ध सङ्कलपसे श्रद्धाको ओर श्रद्धासे धनको छॅभता है ॥ २॥ 
श्रद्धां धातर्‌ हवामहे, अ्रद्धां मेध्यंदिनं परि। अद्धा स्यस्य निञ्नुचि, 
श्रद्धे! अरद्धापय हह न॑ः ॥ ३॥ (४° १०।१५१।५) 
` अर्थ--अद्धाको हम भ्रातःकालमें बुछाते हैं, श्रद्धाको भैध्यान्दकाळमें बुछाते हैं । 
्रद्धाको दुँय्यके अस्तकालमें चुळाते हैं, हे श्रद्धा ! तू हमको यहां शरद्धावाळा कर ॥ ३ ॥ 
(२२) संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानतास्‌। देवाः भागं 
अथा पूर्व संजानानाः उपासते ॥ १॥ (४° १०।१९१।१) 
अर्थ-हे मडुष्यो! आपसमें मिलो (मिलकर रहो), भेमैपूवेक बोलो, तुझारे सैन 
एकज्ञान(सहालभूति)वाले दों । जैसे एकज्ञानवाले पहले विंदानों (समझदार तुझारे पूबेजों)ने 
अपने अपने भाग(हिस्से )को भोग्य भाना हे, वेसे तुम भी मानों ॥ १ ॥ 
समानो मेत्रः समितिः समानी, संमानं सनः सह चित्त ऐषांम्‌। 
संमानं मंच्रम्‌ अभिमत्नये व), समानेन वो हविषा जोहँचीसि ॥ २॥ 
र (नऋ5० १०।१५१।१) 
अर्थ--ईन सब (मनुष्यों )का आरम्भिकविचार एक हो, सभा एक हो, सैन एक हो, 
चिन्तन (नर्विचार) ऐक हो ।में तुम सबको एक मज्रका (एकताके मज्नका) उपदेश देता हूं, और 
एक यज्षकमे ( शरेष्ठस कर्म ) )केसाथ तुम सबको होमैता (तुम सबका जीना मरना करता )हूं २ 
समानी व! आकूति:,. समाना हेदयानि व! । समानम्‌ अस्तु वो मैनो 
: यैथा वे! सुँसह असति ॥ ३॥ (४° १०।१५१।४) स 
' ` : अर्थ--इस सबका सँङ्करम (कार्य करनेका इरादा) एक हो, हुम सबके हैदय (उददेश) 


पंक हों । तुमसबका मैन एक हो, जिससे तुम सबका अच्छा ऐक्य ( संगठन ) हो“॥ ३॥ 
(२२।३) (२३९६ ) हे 


ह इति खाध्यायसंहितायां मन्नकाण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ (२१९७) 
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अथ षष्ठोऽध्यायः । 


(१) इषे रवा १ ऊँलजें सवा" २ वायवः श्य ३ देयो वः सविता अपे- 
यतु अष्ैतमाय कै्मणे ४ औप्यायध्वम्‌ अयाः इन्द्राय| सागं, 
भ्रजावतीः अनमीवाः अयक्ष्माः ५ मा वैः स्तेनः इशत, भा अधशंसः दे 
शुचाः अस्मिन्‌ गीपतौः स्थात ७ बहीः यैजमानस्य** पैश्या क 2१ [ 
| ० १।१ 

अर्थे मनुष्य ! प्रजाकेलिये (परजातन्तुकी बड्धिकेलिये) तुझे उतपन्नकिया है ९ सुखके 
लिये (छोकपरलोक-सुख ग्राप्तिकेलिये) तुझे उत्पन्नकिया है २ तुम सब सबेत्र ग॑तिवाले ( जल, 
स्थल, .सब जगह जानेवाळे) होवों ३ सेबका उत्पन्न करनेवाला “देबोंकादेव परमात्मा तुम 
सबको सैँबसेबढ्कर श्रेष्ठ कम करनेकेलिये आज्ञा करता है ४ तुम भीआँको बंढाओ, जो पैरैम 
ऐेश्वय्वैवान जगत्कती परमास्माके ऐश्वय्येका युख्य भाग (हिस्सा) है, वे गोएं अजावाली (जीते 
बच्छी-बच्छेवाली), खुँजली आदि सामान्यरोगोंसेरहित तथा शैजयक्ष्मा आदि बिशेष रोगोंसे 
रहित हों ५ ठम सबका मैंत चोर (छलसे धन लेनेवाला) शासक (राजा) हो, और मेंत पौपमयी 
आज्ञा (कपटमरी आज्ञा) करनेवाला शासक हो ६ तुम सबडोकोंकेखामी इस जगात्कतो 
परमात्मामें अँटळविश्वासबाले दोबो ७ और लोकै-परलोकसुखकेंदाता प्रजापति ( पशु 
पति ) परमात्माकी सैंब प्रजाकी रक्षा करो ८॥ १॥ 


भ्रग्मे! तपते! ब्रैत॑ चरिष्यामि, तेत्‌ शकेय, तत्‌ में राध्यताम्‌ । ईदम्‌ 
अहम्‌ अच्तात्‌ स्यम्‌ उैपैमि॥ २। ड) _ 
अर्थ-े सबकेअग्रणी (अशुआ) ! हे नियमपालक में आपकी आझाओके पालनेका 
बैत (नियम). कॅरता हूं, बं मैं कैर सकूं ओर वेह मेरा ठीकेठीक व हो । क्योंकि 
शह (ज्रत) टीकठीक पूरा करताहुआ ' मैं अघमेसे यमेको ह ह ॥२ ५ रे 
तनूपाः अभे! असि  तनन्‍व में पाहि, आयुदोः अभे! असि आयुः मे 
so SRN | 


# इने त्वा सूते, ऊजे त्वा सूते, इति उभयत्र सूते-कियापदाष्याद्वरः । चतुथे मच्यवाक्ये सविता-इति 
en अ आदि क्रियापदाष्याहारो अन्यन्न (शत० १ शतपथादो 
ष्टव्यः । इषे=प्रजायै, प्रजा: वे इषः (शत० १।७३। १४) इति श्चुतेः। ऊर्जे-रसाय, ऊगे वे रसः (दतः 
५।१।२।८) इति श्रुतेः । रसः सुखम्‌ आनन्दः रसेन तृप्तो न कुतश्चन ऊतः (अ इति 
मब्यंवणीत्‌ | † वा-गतियन्धनयोः । | सविता्सैस प्रसविता (निएश १०।३ १) । § अन्तभीवितण्यर्थमू । 


पृद्धितीया-बहुवचनम्‌ । |॥कयये चतुर्थी । $ वे लोकाः गौः ( शत० ६।१।३।३४)। **मजमानो वे दाता 5 


(जञत्‌० ६।६।४।७)। †जाः वै पशवः ( ते० सं° २।६४)। : ` 
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देहि, वैचोंदाः अग्रे! असि वँचों मे देहि। अमे! थंत्‌ मे तन्वाः ऊनं, 
सेत्‌ में” आष्टण ॥ ३॥ (तैः इं १५४५) (मधः ३११७) 
अर्थ-हे अप्रि ! तू शरीररक्षक दे , मेरे शरीरकी ईक्षा कर, दे अभि ! तू आयुदाता 
३, भजे आयु "दे, हे अभि ! तू तेजदाता (विद्या तेजका देनेवाला ) है, सैसे तेज दे । हे 
अन्नि! जो मेरे झरीरमें अऊनता (बळ अथवा बुद्धिकी न्यूनता ) है, उस मेरे शरीरकी 
झूनताकों पूंसा कर ॥ ३ ॥ 
तेजो असि तेजो भयि धेहि, वीर्यम्‌ असि वीर्य भयि घेहि, बलम्‌ 
असि बैलं मैयि घेहि, ओजो असि औजो मेयि घेहि, मन्युः असि सैंन्युं 
अयि चेदि, मेहों असि मैहो भैयि घेहि, सैहो असि सैहो मैंयि घेहि ॥७॥ 
(ते घ्रा २।६।१) (यज्ञु० १९।९) 
 अर्थ-हे अम्नि! तू तेज (दशेनमात्रसे दूसरेके बळको शुष्क करनेकी शक्ति) है. 
झे तेज दे, तू वीप्ये (कठिनसेकठिन कार्ये करनेका सामर्थ्ये ) “है, मुझे वीये “दे, 
तू बैळं(दूसरेके आक्रमणको सहांरनेकी शक्ति) " है, मुझे बछ "दे, तू ओज (अति चमक) “हे 
भुसे ओज * दे, तू मैन्यु (परकृत-अबज्ञाकेप्रतीकारका तात्कालिकउद्योग) "है, सुझे मैन्यु दे 
तू महत्त्ववाछा “हे, मुझे महत्त्व. ( बडप्पन ) दे, तू साहस (दूसरेको दवानेका तीब्र सामंथ्ये) 
ऽहे, मुझे साहस *दे.॥ ४ ॥ (१४) 
(२) अग्ने! गृहपते! सुणहपतिः त्वया अग्ने! अहं शृहपतिना भूयासम। 
खुग्रहपतिः रवं मैया अग्ने! गहपतिना भूयाः ॥ १ ॥ (गडः २२५) 
अर्थ--हे अभि! हे ग्रेहपति ! (ब्रह्माण्ड-गृददके स्वामी !) में तुझ शैहपति (गृह) से 
.(दुझ ग्रहपतिके अनुमहसे ) है सबके अग्रणी ! (हे जगहुरु !) अच्छा गृहपति दोवूं । और 
मुझ को )से हे अभि! सूँ. पुत्नसे पिंताकी नाई अच्छा ग्ृहपति “दो ॥ १॥ - 
अर सुवः खः ! सुप्रजा! प्रजाभिः सयाम, सुवीराः वीरैः, उपोषाः 'पोषैः। 
नये! भेजा "मे पाहि, र्य पशन “से पाहि, अथर्य ! “पितुं “भे पाहि रा 
(यजु० ३।५८ 
_._. अर्थहे सत्‌ चित आनन्द! हम सुशिक्षित प्रजाओंसे अजावाले, देशकेरक्षक पुत्रोंसे 
पुत्नोंवाले और अंतिथियोंकेपोषक पदार्थोंसे पंदार्थोंबाले होवें। हे मैनुष्योंके हितकारी! 
झा री रशा कर, हे श्शंसनीय ! हमारे पैशुओंकी रैंशा कर, दे अंखुट ! हमारे अन्नकी 
कर ॥ २॥ ः 


न ht भेषजम्‌ k नम्‌ असि भेषजं रावे अश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । शुखं सभाय सये ह 
EE ` ` (यजु० ३।५९) 
> अर्थ-दु जोपेवियोंकी ओषधि 'है, हमारी 'गोओकेखिये औषधि हो, हमारे 'चोडों 
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और शैसोके लिये ओष॑धि(ढुंःखनिइत्तिपूवेक सुखकारी)हो । इसर से मेंियोकिडिये- oe 


५ 
ri) ‘ 

५ 
4 


ईुखकारी हो ॥ ३॥ ': ef Sp RIN VSN 
धर्यं सोस! वरते तव, मैनः तैन्‌षु बिभ्रतः । परजावन्तः सचेमहि॥४॥(यछ० २५६) 
अर्थ--दे आहादकारक! (हे सुशीके देनेवाले !) हम तेरी आज्ञाओंके पाढनेमें मेन 
(आत्मा )को शरीरोंमें रैखते हुए और पजावाले हुए तुझे सेवें 7520 ४॥ ee 
(३) व्यस्बर्कं यजामहे, सुगन्ि पुष्टिवर्धनम्‌ । उवोरुकमिरवं बन्धनात; 
शवस्योः सुक्षीय भाउखतात्‌॥ १॥ (४० ७५०१२) ८ i 
` ` अर्थ-इम तीनों लोकोंकेपिता (अभ्वक), बडे यश्खी और केवर्घककां 
पूजन करते है। हेः जगरिपता ! जैसे पैका हुआ फळ बैन्धनसे छूट जाता है, ऐसे हमकों 
दुभ्लसे छुडाना, सुंखसे ने छुडाना॥ १॥ ˆ” ..७., #. 
भा ते द्र ! शिवा तेन!, अघोराऽपापकाशिनी। तया नः त॑न्वां शंतमया, 
*प्जिरिच्ान्त! अभिचाकशीहि॥ २॥ (गडः १) | | 
` .. अर्थ--हे हैशेंके रुळानेवाठे ! जो तेरा मङ्गलमय, सौम्य तथा पुण्यक उत्पादक खैरूप 
है। दे -ौणीमात्रसे सुखकेबढानेवाळे! उस परम (उत्कृष्ट) सुखमय श्वरूपसे हमारे सामने 
प्रकाशित हो ॥ २॥  -: 232 4 असतो 2 
भा मो वेधी! इद्र! मा परादाः, भा ते भूम भंसितौ 'दीडितस्य । आ नो 
खज बैंहिषि जीवचांसे, भूयं पात खैस्तिमिः सेदा नें? ॥ ३॥ (७० ०४६४) 
अर्थ--हे ईछेंके रुळानेवाछे! मैत हेमको सैत्युकामुख दिखाना/मैत अपनेसे परे करना, 
दुष्टेकेलिये शुद्ध ( करोधयुक्त ) हुए आपके "फदेमें आयेइुए दम ने दोबें। आप दमको सर्व 
शजीवोंसे प्रशंसावाले मैज्ञकर्ममें सेब ओरसे भाग लेनेवाळा करें और अपनी कल्याणकारी 
क्रियाओँसे संबकाढोंमें हमारी र्षा करें ॥ ३ ॥ . । fe 
(४) शुन्धध्वं दैवेयाय कैमेणे देवयज्यायै"। यद्‌ वो अशुद्धाः ! पराजश्ुः+ 
इदं वैः तैत्‌ शुन्धामि ॥ १॥ (° व° ११) (डः १३) ` ` (ते० सं ११३) (बडु १३) . , | 
` #।ुन्धध्वम्‌” इति मन्नेण, व्यक्तं शुद्धिः विधीयते । 
` . ` देवायेकमेहीनानां, स्छेच्छानां वा निसगेतः ॥ १॥ 
मन्रपूता विधातव्या, सततं शुद्धिम्‌ इच्छताम्‌ 
` अविलम्बेन सवेषां, विलम्बो न प्रशस्यतेः॥ २ ॥ | 
प्रच्युतिः हिन्दुधमोदू या, साउशुद्धिः इद कथ्यते! 
व्यवस्थितिः पुनसत्न, विधितः छुद्धिः उच्यते ॥ ३ ॥ | 
अभक्ष्यभक्षणं प्राहुः, अशुद्धेः कारणं, परम्‌ । 
यत्‌ मनोविश्रमाभावे, क्रियते कामकारतः ॥ ४ ॥। | 
मनोविश्रमवेंलायां, कतं वा कारितं बळात्‌। ` 
_. नाञञुदधिकारणं ज्ञेयम्‌) इति बेदविदा भतम्‌ ऐए नाशुद्धिकारण ज्ञेयम्‌, इति बेद॒विदां मतम्‌ ॥ ५ ॥ 
१ छलाद इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ 
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\ खाध्यांयसंहिता । [ सत्रकाण्डम्‌ । 


४०४% सन्तानो ! तुम अंधुद्धोंको ईद्धकरो सैवितादेवकेआज्ञाकियेहुए मजा 
ी अ सिदोत्र आदि देवयज्ञकेलिये हे अशुद्धो !सुझारे मेन बाणी आदि जिसजिस 
दूसरों (अशुद्ध मलुष्यो) ने अशु किया है, में तुारे उस इस अंगाकों शुद्ध करता हूं ॥ १॥ 
धाच ते शुन्धामि, प्राणं ते शुन्धामि, चंक्लुः ते शुन्धामि, अचं ते 
शन्धामि, नाभि ते शुन्धामि, मेदं ते झुन्धामि, पायुं ते झुन्धामि, 
चरित्रान्‌ ते शुन्धामि ॥ २॥ (यछ० ६।१४) 

. अर्थ-- तेरी भाणी (मन और बाणी)को शुद्ध करता हूं, तेरे आण(त्ाण)को शैद्ध करता 
हूँ, तेरे नेत्रको शुद्ध करता हूं, तेरे कनको शुद्ध करता हूं, “ तेरी नौभि(जाठरक्रि)को झैंद्ध 
करता हूं, *तेरे उपस्थेन्द्रियकों शुद्ध करता हूं, तेरे अपान वायुको शुद्ध करता हूं, तेरे 
पाओंको शुद्ध करता हूं ॥ २॥ . 
भनः ते आप्यायतां, वाकू ते आप्यायतां, प्राणः ते आप्यायतां, चंक्लुः ते 
आप्यायतां, श्रोत्रं ते आप्यायताम। यत्‌ ते रं, यंद्‌' आस्थितं, तत्‌ 
"ते आप्यायतां, निश्चायतां, तंत. ते शुंध्यतु, दम्‌ अहोभ्यः ॥ ३॥ 

` (यजु० ६।१५) 

अर्थ -तेरा भन उन्नंत(बृद्धिको प्राप्त) हो, तेरी बाणी ईन्नतं हो, तेरा आण (धाण) 

उन्नत हो, तेरी नेमं उन्नत हो, तेरै कौन उन्नत हो। जो तेरी ईर कमे (अशुद्ध 
मनुष्योंके सम्बन्धसे अभ्यस्त ऋरकम ) है, वह दूर हो, ओर जो सबिता देवका आज्ञाकिया 
हुआ कमे तुमने स्वीकार किया है, वह तेरै उन्नति(बंद्धि)को प्राप्त हो, हैंडताको प्राप्त हो, 
ओर जो जो तेरी अशुद्ध हुआ है, बेह सब शैंद्ध हो, तुझारी आयुकेदिन सुँखकारी हों ॥३॥ 

(५) भनो में तपेयत, वाचं मे लैपयत, प्राण से सर्षयत, वक्षः “में 
तपयत, आज में तेपेयत, आत्मानं न तपयत, प्रजां न यत, 

पेल मे तॅपेयत, गणान, मे तैंपैयत, गणा; भे मै विधेषन॥ १॥ | 
, . (यजु ६।३१ 

अर्थ--हे देवताओ ! मेरे मनको दुस करो, “भेरी धाणीको दैप्त करो, मेरे पराण 

(आण)को ऐेप करो, "भरे नेको उप करो, "मेरे कौनको रॅ करो, "मेरे औत्माको शै करो, 

सेरी मजाको ऐप करो, “मेरे पंशुओंको रैंप करो, मेरे बॅनछुओं तथा ञ्चयोंको एस करो, 


मेरे बनवू और श सँत सांसारिक पदार्थोकी भूखसे भूखे होवें ॥ १ ॥ 


यजनम्‌ असि, ऐँनसः एनसो अवयजनम्‌ असि । मैच अहम सनो विटगीन 
चकार र च अविद्वान, तैस्य सैव॑स्य पनसो अवयजनम्‌ असि ॥ २॥ 


देवकृतस्य एनसो अवयजनम्‌ असि, सैनष्यकृतस्य एनसो अवयजनम 
असि, पिलक्रतस्य एनसो अवयजनम्‌ असि, आत्मकूतस्य एनसो औव- 


. _(यजु० ८।१३) 
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` आर्थ--हे सबकेखामी परमात्मा! तू देवताओंमें कियेहुए EP पुकार / 
करनेवाला है, भैचुष्यों(मलुष्यमात्र )में कियेहुए असहिष्णुतारूपी पापका सभा करनेबां 
है, पितरोंमें कियेहुए आज्ञामंगरूपी पौपका कषमा करनेवाला "है, भैनमें कियेहुए 
अनिष्टचिन्तन-रूपी पापका क्षमा करनेवाला “हे, पॉप, पौपका (हरएक पापका) 
क्षेमा करनेवाला “है, और जो पौप मैंने जौनबूस कर किया दै, और जो मैंने 
विनो जानेवूझे किया है, उस सैंब पोपका कमा करनेवाला तू है ॥ २ ॥ 


आयुः यज्ञेन कल्पतां, प्राणो येज्ञेन कल्पतां, च्चः यज्ञेन केल्पत्तां, ओज ` 


यज्ञेन कल्पतां, पुछं यज्ञेन कल्पतां, मैनो यैज्ञेन कॅल्पतां, वाग यँज्ञेन कैँल्पः 
तास्‌, आत्मा यज्ञेन कॅल्पतां, यैज्ञो यज्ञेन कैँल्पताम्‌। प्रेंजापतेः प्रजा 
भूस, सर्‌ देवा! ! अगन्म, असुताः अभूम ॥३॥ (ते० सं० १।७।९) (यजु० ९२१) 
अर्थ--हे भगवन्‌! हमारी आयु (जीवन ) यैज्ञसे ( यज्ञानुष्ठानसे ) समथ हों, 
प्राण( प्राण ) यैज्ञसे समर्थ हो, नेत्रै थज्ञसे सैमर्थ दो, कान यैज्ञसे समर्थ हो, भेरँदण्ड 
यज्ञस समर्थ हो, मन यैन्नसे समर्थे हो, वाणी अैज्ञसे सँमर्थ हो, शरीर यज्ञसे समर्थ हो, 
ज्ञ यैज्ञसे सैंमर्थ हो | हम प्रजापतिकी प्रजा होदें, हे दवेताओं ! हम ग्रहस्थाभ्रमके सुँखको 
प्राप्त होवें, हम पुत्र पौत्र आदि प्रजाओंसे अमर ` होवें ॥ ३ ॥ 
( ६) संघु साधवश्च चासन्तिको ऋतू (ब्ड° १३२५) झुर शुचिश्च 
कैतू नभं नेभस्यर््ै वौरषिको ऋतू (यड ° १४६१५) ईषञ्चं ऊजं 
शारदौ चलू (गड° १४१६) सह सहस्यश्च हैमेन्तिको ऋतू (व° १४२७) 
तपश तपस्थओं चौशिरौ ऋतू॥ १॥ (तेः इं° ४४११) ` ` ` 
अर्थ--चैत्र और वेशाख, दोनों बंसन्त ऋतु हैं, वये और आषाढ, दोनों मीस 
ऋतु हैं, आवण कौर भाद्रपद ( भादों ), दोनों वेपो ऋतु हैं, आश्विन और कार्तिक, दोनों 
शरद ऋतु हैं, मोगेशीष (मग्घर) और पोरष॑, दोनों हेमन्त ऋतु हैं, माघ और फाल्गुन, 
“दोनों शिशिर ऋतु हैं॥ १ ॥ 
आ ब्रह्मन्‌! ब्राह्मणों ज्ह्मवचेसी जायताम्‌, आ राष्ट्रे राजन्यः शरः ईषव्यो 
अतिव्याधी महारथों आयताम्‌, दोग्धी घेउ, वोढा अनड्ान्‌, आशुः 
सैसिः, पुरंधिः योषा, जिष्णुः रथेष्ठाः सभेयो, युवा अस्य येजमानस्य 
धीरो जायताम्‌ निमे निक्ासे ने पैजन्यो बेषेत फैलचत्यों नें: ओषैँधयः 


i ० 


Ee) 
> 
~ 
+ 
a 


पैच्यन्तां, योगक्षेमो न: कैल्पत्तास्‌॥ २॥ (तै० सं° ५१८ ) (युः ३२३३) 


अर्थ-ददे सबसे बडे! हमारे देझंसें त्राह्मण वेदै. आदि समस्तबिद्यांओंसे देदीप्यमान उ 


पन्न हो, हत्रियं पराक्रमी, ` अख चलानेमे निपुण, शङ्को अत्यन्त : पीडित 


करनेवाला और हँजारोंस अकेला युद्ध करनेवाला उत्पन्न हो, गो दूध देनेवाली, चै बोस के 0852 द | 


ढोनेवाला, 'चोडा शीघ्र चळनेबाळा, और 'खी बहुत बुद्धिवाली उत्पन्न हो, प्रत्येक मनुष्य: 


११ स्वा० स० 
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a iS 2 8 खाध्यायसं हरिता । -[ मन्नक्राण्डम्‌ | 


+ Wt र गोरो हल दमन 

- विजय प्राप्रकरेंनेंका खभाव रखनेवाला, रँशों(रणमोटरों तथां म बैठनेवाळा ओर 

"= प्रबीण अपन्न हो. इल अक्षकतोके घरमें विद्या-योवन-सम्पन्न और शैँदुओंको. परे 
समामे. प्रबीण उत्पन्न हो, इस यैन्नकतोके घरमे विद्यो-्योव॒न-सम्पन्न ऑर . शैजरुओंको परे 


(७) बेदाहमेत पुरुषं महान्तम्‌, आदित्यवर्णं तैमसः परस्तात्‌। तेम्‌ 


(यजु० ३१।१८) 
अर्थ-- मैं ईंस सेबसेबंडे सर्वत्र परिपूणे परमात्माको जो सैर्येकीनाई प्रकाशस्वरूप 
ओर अन्धकार(नाम-रूप-प्रक्ृति )से परे हे, जानता.हूं । उस हीको जानकर. मनुष्य 


` भत्यु(जन्ममरण)को उँछांघ जाता दै, इंसंकेसिवा दूसरा कोई भीगे (उपाय) मृत्युको उँछांघ 


ज़ानेकेलिये नही है ॥ १॥ . . . : हक 0 5 की 
प्रजापतिः चरति गभे अन्तर, अजायमानो बहुधा विजायते। तस्य योनिं 
परिपद्यन्ति धीराः, तैस्मिन्‌ ह तस्थुः सुँवनानि विश्व ॥२॥ (गडः ३१।१९) 
' अर्थ -अंजाका खामी सब पदार्थोके मध्यम भीतर अन्तरयामी-रूपसे बतेमान दै, 
और ने उत्पन्न होताहुआ अनेकरूपोंसे प्रैकट होता है । $सके अनेकरूपोंसे प्रकट होनेके 
कारणको बुंिमान्‌ (ऋषि, झुनि) जानते हैं, उसमें "ही सैंब पदार्थ खित हैं ॥ २॥. 
यो देवेभ्यः आतपति, थी देवानां पुरोहितः । पूवों थो देवेभ्यो जतः, 
चमो सैचाय ब्राह्मये ॥ ३॥ (बड ३१३०)... `... 
हे _अर्थ--जो देवेताओं (जगत्कायेकर्नी शक्तियों)को अप्रि, वायु, सूर्वआदिरूपसे व्यक्त 
रनेकी औँ्ञा देता है, जो देवेताओंके सामने आज्ञाता-रूपसे:खित है। जो देवताओंसे' 


६ पदे खट्टिसङ्कलपसे अंकट हुआ है, उस भैकाशंखरूप प्रझको मैमस्कार. है ॥ ३ Nr 
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शचं ह्यं जनयन्तो, देवा! अग्ने सद्‌ अल्ुवन्‌। धः त्वा एवं ब्राह्मणों 
विद्यात्‌, तँस्य देवाः असन संचो ॥ ४ ॥ (यज्ञ ३१ ।२१) 
[ ॒ अर्थ--आरम्भमें प्रकाशस्वरूप नेह्मको अग्नि, वायु, सूये आदिरूपसे च्रैकट (व्यक्त) 
करतेहुए देवैताओंने उसे (बरह्मको) कैहा । जी म्रौह्मण “ऐसे (व्यक्त, अव्यक्त) हुझ ब्रहमको 
औौनेगा, उसके वैशे देवता 'होंगें॥ ४ ॥ | 
श्रीञ्चै ते रू्ष्मीञ्चै पैल्यौ, अहोरात्रे पार्श्वे, नक्षचाणि रूपम्‌, अश्विनो" 
व्यात्तम्‌ । इष्णन्‌ ईषाण, अछ “मे हैँषाण, सँरवलोकं मे सा ॥« . 
: ` (यजु० ३१२२ 
` अर्थ--औ (ऐश्रये) और छक्ष्मी ( प्रजोत्पत्तिशक्ति ), दोनों तेरी पैल्ियें (पत्नीकी 
नाई बशवर्तिनी), दिन और रात, दोनों तेरे वासे, गगनस्थ तारागण तेरा चमकता रूप 
तथा युँलोक और प्रथिवीछोक, तेरा विंकेसित ( अति प्रसन्न ) सुख है । सबकेलिये श्री 
और छक्ष्मीको बहता हुआ मेरेलिये भी चाह, “मेरे उस लोकको चाह, "मेरे इस उस, 
सँब छोकोंको चाह ॥ ५ ॥ 2 पैक 
(८) पदेव अप्निः तद आदित्यः, तैद्‌ वायुः तदू' उ चन्द्रमा। । तंदू एवं 
झुक तेंदू अह्यां, ता। आपभ॑ सः मंजापतिः ॥ १॥ (ब्ड° ३९१) | F 
अधे-_यह (ऐश्वथेआदिका दाता प्रजापति ब्रह्म) ही अमि हे, वैदी सूयय, वही 
वायु और वही सैनद्रमा दै। बह ( बरह्म ) "ही तेजस्वी क्षत्रिय, येही नोह्मण, वही यज्ञ ओर 
अही फलका दाता प्रजापति है ॥ १ ॥ - , $ 5 को क 
शर्वे निमेषाः अज्ञिरे, विद्युतः याद अघि । नेनम्‌ ऊर्ध्वं ने तियश्वे, ने 
मअध्ये पेरिजग्रमत्‌ ॥ २॥ (गडः ३९९ हज सर 8 
22 अर्थ--उस ईडे प्रकाशवाले, सैवेत्रपरिपूणे प्रजापतिसे ही पथिवीआदिछोकाकी 
उत्पत्तिफे पीछे निमेतै उन्मेष करनेवाले सव प्राणी ड हुए हैं. । ईसको नै कोई ऊेपरसे, 
१ पचसे और यही कोई बीचमेंसे पंकड सकता है ॥ २॥ न ड 
एष ऊँ दै देवः पैदिशोऽश सवीः, पयो है जातः से उ गे अन्तः । स 
हच जातः से मैनिष्यसाणः, प्रेत्यड़ जैनाः! तिष्ठेति पोज | है. 
अर्थ- अह ही प्रैसिद्ध देवोंका देव सब वेडी दिशाओंको व्याप्त करके खिति हे, 
वह ही सबसे प्राचीन आरम्भमें सष्टिसङ्कतपसे परक हुआ, और वही उत्पन्नहुए सब 
पदार्थोके व्यम सीर खिति है । मेह "ही उँप्ञहुआ पदार्थं और ईत्पन्न होनेवाला 
पदार्थ भी अही है, दे सेतष्यां ! संब सुखों(युलोकों ओर प्रथिबीलोकों)चाळा वह 


सामने ( जिघर देखो उधर सामने) खित (मोजूद) है ३ ० सामने ) खित (मौजूद) हे ॥ ३ ॥ ` 


# इसे इ चे याताषरथिवी अक्षम्‌ अश्विनो (शत ४१५१६) । † न्क्ष वे ब्रहम ( तं 
१३।१।५।३) । {यज्ञो वै आपः ( शत० १।१।१।१२ ) er क महक 
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८४ खाध्यायसंहिता । [ सत्रकाण्डम्‌ । 


भस्मात्‌ जातं ने पुरा कि चैन एव, यैः आवभूव सुचनानि विश्वा । मैजा- 
पतिः प्रजया संरराणः, त्रीणि ज्योतीषि सैचते से षोडशी ४॥. 
न कक [ यजु० ३२।५) 
अर्थ--जिंससे पहले कुछ भी मैकट निश्चय नेही था, जो अपने सङ्क्पसे सब. 
प॑दाथॉंकों बनाकर घेरेहुए हे । बह सोलह-कलाबाछा प्रजापति अपनी सब अजाकेसाथ 
सैमानरूपसे रमण करताहुआ (खुशीकाखेल खेलताहुआ ) उसके सुखके छिये सूर्ये, विद्युत्‌ 
(बिजली ) और अभि, इन ॒ तीन ज्योतियोंकों बनाता है ॥ ४ ॥ 
चेन! तेत्‌ पैञ्यत्‌ निहितं गेहा सदू , यैर विश्व भवति ऐंकनीडस्‌ । तस्मिन्‌ 
इदं सं च॑ वि चं एति सैव, से ओतश्च भ्रोतश्चं विशः प्रजासु ॥ ५॥' 
| , (यज्ञु० ३२।८) | 
. अर्थ--बिवेकी मनुष्य उस संत्‌(तीनोंकालोंमें नाश न होनेवाळे ब्रह्म)को देखता है,, 
जो हैदय-गुफामें खित है, ओर जिँसमें सब जगत्‌ अद्वितीय आश्रयचाळा हुआ विद्यमान 
है । उसमें ही यैह सब जगत्‌ प्रळयकालमें ऐक होजाता और उत्पत्तिकाळमें फिर अनेक 
व वह विभूति( ऐश्वये )वाछा सब प्रैंजाओंमें ताने वानेकीनाई निश्नय “ओत है, 
र प्रोत हे ॥ ५ ॥ 
(९) भर तद वोचेद्‌ अख्वतं श विद्वान, गन्धो धाम विशत शहा सत्‌। 
चीणि पदानि निहितौ सुँहाऽस्य, यैस्तानि वर्दै से पितुः पितताऽसैत्‌॥ १॥ 
_ (यजु०३२।९) 
अंर्थ--वेदबाणीका धारनेवाला (ठीकठीक जानेवाला ) विद्ान्‌ उस अस्त ब्रह्मका 
संदा मैबचन (व्याख्यान) करे, जो सबका अधिष्ठान (आश्रय), सबकी हृदय-शुफामे 
बिमान ओर सत्य है । -ईस( असरत ब्रहम )के “एक पाद (चौथा हिस्सा) जगत्रूपसे 
प्रकट होनेपर सी” तीन पद शुँफामें स्थितकेसमान (अग्रकट) हैं, 'जो इस एक पादकेस हित 
उन तीनो पादों( पूणत )को आनता दै, वह पिताका पिता ( साक्षात्‌ ब्रह) “है ॥ १॥ 
स॒ नो बन्धुः जनिता से विंधाता, धामानि वेद शुवनानि विश्वा । यैत्र 
देवाः अस्तम्‌ आनशानाः , तैतीये धासन्‌ अधि+ऐरयन्त ॥ २॥ (यज्जः ३२।१०) 
दमा, अर्थे ( अका) हमारा दैन्धु (प्रसेक कार्यमें सहायक), हमारा पिता और 
भारे सुखदु/खका बनानेबाळा है, वैद सैव छोकोंको और सब पेदायोंकों जानता है। 
जिस व्यक्त अव्यक्तसे तीसरे, व्यक्त अव्यक्तके लोक ( आश्रय ) हमें स्थितिवाले विह्ोन्‌ 
असत जीवनको भोरगते इए थैंथाधिकार कर्मोमें प्रवृत्त होते हैं ॥ २:॥ . 
| नि परीत्य छोकान परीत्य सै: मैदिशो दिां। उपस्थाय 
मथमजास्‌ ऋतस्य, आत्मना आत्मानमँभिसंविचेरा ॥ ३॥ (सड° ३२।११) 
| षी परीक्षा करके, संवलोकाँकी पैरीक्षा करके, संब दिशाओं 
7 अपादिशाओ( अणी पदाथों )की परीक्षा करके (यह खतःसिद्ध अथोत्त्‌ अपने आप 
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सन्रकाण्डम्‌ । ] ' षष्ठोऽध्यायः । ८५ 


बने हुए हैं, अथवा इनका बनानेवाला कोई दूसरा है, इसप्रेकार ठीकंठीक जांच करके ) 
प्रैथम समाधि( सम्प्रज्ञात समाधि )में अर्थात्‌ मनकी एकाग्रावस्थामें उत्पन्न दोनेवाली सत्य 
ब्रह्मकी ( सत्य ब्रह्मको विषय करनेवाली ) बुद्धि( ऋतंभरा प्रज्ञा )को शप्त करके विद्वान 
अपने औत्मासे परमात्मा ( ब्रह्म )में प्रवेश करता है ॥ ३ ॥ त 
चरि द्याचाएथिवी सव्यः इत्वा, परि लोकान्‌ परि दिः परि रः । ऋतस्य 
तन्तुं विततं विचुत्य, तदू अप्यत तद्‌ अभवत्‌ तद्‌ pi ॥४॥ ह 
: यजु० ३२।१२ 
अर्थ--बैैछोक तथा प्रथिवीलोक, दोनोंकी झैटिति ( मरनेसे पहले ) परीक्षा करके 
रात्रीमें हेश्यमान सव तारागणाँकी परीक्षा करके, उनकी दिशाओं तथा उपदिशाओंकी. 
परीक्षा करके, दृश्य अदृश्य सैव पदा्थाकी परीक्षा करके संद्रह्मके फेछायेहुए भायाजाळको 
चीरकैर (फाडकर) उँस( सद्ग )को देखता ( साक्षात्‌. करता) दै, ओर वही हों 
जाता दै, क्‍योंकि वही था ॥ ४ ॥ ॒ 
शर्म चु सैन्‌ अलु ऐषाम्‌ अवेदम , अहं देवानां जनिमानि विश्वा । शत 
सा पुर! आयसीः अरक्षन, अध इँयेनो अवसा जि ॥ ५ 
ऋ० ४।२७।१ 
अर्थ-गैसे( गादेरथ्य )में होते( रहते )इए दी “मेने ईन ( वेदवेत्ता ) विंद्यनोंके 
इॅपदेशानुसार - योगसाधन करके अपने सँब अन्मोंको जाना है । इन अनेक लोहेके 
किंछोने यसे 'चिरकालतक बंद! रखा, अैंब में “वेग( तेजी )से बौजकीनाई ज्ञानाखसे 
इन सबको छिन्न भिन्न करके निकल आया हूं ॥ ५ ॥ पस के 
(१० ) सते! हैँह मा, मित्रस्य मा चक्षुषा सवाणि वुताति तनी र 
मिश्रस्य अहं चैक्षुषा सर्वाणि भतानि सँमीक्षे, मित्रस्य चक्षषा समी- 
क्षामहे ॥ १ ॥ (गडुः ३६।१८) 
अर्थ--हे अज्ञाननाशक ! मुझे ज्ञानमें देकर, जिससे सब प्रणी मुझको सिंत्रकी 
इसे 'देखें। में मित्रेकी “ंड्िसे सं श्ोणियोंको ” देखूं, हम सव मित्रकी देष्टिसे सब 
प्राणियोंको “देखें ॥ १ ॥ a 
धावती चयावाएथिवी, यावर्च संस सिन्धवो वितस्थिरे । तावन्तम्‌ इन्द्र! 
"ने श्रेहम , ऊँजो गेहामि अक्षितं, मयि #हामि अक्षितम्‌ २ (गडः 
अर्थ जितने बडे यौ और प्रथिवी, दोनों हैं और जितनी बडी सिन्घु आदि सातां 
नवियें हैं । हे ईन्द्र! उतना बडा तेरी रैँस( आनन्द )सेभरा दौनपात्र दै, उस अखुइको 
मैं सबकेलिये पकडता हूं, उस अैंखुट्टको मैं अपनेलिये पकडता हूं ॥ २ ॥ 
सविता पथमे अहन, अग्नि! द्वितीये, चायुः तैतीये, आदित्यः चतुर्थ, | 
चन्द्रमाः पश्चमे, केतुः षेछे, सँरुतः सैसमे, बहस्पतिः अष्टमे, मित्रों नेचमे, | 
वरुणो देशसे, इन्द्रः ऐंकादरो, विवेदेचाः क्लीबो ॥ ३॥ (ग्ड ३४ | 
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८६ स्वाष्यायसंहिता । | मत्रकाण्डम्‌ ` 


` ` अर्थ-ज्ञानी अज्ञानी, प्रसेक व्यक्तिके मर जानेपर पेहले दिन सविता ` 
(जगदुत्मादक परमात्मा) “सवित्रे. खराद्द” इस प्रकार हवि देने योग्य हैं, दूसरे दिन 
अभिः (सबका अम्रणी) “संवित्रे खाहा,: अंभये स्वाह” इस प्रकार दूसरी हवि 

सरे दिन वायु (सबका प्राण) “सवित्रे खाहा, अभये स्वाहा, वायवे खाहा इस 
प्रकार. तीसरी. हवि, चौथे दिन आदित्य. (श्रद्धाभक्तिपू्वेक अपेण कीहुई वस्तुका 
` आर्दान-अहंण करनेवाला) “सवित्रे स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वायवे स्वाहा, आदित्याय 
खाहा” इस प्रकार चौथी हवि, पांचवे दिन चन्द्रमा (सबको खुश करनेवाला) “सबित्रे 
स्वाहा, अमये खाहा, वायवे साहा, आदित्याय स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा इस प्रकार 
पांचवी हवि, 'छेवें दिन . कतु (ऋतुका ऋतु) “सवित्रे स्वाहा, अग्नये स्वाहा, वायवे 
खाहा, आदित्याय स्वाहा, चन्द्रमसे खाद्य, ऋतवे साहा” इस प्रकार छेवीं : हवि, सौतवें 
दिन मैंरत (भरुतोंकीनाई भक्तोंकेलिये दौडनेवाला) “सवित्रे खाहा, अझये स्वाहा, 
चायने साहा, आदित्याय स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, ऋतवे स्वाहा, मरुज्जयः खांहा इस 
प्रकार सातवीं हवि, औठवें दिन बहस्पति (बडी वाणीका सामी) ““सवित्रे -स्वाहा, 
अग्नये सराहा, वायवे: स्वाहा, आदित्याय स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, तबे स्वाहा, मरुक््य 

खाहा, बृहस्पतये खाहा? इस.प्रकार आठवीं दवि, नवमे दिन सिर्त्र (सृत्युसे रक्षा 
करनेवाला) “सवित्रे सराहा, अग्नये. स्वाहा, वायवे सराहा, आदित्याय स्वाहा, चन्द्रमसे 
साहा, ऋतवे स्वाहा, मरुज्ष्य/ स्वाहा, ब्रहस्पतये स्वाहा, मित्राय स्वाहा” इस प्रकार 
नवंमी हवि, दसवें दिन वेसण (दुःखोंका निवारण करनेवाला) “सबित्रे स्वाद्दा, अग्नये 
स्वाहा, वायषे स्वाहा, आदित्याय: स्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, ऋतवे स्वाहा, मरुझ््यः साहा; 
बृहस्पतये स्वाहा, मित्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा” इस प्रकार दसवीं: हवि, ग्यारवें दिन 
ईन्द्र (परम ऐश्वय्यंबान्‌) “सबित्रे स्वाहा, अये खाहा, वायचे स्वाहा, आदित्याय स्वाहा, 
चन्द्रमसे -खाहा, ऋतवे. स्वाहा, मरङ््यः स्वाहा, ब्रुहस्पतये स्वाहा, मित्राय स्वाहा, 
वरुणाय साहा, इन्द्राय स्वाहा” इस प्रकार ग्यारवीं हवि; और. बारें दिन “विश्वे देवता 
(सब देवता) “संवित्रे स्वाहा, अये स्वाहा, वायवे स्वाहा, आदित्याय स्वाहा). चन्द्रमसे 
साहा, ऋतवे साहा, मरङ्ज्यः स्वाहा, बृहस्पतये खाहा, मित्राय स्वाहा, वरुणाय खाहा, 
इन्द्राय. स्वाहा, विश्वेदेवेभ्यः स्वाहा” इस प्रकार बारबीं हनि देनेयोग्य हैं ॥ ३ ॥ 


` इति खाध्यायसंहितायां मञ््काण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ (१०१०) 
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(3) 
३ 2 
९०5५ 


अथ -सप्तमोऽष्यायः। ` ` ` 
(१.) यो सूतं च भव्यं चे, सवं यैश्च अधितिष्ठतिः। . खर्‌ भैस्य चं केखरलं, 
सैस्मै अ्येष्ठाय अच्यणे नस! ॥ १॥ (अरव १००१) .. ..... .. „5 
... आर्थो भूत (अतीतं) और. सैविष्यत्‌., दोनोंका और जो वतेमानं सब 
जगतका अधिष्ठाता (शासक) दै । और केबछ (दुःखसे अमिश्रित) . सुखः (आनन्द) 
जिसका स्वरूप है, उस सैबसेवडे बैंझ (परमात्मा )को नमस्कार है ॥ १॥ 

थस्य भूमिः परमा, अन्तरिक्षम्‌. उतोदरम्‌। दिवं थश्च भूधोन, तस्मै 
शचेष्ठाय ब्रह्मणे मॅमः ॥.२॥ (अवश ११०३३)  ” १ ` 5 | 

... अर्थ--जिंसका ` वैओं ऐरेथिवी और पेट अन्तरिक्ष है, जिंसने यीको अपना 

सिद बैनाया है, उस सैवसेवडे श्रह्यको नमस्कार है ॥ २॥ . . ..  :.. 
धस्य सूर्यः यक्षः, चन्द्रमाश्च पुनणैवः। अमन थश्चक्रे आस्यं) तस्मै ज्येष्ठाय 
बवेह्मणे ममः ॥. ३ ॥ (अथर्व १००३३) | | hE = 
अर्थ--सैये और फिँरफिर नया उदय दोनेवाला चन्द्रमा जिसकी आंख दै.। जसः 
अंभिको अपना मुख मैनाया दै, उस संवसेवडे ब्रह्मको नमस्कार है॥३॥. ठ 
ध; अमात्‌ तैपसो जातो; छोकान, सवान्‌ समानरो। सोमं येके केलं; 
सेस्मै जयेछाय ब्रह्मणे नेमः ॥ ४ ॥ (अवरः 3 Rr ई 
शो सैष्टिसङ्कल्परूप प्रैयल्रसे अकटहुआं सब : बाहर व्याप्त 
किये कर |. न रे ्रेसको अपनीं प्राप्तिका साधन बनाया दै,. उस सबसे बड़े 
मको ःसमस्कार हे।।। ४) ३ के हज FO रे त 
ततः सूयः उदेति, अस्तं चैत्र च गैच्छति। तदू ऐव भन्ये अं अये तदू 
ऊँ भे अत्येति कि. चर्न ॥:& ॥ (अथवै» १०४१६) ७5 र ४ 
.... अर्थ--जिंससे सवे वनन होता है और जिसमें यको औषत होता है। इसको दी 
भङ्गे छेबसेबडा मानता हं, “निं।सन्देह कोई भी वस्तु ज्सको नहीं उँलांघती दे | ५ ॥ 
शरत्‌ नाम भेहत्‌ पदम्‌ । तैत ददं संस 


(२) आविः संनिहितं शुदा ॒ 
न “एजत्‌ प्रौणत्‌ः धतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ (अष्बेब १०४९) ¬ ` 

$. ` अर्थः वह प्रकट ` (जाहिर) -है,. असन्तसमीप है, हृदयगुफामे. रहता दे 
दसकां सरूपं सिद्ध और सबसे बडा: है ।.डसीमें यह: सब उदरा हुआ है, जो कापता है; 


जो शैण (सांस) रेता है और जो खिर (अच) दे ॥-१॥ ` : :' 
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> स्वाध्यायसंहिता । [ मन्रकाण्डम्‌ | 


एजति पैतति धत्‌ चै तिति, प्रणत अप्राणत्‌ निमिषत्‌ चं यैदू 

ई दाधार एंथिवीं विश्वरूपं, तँत्‌ स॑रुभूय गम 

अर्थ वृक्ष हुआ कांपता है, पक्षी हुआ उडता दै, और जो पर्वत हुआ 
हिर है, जो प्राणनक्रिया करता(सांस छेता )इआ, अपाननक्रिंया करता हे परसांस छेता ) 
हुआ और जो आंख, झपकता हुआ, मलुष्य पु पक्षी आदिरिपसे मान है। केही 
अरूप (अनेकरूप) ऐथिबीको धौरणकिये हुए है, बंदी निश्चय अन्तमें सबको ईंकट्ठा 
करके (समेटकर) ऐक 'हो जाता है॥ २॥ 
प्रजापति! सरति गैभे अन्तर, अहञ्यमानो वहुधा विज्ञायते। अर्धेन 
विश्वं शुँबनं अजान, यदू अस्य अर्घं कतमः सैः केतु! ॥ ३॥(अथर्व० १००१३) 

अर्थ--भ्रजाकास्वामी सब पदार्थोके भैध्यमें भीतर वैतेमान है, ओर देखैनेमें न 
आताहुआ बहुत प्रकारसे( अनेक रूपसे ) प्रैकट होता दै । उसने अपने ससद्ध ( सबे- 
शक्तिसम्पन्न) रूपसे सेब अैंगतको उत्पन्न किया है, इसका जो. सँस्रद्ध रूप दै, वह 
निरतिशय सुख है, वह निंरैतिशय ज्ञान है ॥ ३ ॥ 
दूरे पूर्णेन चैसति, ऐूरे ऊनेन हीयते । भहदू पक्ष सुवनस्य भँध्ये, तंस्मै 
ररि राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ ४.॥ (अधर्व॑० १०८१५) 

अर्थ= जो दूरसेदूर देशमें अपने पूणेरूपसे रहता दै, जो दूरसेदूर देशमें अपने 
ऊँन(अपूर्ण रूपसे नहीं रहता है । जो सैवसेवडा, पूजनीय ओर पेदाथमात्र (हर एक 
पदार्थ)के मँध्यमें विद्यमान है, उसी ब्रह्मो सौम्राज्यकेधारक और पोषक वेद्विद्वान्‌ सांझ 
सुबेरे नमस्कारकी भेंट देते हैं ॥ ४ ॥ 


*ये अवाङ्‌ मध्ये उत वा पुराणं, चेदं विह्वांसम अभितो बैँंदन्ति। 
आदित्यम्‌ एंव ते पॅरिवदन्ति संवे, अग्निं द्वितीयं त्रितं चे हंसम्‌ र 
EES TAF 7 (अथवे० १०८११७ 

` अर्थ--जो लोग अवाचीन, भाचीन अथवा सैध्यमें होनेवाळे बेदैकेविबकी पीछे | 
os करते हैँ । ' वे सब "निःसन्देह एक सूँयैकी, दूँलरे अमिकी और 
“तीसरे निर्रॅन्तरगतिशीळ वायुकी निनदा करते हैं ॥ ५ ॥ छा 
(३) यो चै ते विंयाद अरणी, धाभ्यां निर्मेध्यते वसु । से विद्वान 
इयेष मन्येत, से विद्याद्‌ णं संहत ॥१॥ (अथवे ० १० ।८।२०) 
६ अर्थो निय उन दो लेकडियों( युलोक और प्रथिबीडोकरूपी दो लकडियों)को 
आनता है, जिनसे ्रह्रपी अगन मैथकर निकाला जाता (निवेकबळसे प्रकटकिया जाता) 
है। वेह जाननेवाळा सैबसेबडे त्र्मको समझता दै, पैद महान मह्मको जानता है ॥१॥ | 
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` इ संञ्जकाण्डम्‌। ] समसोऽच्याय्‌ः । ८४ 
'थो विद्यात्‌ सुत्रं विततं, येस्मिन्‌ ओताः प्रैजाः ईमाः । सेर्ज सूरस्य थो 
विद्यात्‌, से विद्याद्‌ श्राह्मणं महत्‌ ॥ २॥ (अववै० १००३७) | 

अर्थ--जो इस फेलेहुए प्रकृतिरूपी तारेको जानता है, जिसमें “थे सब प्रजाये 
'भ्ोई हुई हैं । और 'जो इस' ( प्रकृतिरूपी ) तौगेकेमूल तागे( जह्म )को आानताहे, बह 
सँबसेबडे नह्मको जानता है.॥ २॥ . क छा रह | 
धूणीत्‌ पूणम्‌ उद्चति, पूणे पूर्णेन सिंच्यते। उतो तद' अद्य विद्याम, यतः 
सत्‌ ( एतत्‌) परिषिच्यते ॥ ३ ॥ (अयव॑° १०८२६) | 

' ` अर्थ--भूणेसे (सब प्रकारकी ब्ुटियासेरहित ब्रह्मसे ) पूणे ( सबग्रकारकी त्रुटियोंसेरहित 

जगत्‌. वृक्ष ) उत्पन्न होता है, और पूणे (ब्रहम)से पुणे(जगत्‌ वृक्ष )सेंचा जाता (पाछा 
ज्ञाता) है। जिस पूॉणेसे यह पूणे ( जगत्‌ वृक्ष ) सेचौ जाता दै, आज हम उसको जानें. ॥ ३ ॥ 
'धुण्डरीकं नवद्वारं, त्रिभिः शुणेभिः आश्वतम्‌'। तेस्मिनः येद्‌ थक्षम्‌ं आत्म- 
न्वत, तंद' वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४॥ (अयव १००४३), 

अर्थ--नौ द्वारोंवाला, तीनों गुणोंसेआच्छादित( व्याप्तं )जो कमछकीनाई परमपवित्र 
शरीर हैं । इसमें(उसकेअंदर ) जो ग्राणोंबाला (प्राणोंकाप्राण ) पूजनीयं ब्रह्म हे, 
इसको निश्चय अ्मवेत्ता जानते हैं.।। ४ ॥ $ ! BT 
अकामो भीरो अतः खयंभूः, रैसेन तुस्तो ने कुतश्चन ऊनः । तँम्‌ एव 
विज्ञैन में विभाय शुत्यो?, आत्मानं धीरस्‌ अजरं युवानम्‌ ९ (अपवै० १०८४४) 

अर्थ--ईच्छासेरहित भैयवाला(मुस्तकिल), नमरनेवाला, अपनेआप होनेवाला 
(खतःसिद्ध), आनन्दसे पूणे और जो किसीसेभी न्यून नही है. (जिससे सब न्यून हैँ) । 
. थेस "ही मैजीणे( बुडे )होनेवाले, सदा थुँवा, सैदाबुडिवाछे आत्माको जानता हुआ. मनुष्य 
भृत्युसे सूँही डरता ( जन्ममरणकेडरसे मुक्त होजाता ) हे॥५॥ ` ` pe 
(४) श्कम्मेन हैमे विष्टमिते, यौझ भूमिश्चै तितः । स्कम्भे इंद सवम्‌ 
आत्मन्वद्‌ , यैत्‌ भाणत्‌ निमिषंत्‌ च यैत्‌॥ १॥ (अथवश १०८२) , | 


अर्थः स्कम्भसे( सबके थामनेवाळे परमात्मासे )यामेहुए ये थो और थिवी, 


जनों खडे( अपनी अपनी मयोदामें खिर)हैं। स्कम्भमें यह सैब ओण(जीवन )वाला है, 
'झो श्वासंलेता और जो आंख झपकता है ॥ १ ॥ 2 आल 2254 
ध्कर्मो दाधार यावाएथिवी उभे इँमे, स्कम्मों दाधार उरू अन्तरिक्षम 
सकरुमो दाघार मैदिशाः बैंड उैवी।, स्केम्मे हदं विशे बनम्‌ भ ह 
` अर्थ--सकम्भने ईन यौ.और प्रथिवी, दोनोंको धारणकियाहुआ हे, कर्मने 
'बिंध्तत ˆ अन्तरिक्षको धारणकियाहुआ दै । स्केस्‍्सने * छेझों (पूवे, _ पश्चिस, दक्षिण, | 
उत्तर, नीचे, ऊपर) विस्ठत (फैली हुई) दिशाओंको धारणकियाहुआ है, ओर स्केस्समें ही 
भेह सैँब जगत भरवेश कियेहुआ है (स्कम्मके भीतर स्थित है) ॥ २ IS 


१२ स्वा० सं० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७४७ स्वोध्यायसहिता । | सञ्रकाण्डम्‌ । 


अतः परमम्‌ अवमं यत्‌ च सध्यमं, प्रजापतिः सरूजे विश्वरूपम्‌। कियता 
सकम्भ धविवेश तंत्र, मेत्‌ ने प्राविशत्‌ कियैत्‌ तदू बेभूच॥ ३॥ 


(अथर्षे० १०७८ 

अर्थ--जो सबसे ऊपर (द्योमें) जो सबसे नीचे (प्थिवीमें) और जो ह 
(अन्तरिक्षमें) अनेकरूप जगत्‌. प्रजापति (स्कम्भ )ने उत्पन्न किया है । उस सबमें स्कैम 
'किंतैने अंशसे परैविष्ट हुआ दै, और जो नहीं अविष्ट हुआ, वह कितना “हे! ॥ ३॥ 
कियता रेकम्भः प्रविवेश भूतं, कियद्‌ भविष्यदू' अन्वाचायेऽस्य । ऐक 
थद्‌ अङ्गम्‌ . अक्रणोत्‌ सहस्रधा, कियता स्केरभः प्रविवेश तँच ॥ ४॥ 


(अथर्व० १०।७।९) 

अर्थ--स्कम्भ कितने अंशसे भूतजगत में प्रविष्ट हुआ है, और ईसका कितना अंश 

. धैविष्यत्‌ जगत्‌ में रहा हे? । जिसने अपने ऐक "अंशको भूत, भविष्यत्‌ ओर वतेमान- 

रूपी जगत्‌से हजारों प्रकारका किया हे, वह स्केम्म उस सब जगत्‌ में कितने अंशसे 
बरिष्ट हुआ है, क्या कहा जाये ॥ ४ ॥ 

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः, ते विरः परमेष्टिनस्‌। थो चेद्‌ परमेघ्िनं, यैश्च वेद 

प्रजापतिम्‌ । ज्येष्ठ ये ब्राह्मण विरः, ते स्करूमम्‌ अुसंविळुः ॥ ५ ॥ 


(अथवे० १०।७।१७) 
अर्थ--जो भनुष्यदेहमें प्रैको जानते हैँ, वे पैरमेष्ठी(सबसेऊंचे य्योमें रहने- 
वाळे)को जानते हैं । जो पेंस्मेष्ठीको जानते हैं, और जो भैंजापतिको जानते हैं, और 
जो सँबसेबडे ब्रॅझको जानते है, "वे स्कम्भको ठीकेठीक जानते हैं ॥ ५ ॥ 
(५) प्राणाय नेमो, यस्य वेस्‌ इदं वो यो भूतः सवस्य इश्वरः, 
यस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ (अधर्व° ११।६।१) 
` ` अर्थ--डस प्राण(प्राणकेम्राण परमात्मा )को नमस्कार है, जिसके वैशमें येह सब 
जगत्‌ है। जो सबका इधर हे और जिसमें यह सब अँच्छीतरह ठहरा हुआ हे ॥१॥ 
प्राणः प्रजाः अजुचस्ते, पिता पुत्रम्‌ ईच प्रिय॑स्‌। पाणो हे सैवेस्य इश्वरो 
येत्‌ चं प्राणिति य॑त्‌ चं नें ॥ २॥ (अथबे० ११।६।१०) 
अर्थ जैसे पिता प्यारे पुत्रको, बैसे प्राण सब अजाको अनुकूल दृष्टिसे ढांपता है। 
प्राण निश्चय संबका ईश्वर दै, जो निश्चय सासळेता है ओर जो मेही लेता है ॥ २॥ 
प्राणो झत्यु; प्राण; तक्मा", प्राणं देवाः उपासते । प्राणो है संत्यवादि: 
नम्‌, उत्तमे लोके आदधत्‌॥ ३ || (अथर्व० ११।६।११) 
अर्थ--आण रुछानेवाला (मारनेबाळा) और प्राण ही हँसानेवाला (जिळानेवाला) 


है, सब बिंद्ान्‌ प्रौणकी उपासना करते हैं। प्राण निश्चय संत्यवादीको सैबसे ऊंचे सनमें . 


रखता है ॥ ३॥ - जय लि पट ० या 
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सन्रकाण्डम्‌ । ] 'सप्तमोऽध्योयः । ९१ 


ध्राणो विराइ पाणो देटी, प्राणं सर्व उपासते । धाणो है सैर्यः चन्द्रमा, 
प्रौणस्‌ आहुः म्रैजापतिस्‌॥ ४॥ (अथर्वे० ११।६।१२) 
अर्थ--आण विराद्‌ (इश्वर) और प्राण ही ईपदेष्टा ( जगद्गुरु) है, सब प्रौणकी 
उपासना करते हैं । प्राण ही चन्द्रमा और सूये है, गणको ही जापति कहते है ॥४॥ 
( ६) पृथकू सर्वे प्राजापत्याः, प्राणान्‌ आत्मसु बिरति । तान सर्वान 
ब्रह्म रक्षति, भ्रत्मचारिणि आभ्वतम्‌ ॥ १ ॥ (अधव० ११७२२) 
अ--सब प्रैजापतिकेपुत्र अलग अळग अपने शैरीरोंमें म्राणॉको धारण करते हैं । 
वेदविद्या उन संब(प्राणों )की रक्षा करती है, जो न्रह्मचारीमें इकट्ठी कीगई है ॥ १॥ 
ब्रक्मचारी ब्रह्म श्राजद्‌ बिभति, तेस्मिन देवाः अधि विशे समोताः 
प्राणापानो जनयन्‌ आदू व्यानं, वाचं मैंनो हदयं त्म सो ॥२॥ 
(अथवे० ११।७।२४ 
अर्थ-न्रह्म्वारी चमकतीहुईं वेदैविया(वेदादि समस्त विद्या )को धारण करता हे 
डैसमें (ब्रह्मचारी में सैव देवता (ईश्वरीय शक्तियें) रहते हैं । वह (त्रह्मचारी) श्राण, 
अपान, और व्यानके स्वास्थ्यको, बाणी, सॅन और हृदयकी शुद्धताको, विश्या और 
बुँद्धिके उत्कषेको अंकट करताहुआ विचरता है ॥ २॥ ˆ 


. आचायों ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्ेजापति विराजति, विरौट् 


© 


ईन्द्रो भवद्‌ वशी ॥ ३॥ (अथवे० ११७१६) 
अर्थ-न्रह्यचारी आचाये होता हे, ब्रह्मचारी जा (पुत्र पौत्र आदि प्रजा )का 
स्वामी होता है। प्रजाका स्वामी हुआ ब्रह्मचारी लोकमें खूब चमकता है, खूब चमकता हुआ 
§डे ऐश्वर्याला और सबको वंश(काबू)में रखनेवाळा होता है ॥ ३ ॥ ` 
ब्रह्मचर्येण तपसा, राजा राष्ट्र विरेक्षति। आचायों ब्रह्मचर्येण, ्रह्मचारिणम्‌ 
इच्छते ॥ ४ | (अथर्व॑० ११७१७) 
अर्थ--त्रह्मचयेरूपी तपसे राजा हुआ ब्रह्मचारी राज्यकी खूब रक्षा करता है । 
्ैह्मचर्यरूपी तपसे आचारय हुआ ब्रह्मचारी मनुष्यमात्रके श्रह्मचारी होनेकी इच्छा करता है॥ 
ब्रह्मचर्येण तपसा, देवाः शुत्युम्‌ उेपाघ्नत । ईन्द्रो है ब्रह्मचर्येण, देवेभ्य 
खर्‌ आभरत्‌ ॥ ५ ॥ (अथवश ११।७।१९) 
. आर्थ--अह्मचयेरूपी तपसे इन्द्रिये (अ्ह्मचारीकी आंख, कान आदि इन्द्रिये) 


. येत्युक्रो (अन्धा, बहरा करनेवाले रोगमात्रको) पैरेफेकती हैं । ईन्द्रियांकास्वामी (आत्मा) 


ह्मचयेरूपी तपसे निश्वय इन्द्रियोंकेलिये शरीरको खगे ( स्वस्थ ) बनाता है ॥ ५.॥ 
(७) श्रह्मचारी ऐति समिधा समिद्धः, काष्ण वसानो दीक्षितो दीघेरमञ्चः।. 


से सँद्यः एति पूंवेस्माद उत्तर संसद, लोकान सभ्य सुँडुर आचरिक्तत्‌॥१॥। 


(अथवे० ११।७।६) 


अर्थ-न्रहचारी सभिधासे प्रव्वलित अभिकीनाई विद्या अझिसे जाज्वल्यमान हुआ, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९२ खाध्यायसंहिता । [ मञ्जकाण्डम्‌। 
कालेसगकांचर्स औढेहुआ, ब्रह्मचयाभमकी दीझा(निंयमांबली)सेयुक्त, छम्बी दाढी मूछों- 
वाला, ख्रातकहुआ येरको जाता. हैः । वेह “पहले. समुद्र( ब्रह्मचयोश्रम )से झँपरळे सैंमुद्र- 
(गहस्थाश्रम )कों शीर्म श्रौप्त होता दै, ओर सब. छोकवासियों( लोगों )को संगठित करके 
रा पूरा अपनी ओर झुकालेता है॥ १॥ | Mem: 
भुवा सुवासाः परिवीतः आगात्‌, से उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः। “तं 
भीरीसः कवयः उन्नयन्ति, साध्यो मैनसा देवयन्तः ॥ २॥ (४° २८४) 
'  अर्थ--जो युबा (जवान), अच्छेवस्नांवाला .और . सैबओरसे (विद्या, ध्म, 
नीति, आचार और व्यवहारसे ) विशेषताको प्रापहुआ गृहस्थाश्रममें. आता-है। चैह 
्रह्मचयीश्रमसे जन्माहुआ (स्नातक होकर निकलाहुआ ) निश्चय सैबसेश्रेष्ठ होता दै । उसको 
द्धिमान्र पण्डित ऊँचा करते ( प्रतिष्ठित बनाते) हैं, जो साध्यायशील. और मैनसे 
विद्वनोंके चाहनेवाळे हैं ॥ २॥ 


से वेद पुः पितरं से भातरं, स सूनः सुवत्‌ से सवत्‌ पुँनमॅघः। सै डे | 


थाम्‌ औणांद्‌ अँन्तरिक्ष्ईुत खेः, से रदं विवस अभवत्‌ से अमवत्‌ ॥३ 
(१ "` (अथव० ७।१।२ 
. अर्थ---पह ( त्रह्मचयोश्रमसे ` गृहस्थाश्रममें . आनेवाला ) पुत्र. पिताको जानता 


( अपना पूड्य समझता ) है, वै भाताको जानता ( अपना पूज्य समझता ) है, वह : 


` यथासमय अपनी ख्नीमें वीय्यै सेंचकर पुत्र होता हे, वह देश और जातिकेलिये धनका 
. दान करताहुआ फिरे धनवान होता है। वह निश्चय. यौको, अैन्तरिक्षको और सेब जगतको 
` . अपने यशसे ढापलेता दै, बह यह संब होती ( इस सबका सहायक होता) है :और 
बह सँब ओर होता: ( संवेदेशी: होता ) है ॥ ३॥ | SR PR VO 

कियती योषा मैयेतो वधूयोः, पेरिप्रीता पन्यसा -वैार्येण । भद्रा - चेधूः 
भवति यत्‌ सुपेशाः, सय सा सिंच्रे वनुते जैने चित ॥ ४ ॥(७४४ १०१७ १२) 


` ' अर्थ कितनी खनये वैधू( बहू )की इच्छावाले ( विवाहके योग्य ) मैनुष्यके भैशसे | 
और श्रेष्क्ससे सैबभ्रकारकी प्रीति करनेवाली होती हैं ।.. परन्तु कल्याणी बेधू(बहू)वह 
"होती है, जो सुन्दरी है और जो बैद जैनयिता( मातापिता )कीअचुमतिमें बँतेमान हुई 


खयं अपने भित्र पति )को खीकार करती (पसन्द करती) है ॥ ४॥. - ` ` 
(८) इयं नारी पतिलोकं बैणाना, निपेद्यते उेप हवा संत्य! प्रेतम। भर्म 
पुराणम्‌ अनुपालयन्ती; तस्ये भेजां विणं चं हैह घे हि' ॥१॥(अथर्व० 42३१) 
 अर्थ-दे मैलृष्य! यह खी (विवाहिता खी) पैतिलोकंकों ( जहां भेरां पति, 
बहाँ ही सैं, इसमकार हुझ पतिकेछोकको ) अपनाती हुईं और भरचीन पौतिब्रख धर्मका 
. शौखाचसार पाळन करती हुईं हुँ भरे हुएके सैमीप गिरती पडती ( मरने तक भी नहीं 
डती) दे, तु, उस अपनी धमतरी )को यैंदां मैना "दे और मैंन "दे ॥ १ ॥ 
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मञरकाण्डम्‌ः। ] सप्तमौऽध्यायः.। ९३ 


प्रजानती अहये! .औवलोक, देवांना पन्थाम्‌ अनुसश्चरन्ती । अं ति 
गोपतिः "तं जुंषख, खरग लोकैम्‌ अधिरोह एनस्‌ ॥ २॥ (अधर्व॑०१८।३।४) 
अर्थ-द्वे शौ! (न ताडने योग्य स्त्री ! ) तू अपने जीतेपतिकेछोकको ( ग्रहमयादा, 
और कुलमर्यादाको ) भलीमांति जानतीहुई और पिएुदेवों( पिता, पितामहआदि देवों ) के 
भागेका अनुसरण करतीहुई वमान हो। और यह जो तेरा गोपति (तुझगोकाखामी ) है 
इसका सेव्रैनकर और इसको जीतेजी सैगलोकैमे पॅहुचा ( ग्रहस्थाश्रमका पू्णेसुख सुगा) ॥२॥ 
इमाः नारीः अविधवाः झुपत्री, आञ्जनेन सर्पिषा संविचान्तु। अनश्रवो 
अनमीचाः सुरलाः, आरोहन्तु जनयो योनिम अग्रे ॥ ३ ॥ (६° १०१४७) 
अर्थये सब खियें जो विधवा नहीं और कुलीन पतिबाळी हैँ, वे अद्जनयुक्त 
धीसे अङङ्कार करें (मस्तकपर बिंदी लगायें) । . और वे न रोते सुखबालीं ( भन्द भन्द्‌ 
हासयुक्त सुखवालीं), रोगैरहित शरीरोंवालीं, सुन्दर गहदनेवस्नोंबालीं, “वीर पुत्री पुत्रजनने- 
बाळीं, उत्सवोंमें संबसे आगे सुरक्षित स्यानपर बेठें॥ ३ ॥ 
(९) सहृदयं सांसनस्यम्‌, अविद्वेषं कणोमि वैः। अन्योअन्यम्‌ अभि 
हयेत, वत्सं जातम्‌ हँवाशया॥ १ ॥ (अथर्ब ० २।३०।१) 
` . अर्थ--हे गृहो ! मैं तुमको हदय. ( उददेश )की.एकता, भैन( विचार )की एकता 
और आपसंमें छेषकेअभावका उपदेश करता हूं । तुम सब एक दूसरेको ऐसे चाद, _ 
जैसे नये अन्मे वच्छे( बछडे )को 'गो चाहती है ॥ १॥ ` ` 
अनुब्रतः पितुः पुँओो, भाजा भवतु संमनाः । जायां पे मधुमतीं, वाचं 
बैंदतु शोन्तिवाम्‌ ॥ २॥ (अधवं० ३।३०२) ` | 
अर्थ-पुत्र पिताकेअनुकूलकर्मोवाला (पिता जिनकर्मोको चाहता है, उत्त कमोंका 
करनेवाला) और -झाताकेसाथ' हकमनवाळा हो । पैत्री पैतिकेलिये शहतसे सनी हुई 
( शहतकीनाई मीठी) और शैन्तिवाळी (सुखके देनेवाली) वाणी बोले ॥ २॥ 
भां आता भतरं “द्विक्षत, मा खसारंम उत खसा । सम्यश्चः सँब्रताः 
सूत्वा, वाचं वेदत भैद्रया ॥ ३॥ (अथव ३३०३) ` 
. -अर्थमत माईसे भाई और मैत भैन( बहिन )से भैन देषेंकरे । तुम सव 
ऐकज्ञानवाले ( परस्पर सहानुभूतिबाले ) और एककर्मवाले 'होकर कॅल्याणी (सुखदायी ) 
बाणीसे आपसमें “बोलों ( बातचीत करो) । ३॥ | 


येम देवाः न वियन्ति, नो च. विद्विषंत सिंथः। तेत्‌ कण्मों ब्रह्य घो रदे, 
संज्ञान पुरुषेभ्यः ॥ ४॥ (अयवं° ।३०।४) ` 


अर्थ--जिंस. वेदबिद्यासे विद्वान आपसमें नहीं बिछडते हैं (“नंदी अलंग ae आ 5 


_ होते हैं) और ने आपसमें ढेषे करते हैं. । जो सेब भनुष्योंकों .ऐकमसं( इत्त आ 
सि हेवी हे विया ग से मे “सान्त सो ईश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९४ ख़ाष्यायसं हिता । [ मन्काण्डम्‌ । - 


क्यायखंन्तः चिंत्तिनो भा वियौष्ट, सैराधयन्तः सधुराः चरन्तः। अन्यो- _ 


अन्यस्मै वल्य वैंदन्तः ऐँत, सेभीचीनान्‌ व! संमनसः हालि ॥& 
: अथब० ३।३०।५ 
_ अर्थ--बैडॉकी आज्ञा माननेवाळे, उदार चित्तोंवाले, आरब्ध कार्य्योंको ठीक ठीक 
सिद्ध करनेवाले ( फछतक पहुचानेवाले ), और मिलकर काय्यैभारको उठानेवाळे होकर 
चचैळतेइुए यैत विँछडो ( आपसमें अळग अळग न होवो) । और एक दूसरेकेलिये 
प्रियवाक्य बोछँते हुए एक दूसरेके सामने आओ, मै तुमको एकसाथ चळनेवाला और 
ऐँकमनवाला करता हूं ॥ ५ ॥ । | 
समानी प्रपा सह वो अन्नभागः, समाने योक्रे सह चो युंनज्मि। सैस्यश्चो 
ग्नि सैपय्येत, अराः: नाभिम्‌ ईँवाभितः ॥ ६॥ (अथवे« ३।३०।६) 
अथे--सैंम सबका पानी पीनेका स्थान ऐक हो, भोजेनकरना ऐक साथ (इकट्ठा) 
हो, मैं तुम सबको एक जुएमें एकसाथ जोडता (आ्राट्भावकी ख्ेहफांसमें वान्धता) हूं । 
तुम रथकी नोभिके चारांओरके अरांकीनौँई चौरोंओरसे मिलेहुए जगह्ुुरु परमात्माकी 
पूजा करो ॥ ६॥ « 
सध्रीचीनान्‌ वे! संमनसः फणोमि, ऐकश्रुट्टीन संवननेन सवान्‌ । देवाः 
ईव अस्तं रक्षमाणाः, साय प्रतः सीमनसो वो अस्तु॥७॥(अधव॑० ३।३०।७) 
अथे--में तुम सबको एकसाथ चळनेवाला, ऐक मनवाला और सच्चे प्रेमकेसाथ 
ऐक समय ( नियत समय ) खानेवाला करता हूँ। तुम बिंदानोंकी नाई अपने जीवनकी 
रक्षा करतेहुए बतेमांन होवो, और साझ सुबेरे धुभ सबका मैंन प्रसन्न हो | ७॥ . 
( १० ) सायं सायं गृहपतिः नो अग्निः, प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता । 
वसोः वसोः वँसुदानः ऐंधि,. वेयं सवा ईन्धानाः तैन्बं पषेम ॥ १॥ 
न (अथर्वे० १९।५५।३) 
अथे--सांझ सांझं होमाहुआ घरका रक्षक अभि ( अप्निदेवता ) हैमे सुबेरे सुबेरे 
मैनकी प्रसन्नताका “देनेवाला होता है | हें अभि ! तू धन धैनका ( प्रसेक धनका) और 
धंनकेधन( स्वास्थ्य )का देनेवाला "हो, हैम तुझे मदीप्त करते हुए शरीरको पुँडकरें ॥१॥ 
प्रातःप्रातः त पहि नो अग्निः, सायं सायं - सौमनसस्य दाता । वसोः 
वसोः ¦ ऐंघि, वेयं त्वा ईन्धानाः शैतं हिला! कषेम ॥ २॥ 
यु अथवे० १९५५४ 
इ . अथे--सुवेरे सुवेरे होमाहुआ पैरकारक्षक अँग्नि हमें सांझ सांझ नी न 
नेवाळा होता है । हे अभ्नि ! क धैनका (अल्येक धनका) और धनकेघन(स्वास्थ्य)का 
देनेवाडा "दो, हैम तुझे दीप्त करतेहुए सौ बरस भेंडे (अभ्युदयको प्राप्त होवे) । २॥ . 
a पैतिजागृहि स्वस्‌, इष्टापत्ते सखजेथाम्‌ अयं व। अस्मिन्‌ 


- उत्तरस्मिन्‌. 


उत्तरस्मिन्‌, विखे देवीः भेजमानओं सीत ॥ ३ी(रडः १५७५५) 
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_ अन्काण्डम्‌।-] ` सप्तमोऽध्याय ॥ ९५ 


ह अथे-े अमि ! सावधान हो, जाग, वे और थह (यजमान) दोनों ईंट 
( यज्ञ) ओर पूते .( दान आदि ) कर्मको पूराकरो ।' और इस साथ बेठनेके ऊँचे स्थान 
(वेदि) में हे संब विनो ! तुम और थैमान, भैथाधिकार बैठे ॥ ३ ॥ 
यो; इच भूम्ना एथवी इंच वरिरुणा । तैस्याः ते ऐथियि ! देवयजनि ! ईछे 
अग्रिम अन्नादम्‌ अन्नाद्याय आदधघे ॥ ४ ॥ (ग्ड* ३५) 
` आर्ब--हे देवयज्ञ करनेकी जगह ! हे बेदी! तू जो. बडाइसे घुलोककी नाई, और 
फैंछावसे भूँमिकी नाई है । उस धुझकी पीउँपर अैन्न( हवि) खानेवाले अग्रिको अन्न 
खानेकेलिये (स्वस्थ जीवनकेलिये ) औपन करता हूं ॥ ४ ॥ | CTE 
ले त्वा सभिङ्गिः अङ्गिरः ! धृतेन वर्धयामसि । बैहत शोचा येविष्ठय ! 5 
; ०३। 
अर्थ--हे सैबकेप्राण! हम उस तुझको यैज्िय लकडियांसे ओर बीसे बढ़ाते हैं । 
हे सबसे बढकर संयोजक वियोजक ! तू बहुत वडा चमक॥ ५॥ । 
(११) तद्‌ थस्य ऐंवं विद्वान त्रात्यों अतिथिः शेहान आगच्छेत्‌, खयम्‌ 
_ एनस्‌ अभि+उदेत्य यात्‌ ब्य | के अंचात्सीः ?, मत्य ! उँदक, मत्य ! 
सपेयन्तु, बत्य ! यैथा ते प्रियं मैंथा अस्तु, शत्य ! यैंथा ते चेदा तथा 
अस्तु, ब्रात्य ! यथा `ते निसः तथा अस्तु ॥ १॥ (अर्षबः १९१४१) ` 
अर्थह्‌ जो ईस प्रकार( यथाविधि ) `वेदविद्याका जाननेवाला, भेले नियमों- 
बाळा अतिथि जिस गृहस्थके धैरमें आवे, वह शुहस्थ खयं( आप) ईस( अतिथि )के 
भामने खडा होकर मैदे दे म्स !( भले नियमोंबाळे ) आप रात्री कहां रहे, हे भी ! 
यह अल है, दे मीय ! आप प्रसन्न होवें, हे आल ! “जैसे आपका प्रिय हो; “बैसे ही हो, 
हे जी ! जैसे आपका खैतन्रपना( खतक्रता) हो, *वैसे ही “हो, दे जल! 
>ब्जैसे आपकी इच्छा हो, “वैसे ही हो ॥ १॥ - 
ऐष `चै अतिथिः धत्‌ औओच्रियः। तस्मात एवो न अश्नीयात्‌ २।(अधर्० ९४७) 
अर्थ--यह निश्चय अतिथि है, जो वेदैवत्ता है । ईसलिये गृह्य उस( अतिथि )से 
पहढे न खाये ॥ २॥ । के 
अशितवति अतिथौ अश्नीयात्‌, यज्ञस्य सात्मत्वाय, यज्ञस्य अविच्छेदाय, 
तदूबतस्‌ ॥३॥ (अथव० ९।८।८) र हिल | 
~ आधे--अतिथिके खा लेनेपर गृहस्य खाये, अतिथियज्ञको जीवित रखनेके लिये; 
झतिथियज्ञको निरिन्तर अबृत्त (जारी) रखनेके लिये, यह उसका त्रत ( गहूखका अवश्य 
पालनीय कमै ) दै. ॥ BR अधिगवं, क्षीरं ३८... । कक था ५ ् = , 
सवू चै खादीयो येदू,अधिगवं; रं वा, मांस वो तदू एच nah 8 
अजवस्‌ अधित्य तिवत्‌ ऋ जस तदतप अधि, ग्म पयःस आणाल ति पयःनक्षीरम्‌। सामान्ये निशेषपनयोगः गआधान्यातः।..., | 
० 
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९६ 'छाध्यायसीहता | [ मत्रकाण्डम्‌ । 


'' अर्थ--और यह “जो निश्चय अतिखाङ़ अन्न (अपूप, सीरा, पूरी, जळेबी आदि) है, 
और जो दूँधकी बनीहुई (दही, रबडी, पेडा, मलाई, दूधपाक आदि.) वस्तु है, अथवा दूँध 
है, अंथवा मांस है, वह सथः सम्पाद्य न दोनेसे अवश्य ही अतिथिसे पहले ने खाये ॥ ४॥ 
(१२) भाता रुद्राणां दुहिता वसूनां, ससाऽऽदित्यानास्‌ अस्तस्य नाभिः। 
प्रं ले चोचं चिकितुषे जनाय, भौ शाम्‌ अनागास्‌ अदिति वँधिष्ठ ॥ १॥ 


(० ८।९०(१०१)१५) - 
__ अर्थ-त्रियोंकी जननी, वैरियोंकी पुँत्री, बराह्मणों( अदिति=्एथिवी साताके 
पुत्रों )की भैने( बहिन) और दूधका झैरा( जन्मस्थान) यह गौ है। में निश्चय तुझ 
समझदार भलुष्यकों कहता -हूं तूने इस निष्पापा औीता( माताकी नाई सबको दूध 
पिळानेवाली ) गौको नं भौरना॥ १॥ #: 
वचोविदं घाचम्‌ उंदीरयन्तीं, विश्वाभिः धीभिः उपति्ठसानास्‌। देवीं 
देवेभ्यः पेरि+एयुषीं गाम्‌, आ मे क्त मैत्यों टञ्चेता।९॥(०८५०(१०१)१६) 
. _ अर्थ--वाणी(अपने खामीकी बाणी )को जानने (समझने )वाली, बाणीको बोलने- 
'चाली( बाणीका उत्तर बाणीसे देनेवाली ) अपनी सब सैमझोंकेसाथ पास आकर खडी- 
दोनेवाळी, बिंद्यन्‌ अविद्यानू , सवकेलिये अपनेको जाननेवाळी देवी गोको छोटी बुद्धिः ` 
वाळा( थोडी समझबाला ) मनुष्य मैं भारे ॥ २ ॥ 
न ताः नहान्ति न देभाति तस्करो, नाऽऽसाम्‌ अमित्रो व्यथिः आदूध- 
षेति। देवान्‌ चै याभिः यैजते ईदाति सें, अयोग हत्‌ ताभिः सचते 
पतिः सह ॥ ३॥ ( ४° ६२८३) | 
.. अर्थ--वे( गोएं ) न. नेष्ट होती हैं, नें चोर ईनको देबाता( सताता ) है, और 
_ च पीडां. देनेवाला रंज पीडी. देता दै । जिनसे बिंदानोंका और अतिथियोंका निश्चैय पूजन 
किया जाता है, ओर जो दीन दीजाती हैं, 'भौओंका पालनेवाछा निश्चय चिरकाळ तक 
उको( गोओंके ) 5 गोओंवाळा ) होता है ॥ ३॥ 
सूयवसाद्‌ + त हि भूयाः, अधा वयं भगवन्तः श्याम । अद्धि सँणम्‌ 
अश्ये ! विश्वदानीं, पिँ शुद्धम्‌ उदकं सवम्‌ आचरन्ती।४॥(अथवे० ०५७०११) 
ह on त he कोमल ) घास खातीहुई आग्यवान्‌ `हो, पश्चात. 
। हे न॑ मारनेयोग्य ! तूँ गोचरभूमिमें भैस ठ 
. खा ओर ER El ॥४॥ pon 
(१३) २ यं बृहदः कतम्‌ उग्रं, दीक्षा तैपो, बरह्म यज्ञः शैथियीं धारयन्ति 
सा नो भूतस्य भव्यस्य पल्ली, उरं रोक एथिबी मे; कुंणोतु ॥ १॥ 
i अर्थ ५ जब कि ह (अथर्वे० १२।१।१) 
हे भ अर्थ--बढाहुआ( सब कालोंमें, सब स्थानोंमें, सब अवस्थाओंमें बोळा हुआ) 
= शञल(वाचिक सला). तेजेस्वी( किसी काठमें, -किसी खातें, किसी. दूसरेके. दुबावसे, 
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अपनी किसी 'चैतिंक अथवां धार्मिक दृष्टिसे, किसी प्रकार भी न-बदलनेवांला ) फत 
(मानस सत्य), प्रत्येक यथाविधि अनुष्ठानकेलिये पालनीय नियम, ईन््सहून 
तथा हितमितअशनरूपी तप, वेदादि विविधविद्या, ्रीत-स्माते यज्ञ (अभ्निद्दोत्र आदि तथा | 
सर्वोपकारी कर्म) यह सब भूमिको धारण करते हैं। बह हमारे भूत मैंविष्य प्रजासमूहका 
पौलनकरनेवाली भूँमिमाता दैमारे छोकेसुखको रुम्बा चौडा करे ॥ १॥ | 
त्वतजाताः त्वयि चरन्ति भंत्यीः, तेवं बिँभर्षि द्विंपदः त्वं चतुष्पदः 
तंव इमे ऐथिवि! पँश्चसानवाः, येमँयो ज्योति! असतं भँेभ्यः उद्यन्‌ 
रैँदिसिभिः तनोति ॥ २॥ (अधवे० १२।१।१५) 
- अर्थ-नुझसे उत्पन्नहुए मनुष्य तुझमें चलते (रहते) हैं, तू दोपायोंका तू 
चौपायोंका पालन करती है । हे भौरतभूमि! "ये पांचों मनुष्य (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैश्य और दोनों प्रकारके शूद्र ) तेरे पुत्र हैं, जिर्ने पांचों मैंनुष्योंकेलिये उद्य होता हुआ 
सूँय्ये अपनी किरंणोंसे जीवन ज्योतिका विस्तार करता है ॥ २ ॥ 
छयस्याः ते अनमीवाः अयक्ष्माः, अस्मभ्यं सन्तु एथिवि! धसूताः। दीर्घ 
नें; आयुः म्रतिबुध्यसानाः, बैयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥शे। ( अवेः १२।१।४२ ) 
अर्थ--ददे भारतमाता ! तेरी गोदें हॅमारेलिये अरोगताकी देनेवाली ओर 
दूनेरोगताकी देनेवाळी हों, हम तेरे अनेहुए (पुत्र ) हैं । हमारी आयु लेम्बी हो, औरं 
ईम आगतेहुए ( पूरे सावधान हुए ) धुँझ माताकेलिये (तुझ माताकी रक्षाकेछिये ) अपनी 
बलि देनेवाले ( अपने प्राणोंको नोछावर करनेवाले ) होवें ॥ ३ ॥ 
(१४) मेधाम्‌ अहं प्रथमां भ्रह्मण्वतीं, ब्रेह्मसताम्‌ ऋषिष्टताम | प्रपीता 
ब्रह्मचारिभिः, देवानाम्‌ अवसे इचे ॥ १॥ (अधवे० ६१०४२) 
। श में देवेताओंके मध्य ( सब देवताओंके सामने) उस मधा( बुद्धि )को जो 
सैबसेश्रेष्ठ, बेदआदि विविध विद्याओंवाली, वेदादि अनेकविध विद्याओंकेवेत्ताओं आह्मणों)से 
प्रीति कीगई, भैज्रद्रष्टा ऋषियोंसे स्तुति कीगई और भैह्मचारियोंसे अच्छीतरह पान कीगई 
है, अपनी तथा अपनी भूमिमाताकी रक्षाकेलिये बुंछाता हूं ॥ १॥ 
भां मेधां देवगणाः, पितरश्रै उपासते । तैया भाम्‌ अद्य मेघया, असे! 
` सेंथाविन ऊुँरू ॥ २॥ (य° ३२१४) ` ` ` 
जिस मेसाका सब विद्वान और पितर ( हमारे पूर्वपुरुष) आदर करते हैं। 
हे अँग्नि ! उस मेधासे आज सुझे भेपीवाला फैर॥ २॥ | 
मेंधां भे वरुणो ददातु, मेधाम्‌ अभ्निः ध्रजापतिः। मेधाम्‌ इन्द्रं वायुश्च, 
ेचां धाता ददातु मे ॥ ३॥ (गडः ३२१५) 
अर्थ--हैःखनिवारक सुझे 'मेंधा दे, सबका अम्रणीं मुझे मेधी दे, प्ैजाका स्वामी 
भुझे मेधा 'दे । पेरमऐेश्वय्येवान्‌ और सबका प्राण और सबका बैंनानेवाला परमात्मा सुझे 
मेषी (बुद्धि) “दे ॥ ३॥ 


१३ खा० स्‌० 
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९2 के खाध्यायसंहिता । '[ सत्रकाण्डम्‌ | 


( १५ ) भ्रशसं भा इन्द्रो अघवान्‌ कणोतु, चासं श्ावाएथिची ङ्भ इसे US त 


भृचासं भा देव! सविता छणोतु, पियो दातु! दक्षिणायाः र्ट सस्‌ ॥१॥ 
! , र अथवे० ६।५८।१) 
` अर्थ--्नवान्‌ इन्द्र मुझे यैराबाला ( यशखी ) करे, ये दोनों यी और प्रथिवी 
मुझे यशस्वी करें । देवोंका देव सविता सुंझे यैशास्तरी करे, यशकी दक्षिणा देनेवाले तुझ 
परमात्माका प्यारा मैं यहां होवूं॥ १॥ 
थथा इन्द्रो यावाएथिव्योः थदाखान्‌, यैथा आपः ओषधीषु थचाखतीः । 
ऐवा विश्वेषु देवेषु बयं सवेषु यैंशासः स्थाम ॥ २॥ (अथव ° ६५०२) 
` अर्थ--जैसे थो और प्रथिवी दोनोंमें ईन्द्र यैशवाला है, जैसे गेहूं, जो, चना, ब्रीहि 
(घान) आदि ओषधियोंमें जल यैशवाला' है। ऐसे सब .विद्वैनोंमें सब मलुष्योंमें हम 
यैरावाले (कीर्तिवाळे) होवें ॥ २॥ 
(१६ ) इन्द्रं शुडयाति नो, ने न॑ः पश्चाद्‌ अघं नशत्‌। भद्रं भवाति नैः 
पुरा ॥ १॥ (४° २४१११) 
अर्थ-ईन्द्र निश्चय दमपर दया करता दै, जिससे पाप (बुरा कर्म) हमारे पीछे 
नहीं नेसता (दोडता) । और भँळा कमे हमारे आगे (सामने) होता (रहता) है ॥१॥ 
न्द्रः आदाभ्यः परि, सवाभ्यो अभयं कैरत्‌। जेता शत्रून्‌ विचर्षणिः ॥२॥ 
प्लस | _ (ऽऽ २।४१।१२) 
`` ` अर्थ-ईन्द्र सब दिशाओंसे सबओरसे हमको निर्भय करे । जों शत्रुओं( प्रजा- 
पीडकों )का जीतनेवाळा ओर सबको अळग अळग देखनेवाला है ॥ २॥ | 
न्द्र सुचामा खवान अवोभिः, सुसडीको भवतु विश्ववेदाः। धाधतां 
वेषो अभयं फैणोलु, सुँवीयैस्य पतयः सँयाम ॥ ३ ॥ (5० ६४७१२) 


अर्थ-ईन्द्र जो 'संसारदुःखसागरसे अच्छातारने( पारकरने )वाला, आत्मावाला. . 


( खाधीनात्मा ) ओर सब घनोंवाळा है, अपनी रैंक्षाओं ( रक्षाके उपायों )से उत्तम सुख 
देनेवाला चोचे । द्वेषियोंको ईण्ड दे, हमको "निर्भय करे और हम भ्र बळके खौमीः 
( श्रेष्ठ बछवाले ) होवें ॥ ३-॥ आ न से 
अभयं नः करति अन्तरिक्षम्‌, अभयं धयावाएथिवी उभे ईमे। अभयं 
An nails ईमे। अभयं 
पृश्चादूः अभयं पुरस्ताद्‌', -अधराद्‌' भयं नो अस्तु ॥ ४॥ 
कि (अथरवे० १९१५५): 
. अर्थ--अन्तरिक्ष हेमको अभय करे (अन्तरिक्षसे हमको भय न हो ), “ये दोनों 
थो ओर इथिवी हमको अभय करें । ईमको 'पीछेसे अभय "हो, आगेसे अभय हो, 


` ऊँपरसे 'भीचेसे इमको अभय “हो ॥ ४॥ 
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: सन्रकाण्डम्‌ । ] सप्तमोऽध्यायः ` ९8 


अभयं सिंत्राद्‌ अभयम्‌ असित्राद', अभयं ज्ञाताद्‌ अभयं पुरोयः 
` अभयं नँक्तम्‌ अभयं दिवे नेः, सवाः आकझाः भैम सिंच्रे भवन्तु ॥ ५॥ 
(अथव० १९।१५।६) 
अथै--मित्रसे अभय हो, अमित्रसे अभय हो, ज्ञातीसे अभय हो, भज्ञातीसे अभय 
हो । शैत्रीमें अभय हो, हमें दिमैमें अमय हो, सैव दिशायें हमारी मित्रै हाँ॥ ५ ॥ 
( १७) वाङ्‌ में आसन्‌, नेंसोः प्राणः, चक्षः अदणोः, औत्रं केणयोः। 
अपलिताः केः, अशोणा। दन्ताः, बैंड बाह्वोः बँलम्‌। १॥ (अथव ° १९।६०।१) 
.अथै-- मेरे सुखमें थाणी (बोळनेकी शक्ति) दो, सासिकाओंमें प्राण (समभाबसे 
आनेजानेवाला प्राण) हो, आंखोंमें देखनेकी शक्ति और कानोंमें सुननेकी शक्ति हो । मेरे 
राळ काले हों, दौन्त यै काले न लाल (श्वेत) हों, मेरी मुँजाओंमें बहुत बल हो ॥ १॥ 
ऊंचा; ओजः, जंघयोः जवः, पादयोः प्रतिष्ठा । अरिष्टानि में अङ्गानि 
सची, आत्मा निञष्टः ॥ २ ॥ (अधवे० १९।६०।२) 
अथे--रानोंमें चमक ( बलकी चमक ) हो, टांगोंमें वेग (त्रेजीसे चलना ) हो, 
ऑंमें सडा होनेकी शक्ति हो। मेरे सैंब अङ्ग नीरोग हों और आत्मा (सन) शुद्ध हो ॥२॥ 
भदयेम शारदः कात, जीवेस दारदः शतं, वुध्येम शरद शत, रोहेमे 
शरदः सतं, पूवेस दरदः शतं, भवेम शरदः शीतं, भूयेम ररदः शत्त, 
श्षूयसीः शरदः सौतात्‌॥ ३॥ (अथबे० १९।६७१-८) 
अर्थ-हम सौ बेरस देखें, सौ बरस जियें, सौ बरस जानें, सो बरस उंगें 
(पुत्र उत्पन्न करें ), सौ बैंसस पुष्ट (घन, धान्य, पुत्र, पोत्र आदि प्रजाकी पुष्टिवाले ) 
होवें, सौ मैरस विभूतिवाले होवें, सौ बरस शेत्रुओंका अभिभव करनेवाले होवें, सो 
बैरससे बहुत अधिक बरसोंतक देखने, जीने, जानने आदिवाले होवें ॥ ३।। 
प्रियः देवानां भूयासं, प्रियः प्रेजानां भूयासं, भियः पशनां भूयासं, पियः 
सैसानानां भूयासम्‌॥ ४॥ (अध्वः १५१२५) 
अर्थ--हम विद्वानोंके प्यारे होवें, प्रेजाओंके प्यारे होवें, पुओंके प्यारे दोवें 
हम अपने मैराबरों ( जाति भाईओं )के प्यारे. दोबें । ४ ॥ 
अग्नि! भा गोपा परिपातु विश्वतः, उद्यन्‌ सय्यो लुद॒तां रत्युपाशान्‌। 
इॅयुच्छन्तीः उँषसः पेवेताः धुँवाः, सहस्रं रणाः मयि wir ॥« | 
अथवे १७१३० 


अर्थ--रैक्षक अप्रि हैमारी सेब ओरसे रैंक्षा करे, उदय होता हुआ सैर्ये रेत्युकी 


फांसों ( रोगों )को दूर करे । उपायें (असतें) अन्धेरेकों दूर करनेवाली ओर पवेत अचल 23 


होवें, भुँझमें भौण (श्वास प्रश्वास) अनन्त काळतक आते ज़ाते रहें ॥ ५॥ , 
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१३० खाध्यायसंहिता । [ मन्रकाण्डम्‌ । 


(१८) प्रियं भा क्वण देवेषु, मियं राजसु भा कण। प्रियं सँर्वस्य पश्यतः, - 


उत्त शद्रे उतायें॥ १:॥ (अयवैः १९६९१) 
'अर्थ- युस्ते आहणोंमें प्रिय बना, सुझे क्षत्रियोंमें प्रिये बैना । मुझे संब देख॑नेवालों 
(प्राणीमात्र )का प्रिये बैना और शदे त॑था वेशथमें सुझे प्रिथ बना ॥ १॥ 
शुचं नों धेहि ब्राह्मणेषु, रुचं राजस ने! कधि। रुचं विश्येषु शद्रेषु, भैयि 
*पेहि सैंचारुचम्‌॥ २॥ (गडः १०४८) च कर 
` उअर्थ--ईमारे ब्राह्मणोमें प्रकाश दे, हमारे क्षत्रियोमें प्रकाश “दे। हमारे वेदयों और 
द्मे प्रकारा दे और मुझे प्रकाश पर प्रकाश दे ॥ २॥ 
संज्ञानं नः खेभिः, संज्ञानम्‌ अरणेभिः। संज्ञानम्‌ अश्विना! धुवम्‌, इह 
अस्मांखु नियच्छतम्‌ ॥ ३ ॥ (अधवे० ७५२।१) 
` ` ` अर्थ-े अश्वियो! आप हमें येहां अपनोंकेसाथ ऐकैमतय (समान विचार) ' दें, 
बेगानोंकेसाथ एकॅमत्य "दें, हमारे घरोंमें ऐकैमस "दें ॥ ३ ॥ 
अन्णाः अस्मिन्‌ अचणाः परस्मिन, तृतीये लोके अच्ृणाः श्याम। ये 
देवयानाः पिठृयाणारश्चं लोकः, सैवान्‌ पथो भदणा : आक्षियेम ॥४। | 
; ५ .(तं० ग्रा ३।५॥ अथवं० ६।११७।३ 
. ` अथे--हम ईस लोक़में अनण ( ऋणरहित ) हों, दूसरे लोकमें अचण दों, हम 
'तोसरे छोकमें अनण हों। देवयान माग और पिंएयाण मागेसे जो 'छोक प्राप्त होते हैं, 
उन सब 'खोकोंमें अगुण हुए हम निवास करें|॥ ४ ॥ > 
जिंतम्‌ अस्माकम्‌, उद्धिज्षम्‌ अस्माकम्‌, न्तम्‌ अस्माकं, तेजो अस्माकं) 
अहम अस्माकं, सर अस्माकं, यज्ञो अस्माकं, पैशावो . अस्माक, प्रजा! 
अस्माक, वीरीः अस्माकम्‌ ॥ ७ || (अ्व° १६८१). | | 
i अर्थ--जीताइआ धन न उत्पन्न कियाहुआ i कमाया हुआ) धन हमको हो, 
॒ दमको, तेजे दमको, विद्या हँमको, सुँख हमको, यज्ञ हैँमको, पशु ईमको, भैजायें 
हमको और वीर पुत्र पौत्र हमको हों॥ ५ ॥ अ द 
(१९) भद्रम्‌ ईच्छन्तः कषयः सवर्विदः, तपो दीक्षाम्‌ उपनिषेदुः अगन 
` तेतो राष्ट्रं बलम्‌ ओजश्चं आतं, सेद्‌ अस्मै देवः उपसंनमन्तु ॥ १ 
"RN - | (अथवै० १९।४१।१) 
“क ब ; न अ्थ--दशका कल्याण ( ) -चाहतेहुए, सुख और सुखसाधनोंको जानते हुए 
षी पे तेप ओर दीक्षा( के नियमों )को भ्राप्त हुए (ऋषियोंने तप और दीक्षाका 
हाक be )से राज्य ( र ) और उसका साधन बल 
हाहा का कल्याण चादलेया विद्वन्‌ ईस साधन( तप और 
जाण साधने )की ओर अके (विशेष ध्यान दें) | १:॥ -.. , - ह “आल 


न . 
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मंत्रकाण्डम्‌ । ] अष्टमोऽध्यायः-। ५०६ 


भाम *नाज्ना ओहवीति, पुरा सूय्यात्‌ पुरोष॑सः। यद्‌ अजः प्रथम सम्ब- 
भूच, से है तैंत्‌ खेराज्यम्‌ हयाय, यैस्मात्‌. नैं अन्यत्‌ परम्‌ ञि सता 
i ५ nn जे करे 

अर्थ--जो प्रैजापतिको उसके नामसे सूय्योद्यसे पहले ओर उषासे पहले वारं- 
बार पुकारता है । और जो अजन्मा (मनुष्य) इस कमेमें (पुकारनेमें ) अुंख्य होता है, 
भेह निश्चय मैस खेराज्यको पीता है; जिससे बंढकर दूसेरी कोई वस्तु नही है. ॥ २॥ 
द्यते जमा, उैदायते नमः, उदिताय नमः। विराजे नमः, खराजे अमः; 
सैञ्जाजे नैः ॥ ३॥ (अथव १०१२३) 7 38% कल आओ 

अर्थ--तुझ शुन्नतको मैमस्कार है, तुझ उन्नत करनेवालेको नमस्कार दै, आपकी 
कृपासे जो उन्नतिको प्राप्त है, उसको नमस्कार है । तुझ विशिष्ट ( बढिये ) राज्यकेदाता 
विसि राजाको ममस्कार है, तुझ खराज्यके दाता सतज राजाको. नमस्कार है; तुझ 
साम्राज्ये दाता अह्वितीय सैम्रादको नमस्कार है. ३ ॥ (१७८९) . ` ` 


इति खाध्यायसंहितायां मञ्रकाण्डे सतमोऽध्यायः ॥ ७॥ | 


(ड २62 
७३१० ८6". 


अथ अष्टमोऽध्यायः । - 


पंक चै दं विभंसूच सेवेम्‌॥ १ ॥ | द्रो भायाभिः पुरुरूपः इयते ॥४॥ 

(ऋ०.बा० ८।५८२)| ` ` "`. न Pd अहुत ®. 

अपे ही बद सेव हुआ | अ -िळ अ भिल 
एंकं संदू विधाः बहुघा वेदन्ति॥ २ | ¦ `. पलाल रा वीति २ 

5 (० ११६४४६ ) | रुपं रूप भघवा धोभ is ॥5॥ | 

it 

-ञ्रक ईन्द्र हुआ है ॥ ५ ॥ | Ro 

हकं सन्तं बहुधा करुंपयन्ति ॥ ३॥ | स एब एकः; ऐकजव, एक एव ॥६॥ 

(ऋ १०११४५ ) ह 5 पल 0 40000 

न दे अनेक है, फिर ऐके ही होगा। ६॥ _ 


- द्रि (दर ला» ३०). 
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स्वाश्यायसंहिता । 


१०२ 


यं: एके? ईद्‌ हव्यः रपणीनास आओ भद्राः इन्द्रस्य रातयः ॥ ८.॥ 


अथवे० २०।३६।१) 

अर्थ--जो एंक ही सब प्रैजाओंको 

पुकारने (प्रार्थना करने) योग्य है ॥ ७॥ 
यंः एक! ईदू विदयते बेख ॥ ८ ॥ 


(ऋ० १।८४।७) 

: अर्थ--जो ऐक ही सबको धन देता 
है ॥ ८ ॥ (१०) ह 

(२) स्म्‌ अद्धा नँकिः अन्यः 

` त्वावान्‌ ॥ १॥ (४° १५२१३ ) 


अर्थ--ठीके सय है :कि दूँसरा कोई 


“तेरेजेसा नही है ॥ १ ॥ 

ने त्वावान्‌ ईन्द्र ! कैशने, न॑ जातो न॑ 

जेनिष्यते ॥ २॥ (४° १।८१।५) 
अर्थ-हे ईन्द्र! कीई भी तेरेजैसा 


[ सञ्रकाण्डम्‌ | 


_ इन (ऋ० ८।६२।२ ) 
अर्थृ-इन्द्रके दान मज्ञलरूप हें। ८॥ 
नं तस्य प्रतिमा अँस्ति, यस्य नाम 
सहद यँशः॥ ९॥ (यञ्ज° ३२।३) 
अर्थ--डैसकी कोई प्रतिमा (प्रक्ष 
मापनेवाला) नही हे, जिसका नाम बैडा 
और यश बडा है ॥ ९ ॥ 
नंहि जुं असय प्रतिमानम्‌ अस्ति १० 
(ऋ० ४।८५।४ ) 


अर्थ--निश्चय ईँसका कोई यक्ष 


| मापनेवाला नही है ॥ १०॥ 
| यत्‌ चिकेत, सत्यंस्‌ इत्‌, तत्‌ नं 
मोघम ॥ ११॥ 


(ऋ० १०।५५।६ ) 
अर्थ--जो जानता है, सत्य ही जानता 


नहीं है, ने पीछे हुआ और मै आगे | है, वेह असल्य (झूट) नहीं ॥ ११॥ 


होगा ॥ २ ॥ 
त्वं हिं शश्वतीनां पतिः राजा 
विशाम्‌ असि ॥ ३॥ ( ° ८९५३ ) 
अर्थ--तू ही इन सैनातनी प्रैजाओंका 
पालक और रौजा “है ॥ ३ ॥ 
इ्द्रो विश्वस्य राजति॥४।(ब्डः २६।८) 
अर्थे-ईन्द्र सबका राजा दै ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो राजा जगतः चेंपेणीनाम्र ॥५॥ 
० ७)२७॥३ ) 
 अर्थ्‌-ईन्द्र जयत्‌का और सब प्रेंजा- 
ओंका सजा है ॥ ५॥ [ 
`इन्द्रो विश्वस्य दमिता विभीषणः ६ 
(ऋ० ५।३४। 
र स हा तेला 
भीरः भयभीत करनेवाळा है ॥ ६ ॥ 
इन्द्रो सनीनां सखा ॥ ७॥ 
LC (ऋ%ऋ० ८१७१४) 


अर्थ--इन्द्र सेजनोंका मित्र है ॥ ७॥ 


, आस ॥ .४ सह 


थस्य छाया अखं यस्य खत्यु; ॥१२॥ 
(ऋ० १०।१२१।२ ) 
अर्थ--जिंसके अधीन जीना और 


जिसके अधीन मैरना है ॥ १२ ॥ (२१२) 


(३) शण्वन्तु विवे अस्तस्य पुचाः १ 
§ (ऋ० १०।१३।१ ) 
अर्थ--सेव असरत (जरह्म)के पुत्र सुने॥ १॥ 
ये. इंत्‌ तद' विदुः ते अस्रतत्वम्‌ 
आनझुः॥ २॥ ( छ° १।१६४।२३) 
अर्थ--जो ही उसको जानते हैं, वे 


अमरभाव (सोक्ष)को प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 


ये इत्‌तंदू विदुः, ते ईंसे समासते ३ 
( ऋ० १।१६४। ३९ ) 

र अर्थो ही उसको जानते हैं, वे 

थे भैलो भांति बैठ जाते ( आवागमनसे छूट 

जाते) हैं ॥ ३॥ 

तस्माद्‌ हे अन्यत्‌ नें पैरः कि चन 


:( ऋ० १०१२६ ) 
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मन्रकांण्डम्‌ । '] 
अर्थ-कीई भीं दूसरा निश्चय उससे 
पेरे नही है ॥ ४॥ ` . 
श ओतश्च प्रोतश्च विभूः प्रजांस ५ 
( यजुः ३२।८ ) 
अर्थ--वह विँभूतिवाला अपनी सव 
प्रैजाओंमें ताने बानेकीनाई निश्चयं ओत हे, 
और प्रोत है ॥ ५ ॥ 
तद' अन्तर्‌ अस्य सवस्य, तदू उ 
संचेस्य अस्य बाह्यतः ॥६॥ (्डः४।५) 
अर्थ--बह इस सब (जगत्‌)के भीतर 
और वेह ईस सबके बाहर है ॥ ६॥ 
पहंचद' अक्षण्वान्‌ नं विचेतंद्‌ 
अघः ॥ ७॥ (ऋ० १।१६४।१६) 
अर्थ--आंखोंवाछा (ज्ञानदृष्टिबाला) 
देखता हे, अन्ध नही देखता है॥ ७॥ 
(३) इमे चिंदू इन्द्र! रोदसी अपारे 
य॑त्‌ संगश्णा काचः. इत्‌ ते ॥१॥ 
( ऋ० ३।३०।५ ) 
. अर्थे ईन्द्र! ईन दूर पारवाले थो और 
प्रंथिवी दोनोंको निःसन्देह जो तूने ठीकैठीक 
पकडाहुआ दै, यह तेरी ही सुट्टी है॥ १ 
अरशजुः इन्द्र! जज्ञिषे. २॥ 
(ऋ १०।१३३।२ ) 
अर्थे इन्द्र! तू आरम्मसे ही शु 
रहित प्रकट हुआ है ॥ २ ॥ 
एको विश्वस्य झुवनस्य राजा ॥ ३॥ 
» (ऋ ०३।४६।२ ) 
अर्थ-तू अकेला सब जगतका राजा दै॥ 
अमेनान चित्‌ ज॑निवतः चकथे॥४॥ 
( ऋ० ५।३१।२) 
` अर्थ-जो ख्चियोंवाले नही, उनको तू 
निःसेन्देहः खतियोंवाला करता है ॥ ४ ॥ 
अवाखजः संतेवे सँस सिन्धून्‌ 


(ऋ० १।३२।१२ ) 


अष्टमोऽध्यायः । 


१०३ 


अथै--सातों दियाको तूने चलनेकेलिये 
खोला है ॥ ५ ॥ 
थुज्यो मे ससपदः सस्वाऽसिं ॥ ६॥ 
अथय ० ५।११।९ ) 
अथै---तू मेरा सातपाओंसाथ चळाहुआं 
योग्य मिँत्र है ॥ ६॥ ४ 
सदा ते नाम खंयणों! विवक्मि ७ 
"९ ( घु ०. ७२९७५ ) 
अथे--हे. सवयं. यशस्वी !. में सदा तेरा 
नाम उच्चारण करता हूं ॥ ७ ॥ 
, चॅजिना शैणासि॥८॥ 
(ऋ १०।८९।८) 
अथे--खंज्न जैसें पशुओंके जोडोंकों 
काटती है, वैसे तू पापॉको काटता है ॥८॥ 
(७) अंश्रीरः इवं जामाता ॥ १॥ 
_ (ऋ ८।२।२०) 
अर्थ—ससुरालमें जमाईकीनाई अश्री- 
मान्‌ (श्रीहींन) न होबूं ॥ १ ॥ 
अघा ते सुञ्नम्‌ इमहे॥ २॥ 
(ऋ०. २।४२।६ ) 
श-अब हम तुमसे सुख चाहते हैँ २ 
पिता इव पुजान अभिसखजसख॥ १ 
( अथर्व॑० १२।३।१२ ) 
अथे-- जैसे पिता पुत्रोंको, वैसे हमको 
शले लगा ॥ ३॥ : 
भमस्ते' अग्ने ! ओजसे ॥ ४॥ 
(० ८।७५।१० ) 
अथे--हे सवकेझम्रणी ! तुंझ तेजस्वीको 
नमस्कार है॥ ४ ॥ न 
धन्वन्‌ इच प्रपाऽसिं ॥ ५ ॥ 
. (ऋ० १०४१ ) 
थै मरुदेशे प्याऊकीनाई तू है'।५ 
सां नो अंगें! दुश्ेतये प्रंचोचः॥ ६॥ 
(ऋ० ७।१।२२ ) 
अथे--हे समि! देसको हुँष्ट नोकरीके 
लिये न. केहना ॥ ६॥ । 
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१०४ ` स्वांध्यायंसहिता । [ मश्रकांण्डम्‌ । 


दधि पतिं खंपलयस्य रायः ॥ ७॥ | अरथ--इम सब संभूहोंके मध्यमे तुझ 
(ऋ° २।९।५ ) | सैमूहपतिको पुंकारते हैं ॥ १॥ 
अर्थ= च्छेु्रबाळे धनका खामी हमें | ग्ने! सख्ये सा रिपामा बयं तैव २ 


बना ॥ ७॥ (ऋ० १९४१ ) 


विश्वात्ति देवे! वैयुनानि विद्वान)८॥ |. अधथै--दे अभि! हैम तेरी मित्रतामें | 


. ( %० .११८९।१ ) | सैत हुँःखी होवें ॥ २ ॥ 
भेजी 
4 र a जा सन तारों | शानि अने! ंरताऽतिपवि ३ 
०५।३।११) 
मा नो निद्रः इंशॉत, मा उत जैल्पि!९ अथे--हे अप्नि | हमको सब पापोंसे 
(ऋ ०४०१४) | दरे छेजा ॥ ३॥ 


अरथ्‌--धमे तथा बडोंकी निन्‍दा करने दामेवे वैत्साद्‌ विद्रधि अंहः॥ ४ 


वाला मत हमारा झर (राजा) हो, और ( ऋ० २।२८।६ ) 
सेत वयर्थं ताडनेवाला इर हो ॥ ९ ॥ थे--बैच्छेसे रंज्ञू (बांधनेकी रस्सी) 


भा नं सतेन: ईशत, मां अघचांसः १० की नाई हमको पापसे छुडा ॥ ४॥ . _. - | 


(४० २४२१) | विश्वा अँप द्विषो जहि ॥ ६ ॥ 


अर्थत चोर हैमारा ईअर हो, और (ऋ० ९।१३।८ 

व र आज्ञा करनेवाळा | अधै--संब 'हेषियोंको देण्ड दे । हे | 
मारा इधर हो ॥ १० ॥ [ 

विश्वा अपभूतु दुँमेतिः॥ ११॥ ह ब पर १४) 
(ऋः १।१३१।७) थै हमारे सब धातकोंको दैरध कर ६ 

अथे--हमारी संव हैष्टबुद्धि दरं हो॥ १ १ तरन्तो किवा दुरिता सैयाम ॥ ७॥ 

| भंवा नं: सुअ्रवस्तमः ॥ १२॥ ( ऋ० १०।३१।१ ) 


(ऋ० १।९८।१७ अथे--हम सब पापोंको सैरेहुए हों॥७॥ 

अथे--हेमारेलिये . संवसेबढिये अच्छे 
ग्रशका देनेवाला हो ॥ १२ ॥ ह मम सम जग गो 
मीहूः ! तोकाय गीला संड॥१३॥ | अथे--हैमें क्षेम (आप्तके संरक्षण)में 
. ( ऋ० २॥३३॥१ ) 
अथे--हे मजा. उत्पन्न करनेमें समर्थ ! दून )में सुख हो ॥ ८ ॥ 


हमारे उैतरकेलिये और पोजैकेडिये सुखकारी | साध्वी ने; स॑न्तु ओषधीः ॥९ ॥ 


हो pr १३ (ऋ० १।९०।६) 
(९) गणानां त्वा गणपतिं हवामहे १ | अर्थ-हैमारेलिये अन्न भीठे हों ॥९॥ 


( ऋछ० २।२३।१ ) pO (RNS) 


इंति खाध्यायसंहितायां मञ्रकाण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः । 


ACN ——T 


(१)पञ्जक्षितीः मानुषीःबोधैयन्तीः१ | तेनं अहं संत पद्यामि उत झद्रस्‌ ` 


(ऋ ०।७९।१) | उत आय्येम ॥ ९॥ (अथः ४२०४) 
अर्थ--मैलुकी सन्तान पांचो प्रकारकी | <-_ईस(दानक्रिया)से मैं सैबकों 


प्रजाको जगाती हुईं उषा उद्य होती है॥१॥ देखता हूं, जो निंश्रय शुद्र हे और जो 
येत्‌ पाँचजन्यया 8 ॥ pe आये है ॥ ९॥ 
अथे--जब पांच जनों( मनुष्यों )वाली द्विजाः अह मनला तसय 
ब्रैजाने ॥ २ ॥ दिले श सल (अ ही 
तेम चाहुप्रे हैषयो मलुष्या।॥ ३॥ स दी संल(जहा)की पैहली 
( ऋ० १०।१३०।५ ) सन्तान । १० ॥ घिता 
अ्ै--उससे कषी और अॅलुष्य बने ३ | (२) ज्यो लोकाः जिता ला 
अग्निं स्ुँष्याः ऋषयः समीधिरे॥४ | गन ॥ ९ ॥ श 
ड (ऋ० १०।१५०।४ ) अथे-- तीनों लोके एक आह्मणके बैरा- 
अथे--अभिको मनुष्यों और ऋषियोंने | बर हैं ॥ १ ॥ 
भदीप्त किया ॥ ४ ॥ ः भीमा जाया त्राह्मणस्योपनीता॥२॥ 
कषयः सप्त चिँम्राः ॥०॥( ७० ९९३१) | Me si ) 
अर्थ--मेयाची ऋषी सात है ॥ ५॥ अर्थ-ज्जाह्मणकी खी, जिसका ईपनयन' 
विजानीहि आर्यान्‌ ये चे दंस्यवः।६े | हुआ है, र हें॥२॥ 
(ऋ° १५१ ) | श्ततत्रताः र १ सत्रम्‌ आशातुः र 
अर्थ--त्‌ आयाको और जो दस्यु हैं, * ( ऋ० ८२७८ ) 
` उनको जानता है ॥ ६॥ . अथे--्ढ नियमोंवाले क्षत्रिय अत्रिय- 
` अंहं सूमिम्‌ अददाम्‌ आर्याय ॥७॥ | त्वको प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ क 
(ऋ° ४२६।२ ) | अञ्रिरिये भन्यो! त्वॅषितः सहस्र ४ 
अथे-- मैंने आयको भूमि दी है ॥७॥ .._ (ऋ० १०८४२) 
लिख: भजा: आयाः ज्योतिरग्रा; ८ | अर्थ--हे मैन्यु! (क्षत्रिय!) अभिकी नाई 
(ऋ० ७३३७ ) | अज्वलित हुआ राद्टुओंको देबा ॥ ४ ॥ 


अथे--बमकते मुखवाली आये परैजायें | अर्चा हि' जनिता जजान । ५॥ | 


तीन हैं ॥ ८ ॥ . 
१४ सा० सु० 
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Er 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ सत्रकाण्डम्‌ | 


अर्थ--जगलिताने क्षत्रियको निश्चय | बाधतां द्वेषो अभयं कणोतु ॥ ७॥ 


शै्रुरहित उत्पन्न किया है ॥ ५ ॥ 

राजा राष्ट्राणां पेर ६॥(क ° १३४११) 
अथ--राजा राज्यों(देशों )का सौन्दर्य 

है॥ ६ ॥ 

राष्ट्रस्य आधिपत्यम्‌ एहि ॥ ७ ॥ 


(ऋ० १०।१२४।५ ) 


अथे-देशैके साम्राज्यको प्राप्त हो ॥७॥ 


इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं च उभे श्रियम्‌ 
अश्नुताम्‌ ॥ ८॥ ( यज्ञु० ३२।१६ ) 
थे--यह विद्याबल (ब्राहमण) और 
बाहुब (क्षत्रिय) “दोनों भिलेहुए मेरे 
ऐश्वये(साम्राज्यश्री )को भ्रात हों ॥ ८ ॥ 
(३) शुद्धाः भ॑वत यंज्ञियाः ॥ १॥ 
( अथर्व० १९२३० ) 
अथ-शुद्ध होवो, यैज्ञकेयोग्य होचो १ 
शुद्धाः पूताः योषिताः यज्ञिया २॥ 


( अथवे० ६।१२२।५ ) 

अथे--शुद्ध और पैवित्र हुईं खिंयें यैज्ञके 
योग्य होती. हैं ॥ २ ॥ 

पापम्‌ आहुः यैः खसार निगैच्छात्‌३ 


( ऋ० १०।१०।१२ ) 
अथे--उसको पापी कैहते 
(बहिन )को स्रीभावसे प्राप्त होता है ॥३॥ 
भा पापासो मनामहे ॥ ४॥ 
(ऋ० ८।५०।११ ) 
अथे--हम पापीहुए सत तुझे यादकरें॥ ४ 
मा ने इन्द्र! पराव्णक्‌ ॥ ५ ॥ 
ै ( ऋ० ८।८६( ९७)७) 
अथे--हे इन्द्र! हेमे नै छोडेना | ५॥ 
पितेचं पुञ्रम्‌ अंबिभः उपस्थे ॥६॥ 
(ऋ १०।३९।१० ) 


अथे--जैसे पिता धुत्रको, बैसे हमको 


हू ( ऋ० १०।१३१।६ ) 
अथे--हेषियोंको दूरकर, हमें सैयरहित 
कर ॥ ७॥ 
क्षेसे योगे हज्यः ईन्द्रः ॥ ८॥ 
- (=ऋ० १०।८९।१०) 
थ—क्षेम ओर योगैमें ईन्द्र पुकारने 


योग्य है ॥ ८ ॥ 
(४) अनवद्या पैतिञ्चष्टेवँ नारी ॥१॥ 
( ऋ० १।७३।३ ) 

अर्थ--पंतित्रता ल्ली जैसे निर्दोष होती 

हे ॥ १॥ 

ब्रह्मचर्येण केन्या युवानं विन्दते 

पातम्‌ ॥ २॥ (अथव ० ११।७।१८) 
अर्थ-मैह्यचर्यसे युवतिहुई केन्या युवा 

पतिको प्रात होती है ॥ २॥ 


सा वेर्घतां सहते सौभगाय ॥ ३॥ 


( ऋ० १।१६४।२७ ) 
अथवेह बडे सौभाग्यकेलिये बुद्धि 


(पुत्र पोत्र आदिसे बढती )को प्राप्त हो ॥३॥ 
प्रजायख प्रजया पुत्रकामे! ॥ ४॥ 

( ऋ० १०।१८३।२ ) 

अंथे--हे पुत्रकीकामनावाली ! तू पुत्र 
पौत्र आदि ग्रेजासे श्रजावाली हो ॥ ४ ॥ 

अझ्निः नारीं वीरैकुक्षि पुरुन्धिम्‌॥५॥ 

( ऋ० १०।८०।१ ) 

अथे--अमि वीरै पुत्र उत्पन्न करनेवाली 
ओर बडी बुद्धिवाली खी देता है ॥ ५॥ 

अग्नि) वीरं श्रुत्यं कॅमेनिष्ठाम्‌ ॥६॥ 


(ऋ० १०।८०।१ ) 


अथ--अस्नि विद्वान्‌ और केंममें: श्रद्धा 


| बाला वीर पुत्र देता हे ॥ ६ ॥ 
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सन्रकाण्डम्‌ । ] 


भ्म पुञाः दाचुहणः अँथो में 


नवमोध्यायः । 


१०७ 


अथे--देव॑ता पैरिश्रमीके विना दूसरेकी 


दुहिता विराइ ॥७॥ (ह° १०१५९॥३ ) | मिंत्रताकेलिये नहीं॥ ५ ॥ 
अभथै-- मेरे घरें शैद्ुओंके मारनेवाछे | न॑ न्टूषा, आन्तं यदू अवन्ति देचाः॥।६ 


पुत्र हों और विविध गुणोंस चमकनेवाली 
कैन्या “मेरे घरमें हो ॥ ७ ॥ 
था पूवे पति वित्त्वा अंथान्यं विन्दते 
पतिम्‌ ॥ ८॥ ( अथर्व° ९।५।२७ ) 
अथे--जो स्त्री पहले एक पतिको प्राप्त 
होकर पीछे (उसके मरजानेपर ) दूसरे | 
पतिको भ्रौप्त होती है ॥ ८ ॥ 
ससानलोको भवति पुनझुवा अपरः 
पतिः ॥ ९ ॥ ( अथवै० ९।५।२८ ) 
अथे--वह पूर्वकेसमान लोक-व्यवद्दार- 
चाळा होते है, जो पुनर्विवाहकामा (बाल- 
विधवाख्जी)केसाथ विवाह कियाहुआ दूँसरा 
पति है॥ ९ ॥ 
(७) कस्य भात्रा न विद्यते? ॥ १ ॥ 
( यजुः २३।४७) 
अर्थ किसका मूल्य नही है? ॥१॥ 
शोस्तुं भात्रा न विद्यते ॥ २॥ 
(यज्ञुः २३।४८ ) 
अथै--गौका ही मूल्य नहीं है॥२॥ 
थुनक्त सीरा वि युगा तनध्वम्‌॥श॥ 
| (ऋ० १०।१०१।३ ) 
. अथ--हैछ जोतो,जुओंका विस्तारकरो॥ 
सीरा युज्ञन्ति कवयो युगा वितं- 
न्वते ॥ ४ ॥ (ऋ० १०।१०१।४) 


समुद्र गच्छ, अन्तरिक्षं 


(ऋ० १।१७९।३ ) 
अथे--यह मिथ्या मही, जो देवता 
दैरिश्रमीकी र॑क्षाकरते हैं || ६ ॥ (५६) 
(६) यो देवकामो ने धना रुणद्धि १ 
; (ऋह०१०।४२।५ ) 
अथे--जो पेरमात्माकी कामनावाला है, ' 
वह धनोंको नहीं रोकेता (अदानी नहीं 
होता) है ॥ १ ॥ 
थे एणन्ति प चे यच्छन्ति संगेमे २ 
(ऋ० १०।१०७।४). 
अथे--जो सैङ्गमपर अन्नसे भूखोंको दैप 
करते हैं और जो दूसरा दान देते हें ॥२॥ 
उरू१केक्षो नं गाग्यः। ३।।(६० ६४५३१) 
अथे--गैंगाके किनारेकी नाई बडा महा- 
दानी “बबु? तक्षा (सनु० १०१०७ )का 
यश है ॥ ३ ॥ 
यसुनायाम्‌ अधि आुतम ॥ ४ ॥ 
« (ऋ ५:५२।१७ ) 
अथे--भैसुनाके किनारे विख्यात ॥४॥ 
रच्छ 
(यजु० ६२१) ` . 
अर्थ--ससुद्रमें जा, आकाशमें जा॥५॥ 
शाकं वदन्ति बहवो मॅनीषिणः ६ 
(ऋ ९।७२।२) 
अथै--चैंडिमान्‌ बहुत हुएभी एक बात 
बोलते. हैं ॥ ६ ॥ हे 


अग--बुँडिमान्‌ हल जोतते हैं और | देवस्य पहुय काव्यं नें मेमार ने 


झुआंका विस्तार करते हैं ॥ ४ ॥ 


ने ऋते आन्तस्य सख्याय देवाः 
(ऋ० ४।३३।११ ) 


अ 


जीयेति ॥ ७॥ (अधरं १०८३२ ) 
अथे देके काव्यको देख, जो ने मेरता 
है, न जीणे (पुराना) होता है।७।। (६४४८) 


इति खाध्यायसंहितायां मन्रकाण्डे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ . - 


Eo २७-४० 
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अथ दशमोऽध्यायः 


(१) उद्यानं ते पुरुष ! भावयानं, जीवातुं ते दक्षतातिं झुणोसि। आ 
हि रोहें श्मम्‌ खतं सुँखं र॑धम्‌, अथ “जिविंः विर्देधम्‌ आवदासि॥१॥ 


(अथव ८।१।६) 
अर्थ-े मनुष्य ! तेरी उन्नति हों, अवनति ने हो, में बलको “तेरे जीनेकासाधन 
` बनाता हूं । तू निःसंन्देह इस जैत जीवनवाले, सुंखके साधन, शरीररूपी रयपर बै 
और जीणे(बृद्ध)इआ अपने ज्ञीनको मनुष्यमात्रमें कहो ॥ १ ॥ 


जीयतां ज्योति! अभि+एहि भर्याङ, आ तवा हरामि शतशारदाय । 


- अवसुञ्चन्‌ भत्युपाशान अशस्ति, ग्राघीयः आयुः पतरं ते दंधामि॥ रीः 


(अथर्ये० ८।२।२) 
` अर्थ--हे मनुष्य ! तू अपने जीवितपुरुषों( बृद्ध पिता पितामहो )के अडुभवरूपी 


ज्योति( प्रकाश )को. सामनेसे ( सावधानतासे ) प्राप्त दो, में तुझ सौ बरस जीनेकेछिये. 


जगतमें छाया हूं । तू भरत्युकी फांसो( रोगों )को और अँप्रशस्तता( अस्रच्छता )को दूर 
छोडता हुआ जीय, मैं तुशे बहुत लम्बी और बहुत अच्छी आयु देती हूं ॥ २॥ 
भा ऐतं पन्थाम्‌ अनुगाः भीमः एष, येन धूर्च न इंयथ तं त्रैचीमि। तसः 
पतत्‌ पुरुष ! भा. प्रैपत्थाः, भयं पैरस्तात्‌ अभयं ते अवांकछ॥ ३॥ 


(अथर्व० ८।१।१०) 
अर्थ--हे मनुष्य ! तू ईस मार्गसे न चल, यह बंडा भयङ्कर है, जिँस(मागे)से 
कोइ ( तेरा पूषे पुरुष कोई ) पहले नेही चला, में उसीको तुझे कहता हूं । हे पुरुष 
अन्धकार रूप हे, भत इसपर चल, ऐसा करने(न चलने )से भय “तेरे "पीछे और 
अभय “तेरे सामने ( आगे) होगा ॥ ३॥ 


(२) अझ्मन्वती रीयते संरभध्वम्‌ , उत्तिष्ठत प्रेतरता सखायः ! । अचरा 
जहाम थे असन अशोवाः, शिवान्‌ बैयम्‌ उत्तरेमाभि वोजान्‌॥ १॥. 


(ऋ० १०।५३।८) 
 अर्थ-यह प॑त्थरोंवाली (आपदा पर आपदा वाळी) संसार रूपी नदी बहती हे, 
हे मित्रो! तुम एक दूसरेको पकडो, उठो और अंच्छीतरह तरो। ईस तरनेमें जो (पदार्थ) 


ह ड;खकेसाधन हैं, उनको छोडें और जो सुँखकेसाधन ेदौर्थ हैं, उनको इम. समने रखते 


.. हुए पर होबें ॥ १॥ ` 
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सन्रकाण्डम्‌'। ] दशमोध्यायः । १०९, 


उत्तिष्ठत अवपदयत, इन्द्रस्य भागम्‌ ऋत्वियम्‌। यदि आतो कैहोतन, 
यदि अआतो भैमत्तन ॥ २॥ (ह° १०१७६।१) ॒ 


अर्थ--उठो और करैतु ऋतुमें दियेजानेवाले ईन्द्रकेमाग( हिस्से )को अपनेधनमें देखो 
(जो धन आपके पास है, वह सब आपका ही नही, उसमें इनद्रके दूसरे पुत्नोंकाभी भाग 


है, यह जानो) । थदि तेयार है दो, येदि नही तेयार, देंनेकेलिये उत्साहित होवो ॥२॥ 


श्रप्रामः स्वेचीरः सहावान्‌, जेता पैबख सनिता धनानि । तिग्मायुधः 
क्षिप्रधन्वा सैमत्खु, अषाढः साहान्‌ शतनाख शञून्‌॥ ३॥ (5० ९५०३) 


अर्थ--दे सोम! (आर्ये !) तू अनेक झुरों ( पराक्रमियों )चाला, सब बीर पुच्रोंबाला, ` 
चचैळबाला, जीतनेबाला (कभी. पराजित न होनेवाला.), तीक्षण शस््ोंबाळा; शीघ्र अख- 
शखचलानेवाला, युंडोंमें असह्य आक्रमण करनेवाला, अनेक योधाओंमें शैबुओंका अभिभव 
करेवाळा और अपनेधेनोंका ठीकठीक भोरानेवाला हुआ देश तथा जातिको पवित्र कर॥२॥ 


(३) थौ अङ्गिरसम्‌ अवथो यौ अग मिशन 

२ 25, भौ १36७ ° ५४5 १ शुँश्वत मं $. | \ गी क 

भौ कैंद्यपम्‌ अवथो यो बैसि, तो नो शु्चतमं अ 
आर ३ गज और ही सक्षाकी अगस्तिकी 
अर्थे मित्र और वरुण ! जिन आपने अज्ञिय॒की रैक्षाकी, जिन आपने अगस्तिकी, 

अमदमभिकी और अन्निकी रैक्षा की । जिन आपने कश्यपकी, जिने आपने वसिष्ठकी ह्णा की, 

“वे आप हँभकों पौपसे ऊुँडायें (अछूग रखें) ॥ १॥ 


सौ इ्यावाश्वस्‌ अवथो वभ्यश्व, मित्रावरुणा! धुरुमीढम्‌ अञिम । यों 
विसदम अवथः सैसव्भि, तो नो सुश्बतमंहँसः ॥ २॥ (अवे २९३१४) र 
` अर्थ- दे भित्र और वरुण ! जिन आपने रैयावाश्, वभय ली द 
पुत्रकी रैक्षा की। जिन आपने विमद और सैप्तबभ्रिकी रक्षा की; "बे आप दको पापस | । 
छुंडायें (अलग रखें) ॥ २॥ oi A oe 
थौ भरद्वाजम्‌. भवथो यो गेविष्ठर, लि य तसम \ 
भौ ईक्षीवन्तम्‌ अवथः भोत कॅण्बं, तो | सुंश्चतमंहस. BER 
` ` अर्थे वैरण! हे मित्रं! जिन आपने se । sh i 
घर, विश्वामित्र और इेस्सकी र॑क्षा की । आपने मैक्षीवानक़ी और फॅण्वकी रा की) 
*चे आप हमको पौपसे छुंडायें (अस्मा र ) ॥ ३ ॥ न र 
थौ सेधातियम्‌ अवथो थो. विशो निजाय स इनं क्वं च| 
धौ भोतमम अवथः मै बगल, तौ नो भुञ्चतमर्दैसः ॥ द| 


(षश ३२४९) 


पर कक, 
+ 
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१:१० स्वाध्यायसंहिता । [ मन्रकाण्डम्‌ । 


.. . अर्थ --दे भित्र और बरुण ! जिन आपने मेघातिथिकी रक्षा की, जिन आपने 
ज्िंशोककी और जिन आपने कविकेपुन्न उशना(छुकर)की रक्षा की। जिन आपने गोप॑मकी 
"इर मुळी रक्षा की, “थे आप हमको पौपसे छुँडायें (अरग रखें) ॥ ४ ॥ 

(४) यत्र ज्योति! अजस्रं, यस्मिन्‌ रोके खर हितम्‌ तस्मिन्‌ भां घेहि 
पवमान !, अगते लोके अक्षिते ॥ १ ॥ (४° $११३।७) | 

अर्थ--जिंस देशमें निरैन्तर ज्ञानज्योति (विद्या प्रकाश ) है, जिस देशैमें सब 
मुख (हर एक सुखका साधन ) रैखाहुआ (मौजूद ) है । हे संबको पवित्र करनेवाले ! 
` उस सैसृत( दूध )वाळे, अखुट अन्नवाले देशमें मुझे रख ( निवास दे) ॥ १॥ 
चत्र राजा वैवखतो, यत्र अवरोधनं दिवः । यत्र असूः येहती! आपः, 
सैत्र माम्‌ अरूत कधि ॥ २॥ (ह° ५११३४) ; 

अर्थ-जिंस देशामें विंवखानका पुत्र मनु राजा दै, जिँस देशमें सूर्यका अपनी 
अनुकूलताकेलिये उपरोध (उपस्थान) होता दै । ज़िँस देशमें बे (सिन्धु, सरयु, सरखती, 
यमुना, रांगा आदि) वेडीबडी नंदियां विद्यमान हैं, उस देशमें मुझे चिरजीवी कर ॥ २॥ 
थत्र अनुकामं चरणं, त्रिंनाक त्रिदिवे दिचः। लोकैः थत्र उंयोतिष्सन्तः, 
तँत्र भाम्‌ अर्तं कधि ॥ ३॥ (४° ६११३९) 

अर्थ जिस देशमें इच्छानुसार (खतज्ञतापूबंक) विचरना (चलना फिरना) 
होता दै, जिस देशमें लोगे तीसरे खगे अथात्‌ तीसंरे घुलोकमें चमकते तारों(सूयाँ)की 
. नाई प्रेकाशवाले ( महातेजस्वी ) है, उँस देशमें मुझे चिरजीवी कैर ३ ॥ 

यत्र कामाः निकामा, येत्र ब्रप्नस्य विष्टपम्‌। खधा" च मैत्र तैति, 

तँत्र भाम्‌ असतं कधि ॥ ४॥ (४° ५।११३।१०) : 
अर्थ--जिंस देशमें वान्छित पदार्थ (उपभोग्य पदार्थ) और अतिवाञ्छित पदार्थ 
(उत्तम उपभोग्य पदार्थे) विद्यमान हैं, जिस देशमें सैबसेबडे सूर्यका आसन (पूजास्थान ) है। 
जिस देशमें नाना प्रकारका अन्न तंथा छुंधा( भूख )का अभाब, दोनों हें, उस देशमें 
भुझे चिरंजीवी कैर ॥ ४॥ 
यत्र आनन्दां मोदाश्च सुद; प॑सुदः आसते । कामस्य आपः कामाः 
तंत्र माम्‌ अतं रथि ॥ ७ || (%० ९।११३।११) ः 
अर्थ--जिंस देशमें विधासुल और बिंवयसुख, 'दोनों हैं, जिंस देशमें पैदार्थसुख 
और ह्वल विंधमान हैं। जिस देशमें मनकी सब ई्छाय पूरी होती हैं, सस दशमे 
झे चिरजीवी केर ॥ ५ ॥ " ९, 


५ (४७ 7 7. जज स ) 
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संत्रकाण्डम्‌ । ] दशमो ध्याय} । १११ 


(५) झां ओ वातो वातु, शें नैः तैपतु सूयेः। अहानि 'दां भवन्तु नः; 
छ सत्री पतिधीयतां, रीम्‌ उँषसो नो व्युच्छन्तु ॥ १ ॥ (अभबे० ४७२१) 

अर्थ- दे ईश्वर! वायु हेमारेलिये सुखकारी वैदे, सूर्य हमारेलिये सुखकारी तैपे । 
दि ैॅमारेल्यि सुंखकारी हों, रैत्रियां हमारेलिये सुखकारी बीतें, उँषायें ( प्रभातें ) 
हँमारेलिये सुंखकारी उदय हों॥ १॥ उना हा 
भयं थावाएथिवी इँह अस्तु नो, अभयं सोमः सविता र कणोतु । 
अभय नो अस्तु इर अन्तरिक, प ऋषीणां च॑ हविषा . नो 
अस्तु ॥ २ ॥ (अधव० ६४०१) ; 

अर्थ--पबैद्यं भो और प्थिवीसे हमको अभय हो, चन्द्रमा और सूये हमको निंभेय 
छर । निहत (फैला हुआ) अँन्तरिकष हैमारेल्यि मैयरहित हो, सातो. मूँल्गोत्र-ऋषियों 
'और दूसरे सब ऋषियोंकी भक्तिरूपी दैविसे हमको अभय हो ॥ २॥ 
इदं नमः ऋषिस्यः पूवेजेभ्यः, पूवेभ्यः पथिकृदूभ्यः ॥ ३॥ (अथर्व० १८५२) 

अर्थ-भहः (स्वाध्याय कमे) नैमस्कारपू्ेकं अपेण है. सब ऋषियोंको, जो हमारे 
पूँवैज हैं, और जो उनसेभी पेहले हैँ, और जो चे दिकैंपथ (पन्थ)के कतो (प्रवतेक) प 

इति खाध्यायसंहितायां मञ्नकाण्डे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

इति सञ्जकाण्डस्‌। (१०४९५५) 
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_ खाध्यायसंहिता। 


अथ ब्राह्मणकाण्डम्‌ । 


. .. ` अथ प्रथमोऽध्यायः। , 
(१) नमः ऋषिभ्यो मैच्रकृद्‌भ्यो भ्रपतिभ्यः। नेमो वो अस्तु उ ॥१॥ 
(ऐ० आ० १।१।१) 
' ' अर्थ -सैमस्कार है ऋषियोंको, जो मत्रोंके कत (द्रष्टा) और मैंच्रोंके रक्षक 
(अध्ययन अध्यापन आदिसि रक्षक) हैं। नेमस्कार है तुमको; जो आप वेदँआदिसमस्त 
(सब) विद्याओंके पारङ्गत विद्वान हैं ॥ १॥ ` लक 
CF “सत्यम्‌? 
इयं वे हदं न तृतीयम्‌ अस्ति सत्य च ऐव, अतं थे । एतद्‌ है "वै देवौः 
ततं चरन्ति यत्‌ सैत्यम्‌ । तस्मात्‌ ते” यैः । यशो हैं भेवति, यैः एंव 
विद्वान सत्य वंदि ॥ २॥ (शत० १।१।१।४-५) र 
. अर्थ-दो हैं निश्चय यैह बाणी( वागिन्द्रिय )के क्म, तीसरा नही हे, एक 


निश्चय सत्य ( सत्य बोलना) और दूसरा अन्त ( झूठ बोलना ) | विद्वान निःसैन्देह इस 


“ही कमेको करतेहे, जो सत्य ( सत्य बोलना ) है। इंसीसे बे” अैंशस्वी ( यशवाले ) हैं। 
वहभी निर्श्रय यशखी होतीं है, जो ऐसी ( सत्य बोलना विद्वानोंका धर्म है, ऐसा) 
हा सदा संत्य बोरँता है ॥ २॥ 
सत्यं चै चक्षुः । तस्माद्‌ येद्‌ ईदानीं ही विवदमानौ ऐयाताम अंहम्‌ 
आदरम्‌, जहम अश्रौषम्‌ ईतिः। यैः पयं मयात्‌ “अहम सदम्‌ 
हंति, तसमै एंव अदृध्याम । तँत्‌ सेन ऐव ऐतत्‌ समर्धयति ॥ ३॥ 
न ह द (शत० १।३।४।२७) 
अर्थ--आंख ( आंखसे देखना) निश्चय सत्य है । इसलिये येदि ईस समय 
आपसमें बिबाद करते हुए 'दो ह मनुष्य आवें, एक यह कहता हुआ कि “मैंने देखी है और 
दूसरा यह कहता हुआ कि मैंने सुना है ।-दोनोंमेंसे जो ऐसे” कैंदेगा (कहताहै ) “सै 


... ने देखी है, स उसकेलिये ही (उसके कहनेपर ही) हम अंडा ( विश्वास) करेंगे। 


कु क्योंकि कि बह आँखसे निरय इसको ( अपने कथनको ) पँट करता है ॥ ३ ॥ 
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ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] . प्रथमोऽध्यायः । ११३ 


अन्तं वाचा वैदति, अतं मनसा ध्यायति । चक्षः वै सत्यम्‌! आह 
झद्राय्‌ हति, आह अंदचीम्‌ इंति। सत्‌ सैत्यम्‌ ४॥ (तः त्राः ११४) | 
. अर्थ-_भनृत (झूठ) बाणीसे वोरँता (बोळा जाता) दै, अनृत सैनसे - चिँन्तन 
करता (किया जाता) दै। [ इसलिये बाणी सत्य नही, मन सत्य नही] । एक आंख हीं 
सत्य है। इसीलिये.जब कोई “तूते देखा है” येह पूँछता दै, यदि "हां में ने देखा हे 
यह उत्तर देता है. तव वह ग ॥४॥ an A 
ऐतद्‌ ह वे मनुष्येषु सत्यं, यत्‌ चक्षुः। तस्माद्‌ आचक्षाणम्‌ आहुः अद्रा 
ईति। सै यंदि अदरशेम्‌ ईति आह, अथ अस्य औददधति। यदि उ वे 
झैयं पेइयन्ति, ने बेंहनां चन अन्येषां अंदघति ॥ ५ ॥ (ऐ० ब्रा० १६) 
अर्थ--भह ही निश्चय मनुष्योंमें सैत्य ( सका निश्चायक ) है, जो नेत्रै ( आंख) 
है। ईसीलिये कैहते हुए( वात करतेहुए)को यह पूँछते हैं. तूने देखा दै। बह यदि यह 
कहता (उत्तर देता) है हां मैंने देखो दै, तैंव इसका विश्वास करते हें । ओर यदि वे 
इयं निश्चय देखते (आंखसे देखेहुए होते) हैं, तब दूसरे (सुनकर कहनेवाले) बेंहुतोंका भी 
नही विश्वास करते हैं ॥ ५॥ ० 
तरद्‌ ईदं पश्यन्‌ आह ऋषि१-“ दैद्ठा रूपे व्याकरोत्‌ संत्याचृते भंजापतिः । 
अञ्रद्वाम्‌ जरते दधात्‌, अदां सत्य मैजापतिः” (ग्ड १९७०) ईति ॥ ९॥ 
: अर्थ--वेह यैह देखतेहुए कषिने ऐसे कहा दै--सैस और अनृते स्वरूपको 


देखकर ग्रॅजापतिने सय और अन्तको खोला (अलग अळग किया) है। अनुतमें अश्रद्धाको - 


( अनृतकेख्यिः अविश्वासको ) और सैत्यकेलिये विश्वासको भ्रजापतिने रेखा है ॥ ६॥ 
[यो वाव सैल्यं दति, प्रजापतिं वाव से वद॒ति]। सत्य हि प्रजापतिः| 
; हिल ८ - (शत्‌० ४।२।१।२६) 
अर्थ--जो निश्चय सै बोरुता है, बैह निःसन्देह प्रैजापतिको (अजाकेखासी पर- 
मात्माको ) बोलता (स्मरण करता) है.। क्योंकि स प्रैजापति है ॥- ६ ॥ a 
येद्‌ ऐेतत्‌ पुष्पं फेल वाचः, य॑त्‌ सत्यम्‌। स हे इश्वरों येशखी कल्याणः 
कीर्तिः भवति, थो यौव पुष्प फेल वचः सैत्यं बंदति॥६॥ (९० आः २।३।६) 
 -अर्थ-अह यैह पुष्प (फूल) और फैंल बाणीका है जो सं ( सय बोलना )है। 
` धह निश्चय ऐश्रेयेबाछ्ा यंशवाला और भंली कीर्तिवाला होता है, जो निश्चय औणीके 

पुँप और फैलरूप सैको बोलता है ॥.८ ॥ ॒ र 


अथ द हतः पक भरता ह चा क्षः आविूलः ष्यति; 
स इद्चतेते, एवम्‌ एव अदत वैंदन आविसेलम्‌ आत्मानं केरोति, ` सै 
शैष्यति, से डँद्बतेते॥ ९॥ (ऐन २३७). , . 7 Fe 
'अर्थ--और यह धळ (जड) है वाणीका, जो झैँठ. दै. । बह जैसे इझःचगेहु 

१५ खा० सुँ० 
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5 खाध्यायसंहिता । [ ब्राह्मणकाण्डम्‌ । 


मूळवाळा ( शत्तिकासे न ढकीहुई जडोंचाळा ) सुँक जाता है और वह इलड जाता है (नष्ट 
हो जाता दै), “ऐसे "दी झैँठ बोछँता हुआ मनुष्य अपने आपको नंगेमूझबाला (न 
ढकी हुई जडॉंचाला ) कैंरता है, बेह सुक जाता हे, वेह उखड जाता ( हमेशाकेलिये 
दुनिया से अपना ss et है॥ त ra 
वद्‌ हदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा- सविज्ञान च मइ सोमो 
स सयोः यैत्‌ सत्य यतरद कैँजीयः, तेद्‌ इंत्‌ सोसो अवति 
हन्ति असत्‌” (नर ७१०४।१२) || १० ॥ _ 
` अर्थ-यह येह अषिने कैहा दै-ज्ञानवान्‌ (समझदार ) मैलुष्यकेलिये यह्‌ जानना 
सुखाला (आसान) है कि सस और झैँठ दोनों वचन आपसमें द्धो (रशक )करते बल | 
अ दोनोंमें जो सैं दै, जो अधिक सरळ (छाग लपेटके बिना ) है, उसकी निश्चय 
ई्चेर सँशा करता दै, और जो झैँठ दै, उसका नाश करता है ॥ १०॥ 
भ चै डे सोमो वैजिन हिनोति, ने क्षत्रिय मिथुया धारयन्तस्‌। हन्ति रक्षो 
इन्त आसद्‌ वंदन्तम,5 भौ ई॑न्दरस्य मैसितौ शेयाते(5००१०४१३)३ंति॥ १ १॥ 
अर्थ--झूठ बोलनेवाले पापीको निश्चय इश्वर नही छोडता (जा माफ किया, नहीं 
कहता ) है और ने मिथ्या क्षात्रबछके घारणेवाले(झूठ मूठ क्षात्रचछकी डींग मारनेवाले)को 
छोईता है । वह उस शैक्षस( मिथ्या क्षात्रबळके धारनेवाळे)को भारता दै, और सैँठ 
बो्नेवालेको भरता है, “दोनों इंश्रैरकी फांसमें बन्धेइए सोते है, बस ॥ १९॥ 


: क्षस्माद अतं नै वदेत्‌ (ऐ० आ० २३९६)। [कैतं है पैव शश्वद्‌ वदेत्‌] । 


संत्यं वे ऋतम्‌॥ ११॥ (तै० सं° ६।३।९) 
अर्थ-इसलिये मनुष्य झूठ ने बोले। स॑त्य ही निश्चय सदा बोले। क्योंकि स॑त 
निःसन्देह इंश्वर ( सत्य बोलना इश्वरका नाम उच्चारण करना ) है॥ ११॥ 


थद्‌ वाव पुरुषो भनसा अभिगच्छति तैद्‌ वाचा वदति, तेत्‌ कॅमेणा करोति 
(वै० आ° १२३) । [ने मैनसा अच्तम अभिगच्छेत्‌, म बैंदेत , मै कुयात्‌ ]। 
अदते खल वे क्रियमाणे वरुणो शह्णाति ॥ १२॥ (तै० ब्रा० १७२) 

अर्थ- निःसन्देह सैनुष्य जिसको मनसे प्राप्त होता (बार बार चिन्तन करता) हे; 
ईसीको बाणीसे बोलता है, उसीको शैरीरसे करता है । इसलिये नै भनसे झैँठको प्राप 


होवे, मै बोणीसे कहे और मैं शरीरसे करे । क्योंकि अन्त किये जानेपर अवद्य' ही 


इर पैकैडता (दण्ड देता) है ॥ १२॥ ॒ 


` ध्र इदम्‌ आन्नातम्‌-“ अहम्‌ अस्मि प्रहन्ता . सैत्यध्ब्ृतं वृजिनायन्तम' 


(४° १०१०१) इति ॥ १३॥ | 
अर्थ--जिंसपर येह पेढा गया है- में हूं पाप करनेकी इच्छावारे, सैत्यके ढेषी, 
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ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] ग्रथसोऽध्यायः । ११५ 


[सदू डे वाव एतद्‌ “हवयं यदू ईदम्‌] ¶जिनम्‌„ अर्तं, दुँशरितम्‌ । [ तदू 
छ बाव ऐैतद उपादेयं यैद्‌ हदम्‌] कैज॒कमे, सत्यं, विव्य | १३ | 
० ब्रा० ३।३।७ 
अर्थ--बह यैह निश्चय सदा छोडने योग्य है जो यैह पाप ( कुटिलता ) है; 
झूठ है, और दुराचार है । येद मैंह निस्य सैदा भहणकरने योग्य है जो यै सरलता हे, 
से है, और सँदाचार है ॥ १४ ॥ र 6 
सद्‌ ईदम्‌ उत्तम ऋषिणा-'सिल्य च मे, श्रद्धा च से (डः १४५) पा ; 
इ आ सा झुँचरिते भेज” (तै० सं १११२) ईति ॥ १५ ॥ 
अर्थ--बह यह कहा है ऋषिन-हे ईश्वर! सुझे निश्चय सेत्य ( सत्य बोलना ) दे, 
और दुसे श्रद्धा ( विश्वास ) दे । दे अभि! (सबके अग्रणी!) दुराचारसे हमारी रक्षा 
कर, और हमको सैँदाचारमें छँगा, वंस ॥ १५ ॥ 
शो चै से धर्सः सत्यं बे तैत्‌। तस्मात्‌ सत्य व॑दन्तम्‌ आहः घेम चैँदति 
इति, धस वी बैंदन्तं ध यैदति कि । तैंदु' है एव ऐँतदू उभयं भवति 
॥ १६ ॥ (शत° १४४।२। 
र अ बेह निश्चय धम ( शाख़्विह्दित कमे ) दै, वैही निःसन्देह ke सत्य 
बोलना ) है । ईसलिये सेत्य बोरँतेइएको यै कहते हें-यमे (शाखविददित) बोलता हे, 
और यमे वोतेहुएको अद कहते हैस बोलता दै । बह, यह - निय दोनोंही 
(सत्य और धमे) “दै, जो सँय है ॥ १६ ॥ 
¢ 'तपः'? 
२ झीक॑ जयन्ति (शत० ३४४२०) । [ असुं च॒ इमं च। तेद्‌' एतद्‌ 
ps अभ्यन्‌क्तस्‌] “वं सँपः पैरितप्य अजयः खैः” (४° १०१९०१) 
“पसा युँजा विजहि शज्जून'” (5० १०८१३) ईति ॥ १॥ | 
[ अर्थ--तैपेसे नँय लोकको जीतते हैं उस लोक (परलोक) ओर ईँस झोक 
दोनोंको । वेह यैं दो मओंसे कहा गया है-मै ने सँप सैप कर स्वैंगे( परछोक )को जीती 
है, तू रूपी सौथीसे शैत्रुओं (भीतरी बाहरी श्बुओं )को झर ( मारकर इस लोकको 
जीत) बेस ॥ १॥ ' प 
श्गुणाम्‌ अङ्गिरसां तैपसा तप्यध्वम्‌ (४ ११०)। तेद्‌ एतद्‌ कचा अभ्यन्‌ः 
क्तम्‌-“तिपसा "ये अनाधष्या$, तपसा चे क्षर्‌ येयुः । तपो ये चंकिरे 
भेहस, सान चिदे ऐचापि गैंच्छतात्‌” (5० १०१५४३) इंति॥२॥ 
` अर्थ--अंगुवंशियों ओर अङ्गिरा बंशियोंके तपसे तुम पपो (अपने पूवेपुरुषों जसा 
तप करो) । वेह थह कैचा( सन्न )से कहा गया है-तंपसे जो न॑ दबाये जानेवालेहए | 
हैं, सेपसे जो ैगे( दुःखरहित सुख )को श्रीप्त हुए हैं। जिन्होंने मेहान्‌ सैप (धमे ओर | 
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श्श्ह ्वाध्यायसंहिता । - [ ज्राह्मणकाण्डम्‌ ।: 


देशकी रक्षाकेख्यिं उम्र तप) किया दै, हे. मलुपुत्र! तू भी निःसैन्देह उन ( अपने पूवे 
पुरुषों )के ही पीछे चैल (उन जैसा उम्र तप कर ) बेस ॥ २॥, ` 
ऐतत्‌ खलु वाव तपः ईति आहः य॑त्‌ रं ददाति [ धंमाय चै रोष्ट्राय चै ]। 
(तेः सं> ७१६) अयमा इति तम आह! यो देदाति॥ ३॥ (त० ब्रा० ॥१।३) 

व-ईसको ही निश्चय सेप ऐसे कहते हैं ओ अपने आपको निरय थैमे और 
राष्ट्रकेलिये देता है। दता “ऐसे उसको कहते हैं 'ज्ञों अपने आपको देता हे ॥ ३॥ 
अत्र ऐष मैत्रो भंवति-- भद्रम्‌ ईउछन्‍तः कषयः सर्विदः, तपो दीक्षास 
उपनिषेदुः अग्रे। त॑तो रीष्ट्रं बलमोजस्थ आतं, तद्‌ आस्से देवा! उपसं- 
नमन्तु” (अध्वः १९।४१।१) (तैं० सं० ५०४) ॥ इति ॥. ४॥ 

श--ईसपरं यहः मंत्र हे-देशका कॅल्याण (सबं प्रकारसे सुख) चाहतेहुए सुख 
और सुखके साधनाको जानतेहुए ऋषियोंने पूँबेकाळमें तेप ओर दीक्षा( तपके नियमों )को 
अहण किया । 'उँस( तप ओर दीक्षा )से रॉज्य ( राज्यसुंख) और उसका साधन बफ 
तैंथा तेज प्त हुआ, . इसलिये देशका कल्याण चाहनेबाळे विद्वान इसकी (तप और 
दीक्षारूप साधनकी ) ओर झुके ( विशेष ध्यान दें) बस ॥ ४ ॥ * 

“दमः, दाने, दया” ` 
(३) प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचयेम्‌ ऊषुः (शत० १४२२।१)। उषित्वा 
ब्रह्मचर्यम ऊचुः ब्रवीतु नो भवान्‌ ईति। तेन्यो हैं एतद्‌ अक्षरम्‌ ठँवाच 
दे दै हेति (अतः १४०८।२।३-३४) ॥ १ ॥ ` 
अर्थ--अजापतिके पुत्राने प्रैजापंति पिताके पास भ्रह्चयंसे वास किया । ब्रैझ- 
चयेसे, वास करके यह कैहा-आप हँमारेलिये कुछ केहें (उपदेश करें) । उनकेलिये प्रैंसिद्ध 
इस अक्षर(वर्ण )को प्रजापतिने तीनबार कहा-ई दें दे, भैस ॥ १ ॥ 
व्यज्ञासिष्टाः इति व्यज्ञासिष्म इति हे ऊचुः । दाम्यत दत्त दयध्वम्‌ 
इंति न॑ः आत्थ ईति । (शत० १४।८।३।२-३-४) ओम्‌ ईति हैं उवाच यज्ञा- 
सिष्ट ईति ॥ २॥। (त° १४८।३।२-२-४) 
~ _ अर्थ्‌-ज्समझाः! येह अजापतिने कहा (पूछा ) ।. समझा, येह परसिद्ध प्रजापतिके 
पुने कहा (उत्तर दिया) । ईन्द्रियॉंका दमन ( निमह ) करो, दानकरो, दया करों, यह 
- आ आपने क न । है ठीक अहै तुमने समझा, ऐसे प्रजापतिने कहा ॥२॥ 
द एव एषा देवी वाग अनुवदति स्तनयिल्नुः-द दँ दै हंति । 

एँतत्‌ अयं रिक्षिद्‌ दसं दीनं दयाम्‌ ईति ॥ ३ ॥ (त° १४।८।२।४) 7 द 
"  'अर्थ--उस ईस प्रजापतिके वचनका ही यह चुछोक( आकाश )की बाणी भेकी 
गंजेना“'इन्दरियोक्रा दमन करो : ( इन्द्रियोंको वशमें रखो ), धनका दान करो (धमे तथा 
देशकेलिये ,धन दो ) और प्राणियों पर दया करो. ( आणियोंको मत सताओ ) यहः सूचन ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] प्रथमोऽध्यायः । ११७ 


करती हुई अंबुबाद करती (दुदराती ) है-दे दं दै, ऐसे । इसलिये विद्वान! दम (दमन) 
दीन और दैयां, बैंस इन तीनोंको सिंखाये ॥ ३॥ i Fr त किक 

“पयेटनम i २ "YSIS 
(४)[रो दितो ह चै ऐइवाको राज्ञः पुत्रो हैरिअन्द्रस्य देशाद्‌ देशान्तरं चचार] 
(ऐ०आा० ३४९) आवेय, पैजा मे सयात्‌, शिये गच्छेयम्‌ हंति कु कामयमानः १ 
a २2 वि 2 (शत० १।८।१।३६) (छत० १४७२८) 
` ˆ अर्थ--'रोहित असिद्ध निश्चय ईध्ष्याकुबशी राजा दैरिथ्रिन्द्रका न हक देशसे 
दसरे. देशमें. ( देश देशान्तरमें ) बिंचरने(फिरने )७गा “मैं चिरेकाळनजीवू "मेरे जा हो, 


में ऐश्वेयेको रीस होवू, यैह नि्रिय चाहता हुआ १॥ ' RR 
['तं. हतवीर्य पैश्यन्‌ नि्वृत्तचरणं सुगम्‌ वाच ब्राह्मणों MU 
अर्थ--उस हतोत्साह ( मरेहुए हौसलेवाले ), विचरनां( चलना )छोडेहुए, अविवेकी 
रोहितको देखता हुआ एक अतिवृद्ध ब्राह्मण बोछा॥ २ ॥ | न है 
भ अनाआन्ताय ओः, अस्तीति रोहित! झश्ुम्‌। पापो देषद्‌ वरो जनः; 
इन्द्रः इत्‌ वैरतः सेखा ॥ ३॥ | 2४४ जे 
._ अर्थ--जो चलनेसे पूरा श्रान्त (थका हुआ ) नही हुआ, उसकेळिये'( उसः अपुर: 
षार्थी केलिये) औ (संसारका ऐश्वयै) मही 'है, येह हे रोहित ! मैंने सुना है। शेड भैनुष्य 
भी भनुष्योंमें ( अपने भाई बन्धुओंके घरोंसें ) चैठाहुआ ( चैठकर खाता हुआ ) श्रीहीन 
होता है, और परम ऐश्वयेबान, परमात्मा बैंलनेवाळे( पुरुषाथे करनेवाले)का ही मित्र 
( सहायक ) है, यह मैंने सुना है ॥ ३ ॥ RR 
( Hi चरतो जङ्घे, भूर्ण; आत्मा फैलेग्रहिः। रीरेऽश्य सेवे पाप्मानः; 
प्रेपथेहँताः।चा | र । हु 
` ` अर्थे अलनेवाले( पुरुषार्थी )की टौंगे ग्रकुछ्ठित, मैन जत्साही तथा फैलकोग्राप् 
करनेवाला होताहै । ईसके सेब पाप ( श्रीहीन करनेवाले सब कारण ) लम्बे मारोसे 
चळनेके अमसे -भैरेहुए शैयन करते (संदाकेलिये सो जाते) हैं ॥ ४॥ | ` ` | 
आस्ते भगः आसीनस्य, ऊँध्व॑ तिति तिछझतः। शीते निपद्यमानस्य, 
धरति चरतो भगः ॥ ५॥ (९१ ब्रा० ३४३) Me .. 
__  अर्थ--चैठेहुएका ऐअयै (शरी) बैठे जाता है, और उठकर खडेहुएका खेडा होता है। 
शे पसार पडेहुएका (सोयेहुएका) सो जाता दै, और चंलनेवालेका (पुरुषार्थीका) ऐश्वये 
पीछे पीछे चेळता है ॥ ५॥ | | SA 


9 


TE - “स्वानम्‌' )) ४5 3, 
(७) यो अप्सु साति, साक्षाद्‌ ऐव दीक्तातपसी अवरुन्धे, तीर्थे रजाति। 
[ तस्मात्‌ स्नायात्‌] ॥ १॥ (त° सं° ६११) 3. ४5५ Sh आ 
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१९८ स्वाध्यायसं हिता । [ ्राह्मणकाण्डम्‌ । 


अर्थ ओ (खी, पुरुष) जैलमें ज्लान करता( न्हाता )है, वह सीधा दीक्षा और 
तपको निश्चय अपनाता है, क्योंकि वह जलमें ्रान करताहुआ तीथेमें ख़ान करता है। 
इसलिये ल्लान करे ॥ १॥ ' 
अच एतं भैद्नं पठन्ति- हैदस आपः पैवहत, य॑त्‌ कि. चै छुरितं मेंयि। येद्‌ 
वी अहम्‌ अभिदुद्रोह, येद्‌ वा दोपे उंतारेतम्‌” (४° १९२२९) इंति॥श। 
अर्थ--भहां हस मैन्रको पैढते( उच्चारण करते )हैं-हे परमात्मा! जळ इसको 
बैहा ले जायें, शो कुछ भी मुझमें पौप (भीतर बाहर का अशोच ) है। अथवा जो 
"पेने द्रो (विश्वासघात) किया है, अथवा जो मेने शुराभलछा कहा है (गालीदी है) और 
जो मैंने शैंठ बोला है, बस ॥ २॥ 
असतं वे आंपः। अँसरतस्य अनन्तरित्यै न॑ अप्खु स्ूञपुरीषं कुयात्‌, 
मे निष्ठीवेत्‌, न॑ विव॑सनः स्नायात्‌॥ २॥ (तै० आ० १२६) 
अर्थ--असरूत(खस्थ-जीवन)के देनेवाले निश्चय जल हैं। अख़तको आडमें (अपनेसे दूर) 
न॑ होनेकेलिये जलूमें मूत्रना, हदना ने केरे, न॑ शुके और न॑ नंगा सीन करे ॥ २॥ 
थद्‌. अपः उपस्ण्शति, तेन अस्य धूतिः अन्तरतः। प॑चित्रं वैः आपः । 
तंस्मादू वै ` अपः उपस्प्ृचाति ॥ ३ ॥ (शतः १।१।१।१) 
अर्थ जलका आचमन करता है, उससे ( आचमनसे ) इसकी अन्दरसे 
पवित्रता होती है । क्योंकि अैंळ पवित्र करनेवाले हैं । इसलिये प्रत्येक कर्मकी समाप्ति 
ओर आरम्भमें अवश्यमेव ( जरूर ही ) जैलका अचमन करे ॥ ३ ॥ 
अं एतं भ्रम्‌ उंचारयन्ति-“ां नो देवी! अभिष्टये, ओपो भवन्तु 
पीर्तये । शां योः अभिस्रवन्तु नः” (5० १०६४) इति ॥ ४॥ 
अर्थ---यहां ईस सैत्रको बोलते है--हे ईश्वर ! दिय( अद्भुत )गुणोंवाले जल 
हँमारेलिये सुखकारी हों, अभीष्ट( बाडिछित )पदार्थकी प्राप्तिकेलियि ' हों, हैमारे ' पीनेके- 
लिये हों। रोगोंकी निबत्ति और रोगजन्य भयोंकी अप्राप्तिकेलियि सदा दैभारे 
सामने बहें ॥ ४ ॥. 


“रातः कृत्यम्‌?’ [ 
fn Mo चपते, (तेः व्रा० ३८१) [ में वा वर्षते, यत्‌] तत्‌ 
पुरुषाणां रूपम्‌ । (प° स॑० ५५१) अथ मंखानि - निक्कैन्तते, दतो सवते; 
साति, अहतं वासः परिधत्ते ॥ १॥ (तैः ब्रा ३८१) र 


ठ अर्थ--अव सिर मुंहके बालोंको कैटाये अथवा मै कैटाये, जिंसलिये, वे सैलुष्योंका . 


सोन्दर्य हें । अब भखोंकों कंटाये, दौन्तोको "भोये, आन हावे); वे फटा थो 
और खच्छ बैल पहरे ॥ १ ॥ TE Fs न 
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त्राह्मणकाण्डम्‌। ] प्रथमोऽध्यायः | ११९ 


इदप॑ वैः ऐतत्‌ पुरुषस्य, येद्‌ वासः (शतः १२४११५) । नें अन्यः पुरुषाद्‌ 
वासो बिसैति। सैस्माद्‌ उँ सुवासाः एवं बशूषेत्‌॥ २॥ (ततः २।१।३।१९) 
अर्थ--मैह निश्चय रूप है पुरुष(ल्ली, पुरुप)का, जो वख है। पुरुष(स्री, पुरुष) से 
भिन दूसरा कोई बैल नही धारण' करता ( पहरता ) है। इसलिये सवेदा (हमेशा ) 
च्छे वख्रोंवाला "ही होगी चाहे (यथाशक्ति बहुत अच्छे वल्र पहरे ) ॥ २॥ 
[ शवे वाव देवाः एतद्‌ वासः परिधत्ते । तस्माद्‌ उ आइः ] तँद्‌ वै पतत्‌ 
सँवेदेवत्यं सैंद्‌ वासः ॥ ३॥ (पै० सं* ६।१।१) ह 
अर्थ--सब दी विद्यन्‌ ईस वैज्ञ(अच्छे वख)को पैहरते हैं. । इसलिये ही केहते हे 
/निःपैन्देह मेह यैह (वस्न) सैव देवताओंवाला (सब विद्यानोंका सांझा ) है, जो वैख हे ॥३॥ 
/हिरपण्पस 
(७) पेविज्न॑ वै हिरिण्यस्‌। पुनाति ऐव एनं, यो हिरण्यं बिभति ॥ १॥ 
(तै० सं० २४२५ ) ( अथर्व ०१९।२६।२ ) 
अपवित्र है निश्वय सोना । पवित्र करता हे अवश्य (जरूर) ईस (खी; 
पुरुष )को, जो सोनेको धारण करता है (पहरता है) ॥ १-॥ 
जराझत्युः भवति, यो हिरण्यं ds ९।२६।१) मायुः हिँ 
हिरण्यम्‌ पयस । अ स्तं हिरं प्यम्‌ ॥ २ | (झत० ४।३।४।२४) (शत० १०।४।१। 
i अर्थ--वह अरासे स्र॒त्युवाला होता ( इद्ध होकर मरता) है, जो सोनेकों 
धारण करता है । कैयोंकि सोना आयु (आयुका बढानेवाला) दै, सोना अमृत (अमर 
करनेवाला) है ॥ २ ॥ र्व बेच 
तद्‌ हदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा-“यो विभति दाक्षायणं हिरण्य, से देवेषु 
कणुते दीघ॑मायूः। से मुष्येषु कृणुते दीेमासुँः” (श्डः २४५१) ईति 
अर्थ--बह येह कहा है ऋषिने- जो ( विद्यानू अथवा कोई साधारण मनुष्य ) 
परैथम कक्षा( नम्बर )का सोना धारण करता है, वेह विद्वानोंमें अपनी आयु लम्बी करता है; 
मंद मैलुष्यों( साधारण मनुष्यों)में अपनी शयु छैम्बी करता दै. ( यछ० ३४॥५१ ) बसा॥शा 
[अग्नेः रैव अस्य ज्योति: भवति, थो हिरंण्यं संग्रमणाति। येस्मात्‌ ] अग्नेः 
"र्तो हिरण्यम्‌ | (शत० २।३।३।२८) जयोतिः वै” हिरण्यम्‌ ॥ ७ ॥ (अतः १०।४।१।६) 
अ--अभ्निकी नाई इैस( मचुष्य)का प्रकाश होते दै, ज्ञो सोनेका सङ्गद 
करता है। जिंसलिये सोसी अभिका सार दै, सोचो निश्य भकाश (प्रकाशरूप ) है ॥४॥ 


« पशु) ?? 


(८) श्रीः चैः पच्चैवः। [ तस्माद्‌ ऐष निं पशुमान्‌ सयात्‌] १। (ष्यः १ २,३२) 


- सदा 
Ver 
- 


अभेः `निःसन्देह धरोंका पेश्चये हैं । इसलिये येह (ग्रहस्थाश्रसी ) सदा 


पैशुओंवाला होबे॥ १ ॥ 
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१२.० खाध्यायसंहिता । [ त्राह्मणकाण्डम्‌ः 


सदू दम्‌, उत्तम कषिणा-“इंह एवः र धरतितिष्ठ शाले!, अश्वावती 
भोमती' 'सूँ्रतावतीः। ऊँजेखती वी प॑यखती, उँच्छयर्ख भैहते 
कौभगाय” (अथव ३११२) इति ॥ २.॥ is चल 
. . अथे--वह येह कैहा है ऋषिने-यहां ही( जहां दै, वहां दी )अचलहुआ हे घेर ! 
प्रतिष्ठा ( आदर )को प्राप्त हो, घोडोंवाछा, भौओंवाला, सच्ची और मीठी बोळियोंबाला 
(पुत्र पोननांवाला);: - अन्नवाछा, 'धीवाला और दूधवाला हुआ हमारे बेंडे सोवाग्य 
"(अच्छे ऐश्वर्य) केलिये उन्नतिकों प्राप्त हो ॥ २ ॥ [ 
. . `... `. “अतिमाननिषेधः” | 
(९) ऊभये बरै ऐते प्रजापतेः अधि+अरूज्यन्त देवाश्च अखुराश्चं । तानू 
न॑ व्यजानात्‌ ईँमे अन्ये, हमे अन्ये हैति ॥ १॥ (तेः ब्रा० ११४१) 
: . - अथे--दोनों ही ये ्जापतिसे उत्पन्न हुए एक देव (देव आय्य) और दूसरे 
असुर (असुर आय्ये )। उनको उसने ऐसे न॑ जाना (समझा) ये (देव आय्ये ) दूसरे हे; 
ओर थे (असुर आये). दूसरे ॥ १॥. . ` 
` 'ते उभये प्राजापत्या; भजापतेः पितुः दायम्‌ उपेयुः॥२॥ (शत० १७२२२) 
. अथे--बे दोनों परैजापतिके पुत्र अपने पिता ग्रैजापतिकी सम्पत्तिको पर्त हुए ॥२॥ 
ते उभये भाजापत्याः पस्शधिरे  तेतः असुराः अतिमानेन एव 
“कस्मिन्‌. सु ह जहयाम' ईति सेषु आस्येषु छहृतः चेशं? । ते अति- 
मानेन्:एव. पैराबंसूबुः । तस्मात्‌ ने अतिमन्येत । पराभवस्य हिं" देतत्‌ 
सुखं, येद्‌ अतिमानः ॥ ३ ॥ (शतः ५।१।१।१) FS र 
i ` अर्थ वे दोनों प्रजापतिकेपुत्र आपसमें रपो (रशक )करने रगे । उनमेंसे असुरोने 
स, अयन्त अभिमान ( तकच्बर )से कि हँस किंस दूसरे (अग्नि) में इंवन करें (हम .क्‍्यों 
व्यथे अझनिमें घी, दूध ओर अन्न जलायें ), अपने सुंखोंमें ही हवन करतेहुए भैथष्ट: आचरण 
करने.ठगेः। वे उस अयन्त अभिमानसे . निश्चय अनादरको प्राप्त हुए । इसलिये: से 
अयन्त अभिमान करे । बोकि अनादरका यैह मुख है, जो अन्त अभिमान है ॥शां 
| _“आपद्धर्मः” न Hi 
(१०) भरचीहतेषु कुरुषु आटिक्या सह जायया उषस्तिः है धाक्रायणः 
इभ्यग्रामे भंद्राणकः उँचास॥ १॥ (छांण्इनव१०) .. 
' ` अर्थ--ङँरवेशों (ङरुदेशकी . खेतियों)के ओढोंसे मारे जानेपर आटिकी नामकी 
धमपतनीके साथ हक चक्रका पुत्र उषस्ति दरिद्र अबस्थाको प्राप्त हुआ (अत्यन्त 
हर Ee ख माम )में जाकर बसा (रहा) ॥ १.॥ `. ; ` ';",) 
स ह ₹भ्य'ङुल्माषान खादन्तं. बिभिक्षे । : त॑ है-उबाच-न ईतो अन्ये 
वियन्ते यैत्‌ बये "भे हैमे उपनिहिताः ईति ॥ २॥. ? ; ˆ ys Fi 
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` ` अरथ-उस प्रैसिद्ध उपसिने ईँल्थ खातेहुए हथीबानसे भीख मांगी ।. उसने 
इस सिद्ध उपस्तिको येह फॅहा-ईमसे :मिंन दूसरे मेरे पास नहीं हैं, जो. ये “मेरे 
बतेनमें रखे हैं ॥ २ ॥ “3४ (ॐ पया 
एतेषां से देहि ईति है उंवाच। तान अस्मै प्रददौ । हँन्ते अपानम्‌ 
ईति । उच्छिष्टं वै” मे” 'पीतं श्याद्‌ ईति है उंवाच ॥ ३॥ र 
अथै--ईन्‍्हींमेंसे मुझे दे, यह प्रसिद्ध उषस्ति चाक्रायणने कहा । हाथीबानने वे' 
(कुल्थ ) ईसे (उपस्तिको) दिये। और यह पीनेका पानी है, ऐसे कहा। तिःसन्देह 
जूँठा मुंससे पिया गया ' होगा, अह- प्रसिद्ध उषसि ने कैद ॥ ३॥ | पाहि 
न खिंद एते अपि उच्छिष्टाः ईति। ने वै अजीविष्याम्‌ -ईंमान' 
अखादन , ईति हैं उर्चीच। कामो “से अनुपानम्‌ ईति ॥४॥ (आं९ ३०१९), 
अथै--क्या येः ( कल्थ ) तो जूठे येही हैं? यह हाथीबानने कहां ।- में निश्चयः 
मै जीता रहता, ईन (कुल्थों )को मै खाता हुआ, इसलिये ये जूठे नही; यह प्रसिद्ध उषस्तिनें 
छेहा । यथेष्ट (चहुतेरा) है “ मेरेलिये खाकर पीनेको पानी, इसलिये यह जूठा है.॥ ४॥ 
[न॑ है चै ध्ाणात्ययतो अन्यत्र सवेः संवेस्य उच्छिष्ट खादेत्‌, नं वा 
सेवः सवेस्थ उँच्छिष्ट पिबेत्‌, नेते उँच्छान्नम्‌ आचरितं स्थात्‌, नेते. 
इभिषज्यं गैलापतितं स्यात्‌, इतिः हं उवाच बौद्रायणो हक ]॥« f 
, ० ३।४।२८) ` 
अ-स निश्चय प्राणोंके विनाशकालसे मिन्रकालमें केभी दैरएक हैरएंकका 
झूठा साये, और ने हरएक ईैरएकका जूँठा "पिये, ने हो कि शौलविरुद्ध आचरण 
कियागया हो, मैं हो कि कोई औओषधिकेअयोग्य(असाध्य वा कष्टसाध्य)रोग 'गेलमें पडा 
हुआ हो, येंह निःसैन्द्ह बौदरिकेपुत्र व्यास ने कहा दे ॥ ५॥ ., 2 
न्‍ - os “त्युः? | | 
११) ऐष चे रे त्य धचत्‌ संवत्सरः । एष हिं भद्योनाम्‌ अहोरात्राभ्याम्‌ 
षा क्षिणोति, अथ श्रियैन्ते। तस्माद्‌ एष अत्यः ॥ १॥।(शतः १०४३१ ) 
अर्थ--मह निश्चय त्यु (मारनेबाला ) दै, जो बेरस हे। क्योंकि यह दिनः 
और रात( रात्री )से मैलुष्योंकी सुको क्षीण (नष्ट) करता है, और वे मरजाते हैं। 
इसलिये यह (बरस ) शत्य है ॥ १॥ | : pre TRS 
धष उ ऐव अन्तकः । ऐष हिं सत्यानाम्‌ अहोराचाभ्याम्‌ आयुषो अन्तं 
गच्छति, अथ श्रिँयैन्ते। तस्माद्‌ एष एव अन्तकः ॥ २॥ ( शत १०।४।३।२ ) 
अर्थ--और थही (बरस ही) निःसन्देह अन्तकं (‘अन्त करनेवाला ) हव । 
क्योंकि येही दित और रातसे समैनुष्योंकी आयुके अन्तको पंहुँचता दै, और वे भैर 
जाते हैं । इसलिये यही निःसन्देह अन्तक हे ॥ २॥ ' , | ७ तंज शज 


१६ खा० सं० 


र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ ्ॉध्यायसहिता | [ ज्राहणकाण्डम्‌ |: 


षड चै कतवः संवत्सरस्य (शत० १३१२) वसन्तो औीष्मो वषाः शरद्‌ 
हेभन्तः शिशरः (शत° २१२१) [ ऋतवः प्रैजाः ] संवत्सरो वे जा- 
पतिः ॥ ३॥ (शतः १०।२।४।१ ) 

`.  अर्थ--बैरसकी निश्चय छे ६ ऋतू हें, वैसन्त, भीष्म, वैषा, शरद्‌ , देभेन्त 
और शिंशर । ऋतुएं जा हैं और बेब (बरस ) निय जापति है ॥ ३॥ 


[एव डे चै वैवेखतो यैमो राजा। यैत्र ईदस्‌ उत्तम कॅषिणा ] “परेयिवांसं 


. प्रवतो मैहीः अनु बहुभ्यः पन्थाम्‌ अंनुपस्पशानम्‌। वेर्वेस्वतं सङ्गमनं - 


जैनानां, यैमं रीजानं हविषा दुँबस्य” (5° १०१४१) इति ॥ ४ ॥ 

. अर्थ-यह्द (बरस) ही निश्चय विबस्वान्का पुत्र राजा यम है । जिँसके विषयमे 
(जिसकी बाबत ) ऋषिन यह कहा हे-जो श्रे्कमेबालोंको भूमियों(अनेक भूप्रदेशों )का 
योग्यतानुसार देनेवाला है, जो बहुतों( सब )केलिये सँखका मार्ग देखैनेवाळा है । 
जो मेंनुष्योंके इकट्ठा होनेकी जगह है, उस विर्षस्वान्‌( सूये )के पुत्र यैंम राँजा(बरस )का 
समय समय पर हुँबियज्ञसे सेबन करो, बेस ॥ ४ ॥ 

(१२) असौ वै आदित्यो [ विंवखान्‌ (निर० ७२६)] ब्रह्म, थः अहरहः 
पुरस्तात्‌. जायते ॥ १॥ .(शत० ७४।१।१४) 

_ अर्थ-नहद सूये ही विवस्वान्‌ प्रैह्य (प्रथिवी आदि गोलोसे बहुत वडा ) है, - 
जो दिन प्रतिदिन पूबे( पूवे दिशा )से प्रकट होता है ॥ ९.॥ 5306: पक, 

यत्र ईदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा-“विंवखान नो असुतत्वे दृधातु, परा+एतु 

य रत मे ऐेस , परा+एतु 
अंत्यु; अस्त नः र । ईमान र॑क्षतु पुरुषान्‌ आजरिम्णो, भा ऊ घु, 
एषाम्‌ असवो यम गे! ॥| २॥। (अथबे० १८।३।६२) 

अथे--जिंसके विषयमें ऋषिने चैह कैहा दै-सूच्य हमको पूणे आयु “दे, मरना 
परे जाये, जीना हमारे पास आये। ईन हम सब क्षी पुरुषोंकी जीणे अवस्था (अति 


इड अवस्था ) तक रक्षा करे, 'और मैंत ईन(इन सब स्रीपुरुषों )के प्यारे श्रोण जीणो- ` 


चख्यासे पहले यैंम( तुझ विवस्वानके पुत्र यम )को भप्त हों, ॥ २ ॥ 
¢ जज्ञानं OS) सी 
श्रह्म जज्ञानं पथमं त विं सीमतः सुरुचो वेनः आवः। सः येयाः 


उपमाः अस्य विछ सतओ धोनिम्‌ असतर्ख विवः? (गडः १३३) इति॥३॥ - 


ज जे सबसे सवस्य वसप हन होनेवाडे, धरे सने सेव 
ओरसे इन्द्र चमकनेवाली अपनी किरणोंको होळ दिया है । और उसने सब जगतके 


मूळ (सू )से सम्बन्ध रखनेवाली, सैब जगत्‌की मापनेवांली, ईस सब चराचर जगतके 


LOPES 26 


उपत्तियान स्थावर-जंगमको प्रकाशित किया है, बैंस | ३ | . . 
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से चै ऐप सयः उदयन ऐव एषां वीर्य क्षत्रं तेजः आद्दत्तें, तेस्माद' 
आदित्यो नाम ॥ ४ || (शतः २१२१८) | 
अरथ--भैह यैह निश्चय सूये उदय 'होताहुआ ही ईन -सब( ओषधि, अभि 
मा और नक्षत्रों-तारों )के सार, वेळ और तेजको "ळे छेता है, इसलिये उसका गौम 
आदित्य ( लेनेवाला ) है ॥ ४ ॥ 
भदा हिं ऐव पष उदेति, अथ ईद सर्व चरति (शत०.१श३१५४)। [ अणो 
हि हष । तैंद रैंदम उत्तम कैषिणा ] “सूयः आत्मा जेगतः तस्थुषश्च” 
(ऋ० १।११५।१) ईति ॥ ४ ॥ 
.. अर्थ--जब ही यह निश्चय उदय होता हे, तंव ही यह सब ( स्थावर जंगम 
जगत्‌) चलने लगता दै । कयोंकि यह सवका जीवन है। वह यह कहा दै ऋषिने-सूँये 
जम (चलनेबालों) और खवर(न चलनेवालों )का जीर्बन है(8०१।११५।१)बंस ॥४ ॥ 
तम्‌ अस्तं यन्तम्‌ आदित्यस्‌ अभिध्यायन्‌ कुबेन ब्राह्मणों विद्वान 
सकलं भद्रम्‌ अश्नुते ॥ ६॥ (पे० आ° २।२) 
उदय होतेहुए तथा अस्तको भप्त होतेहुए: सूयेकेसामने चिन्तन ( ब्रह्मका 
स्मरण ) करता हुआ और सन्ध्यावन्दन करताइुआ समझदार ब्राह्मण (ब्रहका उपासक 
मलुष्य ) सैवोङ्गपूण कॅल्याण (पुत्र, पौत्र, धन, धान्यादि सुख )को औप्त होता है ॥ ६॥ 
पस्माद' ह्मणो अहोरात्रस्य संयोगे सन्ध्याम्‌ उपास्ते । स ईयोतिषि 
आ ऊँयोतिषो दशनात्‌ । सैः जैस्याः कलः ॥ ७॥ (पहिंशआा० ४५) 
भ-- इसलिये ब्राह्मण (त्रह्मंका उपासंक मनुष्यमात्र ) ) दिन औरं रात्रीकी सैन्धिस 
'(सन्धि कालमें) सैन्थ्योपासन करे | बह ज्योति( प्रकाश )में अगली ज्योतिके देखैनेतक । 
बही ईल ( सन्ध्योपासन )का समय है ॥ ७ ॥ ` 


#उपखानम 
(५१ ३) अत्र पेते आदिल्योपस्थानमञ्ाः भवन्ति 
अथ--महां ये सूस्येकी प्रार्थनाके मञ्र हैं--- ` ` 


 विंश्वाहा तवा सुमनसः सुचक्षसः, प्रजाचन्तो अनमीवाः अनागसः 
इत्वा मिंजमहो "दे "दिके, योक जीवाः मंतिपदयेम सय 


(ऋ १०३७७ ) 
शै-सबदिन तुझको अच्छे मनवाले; अच्छी दृष्टिवाले; प्रजा वाले, ' नीरोग 
और निषैपाप हुए हम "देखे । हे सैंबमिन्रोंसे बढकर मित्र ! हे सूये ! हम सब ऑणधारी 


चिंरँजीची हुए दि दि्में (मतिदिन) €दम होते हुए तुको बौर बार देखें ॥ १॥ | कि 
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४ 'स्राध्यायसंहिता । ' [आह्णकाण्डम्‌ ॥ 


अहि जयोतिः बिसत रवा विचक्षण ! भाखन्तं चक्ष॒षे-चक्षुषे भयः। आरों- 
इन्तं वहतः पाजसः पैरि, वैँयं जीवाः मतिपञ्येम सूयं !॥२॥ ( ४°. १०३७८) 
. अर्थे हे सैबकों.अच्छी तरह देखनेवाले ! तुझ बंडी ज्योति(अकाश )के धारण 
करनेवाले: ( बडे प्रकाशवाले ), निँय.- तेजवाळे, आंख आंखकेलिये सुखकारी .( प्राणी 
मात्रकी आंखोंको सुख देनेवाले ) । सैंबसेबडे तथा बलवान झुळोक -.पर. चंढतेहुए 
(उद्य होते हुए )को हैम सब प्रौणधारी दे सूँये.! बर बार देखें ॥ २ ॥.. ` 
अस्य. ले विश्वा शुवनानि केतुना, प्रचेरते निं च॑ विँशान्ते अक्तुभिः । अना- 
गास्त्वेन हरिकेश ! सूये! अन्हाअन्हा नो वस्यसा rt उंदिहि॥ ३ 
MRP SD आफ अंक $ 5), ह अरे ऋ० १०।३७।९ ) 
.... -. . अर्थ--जिंस आपके श्रैकाशसे सब प्रणी दिनमें जहां तहां विचरते और 
'शैन्निको अप्रने अपने घरोंमें .प्रविष्ट होते( विश्रामपाते )हैं । दे सुनहरीकेशों ( र॒श्मियों ) 
वाळे सूये बह तू हमारेलिये दिन दिनमें ( हर एक दिन ) निरष्पाप ( आवरणरहित ) 
रूपसे सबसे बढिये बसानेवाले( स्वास्थ्य देनेवाछे )रूपसे, सबसे बढ़िये धन देनेवाऴे 
रसे उदयको प्रात्तहो। ३॥ |] RT 
हां नो भव चक्षसा हे नो अन्हा, शं भालुना हां हिसा. हां छुँणेन। यैंथा 
होम अध्चन दाम असद हुरोणे, तत्‌ सूय! ईत्रिणं भेहि चित्रेम ॥४ ॥ द 
PD Ore CR आय pores; pCR RN 
अर्थ--ष्टिसे , हैमारेछ्ये. सुखकारी हो,: दिनिसे और रात्रीस ईमारेखिये 
झुंखकारी Fn अरक्राझसे हमारेलिये सुखकारी हो, ठॅण्टीसे हमारेलिये सुंखकारी हो, 
अरमीसे हमारेलिये सुंखकारी हो । जिस( धन )से मौर्गमे ( विदेशे ):हमको- सुख हो, 
चरम (खंदेशमें) हमको सुख "दो, हे सूंये ! बेंह अद्धुत धन (स्वास्थ्य धन )हमें दे ॥४॥ 
एक सपणः सुटरम आविवेदा, से ईदं विश्व शुवनं विचष्टे। “तं पैकेन 
मैनसा अपछ्यम्‌ अन्तितः, "तं साता *रेढि सँ ॐ “रेढि भातरम्‌ ॥७॥ 
oe _ . .(%० १०।११४।४)) 
अर्थक अच्छे पंखों( किरणों )वाला, पंखी (सूर्य ) ,अन्तरिक्ष( आकाश )में 
; शा प्रविष्ट हुआ (उद्य हुआ), वैह ईस सैव प्राणी अप्राणी जगतको देखता है 
;'(अकाशता है) । उसको पके हुए भैनसे (शुद्ध एकाम मनसे ) बहुत समीपतासे मैंने देखा, 
£ आता i उसको चाटती ( उससे वर्षा जंल छेती ) और बह माता ( भूमि )को 


तसा (उससे सब प्रकारका रस ढेता ) है॥ ५॥ (१३६७) 
* ४ ¬: इति खाध्यायसंहितायां जराह्मणकाण्डे ्रथमोऽध्या्ः॥ १॥ ` 


i. 


3 
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(5) 
[2 


अथ दितीयोऽ्यायः । 


$ “सृष्टिः” , 3 जज 
(१) प्रजापतिः अकामयत प्रैजायेय इति । से तैपो' तप्यत । स तेपः 
मस्वा ईसा: सेवा; प्रजा: अरूजत ॥ १.॥ (ते त्राः २२८)  - . ` 
अर्थृ--्रजापतिने यैह ईच्छाकी में प्रजारूपसे भ्रकट होवू ( प्रजा उत्पन्न करू ) । 
इसने वप सैपा, $सने तप॑ सँपकर "ये सेब अजायें उत्पन्न की ॥ १ ॥ र 
भा; क्षः प्रजापतिः प्रजा: अरूजत, ताः सृष्टाः समास्छिष्यन्‌। ताः रू र ण्‌ 
अनुप्राविशत। सैस्माद्‌ आहः रूपं "वै परजापतिः इॅति। तीः नास्ना अनः 
प्राविचात्‌। तैस्माद्‌ आहुः नाम वे मँजापतिः ईति ॥ २॥ ( तै० ब्रा० २।२।७) 
अर्थ--इस ग्रैजापतिने जो प्ँजायें उत्पन्न कीं, वे गे उत्पन्न हुईं मिंडीहुई थीं 
( आपसमें एक जैसे आकारवाली थीं, भिन्न भिन्न आकारवाली नहीं थीं ) । उसने इन 
( प्रजाओं )में भिनिमिन्न-आकारसे अबेशकिया ( उनके: आकार भिन्न भिन्न किये.) । 
इसलिये येह कहते हैं-औकारः निश्वेय अजापति ( ग्रजापतिका कियाहुआ ) है । उसने 
सें भि भिन्न नामसे प्रेवेशकिया ( उनके नाम भिन्न ह किये ) । इसलिये यह 
हते है-औम निरय भ्रजापति ( प्रजापतिका, कियाहुआ.) है ॥ २ ॥ क सा 
“शर्ते”? ईति चै प्रजापतिः देवान्‌ अरूजत । “इन्दवः” ईति हत पिदृन्‌। 
'ब्चखुग्रम्‌? इति मैनुष्यान्‌। “अभिसौभगा” ईति अन्याः सवा! 
प्रजा: ॥ ३ ॥ (ताण्डब० ६९१५ ) | RT 
:' `¦ ` अर्थएतेः=न मरनेसे न्यून होवो, न सन्तानसे अधिक, जितने झो सदा. इतने, 
इस सङ्करपसे निश्वय रजापतिने अप्रिआदि देवताओंको उत्पन्न, किया । इँन्द्वन्लुमे 
अपनी भ्रजाकेलिये चन्द्रमाकी नाई सदा आहादकारक होवो, ईस सङ्कल्पसे पितरोंकों 
पन्न किया। अरमम्‌-मैंने तुमको उत्पन्न किया, तुमभी आगे उत्पन्न करो, ईस सङ्कल्पसे 
{नुष्यांको उन्न किया । अमिसौभगा-तुम मलुष्योंका सब प्रकारसे उत्तम ऐश्वस्ये होवो, 
शल सङ्कल्पसे दूँसरी सब पशुआदि i ह किया ॥ ३॥ 
i . “दिवता म 
(२) ब्रह्म चै हैदम्‌ अग्रे आसीत्‌। तैद्‌ देवान्‌ अष्टा एषु 'लोकेख व्यारो 
हयत्‌। अस्मिन एव रोके अभिम, वायुम्‌ अन्तरिक्ष, ˆ दिवि ऐव सेयम! 


® 


यस्‌ १) 
. _ (शतः १3883) 
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१३६ खाध्यायसंहिंता । [ घ्राह्मणकाण्डम्‌ । 


अर्थ--अजापति ही यैह सव पेंहले था । उसने देवैताओंको उत्पन्न करके ईन 
१ोकोमें श्यापनकिया । इस 'ही( प्रथिवी ) छीकमें अम्निको, अन्तरिक्ष लोकमें त्रौथुको, 
और शलोकमें निश्चय सूँयेको स्वापन किया ॥ १ ॥ 
प्रह्मोद्यं येदन्ति-अग्निः गृहपतिः इँति है ऐके आइः। सो अस्य 'लोकस्य 
भृहपतिः। वायुः शहपतिः ईति हूँ एके आइ? । सो अन्तरिक्षस्य ग्रेहपतिः। 
असौ चै मुँहृपतिः, योऽसौ तपति । एष पैतिः, कँतब्रो गहाः ॥ २॥ 


(एऐ. ब्रा०२४।६) 
अर्थ--मैह्वादियोंका संवाद ( मिलकर वातालाप ) कहते हैं-अझ्नि गृहपति है, 
यैह निश्चय दैक (ब्रह्मवादी) कहते हैं । बेह ईँस (प्रथिवी) 'छोकका गृहपति है। वायु 
मरँहपति है, थह निश्चय ऐक कहते हैं । बह अन्तरिक्षलोकका गुँहपति है । वह ( सूर्य ) 
निश्चय सपति है, जो वह बैपता ( तप रहा ) दै। अदद पति स्वामी ) है और ऋतुएं 
सुह, इसलिये सूर्य गृहपति है ॥ २॥ . 
अग्निः वेरुभिः, सोमो रहे), इन्द्रो सरुदूभिः, वरुणः आदितः, बृहस्पति 
विश्वेदेतेः। ऐंते है तु एव “ते विखे देवीः ॥। ३ ॥(तै* सं° ६।२।२ ) ( शत०३।४।२।१ ) 
. अर्थ-अग्नि वंसुओं( वसु देवताओं )केसाथ पएथिवीलोकमें, चन्द्रमा रुंद्रोंक साथ 
और इन्द्र मैरुतोंकेसाथ अन्तरिक्षळोकमें, वरुण आदित्यॉकेसाथ और बृहस्पति " विश्वेदेवोंके 
साथ [ द्॒लोकमें स्थित है ] । ' ये 'ही निश्चय प्रसिद्ध चे सब देवता हें॥ ३॥ 
तद्‌ हदम्‌ अभ्यनृक्तं थज्चषा-“अभ्निः देवता चातो देवता सूयो देवता. 
थैन्द्रमाः देवता पसवो देवता रुद्राः देवता आदित्याः देवता मंरुतों 


७.२८ 


देवता विश्वेदेवाः देवता बृहर्पतिः देवता इन्द्रो देवता वेरुणो देवँता॥४॥ 


( यजु० १४।१०) 


थे—वंह येह कहा है अजुर्वेदके मन्रने-अम्नि देवता है, वायु देवता हे, सूरय 


ता है, चन्द्रमा देवता दै, बसू देवता हैं, रुद्रे देवता हैं, आदित्य देवँता हें, मरुत 
देवता हैं, "विश्वे देव देवता है, बृहरपति देवता है, इन्द्र देवता हे, बैरुण देर्बेता हे ॥ ४ ॥ 
सर्व वे विश्वेदेवाः ॥ ५ ॥ ( शत°. १७४२२) 


अथे--सब देवता निश्चय विश्वेदेव हैं | ५ ॥ 
देवताः’ 


(३) इयाः चै देयाः । देवाः अह एव देवाः। अथ ये ब्राह्मणाः झुश्च- 


वांसो अनूचानाः ते भनुष्यदेचाः ॥ १ ॥ ( शत० ४।३।४।४) 
अर्थो प्रकारके निश्चय देवता हें.। एक जो मनुष्यासे भिन्न निश्चय अग्नि 


आदि देवता हैं, वे देवता हैं । और दूसरे औ भ्राह्मण मंनुष्यमात्रके सेवक (मनुष्य भात्नके 


. सुख इुःखको झुननेकी इच्छावाले ) तथा वेटर आदि. समस्त विद्याओंके पारङ्गत 
 -िहयन्‌ हैं, "ने मैचुष्य देवता हैं ॥ १॥ 
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ज्राह्मणकांण्डम्‌ः। ] द्वितीयोऽध्यायः । १९७ 


तेवां द्वेधा विभक्तः एव येज्ञ। । आहतयः ऐँव देवानाम, दैक्षिणाः भलु 
च्यदेवानां ग्राह्मणानां शेश्रुव॒ुषाम्‌ अनूचानानाम्‌। आहुतिभिः एव देवान्‌ 
प्रीणाति, दक्षिणाभिः मेनुष्यदेवान्‌। `ते एनम्‌ उं भये देवाः प्रीताः खै 
लोकम्‌ अभिवहन्ति ॥ २॥ (त° ४२शेऽ) ` | 

अर्थ--उैन( दोनों ग्रकारके देवताओं )की प्रसन्नताकेलिये यैज्ञ कसे दो प्रकारसे 
सिँश्रय विभक्त किया गया (बांटा गया) है। केळ आहुतियें अभि आदि देवताओंकी, ` 
और दर््षिंणायें भनुष्य- देवताओंकी हैं, जो मैंबुष्यमात्रके सेवक और वेदैआदि 
समस्त विद्याआँके पारंगत विद्वान्‌ नाह्मण हैं । यज्ञकती केबल आहतियोंसे अझ्नि आदि. 
देमताओंको सन्न करे और दैँक्षिणाओंसे मलुष्यदेबताओंको । वे श्जेनों देवता 
आहुतियों और दक्षिणाओंसे प्रसन्न हुए इस( यज्ञकतों )को खंगेलोक ( दुःखरहित 
सुखके स्थान )में पेचाते हैं. ॥ २ ॥ 
धते चै देयाः धत्यक्षं येद्‌ ज्राह्मणाः ( पैन्‍्यं०१७३) झुञ्चवांसो अनूचाना! 
(शत० २।४।३।१४) [ तेद्‌ ऊँ अपरे आहुः ] विद्ञांसो दि देयाः (शत०३।७३॥१०) 
[ भैत्यक्षम ] ॥ ३॥ य 

अर्थ--थे `निःसन्देह पर्क्ष देवता हैं, जो ब्राह्मण, भैचुष्यमात्रके संबक और. 
वेद आदि समस्तविद्याओंके पारंगत विद्वान्‌ हैं । उसमें (प्रसक्ष देवताओंके विषयमें ) 
निश्चय इसरे (ऋषी ) यह कहते हैं. कि विद्वान ही निय यक्ष देवता हैं. ॥ ३ ॥ 
पितरों देचा। (अथरब०६१२३४३)। यैत्र ईदस्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा- देयाः 
श्वत याजिनः? (४° १३२९) इति ॥ ४ ॥ 

अर्थ--पितर ( माता पिता पितामह, प्रपितामह आदि सव आदरणीय मञुष्य ) 
रक्ष देवता हैं । जिनके विषयमें ऋपिने यैह केहा है--दे “देवो ! ( पितरो ! ) आप 
सदां वेळवान होवें, बैंस ॥ ४॥ । पं 
अहाणां हे पितरो ईशते। पि : शत० २।६।१।४२ ) 
भहाणां ह पितरो ईशाते। पितरो नमस्याः ॥ ५॥ गा 


अधै--पितिर (माता, पिता, पितामह आदि ) निःसन्देह घरोंके खामी(मालिक) हैं।- 


पिंतर 'साय॑ प्रातः सदा' नमस्कारके योग्य हैं ॥| ५ ॥ 

अत्र पिंतमक्तानां शहमेधिनाम्‌ एते मेचाः भवन्ति | 
अथै--भहां पिठेभक्त ( पितरोंके भक्त ) गृहैस्थियोंके ये मंत्र है 

अक्षन्‌ पितरः ! अमीमदन्त पितरः ! अतीठ्‌पन्त पितरः !, पितरः ! शुन्ध- 

ध्वम्‌ ॥ ६॥ (डः १९३६ ) 


अथै--हे पितरो ! यथारुचि खाओ, दे पितरो ! सदा प्रसन्न रहो, | हे पितरो ! 


सदा दैप्त-रहो, हे पितरो ! हमको सदा अपने दशेनोंसे पवित्र करो ॥ ६॥। 
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१२८ सांध्यायसंहिता। [ ब्राह्मणंकाण्डमू । 


पुनन्तु भा पितरः! ed पुनन्तु भा पितामहाः! पुनन्तु भेपिता- 
महाः! पवित्रेण दौतायुषा, विम्‌ जायुः वयश्चवै ॥ ७॥ (गडः १९३०) 
' अर्थे सोमपानके योग्य आहाद( आनन्द ) मूर्ति पितरो ! सुझे अपने पवित्र 
दर्शनोंसे पवित्र करें, हे पिशामहो ! सुझे अपने पबित्र उपदेशोंसे पैवित्र करें, हे ्रपितामहो'! 
मुझे अपनी पैत्र सौ-बरसकी आयुसे ( आयुभरके ` पवित्र आचरणोंसे ) वित्र 
करें, हे पितरो ! हे पितामहो ! दे. प्रपितामहो ! हम आपके आशीवोदसे सैव आयुको 
भप्त होवें (पूरी सौ-वरसकी आयुको भोगे) ॥ ७॥ 
भमो वैः पितरो! रसाय, नेमो वेः पितरः ! शोषाय, नेमो यँ: पितरो! जी- 
वय, नमो में; पितरः ! खंघायै, नैसो वें: पितेरो! घोरौय, नमो वै: पितरो! 
अन्यवे, नमो में; पितरः!, पितरो ! नेमो वैः, महान्‌ नै: पितरो ! दत्त, सैतो 
दें; पितरो! देदैम, ऐतद वै? पितरो! धासः आधत्त ॥ ८॥( ३।२।५ 
| यज्ञु० २।३२ 
अर्थे. पितरो ! सांसारिक-सुखोपभोगकेलिये (आपके आशीवोदसे हमको 
सांसारिक सुखका उपभोग भशेम्रकार प्राप्तो, इसलिये आपको नमस्कार है, दे 
पितरो ! शत्ुओंके बलको शुष्क करनेकेलिये ( आपके आशीवोदसे हमारा तेज शब्रुओंके 
बळको शुष्क. करनेवाला दो, इसलिये) आपको ` नैमस्क्रार है, दे पितरो ! . भळे 
जीसैनकेल्यि ( आपके आशीर्वादसे हमारा जीवन भला हो, इसलिये) आपको नमस्कार 
हे, दे पिंतेरो ! अज्ञकेख्यि ( आपके प्रसादसे अतिथियोंके सत्कारयोग्य हमारे घरोंमें 
प्रभूत अन्न हो, इसलिये) आपको नमस्कार है, हे पितरो ! भैयङ्कर-रूपकेलिये ( आपकी 
करुणासे दुष्टोंकी दुष्टता दूर करनेकेलिये हमारा रूप भयङ्कर हो, इसलिये ) आपको 
मैभस्कार है, हे पिरो ! ओधकेलिये ( आपके अनुग्रहसे हममें उचित क्रोध हो, इस 
लिये) ओपको सैंमस्कार' दै, हे पितरो ! हम में सदा उदारबुद्धि हो, इसलिये आपको 
इमस्कार है, हे पिरो ! आपके अनन्त उपकारोंकेलिये आपको नमस्कार है, हे पितरो ! 
आप हमको कुीन और योग्य ग्रैंहणियां ( स्त्रियां) दें, जिससे हम हे पितरों ! आपको 
रै पदार्थं ( रस्य, निगय और पुष्टि, बळ तथा वीयेकेवर्धक खाद्य-पदार्थे) यथासमय. 
सके, हे पिरो ! यह उत्तम पदार्थोसहित श्रेष्ठ ( खदेशी ) वैल आपके ओढनेकेळिये दै, | 
अहण (स्वीकार) करें ॥ ८ ॥ (२।१६) 


इति खाध्यायसंहितायां ब्राह्मणकाण्डे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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अथ तृतीयोऽष्यायः । ` 


sm Fe 


“रुघा? , 
(१) प्रजापतिः मैजाः असूजत । ताः र्टाः छुं न्यायन्‌॥ १ ॥ EE 
& | (तै० सं० ७२४) 
अर्थ--अजापतिए त्रह्म )ने देवे आदि प्रजाओंको उसप्न किया । चे उत्प हुई 
सब प्रजायें क्लुधा( भूख )को प्राप्त हुई (उनको भूख लगी )॥ १ ॥ | 
क्राः चै परैजापतिम्‌ ः “चिं नो धेहि, यैथा जीवास' इति॥ २॥ 
धाः चै प्रजापतिम्‌ उपासीदन विँ नो घेहि, 8 
अर्थ अब 'वे सब प्रजायें निश्चय ग्रजापतिके पास आई, ओर येह कहा हसै 
इसप्रकार खानेकी आज्ञा करें, जिंसप्रकार हम जीवें (पूरी आयु भोगे) ॥ २ ॥ 


भरातर डेपासीदत हति ह उवाच] । ततो देवाः र हनम्‌ उपासीदन्‌ । तंएनः 
को शची अन्नम्‌ , अखतत्व वे, ऊँगे वे, सरय्यो वो ज्योतिः, हैति३ 
(शत० २।४।२।१ ) 
झा Kk] सिद्ध प्रजापतिने 
अर्थ--आतः( कल सुबह )मेरेपांस आओ, द उनको सिद्ध प्रजाप क 
कहा । ईैब( प्रातः )अभिआदि देवता ईस( प्रजापति )के पास आये । उनको : 
औह ऑहा-अज्ञ (यज्ञमें दीहुई आहुति) क्लीपका अन्न है, नें मरना आपको, रस 
(पदार्थोंका सार) आपको और सूये आपकी ज्योति ( आपको प्रकाश देनेवाला ) है ॥ ३ ॥ न्‍ 
धनं सैलुष्या। उपासीदन्‌। तान्‌ अन्नवीत्‌ सायं प्रातः यो अशानं, 

ह थे; कायु! धः, अग्निः घो उँयोतिः ईति॥ ४॥ (शतः ३४२३) 
अब सैनुष्य इंस( प्रजापति )के पास आये । उनको अह कैहा--सैझःसुवेळे 
उ भैजायें (पुत्र पौत्र आदि प्रजाये) औपको, मरना पको, और असि 

आपकी ज्योति है ॥ ४ ॥ 


शन सावः उपासीदन्‌ । तेभ्यः खैषम्‌ ऐव चकार यिदा एंव यूय 
ग खै माचय, भेदि कले मेदि अनाकारे, अथ ऐंव जश्नाथ' इंति। 
तैस्मादू सेति यैदा रैव कैँदा बै ले भन्ते, अथ ऐँव अश्नन्ति ( त= १।४।२।४) 


१७ स्वा० से० 
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१३० स्वाध्यायसंहिता । [ जाहझमणकाण्डम्‌ । 


अर्थभ--अब पै, इस (प्रजापति )केपासआये डैनकेलिये खेच्छाका दी इस प्रकार. 
चिँधान किया कि जब 'ही कसी निश्चय उुँम लैंभो (पाओ), चोहे खानेका समय हो, 
अहे म समय दो, वैव ही खाओ। इसलिये “ये (पशु) जब ही कैसी निरय 
पीते ( लभते ) हैं, तेंब ही खाते हैं ॥ ५॥ 
ता! हमा: प्रजा! तथा ऐव उपजीवन्ति, यथा एव आभ्यः भैजापतिः 
ध्यद्धात्‌ | ने एंव देवः अतिक्रामन्ति, ने पचावः, भैलुष्याः एच ऐंके 
अतिक्रामन्ति ॥ ६॥ ( शत०२४।२५-६) 
अर्थे थे सब प्रैजायें वैसे “ही खाना खातीहैं, जैसे ही इनकेलिये 
भजापतिने विान( आज्ञा )किया दै । नहीं निश्चय देवैता उँछांघते हैं, न॑ पेश, ऐक 
मनुष्य "ही उेछांघते (प्रजापतिके विधानका उल्लंघन करते ) हैं ॥ ६॥ . 
यस्माद्‌ यो मेद्यति, अशमे मेथति, विच्छति “हि, नहि अयनाय चैन 
धवति । अरूत॑ हि कत्वा मेंचेति । सँस्मादू उँ साय प्रातर्‌ आशी एंव 
स्यात्‌ ॥ ७॥ (शत° २।४।२।६) ` 
अर्थ--ईसलिये जो ( मनुष्य ) मेदै( चरबी )को बढाता है ( प्रजापतिके विधान _ 
का उल्लंघन करके अपना शरीर पुष्ठ करता है) वह अशुभ( आज्ञाभंगरूपी पाप )में 
बर्तेमान हुआ मेंदैको बढाता दै, वह निःसैन्देह आयुको घटाता है। वह कभी पूणे आयु 
पानेकेळ्यि नही सैम्थे होता है । क्योंकि वह प्रजापतिके विधानको झैँठा कैंरके . भेदको 
बढाता है । इसलिये निश्चय सांझ सवेरे खानेवाला "दी होवे ॥"७.॥ 
स यो है एवं विद्वान सायं प्रातर्‌ आशी भवति, सैव है एंव अयुः ऐंति a 
० २।४।२।६ 
अर्थ-त्रह जो कोई निश्चय ऐसा जानता हुआ सांझै सुवेरे ्लानेबाला होता है, 
निःयैन्देह सैंब ( पूणे ) ही आयुको भ्राप्तकरता ( भोगता) है॥ ८॥ . 
शलुंत्‌ खल चै भलुष्यस्य भ्रातृव्यः । मध्य वे क्लुधो रेपम्‌। भैध्यन्दिनो 
- भंनुष्याणाम्‌॥ ९॥ ( तै० सं० १।६।७) ( तै० सं० ६।२।५ ) ( शत० २।४।२।८ ) 
 अर्थ=ञभूख ही निश्चय मैंनुष्यका शेत्ु है। दिनका मध्यभाग निःसन्देह भूखका 
वरूप ( भूखके बढनेका समय) है । और दिँगैंका मध्यभाग( १० से १२ बजेतक )ही 
मनुष्योंके खानेका काल है ॥ ९॥ | 
ह “अन्नम्‌? 
(२) अन्नाद्‌ वै अदानाया निंवतते, पानात्‌ पिंपासा॥ १॥(अत° १०३६।१९) 
 अधे=अन्नसे निश्चय मूख नित्त होती है ओर पौनीसे ध्यास ॥ १॥ 
अन्नं वे सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा। यो हि एव अन्नम्‌ अत्ति, सँ प्रीणिति २ 


( गो० ३०१।३ ) ( शतः ७।५।१।१६.) 
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ज्रा्मणकाण्डम्‌ । | तृतीयोऽध्यायः । १३१ 


अरथ--अन्न निश्चय सैव पराणियोंका प्राण (जीवन ) है। कैयॉँकि जो प्राणी निश्चय 
अन्न को खाता है, बह जीती दे॥ २॥ दात 
तदू रदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा-'अिन्न॑ भाणम्‌ अन्नम॑पानमाहु!, अन्नं त्यु तद 
इं जीवातुमाहः । अन्नं भ्रैह्माणो अरसं बंदन्ति, अज्ञम्‌ आहुः ्रजननं 
अजानाम्‌”? (तै० त्रा० २८०) इति ॥ ३॥ 
अ~मे येह कैहा है ऋषिने-अज्नको प्रीण (श्वास )और अन्नको अपान (प्रश्वास ) 
कहते हैं, अन्नको ही भौरनेवाळा और उस( अन्न )को ही जीवानेवाला कहते हें । 
नको 'चेद्वेत्ता विद्वान. जरा अवस्थाका कारण कैथन करते हैं, और अन्नकोही 
बज्ञाओं( पुत्र पौत्र आदि प्रजाओं )का उॅत्पन्न करनेवाला कहते हैं, बैस ३ ॥ 
धाणस्‌ अन्नेन आप्यायख। प्राणो हि भूतानाम्‌ आयु।॥ ४॥ _ 
(तै० आ० १०।३६ ) ( ते० आ० ३।१ ) 
अर्थ--है मनुष्य ! तू आण( जीवन )को अन्नसे चेढा ( लम्बाकर )। प्राण(जीवन) दी 
ध्राणियोंकी आयु हे ॥ ४ ॥ पर ज 
“अञ्नाद्यम्‌' १? 
(३) तद्‌ः चै पयः एव भ्या गू । ऐेतद्‌ हिँ अग्रे प्रजापतिः 
अन्नम्‌ अजनयत. ॥ १ ॥ (शत° ३।५।१।६ 
` अर्थ-वह( ना निवृत्त करमेवाळा ) निश्चय दूध ही मैनुष्योंका अन्न (मुख्य 
अन्न) है । क्योकि सबसे पहले प्रंजापतिने इस (दूध) अज्नकों ही ईत्पन्न किया है ॥१॥ 
ऐष ओषधीनां रैस), थत्‌ पैयः । अः हिं पयः । पेयसो वै" मजः 
सैरूभचन्ति ॥ २॥ ( शत्‌° १२।८।२।१३ ) ( शत० १२।७।३।१२ ) ( झत०२।५।१।१५ ) 
अभ--यह ओवैधियोंक़ा सार दै, जो दूध हे । शरीरका ऐखये ( शरीरको सुन्दर 
और बलिष्ठ बनानेवाला )नि'सन्देह दू दै । देधसे ( दूध पीनेसे ) निश्चय रजञायें ( सुन्दर 
जायें) ) उत्पन्न होती हैं । े लक कक हे 
परम हे $ ॥ ३ ० सँ० ७ ४ 
0 बढकर निश्चय यह दूध है, जो बैकरीका दूध है.॥ ३ ॥ 
भुरि धुत मैलुष्याणाम्‌, नवनीतं गेमोणाम्‌ | आयुः बे शृतम्‌| प्राणो 
मचनीतम्‌ ]॥ ४ ॥ (ऐ० त्रा° १३) (तै० सं० २।३।११) [ 
अथैका भी सैलुष्योंका और मक्खन बैचोंका [सब अन्ञंगरे बढकर] अन्न दै. । 
आयु ( आयुको बढानेवाला) निश्वय भी और जीवन स ॥ 
अन्न थे गोधूमाः ” ब्रैश्नस्य विष्टपं नः । 
लई Ls पतद्‌ न पल (शत ५।२।१।१२) (अथवे० ११।५।१) 
अभै--मन्न निश्चय गेहूं दैं। भह निःसेन्देह हैरीरके अंगको चञ्जसमान 
बान्धनेकी सामर्थ्यका आश्रय है, शो ओदन ( चावल ) है॥ ५ ॥ 
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१३२ स्वाध्यायसंहिता । : [ ज्ञाह्मणकाण्डम्‌ । 


ss “प्रमाच्नाद्यस्‌'” 
(४) ऐतदू उ है वै' परमम्‌ अनाद्यं, य॑त्‌ मांसम्‌ । से परमस्य एंव अज्ञा- 
द्यस्य अँत्ता* भचति ( भवेत्‌) ॥ १॥ (रतः ११७१३) 
अभय अति परैसिद्ध निश्चय सेब अन्नोंसे बढकर अन्ना ( खानेयोग्यअन्न ) है, 
ओ मास है । बेह ( वेदका माननेबाळा समझदार अजुष्य) इस सबसे बढिये 
अन्नायका "ही खानेबाला होवे ॥ १॥ Re 
शांसं भानन या, भानसं वा, भनो अस्मिन्‌ सीदति डति थी । (निरु० ४।३)। 
भनन इदम्‌ उँ्तम्‌ कॅषिणा--“न्यूङ्कयन्ते अधि पके आसिषि” (४०१०५४२) 
ईति ॥ २॥ RE 
अथै--भांस इसलिये कि भान(आदर)केयोग्य है, अथवा भनवालों ( सचस्ी 
पुरुषों )ो ग्रहणीय (प्रहणकरने योग्य) है, अथवा येह कि सेन ईस (मांस)में बैठता (अच्छी- 
तरह रमता) है । जिँस पर येह कहा है ऋषिने-ैंलते हैं पैंकेहुए भास परे बेठेहुए आयोकी 
नाई, बस ॥ २ ॥ ह हु ) 
श्रयो है याव पहशवों अमेध्या; ढुवराहः ऐडँकः  वा। .(शत० १३४१४) । 
तस्माद्‌ ऐँतेषां ने अभीयात्‌ ॥ ३ ॥ (ऐन्जा० ६४) = 
अर्थ--तीन परसिद्ध निश्चय पैशु यै्ञके. अयोग्य ( अपवित्र ) हैं, गाओंका सूर, 
गाओंका भेडा और कुत्ता । इसलिये ईनका मांस न॑ खाये ॥ ३॥ 
भेमवै ध अनड़ह्चे ने अश्नीयात्‌, घेन्वड़हौ वे इदं सर्वं बिभ्रतः ॥ ४॥ 
(शत० ३।१।२।२१) 
अथ--श्रौ और निश्चैय बैठ, दोनोंका मांस नै खाये। क्योंकि गो और बेल, 
दोनों “निः्सन्देह इस संब(मनुष्यजाति )का पालन-पोषण करते हैं ॥ ४ ॥ 
` “असिच्छिन्नम. | 
(५) वजो चैः असिः | असिना अभिनिद॒धाति ॥ १॥ (शतः ३०३१९) 
अर्थ ईन्द्र ( परमऐस्वर्यवान्‌ परमात्मा )का शर्से निश्चय असि (तलवार ) दै । 
असि(तळबार )से काटे ( एकही झटकेसे सिरको काटकर सामने भूमिपर रखे )॥ १ ॥ 
#ग्राणस्य अन्नम्‌ इदं सब, प्रजापतिः अकर्पयत्‌। 
: स्थावरं जङ्गमं चैव, सवं प्राणस्य भोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
चराणाम्‌ अन्नम्‌ अचराः, दंष्ट्रिणामपि अदृध्टिणः । 
अहस्ताश्च सहस्तानां, शूराणां चेव भीरवः ॥ २ ॥ 
न अत्ता दुष्यति अदन्‌ आद्यान्‌, प्राणिनो अहनि अहनि अपि । 
धात्रा एव सृष्टाः हि आय्याश्च, प्राणिनो अत्तारः एब च ॥ ३ ॥ 
| ` (मचु० ५।३८-२९-३० ) 
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ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] चतुर्थोऽध्यायः । १३३ 
भा या पैज्ञाता अशनिः, तैया अभिनिद्धाति, तया अभिनिद्धाति रा 
मं (शत० ३।८।२।१ 
अ--भह ओ जानीहुई धारा (-थाराबाळी असि ) है, उससे काटे (झटकाये ) 
डैससे काटे (झटकाये ) ॥ २ ॥ (५२५ ) 
इति खाध्यायसंहितायां ब्राह्मणकाण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोऽभ्यायः । 
ACN TT 
€ चर्ण’ ) : 

(१) धजापत्िः यज्ञम्‌ अखजत। यज्ञ सेथम अनु ईय्यः पजाः जरूज्यन्त 
Sl अहताव हुताः 'वै धजाः ईतादो येद्‌ ब्राह्मणाः, अथ 
एंताः अइतादो येद्‌ राजन्यो वेदयः शद्रः ॥ १॥ (ऐ ब्रा० 3) - 

अथे--भजापतिने यज्ञ उत्पन्न किया। उँत्पन्नहुए अज्ञके पीछे “ दोप्रकारकी 
जायें उत्पन्न हुई -हुँत(यज्ञमें दियेहुए )की खानेवालीं (दक्षिणा नेवाडीं ) और ईत की 
न खानेवाढीं ( दक्षिणा न छेनेवाळीं किन्तु दक्षिणा देनेवाडीं ) । ११ प्रेजाय निश्चय 
ईतकी खानेवाली हैं 'जो भाण हैं, और "थे प्रज्ञाये ने इतकी खानेवाली हें. जो 
त्रिय, वेरेय और झै हैं ॥ १॥ (तेचामे पैक 
शत्वारो वैः वैणाः भ्राह्मणो राजन्यो वैश्यः शद्रः। न है ए ऐकन 
सवति, यः ल वैमति,। से यैद्‌ र ऐेतेषाम्‌ पक्त सयात्‌, स्यादू हैं 

१ ॥ ३ ॥ (शत° ५५४९ 

य बैणे हैं प्ा्मण, क्रिय, वेश्य और झट । ईन ( चारांवर्णा) 
स एक 'भी कोई ऐसा नदी “है, को सोम “पी कर! बैंमन करता दै। बह जो 
“कोई ईन(चारोंवर्णा)मेंसे एक भी नमन करनेवाला होता है, वह निःसन्देह अवश्य ही 
प्रौयश्चित्ती होती है ॥ २ ॥ A. र 
ऐताचदू' वै हदं सर्व, यावद्‌ रह्म सत्रं विंद शद्रः । भानवः हि ऐताः 
शैवाः भेंजाः ॥ ३॥ (तः १४४२२७) (शतः ४३३१४) (तै० संश ५१।५) ` न 

अभै--ऋतना ही यैह सब मनुष्यवगे है, जितना राह्मण, कतिय, बेर्य ओर | 
द्ग है । थे सब प्ॅजायें निंश्रैय मैंहुकी सन्तान है ॥ ३॥। ''. | 
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१३४ ख्राध्यायसहिता । . [ ब्राह्मणकाण्डम्‌ । 


“ब्राह्मणः” 
२) ग्रह्मसुखाः वैः प्रजापति! प्रजाः अरूजत । (° सं* ५१७) प्रैजापतिः 
न टन, । स हिं' हदं सैवम्‌ असलुत | ब्रह्म वे ऋ्रौह्मणः ॥ १॥ 
(शत० ६।६।१।१९) (शत० १३।१।५।३) 
अथै-प्ैजापतिने निश्चय `ये सब प्रजायें मह्मप्रधान (ज्राह्मणप्रधान ) उत्पन्न कीं। 
ध्वजापति प्रैसिद्ध दु दै । उसने 'ही यै संब ( वणेविभाग ) उचित समझा । मरह यहां 
निश्चय त्रौह्मण है ॥ १ ॥ 
भ्राह्मणो चै आर्षेयः सवाः देवताः । (शत० १९४४६) धावतीः जे देवताः, 
सर्वाः याः वेदँविदि राह्मणे वैसन्ति। तैंस्माद्‌ ब्रोह्मणेभ्यों वे्विदूभ्यो 
दिवे दिवे मैमस्ुयात्‌ मैं अःछीलं कीतेयेद्‌। ऐँताः ऐंव ता मील 
तृ० आ० २॥१ 
अथै--कैषिसन्तान (वेद आदि समस्तबिद्याओंके पारंगत विद्वाचका पुन्न) . 
राह्मण (वेद आदि समस्त विद्याओंका पारंगत विद्वान). निःसेन्देह सब देबेता (सब 
देवताओंका वासस्थान ) है । जितने निय देवता हैं, “वे सेब वेदविदू (वेद आदि 
समस्त विद्याओंके पारंगत ) आह्मणं( आर्पेय ब्राह्मण )में बैसते ( रहते ) हैं । इसलिये 
*व्वेदविदू ्रौह्मणोंको दि दिम ( प्रतिदिन सायंप्रातः ) नमस्कार करे, अशुभवचन ने 
कैदे । वह (नमस्कार करनेवाला) निःसेन्देह इन सब देवेताओंको “जो बेद्विदू न्राह्मणमें 
निवास करते हें” प्रसन्न करता है ॥ २॥ 
ब्राह्मणों चै प्रजानाम्‌ उपद्गष्टा | (तै० ब्रा० २११) येद्‌ ब्राह्मणाय अध्याह 
आत्मने तेद्‌' अंध्याह, यैदू अआाह्मणाय पराह आत्मानं तत्‌ पराह। 
तैंस्माद ह्मणो मे परोच्य! ॥ ३॥ (तै० सं° २।५।११) ह 
अथे--अ्राक्षणं निश्चय सब प्रेजाओंकी देख रेख रखनेवाळा ( रखवाला ) है । 
आक्षणकेलिये ओ आदरबचन कहता है, अपनेलिये निःसन्देह बेह औद्रवचन कहता है। 
भोह्मणकेलिये जो अनाद्रवचन कहता है, अपनेको वह “अनादरबचन”! कहता है । 
इसलिये अह्मणंको मै अनादरवचन कहे ॥ ३ ॥ 
थये चे ब्राह्मणाः शुश्चवांसो अनूचाना? 'ते विंपा!। (शत० ३५३१२) ये `चै 
अनचानाः ते कवयः । (२° आ० २२) 'यो "वै झौतः अनूचानः से ऋषिः 
आर्षेयः ॥ ४॥ (शतः ४३४१९) i 
. अथे--जो निश्चय ब्राह्मण मैनुष्यमांत्रकें सेवक ( प्रजामात्रके सुख दुःखको सुननेकी 
इच्छावाछे ) वेदै आदि समस्त विद्याओंके पारंगत हैं, “वे विप्र॑ ( मेधावी) हैं । जो 
निश्चय ह य वेद आदि समस्त विद्याओके पारंगत विद्वान हैं, “वे कवि (ऋषी ) हैं । जो 
भय पिता पितामह-आदिसे श्ञोत दै ( जिसके पिता, पितामह आदि वेदआदि समस्त 
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त्राह्मणकाण्डम्‌ । ] चतुर्थोऽध्यायः । १३५ 

विद्याओंके पारंगत विद्वान प्रसिद्ध हैं) और स्वयं बेद आदि समस्त विद्याओंका पारंगत 

विन्‌ है, बह ऋषि है, कैषिपुत्र है ॥ ४ ॥ 

भे ज्जाहमणो स्लेच्छेत्‌ (शव० श११२४) [म रौक्षसीं वाचं बैदेत्‌ ]। यां वे 

इतो वेदति, थाम डॅन्मत्तः, सौ रोक्षसी वीक ॥ ५ || (ऐ० जा* ४७) 
अथै--ओआह्मण मै अपशब्द बोले, में रोक्षसी वाणी वोले। जिंस(वाणी)कों 


निःसन्देह गर्वित हुआ बोर्ता है और उनमत्त( पागल )हुआ जिसे बाणीको कहता दै, | 


वेद राक्षसी वाणी है ॥ ५॥ 
ऐष तमः प्रैविशति, एतं वा सैसः प्रविदाति, थो अयजियान यंज्ञेन 
भषसजति । (सतः ५१२१) [सैस्माद्‌ ्रौह्मणेन नें अयज्ञियः] न॑ पापः 
धुरुषो याज्यः। (९° त्रा” १९३) विपैतितलोम इव हि पौपः पुरुषो मेवति ॥९॥ 
(शत० १।५।५।५) 
अथै--मह (जाह्यण) अन्धकार( अज्ञान )में प्रैबेश करता है, अथवा ईस 
( ब्राह्मण )में अन्धकार ( अज्ञान ) प्रैवेश करता हे, झो येज्ञके अनधिकारियोंको यज्ञसे 
जोउँता (यज्ञ कराता) है। इसलिये बरौह्मण नें यैज्ञानधिकारी पुरुषको और ने पौपी पुरुषको 
च्ञ कराये । झूँमिपर पडेहुए बाळोंकी चौ निश्नय पापी पुरूष दोता है॥ ६॥ 
* ¢ ‘त्रिः’? 
(३) ब्रह्म चै ईैदम्‌ अभ्रे आसीद ऐकम्‌ एव । तदू ऐक सत्‌ भै व्यभचत्‌। 
नैत्‌ "रयो रपस्‌ अजत क्षैत्रम्‌ । तस्मात्‌ ख्षत्नात्‌ पर नै अस्ति ॥ १॥ 


(शत०१४।४।२।२३) 
अभ--प्र्म ही वैद सब पैहळे या एक अद्वितीय । वह अकेला होनेसे च 
ऐश्रैय्येको( विभव )को प्राप्त हुआ । उसने ऐेश्वयकेळियि सबसे बढिया वणे क्षत्रिय 
भन्न किया । ईँसळिये शैत्रियसे बढिया दूसरा कोई चणे नही है ॥ १॥ 
अत्ता चै सत्रियः, अन्नं विट । पत्र वे अच्तुः अन्न भूयो भवति, तदू 
राष्ट्र ससद भचति ॥ २॥ (शत० ६।१।२।२५) | 
अभ--भोक्ता 'निःसन्देह क्षत्रिय और भोग्य सब परैजा हे । जब निस्य भोक्ता 
( क्षत्रिय )का भोग्य (समस्त प्रजा) बहुत अधिक ( शरीरसे, सन्तानसे और धनधान्यसे 
परिपुणे ) होते है, तब रौज्य सैंशद्धि( सब प्रकारकी बढती )को प्राप्त होता दै ॥ २॥ 
थद्‌ है किँ च केसे कुरुते [क्षत्रियः] अपसूत॑ भ्रह्मणा, मै है एव अस्मे तेत्‌ 
सैसध्यते । तैंस्माद डँ त्रयेण कैमे कॅरिष्यमाणेन डपसतेव्यः ऐव 
आरोह्मणः । सं हैं ऐव अस्मै तेद्‌ चैह्मप्रसूत अर ऋध्यते ॥ (४१० ४१४४६) 


अर्थ-भ कोई भी निश्चय त्राह्मण (वेद आदि समस्त विद्याओंके पारंगता | 
विद्वान )से अग्नेर हुआ (न अनुमति दिया हुआ ) कैसे ( राज्यसम्बन्धी कमे ) छैत्रिय र 
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१३६ स्वाध्यायसंहिता । [ ब्राह्मणकाण्डम्‌ । 


क्षत्रिय ) करता दै, निःसैन्देह इस (क्षत्रिय )केलिये यैह (कर्म ) कंदापि 
का होता दै । इसलिये निश्चैय कैसे ( कोई भी राज्यकमे )कैरनेबाले हुए 
अंत्रियने अवश्य त्रौह्मणके समीप जाना, (त्राह्मणसे पूछना ) चाहिये। निःसैन्देह नीह्मणसे 
अनुमति वियाहुआ बै कम इंस( क्षत्रिय )केलिये अवश्य ही बैंढिये फलंवाला होता है ३ 
न “ब्राह्मणक्षत्रियों” व 
3 ) ध्ृतब्रतों चै राजा । ने चै ऐप सैवेस्मे ईच वेदनाय, न “वे सवस्य 
क hs । यदू पेव साधु वदेद्‌ येत्‌ साधु झयीत्‌ तस्मै `चै। ऐँष चै 
अआोजियओं | पतो है वे दवौ” मेनुष्येषु चुतब्रतो ॥ १॥ (इत ५४४५) 
` अर्थ--शढत्रतवाळा निश्चय क्षत्रिय होता है । निःसैन्देह थै सैव दी कुछ भला, 
दुरा )बोडेनेकेलिये सही है, और में सेब 'ही कीई कम करनेके लिये है। जो दी 
झा (प्रिय और दित) "बोळे, जो मेंछाकर्म ( दित कमे ) करे, निःन्देह उसकेलिये हे 
झह (क्षत्रिय) और जो निय वेदँ आदि समस्त विद्याओंका पारगत विद्वान्‌ है, 
4 थे दोनों ही निःसैन्देह मंलुष्योंमें देडब्रतोंवाले है ॥ १॥ कल 
इष्टापूर्त चै ब्राह्मणस्य, युद्धं वे क्षत्रियस्य चीर्यम्‌। (शत० १२ र) [ ताभ्यां 
हिं तो उभौ श्रियम्‌ अश्चुवाते ] तंद' हँदस्‌ उत्तम्‌ स्हेषिणा-“ईदं से ब्रह्म 
` अचरं थे उसे यैस्‌ अश्नुताम्‌” (गडः ३२१६) इति ॥ २॥ 
अथष ( अभिहोत्र आदि कमे ) और पूते( अनाथालय, विद्यालय, औषधालय, 
धर्मशाला आदि बनवाना कमै) निश्चय त्रौह्णका और युद्ध निश्चय क्षत्रियका भधान 
बळ है । ईन दोनोंसे ही "वे दोनों ऐश्वेयेको भ्रौप्त होते हैं । बैंह यह कहा दै #ँषिने- 
भह ब्रोह्मण और त्रिय दोनों निम्वय इष्टापूत्तेसे और युद्धसे ` मेरे ऐअ्चैय्येको प्राप्त 
होते हैं, बैँस । २॥ [ 
अत्र ऐतो छोकौ भवतः 
अथै--भहां ये दो शोक है 
` भ्रह्मणो भस रूपे हे, खामी ईति निश्चितम । 
श्राह्मणाः स्त्रियाश्च एंव, तैत्पूजाधिकरूताः धुवम्‌ ॥ १॥ 
अथै--मैझ इ्रके तलवार और अभि, यह दो रूप निश्चित हैँ । श्रामण ओर 
क्षत्रिय, ये दोनों ही अटल उन रूपॉकी पूजाके अधिकारी हैं ॥ १॥ | 
_ प्राह्मणाः अभ्निरूपेण, खड्करूपेण कच्रियाः। 
` यावत्‌ भाम्‌ अचेयिष्यन्ति, तावद्‌ राज्य खुखानि थे ॥ २॥ 
' अर्थ->त्राह्मण अभिरूपसे और त्रिय तैळवाररूपसे अुझे जेबतक पूँजते रहेंगे, 
ईरतक राज्य और हरएक संसारिक सुख प्राप्त होगा ॥ २॥ ः े 


छ 
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त्राह्मणकांण्डम्‌ । ] चतुर्थोऽध्यायः । १३७ 


“वेयः? 
(८) स विदाम्‌ अखजत। पुष्टिः चै विशाः। विरः पितरः ॥ १॥ 
(शत० १४।४।२।२४) (ऐ० आ० १।१।१) (शत० ७।१।१।४) 
अर्थ--उस( प्रजापति )ने वैरैयको जैत्पन्न किया । वैश्य निरय देशकी संसदधि हैं। 
वैय सब प्रजाके पालक हैँ ॥ १॥ 
णलः ऐव विशस्‌ अवगच्छन्ति। मारुतो हिं वैँयः ॥ २॥ ह सं 
० ग्रा० २७२ 
अर्थ--गणसे(पांच पांच, सात सातके समूहसे ) ही वाणिज्य करनेवालेको 
य सानते( समझते )हैं । निःसन्देह मैरुतों( वायुओं )के कमैवाळा ( एकदेशके पदार्थोको 
दूसरे देशमें पहुंचानेवाळा ) बेहैय है ॥ २ ॥ 


«६ १? 


६) से शौद्रं वणम्‌ अखजत ॥ १॥ (इतः१४।४२।२५) | 
` अर्थ--डैस( प्रजापति )ने झट चचणेको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 
प्रह्मणे आह्मणं, कषत्राय राजन्यं, भैरुद्भ्यो बैदयं, तपसे शम्‌ IS 
अर्थ-- वेद आदि समस्त विद्याओंकेलिये अह्मणको, देशशक्षाक्रेलिये ्त्रियको, 
मैरुतों( वायुओं )के कमेकेलिये (एकदेशके पदार्थों दूसरे देशमें पहुचानेकेलिये ) ब्रेश्यको 
और शरीरसाध्य झशरूपादि कर्मोंसे तैपने(थकने )केलिये झुटको heres, है ॥ ि 
अथ हृविष्कृतम्‌ उद्बादयति। तानि चे ऐतानि ह mums । ऐहि 
हति ब्राह्मणस्य, आगहि भ हुति हक श्च शैजन्यबन्धोर्थें, 
' ाधाच इति शैद्रस्य ॥ ३ ॥ (त* ११४१९ | A 
« अधै--अब देवाज्नके बनानेवाले( पकानेबाळे )को चुछाये । वे ध्ये निश्चय धुलानेके 
शब्द चार हें, ऐहि--आ, यैह नोह्मणका ( ब्राह्मणको बुळानेका ), आगहि यह क्षत्रियंका, 
शर आद्रव यैह वैश्यका और आधाव यह शद्रका ( शूद्रको बुळानेका ) शब्द है ॥ ३॥ 
अन्न ऐप मैच समाज्नायते- बह्मणो अस्य सुखम्‌ आसीद्‌, वाह रजन्यः 
फ्रेतः। ऊरू तंदू अस्य यद वैईयः, पेंदभ्यां अद्रो अजायत” (5° १०१६०१२) 
इति ॥ ४॥ ह #9) 
अयद येह मै प॑ढाजाता है-जैज्षण ईसका सुख कैहिपत हुआ, दोलों आजा 
न्निय औल्पना कियागया । इसकी दोनों रानें वह कल्पित हुआ, शो वेश्य हे, ओर 
पौंओरूपले (पाओ) शहर कैल्पित हुआ । बैंस ॥ ४ ॥ (६३१) | $ 
_ इति खाध्यायसंहितायां ब्राह्मणकाण्डे चतुर्थोष्य्यायः धरौ ` 


*१८ खा० सं० 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


PPT 
. गृहस्थाश्रमः 


“पुरुष १=मचुष्यः’ ) 

(१) भव चैपुरुषे पाणाः (दैः त° १८५)। सैः शीर्षन्‌, जवाशो दौ। 
भाभिः दंदामी प्राणाः इन्द्रियं वीयेमे ॥ १ ॥ (शत°०६।४।२।५) (तै० ब्रा० १८७) 

अै~ौ निश्चय पुरुष( पुरुषशरीर )में आण हैं, सात सिर में, ओर दो चीचे। 
भाभि (नाफ) दसवीं है।भण इन्द्रियां अथोत्‌ देखने सुनने आदि की शक्तियां हैं ॥१॥ 
देश चै इंमे पुरुषे प्राणाः, आत्मा एकादशाः, यस्मिन ऐते प्राणाः प्रति 
छिताः । एतावान ' वे पुरुषः ॥ २॥ (शतः ३८१३) ` 
' - अर्थ--ईस निश्चय यें पुरुष( पुंरुषशरीर )में नाभिसहित -प्राण है, ओर आत्मा 

श्यारवां हैं, जिसके आश्रय(संहारे) यें सब प्रौण( इन्द्रियां ) उहरेहुए हैं। बस इतना ' दी 

पुरुष ( पुरुषदारीर ) है.॥ २॥ 
अयं पुरुषो ब्रैह्मणो लीकः। तेद्‌ आत्मना आत्मानं विधाय तेद्‌ एंव 
अनुप्राविरात्‌॥ ३॥ (० आ० २।१।३) (तेर सं १२३८) ` 

अध--अह पुरुष (पुरुषशरीर) अहा( इश्वर )का झोक( बासस्थान-रहनेका घर ) है। 
डैस( ज्रह्म )ने अपने आपसे( दूसरेकी सह्दायताकेविना ) अपने आपको पुरुषशरीर बैलाकर 
आप ही उसमें भ्ंबेश किया है ॥ ३ ॥ डे 
सदू हदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा- हारी रंत्रह्म प्राविदात्‌” (अथवै० ११८३०) ईति ४॥ 
`  अथे--बह यैह कहा है ऋषिने “हारीरमें मैह्मने प्रवेश किया” थस ॥ ४॥ 


““श्वासम्रश्वासगणना'” 


(२) [ स ऐष पुरुषः कतिकृत्वः प्राणिति च अपानिति च अहोरांज्ञाभ्याम्‌! 
इति अभ्युक्त-पत्युक्त-छोकौ अच भैवतः ]। तँद्‌ एष शीकोऽभ्युक्तः॥१ | 
| (झत०.१२।३।२।७ 

अथे--बह यैह पुरुष दिन और रात, दोनोंमें कितनी बार प्राणन क्रियाः करता 
(श्वास छेता) और कितनी बार पुनः .. अपाननक्रिया करता (प्रश्वास लेता) है? इसके _ 
निर्णयकेलिये यहां प्रश्ष-उत्तर-रूप दो शोक. हैं । उनमें यह “होक प्रैभरूप है ॥ १॥ 
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ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] : पश्चमोऽष्यायः । २३९. 


रमाद्‌ अन्यन्न पैरिवतेमानः; तिन्‌, आसीनो: यदिः चा स्वपनः अपि।।. 
अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन, कैतिकृत्वः प्राणिति चे अप 3 
त ; शात्‌० ॥ S 
अर्थ--श्रमसे विना (श्रमके सिवा) वैतेमान हुआ-खैंडा हुआ, वेठ हुआ अथवो 
सोया हुआ भी धुरुष(मलुष्य) दिन रात, दोनोंमें सँमरूपसे(पकजैसी) कितनी बार 
भणनक्रिया करता दै, और कितनी बार पुन! अपाननक्रिया करता है! २ | 
सदू ऐष छोकः पत्युक्त।-- | 
अर्थ- उनमें यह होक उत्तररूप है--- 
छातं झातानि पुरुषः समेन, अष्टौ शाता यंत. मितं तेद्‌ वंदन्ति। अहोः 
राञाभ्यां पुरुषः सैमेन, तावतक़॒त्वः भ्रोणिति चँ अप चाणिति ॥ ३॥ 
; - Fi (दात ० १२।३।२।८) 
अर्थ -वुरुष ( मनुष्य ) समरूपसे सौ गुणा सो (दस हजार) और आठ सो 
श्वास प्रश्वास लेता है, जो बेह मापा हुआ (बडी सावधानीसे गिना हुआ) आचाये 
हते हैं । दि रात, दोनोंमें पुरुष सैमरूपसे दैसहजार आठसौ १०८०० प्राणनक्रिया 
र दसहजार आठसौ १०८०० पुः अपानन क्रिया करता है ॥ ३॥ 


र्‌ “पुरषायुः'? ; jr , 
(३) शतायुः चै पुरुषः। अपि हि भूयांसि दातात्‌ वर्षेभ्यः ` पुरुषो 
जीचति ॥ १ ॥ (तै ब्रा १७६) (शत० १।९।३।१९) | र 
`` अर्थ--सी बरसकी आयुवाला निश्चय पुरुष दै । कँदाचित्‌ सौ बरससे अधिक 
बरस भी पुरुष जीता है ॥ १॥ | LR अतन 4 
. थः ऐव दातं वैषोणि जीवति, वा भूयांसि जीवति, सं है एतद्‌ अस्तम्‌ 
॥ २ ॥ (झत० १०।२।६।८ A 
02027 (पुरुष) निश्चय सौ अरस जीता हे, अथवा जो सोबरससे अधिक- 
बरस जीता है, वह (पुरुष) निःसन्देह इस ( शाखोक्त) अमरजीवनको प्रोत होता हे ॥२॥ 
एतद्‌ याव भैनुष्यस्य अख्तत्वं, येत्‌. सवम्‌ आयुः एति, वसीयान्‌ 
भचति ॥ ३ ॥ (ताण्ड्यः २२।१२।२) Fr 
: अर्थ येही निश्चय सैलुष्य(पुरुष)का अमरपना दै, जो वह - सबः आयु(पूरी 
आयु)को प्राप्त होता दै, और नीरोग होता है ॥ २ | " र ल व द 
[सदू डे याव अपरे आहुः] प्जाम जन जायसे तद्‌ उ ते त्ये! 
अस्तम्‌ ॥ ४ ॥ (तः ब्राश १५५) के it = 
अर्थ--उसमें (अस्तत्वके विषयमे) न्त्य दूसरे येह कहते हैं-दे मनुष्य जोत 
झैजा(पुत्रो)के पीछे ईजा(पोत्रो)वाला होता दै, वेही तेरे न्ख्य जैरुतजीवन अथात्‌ 
अमरपना दै ॥ ४॥ NS cot, 
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स्वाध्यायसंहिता 
१४० खाध्यायसंहिता । [ त्राह्मणकाण्डम्‌ । 


तद्‌ इदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा- प्रिजामिः अझे! अशतत्वस्‌ अश्याम्‌ 

(न ५१०) इति ॥ ५॥  #«& 7 कक र 
अर्थ--वेह यह कैहा दै ऋषिने- हे अभि ! मैं पुत्रों पोन्रोंसे अखृतत्वको भाप्त होवूं॥५॥ 

855 “द्वी? 

(४) पुरुषो चै येज्ञः। अयज्ञो चे एप, यो अपल्लीकः । अघो "च्चे पेज 

आत्मनो, भैत्‌ पेल्ली ॥ १॥ (ते० ब्रा० ३।८।२३) (तै० ब्रा० ३।३।३) (तै० सं० ६।१।९) 
अर्थ -युरुष (मनुष्य) निश्चय यज्ञ (यज्ञकमंकेलिये ) है । यह (पुरुष) निःसेन्देह 

अयज्ञ ( यज्ञक्ैके अयोग्य ) दै, जो पैल्नी(विवाहिता ख्री)से रहित है । क्योंकि पुरुषके 

. शरीरका यैह आधा भाग है 'जो पेली (विवाहिता खी) है ॥ १ ॥ र 

मोषा चै पत्नी | [ एवम्‌ हैव हिँ योषां प्रशंसन्ति ] एशुओणिः, विष्ठाः 

न्तरांसा, ध्ये संग्राह्या ॥ २ ॥ (र्तः ३८१४५) (शतः १।२।३।६) 

. अर्थ--योषा (पुरुषकेसाथ रहनेवाली) निश्चय पेल्ली है । ईसप्रकार “ही प्रौयः 
योषा(खी )की शंसा (स्तुति) करते हैं-जिंसकी श्रोणि( दोनों जङ्गांका सूळभाग-नितम्ब- 
चत्तुड )विस्टत( मोटी ), “दोनों कन्धांका बीचळा भाग खुलाहुआ, और सर्ध्यम पतली 
(पतले कटिभागवाली) दै, वह अच्छी योषा (खी) है ॥ २॥ 

[धोषिति ऐव रूपं दधाति ]। तस्माद्‌ रूपिणी युवतिः मिथ भाजुका॥ क 
न शत० १३।१।५।६ 
अर्थ--योवा(खी)में 'ही त्वष्टा (रूपशक्ति परमात्मा )ने रुप .( सौन्दये ) रखा दै । 
इसलिये धुन्दररूपबाली, युबति (जवान), मीठा बोळनेवाली ओर प्रेमे करनेबाळी योषा 
(स्त्री) होती है ॥ ३॥ 
सोषा चै जाया । योषायै चै ईसा! प्रजाः प्रजायन्ते ॥ ४॥ (शत० ३४२५) 
- अर्थ योषा ही झाया(पुत्री-पुत्र उत्पन्न करनेवाली खनी) दै । क्योंकि थोषासे 
“ही ध्ये सब (पुत्री पुत्र आदि) जायें उत्पन्न होती हैँ ॥ ४॥ र 
“पाणिग्रहः = 
(७) प्रजया हि मनुष्यः धूणः । सर्वं चै पूर्णम्‌॥ १॥(तै° ब्रा० ३।३।१०) (शत ० ५।२।३।१) 
. अर्थ--अजासे दी निश्चय सैचुष्य (पुरुष) पूँणे (पूरा) होता है । जो सेब (खी 
तथा प्रजासद्दित) है, बही निश्चय पूणे (पूरा) है ॥ १॥ . .... 
आघा है चै एष आत्मनो, थत्‌ जाया । तस्माद्‌ यावत्‌ जायां ने विन्दते, 
ने पैव तोवत्‌ प्रजायते । असवो हि तावद्‌ अचति. २॥ (शतः ५२११०) 
._. अर्थ--आधा भाग है सिद्ध निय यैह पुरुष( मनुष्य )का, जो खी हे। ईसकिथे 
मलुष्य अबतक 'झलीको मैदी छँभता(नही विवाइता )दे, नेदी निय तैबतक मैंजावाळा 
होता दै । निःर्सन्देह अपूणे “ही तबतक होता है ॥ २ ॥ 
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अथ यदा ऐव जायां विन्दते, अथ पँजायते। तहिं. हिं सँवा भवतिं । 
पात्‌ जायां [ विन्देत, नेद असवः स्यात्‌] ।- ३ ॥ (इवः ५रा११०) 
अर्थ--भर जेब निश्वय खीक्रो झेमता(विवाहता )है,. तै परजावाळा' होता दै । 
निःसन्देह वमी पुणे (पूरा) 'होता है। इसलिये पुरुष खीको झॅसे( विवाहे), नहो कि 
अंपूणे रहे (आधा हुआ कष्टमय जीवन व्यतीत करे) ॥ ३ ॥ 
५ )) . हक की 
(६) यन्न ऐव पैतिः, सत्र एव जाया। जाया पत्नी। सहाः वैः पल्यै 
भैतिषछ्ठा। तद' भैदिषु एँच पनाम दैत मैतिष्ठायां मरैतिष्ठापयति॥ १॥ 
` ` (शत० १२।८।२।६) (शत० ३।३।१।१०) 
अ्थै--अहां `ही पति (पुरुष) रहे, वहां दी खरी रहे । जो सी(विवाद्दिता स्त्री) 
है, बही पल्ली (धर्मपत्नी) दै । घेर ही निश्चय पेल्ीकी प्रतिष्ठा (्रतिष्ठाका कारण) हें । 
इसलिये मेमं “ही ईँसको जो ईसकी परिष्ठा (अतिष्ठाका कारण) है, भतिष्ठा-पूलेक 
(आद्र पूर्वक) रखे ॥ १ ॥ रे grt 
त्नी 'हि पारिणहास्य ही ॥ २॥ (२0 लाश है रो 
अथे--पैल्ली (स्री ) निःसन्देह घरके त re है। के 
चे हेषा यत्‌ औः। ने वे” [ तस्मात्‌] स्त्रियं तन्ति ॥३॥ (धत° ११५२३ 
ह अर्थ--क्षी (पत्नी) निःसन्देह यह है, शो घरका ऐये है। ईसछिये घरके ऐश्वयेकी 
कामनावाछे मनुष्य निश्चय खीको नही ताडते (किंसीकालमें किसीप्रकारसे | भी अनादर 
'नही करते) हैं ॥ ३ ॥ । ::६>ज री शशा कै लिये 
[सियो चै भासि भासि सलवदूवाससो भेवन्ति। नं है वें आमान, भवन] 
मलवद्वाससा "संवदेत्‌, मै सह आसीत, ने अस्यै अन्नम्‌ हा (४४४! 
ै न a £ छ स० - \ 
अर्थ--लिंयां निश्चय मास मासमें रैंजखंला होती हैं। श्रीमान्‌ (ऐश्वयेबाला) हुआ 
मनुष्य निश्चय कॅभी रैजखला स्त्रीकेसाथ न॑ अुख(मुंह) जोडकर वातें करे, ने उसकेसाथ 
एक आसन पर "बैठे, और नही इसके हाथका पकाया हुआ अ खाये॥ ४॥ ` 
I हक. - ` #बद्वीघर्म” 5 7 लक 
(७) अश्विनौ है वैः भिषज्यन्तौ चेरेतुः। तो भा (योती पुत्री 
चयवनपल्नीम्‌) उपेयतुः । तो है ऊचतुः-खकन्ये | कैम इमं जीणि कत्या 
रूपस्‌ उपचोषे, आवाम्‌ अनुपरेहि, ईति | सा गा उेवाचयेसमे भा पितता 
त र न जा शमी 
. अर्थ-सिद्ध वैद्यराज अखी निश्नय ओषधि करतेहुए फिरिते (देशे विचरते हर चर आ ) थे। 
ध्वे दोनों शियीतकी पुत्री, च्यवनकी धर्मपत्नी हुकन्याके पस आये। उन्होने निश्वय 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हः. 
EF, 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४२ स्वाध्यायसंहिता । [ ्ञाह्मणकाण्डम्‌ । 


परीक्षा बुद्धिसे सुकन्याको येह कहा 'हे सुँकन्या! किस ईस अतिवृद्ध (बुडे) अमंगल- 
रूपके पौस रहती दै, हैमारेसाथ' बैंछ'। उसने रैब यह केहा जिसको झुँझे पितीने दिया दै 
इ औीतेको (जबतक वह जीता है, तबतक उसको) मैं निश्चय नंदी छोडंगी, वैयोंकि 
अही हुम लिंयोंका धैमे हे॥ १ ॥ 


¢ “्रीक्म 
(८) तदू चै ऐतत्‌ ज्लीणां कैसे धत्‌ [ कौर्पाससूत्रं ] थद्‌ ऊँणासञम ॥१॥ 
(शत्‌० १३।७।२।२१) 
अर्थ यैह निश्चय खिंयोंका कैमे(कर्तव्यकर्म )है, जो कैपासका सूत ओर 
झो उनका सूत बनाना (कातना) हे ॥ १॥ 
[हृतेन है चै मनुष्याः श्रियं गच्छन्ति, गैहार्थ नित्यं चीणावदनाः हसा- 
सुदाः मैवन्ति । तस्माद्‌ आहः ] येदा वे पुरुष: श्रियं गच्छति, वीणा 
अस्मै वाद्यते । श्रियै वै" ऐँतद्‌ रूँपं, येद्‌ वीणः॥ २ ॥ (शत० १३।१।४।१) 
अर्थ--ईस कमैसे (ख्रियोके इस कमसे) ही मनुष्य निश्चय ऐश्वयेको भप्त होते हैं 
शौर चैर संदा वीणाआदि बाजोंवाले तथा हंसीडानेके आनन्दोंबाळे होते हैं । ईसीलिये 
बहतेहें-जंब ही मनुष्य ऐयिको ग्रीस होता है, इसके घरमें चीणाँ (बीणा आदि) वाजा 
बेजता है । -निःसैन्देह ऐस्रेयेका यह रूप(चिन्ह) हे, जो वीणॉ(वीणा आदि बाजेका 
बजना) है ॥ २॥ 
अचर ऐते ग्रहमेधिनां गहमणझा। भवन्ति 
 . अर्थ-हां ये गैहमेधियोंके शुसम्बन्धी मन्न "हे 
इमे गृहाः मयोशुवः, ऊजेखन्तः पेयखन्तः । पूणो? वामेन ति€न्तः, 
नो जानन्तु आयतः ॥ ३॥ (अथवै० ०६२।२) 
अर्थये घर जो दशेन मात्रसे (देखने हीसे ) सुखके उत्पन्न करनेबाले, अैन्ञोंवाले 
दूधवाले और सुबण आदि अच्छे घंनसे पूणे हुए (भरे हुए) खडे हैं (शोभायमान हैं), 
चे बाइरसे आते हुए हँम गृहखामियोंको जानें (हमारे सुखका कारण होवें) ॥ ३ ॥ 
उपहूताः ईह गावः, उपहताः अजावयः। अथो अन्नस्य कीलालः, उपहतो 
गृहेषु नेः ॥ ४॥ (अयव ७६२५) [ 
थारे ईन घैरोंमें गोआं धुलाई हुईं अपने अपने समयमें आवें, भेडे और 
बकरियां बुळाई हुई अपने अपने समयमें आवें । और ओषधियोंका सार दूध तथा शहत, 
बुळाया हुआ ( ह कहा ग अपने अपने समयमे आवे ॥ ४ ॥ 
सूल॒तावन्तः सुभगाः, ईर हसाझुदाः। अतृष्याः अक्षुध्याः संत, 
गहाः! भा अस्मद्‌ बिभीतन ॥ ५॥ (अभ्वं ७५६२६) ` 53 
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ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] पञ्चमोऽध्यायः । १४३ 


_ _ अर्थ--“यारी और सच्ची वाणीबाछे (पुत्र पौन्नोंवाले ), सौभाग्य (नानाविध ऐश्वर्य )- 
वाळे, अनेक प्रकारके अन्नोंवाले, हँसीलानेके आनन्दोंबाळे, प्यासेसिरहित और भूखोंसे- 
रहित हे धरो! हुम सदा होवो, और हॅमसे(इम ग्रहस्वामियोंसे )किसी काळमें भी भेत 
भयभीत अथात्‌ हताश होवो ॥ ५ ॥ [ | 


“चुत” $ 
(९) हरिश्न्द्रो हं वेः वैधसः ऐदैवाको राजा अपुत्ञ! आस। [सोऽमन्यत] 
भे अपुत्नस्थ कोऽस्ति, सोऽयं भँनुष्यलोकः पत्रेण एंव अय्यो; ने 
अन्येन कैमेणा, [ कॅथं ने मे पुत्रः सयाद इति] ॥ १॥ | 
ks (एऐ० ब्रा० ३३।१) (शत० १४।४।३।२४) 

अर्थ-दरिशनन्द्र प्रसिद्ध निश्चय वेधाका पुत्र इंक्ष्वाङुवंशी राजा पुत्रसेरद्दित 
(निःसन्तान) था । उसने यैह विँबारा-जो धुत्ररहित दै, उसका मलुष्यलोक( सचुष्यलोकका 
सुख) सही “हे, अह यैह सैतुष्यलोक (मनुष्यछोकका सुख) पँत्रसे ही जीता जाता (भाप 
किया जाता). है; दूसरे कैम (यज्ञ, दान, तप आदि कमै )से मही, केसे फिर सुँझ अपुत्रके : 
पुत्र हो॥ १॥ ड 
धरस्य है पैर्वतनारदौ सहे ऊषतुः। स है नारदं पप्रच्छ _ 
यं घुम पुत्रम्‌ ईैच्छन्ति, "ये विजानन्ति ये च न। किखिंत्‌ पुजेण 
विरते, तैत “मे आचक्ष्व नारद! ॥ २॥ (९१ श्रा” ३२१) 

अर्थ-किसी कालमें उस (हरिश्न्द्र)के धरमें पैवेत और नारद आकर बैसे (रहे)। 
$स(हरिन्द्र)चे सैब तारदसे पूच्छा--निःसैन्देह जिंस इस पुँत्रकी ईच्छा करते हे वे, 
"भ्लो विश ज्ञानवाले( मनुष्य) हैं, और वे, जो विशेष ज्ञानवाले नहीं है| क्या कुछ 
रसे पिता छैभता (पिताको मिळता) दै, दे नारद! बह मुझे केहो॥ २॥ . 
स प्रत्युवाच- | | ह्य 
कऋणम्‌ अस्मिन्‌ सँनयति, अश्तत्वं च॑ गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य 
पयेत्‌. जीवतो सैंखम्‌ ॥ ३॥ (९० ब्रा” ३२१) आज ट 2 2 

अथै उसने (नारदने) आगेसे कहा (उत्तर दिया) पिता इस(पुत्र)में ऋण 
(ऋषिऋण, पिठऋण, देवऋण )को रेखता है, और उक्केण हुआ आप असरपनकों शपत 
होता है । इसलिये वह चाहता है कि उत्पन्न हुए जीवित पुँत्रका मुँख "देखे ug 
भवन्तः एृथिव्यां भोगाः, यावन्तो जातवेदसि। धावन्तो अप्स भाणिनां) 
भूयान्‌ पुंज पिएुः सैतः॥ ४ एश) ४ .औआऔआऔआआ र 
` अर्थ--जितने सुख मैसुष्यलोकमें, जितने युडोकमें ओर जितने अन्तरिक्लोकें 
द्षाणियों (भलुष्यों)को प्राप्त होते हैं, ससे बेहत अधिक पिंताको पत्र (पुत्रके होनेमें) होते, 
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१४४ स्वाध्यायसंहिता । | ब्राह्मणकाण्डम्‌ । 
शाश्वत पुज्रेण पिंतरो, अत्यायन्‌ बेहुले धैस)। आत्मा हि जज्ञे आत्मनः, 
से इरावती अतितारिणी ॥ ५॥ (९° बा” ३३१) 

 अर्थ-सदा धुत्रसे पिंतर (पिता, पितामह, प्रपितामह ) घोर न 
(सांसारिक दुःखको) उल्लंघते हैं। क्योंकि पिताके शरीरका “ही पुन्ररूपसे उत्पन्न हुआ है, 
इसलिये भह(पुत्र) अ्न(सांसारिक सुखडपभोग )से पूणे (भरीहुईँ) अँच्छीतरह संसार- 
यात्रा सागरसे तारनेवाळी (पार करनेवाली ) नौका हे ॥ ५॥ १ हु 
बि ने मेल किस अजिनं; कि ईमश्चूणि कि तेपः। पुँच आह्मणाः! 
$च्छच्वं, से चै रीकोऽर्वेदावदः ॥ ६॥ (९° ^° ३३।१) 

` अर्थ--कया है ऐसा मेछा (भगवा) वख, सुगाका चमे, क्या हे म्बी दाढी 
और सिरके खुळे वाळ, कया है पेप । दे शौह्मणो' पु: ईच्छा करो (गुहस्थ हो कर 
पुन्न उत्पन्न करो), बंदी (पुत्र) निश्चय अैनिन्दनीय 'छोक (लोक सुखका भा है ॥६॥ 
एष पेन्थाः रुगायः छुरोबो, थं पुत्रिणः आक्रमन्ते विंशोकाः। तं पैंदयन्ति 
पैदावों वैयांसि थे, तस्मात्‌ ते पुराय मिरयुनीमवन्ति J RR त्रा० ३३११) 

` अर्थ-भह भागे (लोकपरछोकरूपी मार), चैडा प्रशंसनीय और अच्छे सुखों- 
बाळा है, जिंस(मार्ग)को धंत्रोंबाले झोकरहित हुए(आनन्वित हुए), इलाघते हें । 
उस(सागे )को मल॒ष्योंके समान पेश औ पक्षी भी देखते (जानते) हैं, इसलिये वे 
धैत्रकेलिये सीसे जुडते(ख्लीकेसाथ मिलकर विशेष प्रयत्न करते) हैं॥७॥ 

ह “पुत्रक Ce 
(१०) पुत्रम्‌ अनुशिष्टं लोक्यम्‌ आहः । से यदि अनेन ६ [णया 
अकृतं भवति, तैस्माद एनं सँवेस्मात्‌ ऐँत्रो सुशवति, सातू प्रो गोम & 

अर्थ--प्तासे शिक्षा पायेहुए पुत्रको छोक( लोकसुख )का साधन कहते हैं । यदि 
इँस(पिता)से कोई भी कर्मे सैव साधनोंके न मिलनेसे न॑ पूरा किया हुआ होता हे, 
तो वेह (पुत्र) इस सैंबसे (ऐसे सब अधूरेकर्मोंसे) ईँस (पिता )को छुडाता ( मा 
करके युक्त करता) है, उसीसे (अधूरे छोडेहुए कमको पूरा करके पिताको छुडानेसे ) 
ध्र ( पु-पूरा करके ्र=्बचानेवाला-छुडानेवाला) नाम है:।। १ ॥ , 
धूर्ववयसे पुत्रा; पितरम्‌ उपजीवन्ति, उँत्तरवयसे पुत्रान्‌ पितौ उपः 
जीवति ॥ २ ॥ (त° १२।२।३।४) | । 
. ` अर्थ--पहली अवस्था( वाल्य अवस्था)में पुत्र पिताका आश्रय लेते हैं और 
उत्तर अवस्था( वृद्ध अवस्था )में “पिता पुत्नोंका आश्रय लेता है ॥ २॥। ह 
अचच त्‌ ऐतम्‌ आकीर्नं धठन्ति-“अङ्गाद्‌ अङ्गात्‌ सर भवसि, हृदयाद | 
घसे। आत्मा वे पँच! ममासि, से जीव शरदः शतम्‌ 


(न्रा २११) इलि । ३ ॥ ` ` 
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ब्राह्मणकाण्डम्‌ । ] पञ्चमोऽध्यायः १५५ 


अर्थृ--यहां पिताके ईस आशीर्वाद मन्नको पढते हैदे पुत्र! तू मेरे अग अंगसे 
उत्पन्न हुआ है, मेरे ईदयसे प्रकट हुआ है। तू निश्चय मेरा आत्मा ही “हे, वेदै तू 
शी रस जीउ । बस ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मचर्याश्रमः | 
| “ऋणम , 
(११) कणं है वै जायते, यो अस्ति। स सिला ऐच देवेमयः ऋषिभ्यः 
पित्त भ्यों सैनुष्येभ्यः ॥ १॥ (सत १०२१ र 
द अरथ- वह निश्चय ऋणी ही उत्पन्न होता है, जो मनुष्य है। वह (मलुष्य ) 
ईत्पन्न होता हुंआ ही (जन्मदिनसे लेकर ही) देवताओंका, #्रषियोंका, पितरोंका और 
मैनुष्योंका ऋणी है ॥ ९ ॥ जो 
तास हच थजेत, तेने देवेभ्य! कणं जायते (अपजायते निवतेते)। तेद्‌ 
हिं" पैभ्यः ऐतत्‌ कैरोति, यैदू एनान्‌ थैजते, यैदू एभ्यो छेहोति ॥ २॥ 
ee ।७।२।२) 
अंथै--भह ( मलुष्य) जो ही हवन अथवा यज्ञ करता है, उससे बैताओंका 
करण निवत्त होता दै। क्योंकि इनकेलिये ही वेह यह सब करता है, जो इनका यज्ञ 
करता है, और 'औ ईनकेलिये हवन करता है ॥ २॥ ; 
अथ भद्‌ ऐव अलुन्नवीत, तेने नऋषिभ्यः कहणं जायते। तद्‌ हिं ऐंभ्यः ऐतत्‌ 
रोति । रषीणां निधिंगोपः” ईति हिँ अनूचानस्‌ आहः | ३॥. 
शत ० १।७।२। 
अर्थ-अब जो ही बेद आदि समस विद्यार्थं पढता है, उेससे ऋषियोंका ऋण 
निषत्त होता है । क्‍योंकि इनकेलिये ही बेह ह सब करता है .। इसलिये "ही वेद 
आदि समस्त विद्याओंके पारंगत वि्ठानको $हैंषियोंकी निधिका रक्षक कहते , हँ ॥ ३॥ 
अथ यदू ऐव प्रजाम्‌ इच्छेत, तेन ति वि । तेद्‌ हिं ऐँभ्यः 
हत्‌ कैरोति, येद्‌ एषां सँ अव्यवच्छिन्ना प्रजा भवति ॥ ४॥ 
हत्‌ कॅरोति, यैदू एँषां सँन्तता अव्यव र ba 
ही र यथाविधि 
_ अर्थ--अब जो ही अजाकी(पुत्री पुत्र उत्पन्न करनेकी )ईच्छा करता (यथावि 
प्रजा करता) है, उससे पितैरोंका ऋण निदत्त होता है. । क्योंकि ईनकेलिये ही 
अह भेह सव करता दै. जिंसेसे ईन(पितरों )की प्रैजा(पजातन्तु) सैँदा विस्ारवाली और 
बीममें न दूटनेवाडी होती है ॥ ४॥ क ह क र आ 
अथ येद्‌ ऐव वासयेत, तेने भलुष्य्यः आ जायते भ त 
झह कर रोति न्‌ घासयते यते | अदान | || [ड hh 
त बिर यू ` (हतण्वाणंशा५) 
१९ खा० सँ० 
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२४६ खाध्यायसंहिता । [ त्राह्मणकाण्डम्‌ । 


ˆ ` अर्थ-अब ओं ही व॑साता दै(घरमें अतिथि होकर आये भरुष्योंको बास देता= 
रहनेकी जगह देता और खानेको अन्न देता है), उससे मैजुष्योंका ऋण नित्त होता है । 
क्योंकि ईनकेख्यि ही भेह यैह सब करता दै, जो ईनेकों बीस देता है, जो ईनको 
खाना देता हे ॥ ५॥ कं की आ. ठ 
शष थे; ऐतानि सर्वीणि केरोति, स॒ क्तकमी, तस्य सवम्‌ आसं) सैवं 
(शत० १।७।२।५) 7 AT 
र हे झो मलुष्य ये सव कर्म (यज्ञ, साध्याय, प्रजोत्पत्ति और अतिथिसेवा ) 
कैरसा है, वह (मनुष्य) सब कंको कियेहुआ होता है, ईसको सब छुछ प्राप्त हुआ, 
और उसने सब कुछ” जीत लिया (प्राप्त किया) ॥ ६ ॥ 
भायमानो चै ह्मणः जिंभिः कणैः ऋणवा जञायते ( उत्पश्यते ) 
ध्रह्मचर्येण षिभ्यः, यज्ञेन देवेश्यः, मैजया पितभ्यः। ऐँष वै अणो 
भै; पुत्री धेज्वा ब्रैह्मचारिवासी ॥ ७॥ (वेः से ६३१०) 
:  अर्थ-ऽत्पन्न होताहुआ ही निश्चय शाद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तीन 
%ऋणोंसि ##णवान्‌ (कणी) उत्पन्न होता है, ह्चर्यसे( ब्रह्मचयेरूपी ऋणसे ) ऋषियोंका, 
भैज्ञसे( यज्ञरूपी ऋणसे) देबेताओंका, और अजासे(प्रजारूपी ऋणसे) पिंतँरोका । यैह 
निश्चय #णसे रहित(ऋणको निवृत्त कियेहुआ )है, नी पुत्री (पुत्ररूपी प्रजावाला) 
अज्ञोवाला और न्ेह्मचारी होकर शुरुकुळवासी हे ॥ ७ ॥ 
06 ¦, “ महाचारी' 
(१२) अधीहि भो! कि पुण्यम्‌? हैति। अ्रह्मचयम्‌ इंति। कि रोक्यम्‌? 
ति । ब्रह्मचर्यम्‌ एव इति ॥ १॥ (गो० ० ३५) क 
_ अर्थ हैं गुरो ! सुझे स्मरण करायें (उपदेश करें) कौन ऐसा सबसे बढकर पुण्य कमे 
है १ प्ह्मचये सबसे बढकर पुण्य कर्म दै, यह गुरुने कहा । रोकसुखका साधन कर्म कीते 
है? | यैह शिष्यने पूछा। श्र॑झचयं ही लोकसुखका साधन कमे है, यह गुरुने कहा ॥१॥ 
दीर्घसत्रं चै ऐष उपैति, यो ब्रह्मचर्यम्‌ उपेति ॥ २॥ (इतः १११११) 
“ अर्थ दीर्षेसत्र (बहुत दिनोंमें होनेवाले सोमयज्ञ )को निश्चय वह यह (मनुष्य ) 
. करता है, जो नहाचयको करता है॥ २॥ 


्ाह्मणो अ्रह्मचयैस्‌ ठैपयन अतु भूतानि भैविशति। असिं पदां, सत्यं 


पैदा, आचाये पैदा, आत्मनि एव अस्य चतुर्थ! पौदः रियल त 
bi? शत० ११।३।३। 5 

अर्थ-शद्र, वैश्य, क्षत्रिय और भ्राह्ण, नेह्माचयको कैरतांहुआ वारमागोंसे (अपने 
शरीरके चारं भागोंसे) #ूतोमें (अग्नि, सत्यु, आचाये और अपने शरीरमे) प्रवेश करता हे । 
अमिमें एक भांगसे, सत्युमें एक भागसे, आचायंमें एक भौगसे और अपने शरीरमें निश्नय 
इस(न्रह्मचारी)का चौथा भौग रहता है॥ ३॥ 
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न्ञाह्मणकाण्डम्‌ । ] पश्चमोऽध्यायः । १४७ 


से येद्‌ अग्नये. समिधम्‌: आहरति, धः ऐव अस्य अरौ पादः, तम्‌ एंव 
चेन पेरिक्रीणाति। “तं सकल आत्मनः वत्ते। से bn he 
_ .  (शत० ११।३।३।४) 
अर्थ-भह (ज्र्मचारी) जो अप्रिकेलियि( अग्निददत्रकेलिये )समिधा (यज्ञिय कडी) 
चनसे छता है, जो “ही ईस(न्रह्मचारी)काः अझिमें एक भाग है, उसको निम्धय 
इससे ( समिधा लानेसे ) मूँल्‍्य लेळेता है। उस( एक भाग )को च्छ ( निसेल ) करके 
अपने शरीरमें रखता है । बह इसमें (इसके शरीरमें ) मिलजाता दे ॥ ४ ॥ न 
अथ येदु' आत्मानं दरिद्रीकृ्य अहीः भूत्वा भिक्षते, ये ऐव अस्य र 
धादः, मैम्‌ सव तेनै पैरिक्रीणाति । "तं संस्कृ्य आत्मन्‌ धँत्ते। स एनमू 
आऔविशति ॥ ५ ॥ (शत ११३३५) |; 
 अर्थ-अव जो अपनेआपको कँगाल( घनाभिमानरहित )करके निज होकर 
सिँक्षा मांगता है, जो ही इसका सैत्यु( सत्युके साधन भूख )में भाग है, उसको निर्य 
इंशसे ( मिक्षाइत्तिस ) मूल्य लेलेता दै । उसको शैच्छ करके अपने शरीरमे रखता है । 
वेंह इसमें मिंलँ जाता है ॥ ५॥ . | 8 र 
अथ येद्‌ आघचायंवचसं करोति, यद्‌ आचायाय कैमे करोति; ` येः एव 
अस्य आचार्ये पौदः, सस्‌ ऐँव तेमै पैरिक्रीणाति। “तं संस्कृत्य आत्मनः 
चत्त । से ऐनम्‌ आविचाति ॥ ६॥ (चतः 03२७) ` ` 
अर्थ-भब जो वह ( ब्रह्मचारी) आचार्यका वचन पाऊन करता ( झाचायैकी 
आज्ञा मानता ) है. और जो आचायेकेलिये ( आचार्येकी प्रसन्नताकेछिये ) कैसे ( पाठ 
कण्ठ करना, सत्य और.प्रिय बोलना, यथासमय सन्ध्यावन्दन करना आदिकम ) करता हे, 
ओ ' हो इसका आचायेमें एक भोग है, उसको निमश्चेय उससे” मूल्य लेलेता हैः 
इसको सिच्छ करके अपने शरीरमें रता है | तह इसमें सिंर जाता है. t ६ 0 प 
भ दै चै रॅनात्वा मिक्षेत, [पूवम एंव भिक्षेत] । कः एंव: भूयिष् 
फ्राघेत, तो भित, इति आह; तत्‌ लोकयम हति ॥७॥। (भतः $ is) 
अर्थ--ज्लातक हो कर निश्चय केभी - न॑ सांगे, स्नातक -होनेसे पहले ही मांगे । 
जिंस(स्री )की छोकमें अहुत "ही काघा(धमे, आचार, उदारभाव दिसे. प्रशंसा)हो/ 
इससे मगि, भेद आचाये कहते हैं, और मैँदी(ऐसी.खीसे सांगना ही). “होका शरीर )का 
हितकर है, येह कहते हैं॥७॥ PR ट ट SE), Ee : ट ड 
स येदि अन्यां भिंक्षितव्यां ने विन्देत्‌, -अपि खाम्‌ एव - आचायेजायां 
मिंक्षेत । अथो खां मातरम्‌। ने ऐने सैसमी अँभिक्षिता अशील भ 


अर्भ (जह्मचारी) यदि कोई दैसरी-खी भिं देनेयोग्य ने भे: (न पायें); 
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१४८ खाध्यायसंहिता । [ ब्राह्मणकाण्डम्‌ । 


(झो अपने आचार्यकी खीसे ही भिंशा मांगे । अथवा अपनी मौतासे सिक्षा सांगे। 
ईस (जरह्मचारी)को सौतवीं खरी विनी. मांगे नै छूटे ॥ दा उ च 
विद्वँसम्‌, एवं चरन्तं, सरवे वेदाः आविशन्ति । यथा ह्‌ँ ` 
bbe रोते, एवं ई चै सै - नात्वा रोच॑ते, यैः ऐवं विज्ञान 
बरह्मचर्यं च॑रति ॥ ९ ॥ (श्त° ११।२।२।७) न्‍ 
. अर्थ उस इसप्रकार त्रह्मचयेके जाननेबालेमें, ईसप्रकार त्रह्मचये करनेवालमें सब 
जिये {ने करती हैं । और जैसे निंश्रय प्रॅज्बळित हुई अभि चमकती हे, इसी प्रकार 
१ निश्चय ैह(्रह्मचारी) खलोतक होकर चमकता है, जो इसप्रकार, ब्रह्मचयेके अनुष्ठान 
(अमलमें छाने)को .जौनता हुआ नैंझाचये करता है ॥ ९॥ 
“ब्रह्मचारिकर्म 

(१३) श्रह्म वै रैत्यवे प्रजा; प्रायच्छत्‌, तस्मे ब्रह्मचारिणस्‌ एव न भाय- 
च्छत्‌ । सोऽञ्ैवीद्‌ अँस्तु मेहाम्‌ अपि एतस्मिन्‌ भागः ईति । थाम्‌ एंव 
शत्रि समिधं ने आहराते इति ॥ १॥ (शत० ११३।३।१) 

अर्थ--मह्म (प्रजापति )ने निश्चय रुत्युको ये सब जायें दीं, उसे केवळ (सिरफ) 
अ्चारीको से दि । उँस(सृत्यु)ने यैह कहा भेर "भी ईस(त्रह्मचारी )में मौग( हिस्सा ) 
“हो । जिंस "ही सौत्री (सायंकालमें ) ब्रह्मचारी समिधा ने छयेगा [उस रात्रीमें तेरा 
भाग इस ब्रह्मचारीमें होगा,] यह त्रह्म(प्रजापति)ने कहा ॥ १॥ | 
सस्मादू धाम्‌ ऐव रात्रिं ब्रेह्मचारी समिधं ने आहरति, आयुषः एंव तास्‌ 
अवदाय वसति । तँस्माद्‌ श्रेह्मचारी समिधम्‌ आहरेत्‌ नत, आयुषो 
अवदाय वैंसानि ईति ॥ २॥ (त° ११।२।३।१) ` 

अर्थ -ईसछ्यि जिस ही रात्रि(सायंकाल )में. ब्रहचारी समिधा. नेही छाता है, 
उस रात्रीमें निश्चय आयुकी सैमिधाको(अपनी आयुके कुछ भागको) काटकर वास करता 
(आचायेछुलमें रहता) है । इसलिये अंहचारी समिधा छौये, न हो कि में अपनी 
शयुके कुछ भागको काटकर वास करू, यह जानता हुआ ॥ २ ॥ 


संमिधः आहृत्य च अहरहः सायं प्रातः अभि परिचरेत्‌॥३॥ (ऐे० पू० ३।६) 
अर्थ--समिधा छाकर निश्चय. प्रतिदिन . (हररोज) साय प्रातः (सांझ सवेरे) 
अग्निको सेवे ( अभिहोत्र करे) ॥ ३ ॥ 
स उपरिश्ञायी सयात्‌, ने गायनः, नै नैतेनः, न सरणः, मैं निंछीवेत्‌॥५॥ 
ET - . (गोन्पू०३७) 
अर्थ--गुरु( आचाये )से ऊने आसन पर सोनेवाळा तथा बैठनेबाळा ने दवे, न॑ | 


गानिबाला,न नाचनेवाला,न ईैधरउधर व्यर्थै फिरनेवाला और मै बरवार थूकनेवाळा होवे॥ ५॥ 
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त्राह्मणक्राण्डम्‌ । ] पश्चमोऽध्यायः । " १४९ 


(१९) शिः च प्रस भकः भालीतः [स्या 
४) शिंश) वे आङ्गिरसः भच्रक्रतां मंत्र आसीत्‌ [ सः" अध्याः 
पन पिएन पुंजकाः ! ईति आमञ्यत । - त॑ पितरो अज्ञुवन्‌ अधर्म 
कैरोषि थो नेः पितन्‌ सतः पुत्रका; ! ईति आमजयसे ॥8॥ रत 
अथै--अङ्गिराका पुत्र शिशु निश्चय अच्रकर्ताओं( मजोंकी व्याख्या करनेवार्ों )में 
अद्वितीय मञकती (मन्रोंकी व्याख्याकरनेवाला) था। उसने पैढातेहुए अपने पितरों 
(ताङ, काका, आदि बडों )को हे. पत्रो! यंह कहकर बुलाया । क केह तू. 
अघर करता है, जो दमे अपने पितर हुओंको हे. ह क 
सो हं धाव पितो, थो संत्रकदू अस्मि ईति।२॥ (पपनम १९२१४) 
rsdn कहा अने निःन्देहः पिता हूं, कयोंकि सैन्रकता (मञ्जांकी 
व्याख्या करनेवाला) हूं ॥ २॥ Ma 
'ते देवेषु Ts । `ते दभा हा धो कुदू हति | 
तेद्‌ CN स्स $ ५ जय | _ || ताण्ड्य० ३ ; 
द ज अरे (पितरे ) दूसरे विंद्रानांसे पुछा । उन विदाने १२एसे कहा यैह 
निःसन्देइ पिता है, “जञ मैंत्रकती है । । उससे (दूसरे बिद्धानोंके कहूनेसे.) बह ( शिशु) 
निश्चय विजयको प्राप्त हुआ (जीतगया) ॥ ३॥ -. 
(१५) अन्न ऐते छोकाः भवन्ति- 
अर्थ-यहदां ये होक हैं--- हा हि 
भः आतृणत्ति अवितथेन कणों, अदुः कैचेन अझतं सम्मयच्छन्‌। तं 
अन्येत पितरं भातरं चै, तैसे ने ईहेत कॅतमत्‌ चनाहे ॥ १॥ (नै १४) 
अर्थ--ओ सैलसे (सतन्रहमक प्रतिपादक गुरुसअसे ) कानोंको खोलता है, दुःखका 
अभाव (अविद्यारूपी स॒त्युकी नित्त्ति) कैरताहुआ और विद्यारूपी अगत देता हुआ । उस 
गुरु(आचार्य )को पिता और माता भाने, अनसे 'कोईमभी कुछ भी ने "द्रोह करे ॥१॥ 
अध्यापिताः ये युर भाद्रियेन्ते, विंपाः ! चाचा भनसा केमेणा वा थथैये 
श्ते में सुरो? मोजनीया:, तैय तोन ने खुनक्ति छतं तेत्‌॥।२। (षः ९६) 
अर्थ-दे धुद्धिमानो! पढायेहुए जो ब्रह्मचारी. बाणीसे, मनसे और शरीरको 
क्रिया(उत्थान आदि क्रिया)से गुरु(आचाये)का गदी आदर करते हैं। वे निश्चय “जैसे 
शद (उल का यार) मत हेही दंग (प्म 
कद सब (शास्त्र) भी उनका नहीं पालनः करता है २) 7 _ "` अस्मि ह 
विद्या ह चे आकर आजगाम, गोपाय सा शीवधिः ते अहम्‌ अस्मि। 
असूयकाय अदजवे अयताय ने भौ शैया, वीरथेदैती' तथा सामा मक 
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१५० ` स्राध्यायसंहिता । 


अर्थ--विंद्या निश्चय वेदैआद्वि समस्त , विद्याओंकेपारंगत 


रे 3० £ 
निन्दाकरनेवाळे)को, जो सैररू(ऋजु)नही अथोत्‌ कुटिल है उसको ओर ९ | ~ i 
अझ में कहो (न दे), ऐसा होनेसे में तेरेलिये बॅछबती. (शक्तिवाली ) नी ई MR 
य॒म्‌. ऐव विद्याः शुचिम्‌ अप्रमत्तं, मेधाविनं ब्रैह्मचर्योपपन्ञस्‌ |+ ` 
र्तः कतमत्‌ चनाहँ, तेसै भौ श्रँयाः “निधिपाय ब्रह्मन्‌! (£ 


अ--जिंसको निःसेन्देह तू पवित्र ( सदाचारी), अप्रमादी, रे 
युक्त जाने। और जो -तेरेलिये कीईमी कुछ “भी ने "द्रोह करे, उस बियर 
हेः विशन्‌! मुझे कॅहो. (दे).॥ ४ ॥ | 
चिर्यया सेद्‌ आरोहन्ति, यैत्र कामाः परागताः। ने तत्र दक्षिए 
ने अविद्ञांसः तँपखिनः ॥ ५ ॥ (शतः १०।५।४।१६) 
अर्थ-विद्यासे उस पद्‌(पद्वी)को पैहुचते हैं, जहां सब कामना 
निदत्त होजाती (पूरी होजाती) हैं । नैर्वहां दानी आते( पहुंचते) हैं, और 
जो. विद्वान नही (विद्यासे रहित) हैं ॥ ५ ॥ (१५६०) 


५... इति खाध्यायसंहितायां ब्राह्मणकाण्डे पश्चमोउध्याय! ॥ ५॥ 


is 


अथ पहष्ठोध्ध्यायः 


“ज्ञः? 
वे [प्रजापतिः ] अग्रे यज्ञेन इजे। तद्‌ अनुकृत्य हँमाः भेजा! 
भजन्ते ॥ १ 


॥ (शत०« १५१७) 


_ . अर्थ--सबसे पेहले निश्चय सिद्ध जापति मजुने बैज्ञसे ईश्वरका पूजन किया। 
$सका अनुकरण कर (पीछे चळकर) "थे सब भजायें यज्ञसे ईश्वरका पूजन करती हैं॥१॥ 
यज्ञो चै अछितमं कम । तेस्मात्‌ भंनुष्येभ्यो यैज्ञं धाह ॥ २॥ र 

(यो० उ० २।१३ 
अधे=यैन्ञ निरय सब कमसे बढ़कर श्रेष्ठ कसे दै। ईसीलिये सब मनुष्यों के लिये 
जञ, करना कह है ॥ २॥ ` 
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[डम्‌ । ] षष्ठोऽध्यायः । १५१ 


चेषां चै ऐष भूतानां, सैवेंषां देवानाम्‌ आत्मा, थद्‌ यज्ञः । तस्य स्ट 
द्विम अल यैजमानः प्रजया पशुभिः ऋष्यते ॥ ३॥ (शत १४।३।२।१) 
` ` अर्थ--निश्सन्देह यैह सव प्राणियांका और सेब देवताओं (अम्नि आदि देवताओं 
और मनुष्यदेबताओं )का जीवन है, जो येज्ञ है। उस्‌ (यज्ञ )की सैखद्धि (सवोज्ञपूणे अनुष्ठान) 
'प्ते भजमान (यज्ञकती ) मजा और पशुओंसे समृद्धि (बहुतायत )को प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 
“इवि १) 
(२) ईवींषि है चै आत्मा यज्ञस्य । ऐतदू वे हविः - अस्तं, य॑दू अभिना 
पैचल्ति ॥ १ ॥ (शत० १।६।२।३९) (शत° ६।२।१।९) 
अ-हंवियां ही निश्चय यैज्ञका प्राण हैं । वह यह ईवि, निःसैन्देह असरत हे, 
जिसको अँझ्निसे पकाते हैं ॥ १॥ 
एज याब यज्ञ), यद्‌ आज्यम्‌। तस्माद्‌ आज्यस्य एब यजेत ॥ २॥ 
(तै० सं० २।६।३). (शत्‌० २।४।३।१०) 
अर्थ-यह निश्चय यैज्ञ (यज्ञका प्राण) है, जो आज्य (घी) दै । “इसलिये 
आज्यसे और ह॒वियोंसे येज्ञ करे ॥ २॥ हक 
“समिघः’ | 
(३) भाणाः चै यज्ञस्य समिधः। नैयेग्रोषः औदुम्बरः आश्वत्थः झाक्षः 
इति ईंध्सो भवति । ऐसे 'चै गैंन्धवोप्सरसां गहाः ॥ १॥ 
(शत० १।५।४।१) (ते० सं० ३।४।८) 
अधृ- -चैज्ञका प्राण (जीवन) निश्चय समिधा (लकडियां ) है । बैड (न्यभ्रोध)की 
लकडी, शुहूर( उदुम्बर )की लकडी, पीपल( अश्वत्थ)की लकडी, ओर क्वाही(एक्ष )की 


लकड़ी, थे चारों यज्ञिय सैमिघा हैं । क्योंकि "ये (चारों वृक्ष) निश्चय सूस्येरश्मियोंके 
विशेषरूपसे धर हैं ॥ १ ॥ 


तें वा यालाशाः रॅयुः। येदि पालाशान न विन्दिद; अथो अपि वेकइताः 

स्थुः। यदि वैकैछतान ने विन्देद्‌, अथो अपि बैल्चाः सयुः। अथो 

खादिराः। एते (हि उक्ताः यज्ञियाः तेस्साद एतेषां रसाए भवन्ति i 

० \३।३।१९।२० 

अथै-- वे (समिधा) अथवा (चाहे) पैलाश(छाक)की हों । यंदि .पछाशकी 

नै मिलें, तो फि विंकेकृतकी हों, भौदि विर्केक्तकी ने मिलें, तो फिर बिल्वकी हों, 

अथवा सैदिर(खेर)की हों। ये निय सब दँश सैज्षके योग्य हैं । इसलिये ईन्ह्ी 
बेक्षोंकी समिघायें होती हैँ ॥ २ ॥ “FF 


~ 


“दिः? 


(४) पृथिवी चे सर्वेषां देवानाम्‌ आयतनम्‌ \ सा वे ईयं सच्चा पब "वेदिः र ङ हर (१ के र 


(जञत०.१४।१।१।१) (तैः सं हरा क आ 
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. « : अर्थ= प्रैथिवी निश्चय सैव देवंताओंका चैर (रहनेका स्थान) है । इसलिये 
धह थह (प्रथिवी) सेब 'ही निश्चय "वेदि ( यज्ञानुष्ठानभूमि ) हे ॥ १ ‘ss 
ताम्‌ ऐतद्‌ं देवाः च पेय्यांसते, ये चै ईभे आाहाणाः छशुवांसो (लाना) | 

__अ्थ-उस(चेदि)पर. थे (अम्नि आदि) देवैता निश्वय बैठते हे, और ज्ञो 
“थे आहण मैलुष्यमात्रके सेवक (मलुष्यमात्रके सुख दुःखको सुननेकी इच्छावाले) तथा 
अद आदि समस्त विद्याओंके पारंगत विद्वान्‌ हैं, वे बैठते हैं ॥ २॥. पब 
यत्र हदम्‌ उक्तम्‌ ऋषिणा- 

. अर्थ-जिंसपर यैह कहा है ऋषिने । . 
“भ्राचीनं बर्हिं: पदिका एथिव्याः, वेस्तोः अस्याः बैज्यते अभ्रे अन्हाम्‌ । 
वि ड मेथते वितरं वैरीयो, देवमयो अदितये स्योनम्‌” (९° १११०० ३ 

अर्थ--यह पहली. यज्ञियवस्तु कुशा ईस एथिवी (वेदि)के ढोंपनेकेलिये द्निके 
पूवभाग (पूर्वाह्न )में.. विधिसे काटी जाती (काटकर लाई जाती ) है रे । ओर वह सबसे श्रेष्ठ 
बहुत फैलाकर बिंछाई जाती है, जिससे देवँताओंकेलिये और अंदितिपुत्रों ( भूमिमाताके 
पुत्र विद्वानों )केलिये बैठनेमें सुंखदायी हो । बँस ॥ ३ ॥ 

| “तिज! उदार हे हु 

(७) 'हत्विजो' है ऐव देवयजनं, ये ब्राह्मणाः औशैश्लुवांसों अनूचाना 
विद्वांसः ॥ १ ॥ (हत० ३।१।१।५) [ 

अर्थ--अत्विज ही निश्चय देवेयज्ञके साधन (वनानेबाळे) हैं, वे जो ब्राह्मण 
सैनुष्यमात्रके सेवक (सबके सुख दुःखकी बातको सुननेकी इच्छाबाले) “बेद आदि 
समस्त विद्याओंके पारंगत और आत्माके ठीक -ठीक जाननेवाले हैं.) १॥ 
धृते चै यज्ञम अवन्ति । ब्रेह्मा वे ऋत्विजां भिंषक्त्ः॥ २॥ 

a हर उप : (शत० १।८।१।२५) (शत० १।७।४।१९) 
` अथे-- ये( ऋत्विज ) निश्चय यज्ञकी रक्षा करते (यज्ञको निष्फळ होनेसे चचाते )है.। 


रह्मा (ऋत्विज) निःसन्वेह, कलत्विजोंमें सबसे बढ़िया वैद्य (ऋत्विजोंकी भूलसे यज्ञमें 


होनेवाली बुटियों=्रीमारियोंसे यज्ञको वचानेबाळा) है ॥ २॥ _ 

चढ हदम्‌ उक्तम्‌ कषिणा--“कऋरचां तवः पोषम्‌ आस्ते पुपुष्वान्‌, ायत्ञ 
हब गायति सैकरीषु। मह्या सवो वदति जातविद्यां, यज्ञस्य साता 
विमिमीत डं त्वः” (४° १०५१११) ईति ॥ ३॥ ॒ 


अथे--वह येह ऋषिने कहा है--एक (होता) ऋचाओं (ऋचा मन्रों)की पुष्टि (बार बार 
उच्चारण) कंरताहुआ यज्ञवेदिपर बैठता है, ऐँक (उद्गाता) ऋचाओंमें भायत्र नामके साम 
(याने)को गीता है।-एके मझा. नामका ऋत्विज्‌. यज्ञमें अुँटिहोजांनेपंरं:उसकें ठीक करनेकी 


विद्याको कहता है, और दैक (अध्वयुं) अज्ञकेशेरीरको (स्वरूपको) बैँनाता है । बैँस ॥३॥ 
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' अत्र ब्रह्मा, तत्र एव येज्ञः श्रिर्त!। (गोः उ० १) [स हिं येज्ञरथस्य, 
धारथिः ]। मैतर ईुँदम्‌ डैक्तम कॅषिणा “दीघेतेसाः मामतेयो, जैज॒वोन 
दडामे युँगे । अपाम अर्थ यैतीनां, ब्रह्मा भवति सारथिः” (5०११५८६) 
ईति ॥ ४॥ 
अर्थ--जहां न्रह्मां दै, वहां ही यैज्ञ “है । क्योंकि वह येशरूपी रथका सारथि है। 
जिधके विषयमें भह औंपिने कहा है-भैमताका पुत्र 'दीघेतमा अन्त जीणे अवस्था 
(वृद्धावस्था )को आप्त हुआ अपनी आयुके इसे युगमें (नव्बे वरससे ऊपरकी आयुर्मे) 
अंज्ञकेल्यि( दौष्यन्ति भरतके! राजसूय थज्ञकेलिये ) ऋषियों (ऋत्विजों )के मध्यमें रझा 
स्थता है, जो यज्ञरूपी रथका सौरथि है । बैँस ॥ ४॥ 
भ्रह्मा संवेविद्यः सर्व वेदितुस्‌ अहेति ॥ ५॥ (निर० १८) 
अर्थ--प्रह्म-सैवविद्याओंवाळा और सैवविद्याओंकेमूल जह्मको जाननेके योग्यं 
होता है ॥ ५ ॥ 


¢ “व्याहृतय १? 


(७) ताः चै दताः पश्च देयाहतयों भवन्ति-औओ! आवय, अस्तु श्रौषट्‌ „ 


चज, "ये यजामहे, वौषट्‌ हति ॥ १ ॥ (गो० एश ५१०) 

अर्थ--वे ये निश्चय पांच व्याहृतियां (यज्ञमत्र) आओ श्रावव १ अस्तु 
श्रौषट्‌ २ येज ३ “ये यजामहे ४ और 'वौषद्‌ ५ । बस ॥ १॥ 70 
भासां चै ऐतासां पश्चानां वेयाहतीनां सप्तदशा अक्षराणि ॥ २॥ 


(शत० १२।३।३।३) 
अर्थ--न ईन पांचों व्याहृतियोंके निश्चय सत्तरह अक्षर हैं ॥२॥ | 


“दश्चिणा' 
(६) भेषजं [हे चै यज्ञस्य] दैक्षिणा। तस्माद्‌ ऋत्विगभ्यो ईक्षिणां 
देढाति ॥ १ ॥ (शतः १२।७।१।१४) ( शत० ४।३।४।२।५ ) 
अर्थ--ओधधि (निष्फलताको दूर करनेवाली )ै परसिद्ध निम्नय यज्ञकी देक्षिणा । 
इसलिये ऋत्विजोंको दैक्षिणा दे ॥ १॥ Ro | 
च्चै छैतद्‌ यज्ञस्य येद्‌ दक्षिणा। ने वे अशेष्मा रथो चहति। अथ यैथा 
वता य कम कैमयते तम्‌ अभ्यश्नुते, एवम्‌ ऐंतेन दक्षिणावता ॥२॥ 


( ताण्ड्यः १६।१।१३ ) 


अर्च--रोगन (पाछश ) है निश्चय यह यश्ञरूपी रथका, जो ईक्षिणा है। निःसन्देह 


'रोगन(पाडश)न कियाहुआ य नंदी चैता दे (अभी है (अभीष्ट स्थानपर पहुचानेकेख्यि समर्थ नही 


अपो हि यज्ञः ( रत० ३।१।४।१५ ) । (ए ब्रा० ३५५) 
२० स््[० सें० + ; 
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होता है) । अब जैसे 'रोगनवाले( पालश किये इए )सथसे जिस अभीष्टस्थानको प्राप्त 
होना (पहुचना) चौहता है, उँसको मोस होता (पहुच जाता) है, ऐसे ही इस 
अक्षणावाळे यज्ञसे अभीष्ट फलको प्राप्त होता है ॥ २ ॥ a - 
शुम चै ऐता: यज्ञस्य, यैद्‌ दक्षिणाः । दू दक्षिणावता यजते, इँ[भस' 
ईँघाति || (ताण्ड्यः १६।१।१४ 

ह ce को शुभ फलका दाता बनानेवाली हैं, आ देक्षिणायें हैं । 
झो ईश्षिणाबाले यज्ञसे येजन(इश्वरका पूजन )करता है, वह शुभफ निंश्रय 
इस यज्ञसें रखता है ॥ ३ ॥ 
भा मिंतदक्षिणा एव सयात्‌, एष एव काये! ॥ ४॥ (ताप्ब्य० १६१७) _ 
| अर्थ--जिंस प्रकार होसके, परिमित दक्षिणा( गिनी मिनी दक्षिणा) ही हो, 
थेह. (प्रयत्न) ही सदा कॅतेव्य है ॥ ४ ॥ 
अच ऐष मैत्रो भवति-- 

अर्थ--पहां येह मै 'है-- 
“उच्चा दिंवि दक्षिणावन्तों अस्थुः, ये अश्वदाः सह ते सैर्येण । हिरिंण्यदाः 
अनृतत्वं लजन्ते,वासोदाः सोम! पतिरन्ते आयुः”( ४° १०१०७९ )इति॥७। 

अर्थ-दैक्षिणादेनेवाले सबसेऊंचे युळोकमें खित होतेहें, जो बोडोंकी दक्षिणा 
देते हैं, “बे इस छोकमें सूथेसमान ज्योतिके साथ खित होते हैं । “सोने चांदीके देनेवाले 
धूनी आयुको "सेवते (रापत होते) हैं, बैखोके देनेवाले भ्रियंद्शन ! आयुको बंढाते (छम्बा 
करते) हैं । बस ॥ ५॥ 

“ब्राह्मण भोजनम | 

(क पखिते अज्ञे ब्राह्मण तर्पयितवै त्रयाद्‌ , यज्ञम्‌ ऐव एतत्‌ तेपेयति॥१॥ 


(शत० १।७।३।२८) ` 


अंथै_अन्ञ समाप्त हो जानेपरं यजमान चेद आदि समस्तविद्याओंके पारंगत विद्वानको 
इंप्तिकेलिये (ठपतिपू्क भोजनकेलिये)कैदे( आमज्ित करे) । वह थै्को दी शससे 
(ज्ञाह्मणकी ठप्तिसे) ढेप्त ( फळदेनेमें समर्थ ) करता है ॥ १॥ 
अत्र ऐते यजमानन्राह्मणमच्राः भवन्ति 

अर्थ--थहां ये यजमान और ब्राह्मणके मत्र हैं--- 
“स्माकं देयाः ! उमयाय जन्मने, राम यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । अदत 
पिद ऊँजेयमानम आहितं, तंदू अस्मे हा थोः अरपो मा पं 

॒ ० १०१३७ 

अथै-हे भूदेवो! (हे विद्यनो !) आप दमको दोनों अन्मों(लोकों )केलिये 
(इस छोककेलिये और परलोककेलिये) सुख “दें, हमारे दोपायं(खी, पुत्र, आदि )केलिथे 
और वौपायों(गौ, घोडा भेड बकरी आदि)केलियि सुख दें। जो खाया और पीया/ 
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खेळाया और पिछाया, बंद सब वैंडकारक हो, आप हैमे सुँख दें, और ईःखॉंका 
अभाव तथा पौँपकमेसे निवृत्ति 'दें॥ २॥ [ 
धाजे वाजे अवत याजिनो! नो, धनेषु विधाः! भरताः! ऋतज्ञाः!। अस्य 
अैध्च; पिंचेत मादयध्वं, तैँसाः यात पैंथिभिः देवँयानेः॥ ३॥( यछ० ६१८ ) 
अर्थ--हे सैव प्रकारके शज्ञुओंको कंपानेवालो ! थुद्धकमेमें युद्धकममें (हरएक 
युद्ककमैमें) हमारी. रैक्षाकरो, हे इुंडिमानों ! हे असूत जीवन(नीरोग जीवन )वालो ! 
हे सत्यके( सत्यकी महिमाके )जाननेबालो ! चैन प्रापतिकेछिये कियेजानेबाळे सव कर्मोमें हमारी 
क्षाकरो । ईँस शैहतसमान मधुर दूधको "पीबो, नाना प्रकारके भोजनोंसे ईधे 
(आनन्द )को प्राप्त होचो, और सव प्रकारसे एँप्( आनन्दित ) हुए विद्वौनोंके आने जानेके 
` झैयासे अपने अपने वास स्थानको जोओ ॥ ३॥ : 
धद्‌ अन्नम्‌ अधि वहुधा विरूपं, हिर॑ण्यम्‌ अश्वम्‌ डत गाम्‌. अजाम्‌ 
झचिम्‌। येद्‌ एव किँ मैतिजग्राह अहस्‌, अँझिः तद्‌ होता इतं कणोत 
अर्थ अन्न मैंने खाया है अनेक प्रकारका तथा अनेक रूपां (आकारों)वाळा; 
और चांदी, सोना, थोडा, भौ, बकरी तथा, भेड, जो ही ईँछ धने भ्रतिम्रह ( दान ) 
लिया दै, मै सब, सैँबको फळ देनेवाला सँबका अग्रणी जगहुरु ईश्वर अच्छा दिया हुआ 
(अच्छे फळका देनेवाला) करे ॥ ४ ॥ (७२२) 


“यज्ञक्रमः” 

(१) अथातो येज्ञक्तमः-अग्याषेयम्‌, अम्याधेयात्‌ पणाहृतिः, पणोइतेः 
भिदो अभिरोत्राद्‌ देशपूर्णमासी, दरीपूणेमासाभ्यां चातुमोस्यानि, 
श्वातुमोस्पेम्यो अभिष्टोमः ( सोमयज्ञः ), अंग्िष्टोमाद्‌ राजसूयः, रजः 
सूयाद अश्वमेधः। “ते चै ऐंते यैज्ञक्रमाः ॥ १॥ (गे° एश ५७) «| 

अर्थ--अब येज्ञांका क्रम कहा जाता है-अस्याधान, अग्याधानसे पूँणोहुति 
. (पवमानेष्टि), धूणाहुतिसे अमिहोत्र, अमिहोत्रसे देशेपूणमास, देंशेपू्णमासोंसे चातुमोस्य, 
` तुमोस्मोसे अग्निष्टोम (सोमयज्ञ), अमिष्टोमसे रोजसूय और रैजसूयसे अश्वमेध । ' 
“वे “ये निश्चय कैसे यज्ञ हैं ॥ १॥ | | कई 
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५५६ खाध्यायसंहिता । [ त्राह्मणकाण्डम्‌ | 


“अव्याधानम 
(२) [अम्याधानपूर्वाः चै सर्वे यज्ञा, तेस्माद्‌ ] अग्रिम आदधीत ॥ १॥ 


(तै० ब्रा० १११२ ) 
अर्थ--अश्याधानपूर्वक निश्चय सब यज्ञ होते हैं, इसलिये पहले अग्निका आधान 
करे (यज्ञिय छकडियोंसे अग्नि प्रज्वलित करे) ॥ १॥ 


भदा ऐव ऐनं कैदा चै यज्ञः उपनमेद्‌ , अथ अम्मी आदधीत, ने शवे।-श्वस्‌ . 


उँपासीत। की "हि मनुष्यस्य “वो वेद ॥ २॥ (शत०२।१।२।९) . 
अर्थ-भव ही कैंभी निश्चय इसको यज्ञ कतेव्यरूपसे उपस्थित हो (में अब 
यज्ञ करूं, यह बुद्धि उदय हो) पब ही अभिका आधान करे (छकडियोंसे अभनि प्रदीप्त करे), 
कछ कल ने करे । क्योंकि कोन मनुष्यके कॅँलको (कळके जीनेको) निश्चय जानता है ॥२॥ 
अग्नीन्‌ आधाय पणोइत्या यजेत [ पूणीइत्यन्तं हिं लावा) ॥ ३ i 
ड ० पू० जोट 
अथे--अप्रिका आधान (स्थापन )करके पूणहुति(पवमान+इष्टि )से अग्याधानको 
पूर्ण बनाये । क्योंकि पूणाहुतिपर्य्येन्त ही अझ्याघान माना जाता है ॥ ३॥ 


“अग्निहोत्रम्‌” 
(३) यज्ञखुखं चै अग्निहोत्रम्‌ (तै० सं० १४१०) । भथा चै हषो? अनीकम्‌ , 
हवं यज्ञानाम्‌ अपिहोत्रम । [ तस्मात्‌] सायं प्रातर्‌ अग्निहोत्रं डेहोति॥१॥ 


(शत्त० २।३।३।१०) (त्तै० सं ३।४।१०) 
अर्थ--सब यंज्ञोंका सुख निःसैन्देह अग्निहोत्र है । जैसे बाणका सुख निश्चय 
छोहखण्ड है, “बैसेही सब येज्ञोंका सुख अभिहोत्र हे । इसलिये प्रतिदिन सायं प्रौतः 
(सांझ सुबेरे) अग्निहोत्र होमे (करे) ॥ १ ॥ ह 
अये ऐव सायं, सूर्याय प्रातः | एवं है वे अगप्रिहोत्र सुँहोति ॥ २॥ 
(शत० २।२।४।१७) (ते० सं० १५७९ ) 
अर्थ--अभिकेलिये निश्चय सायं कलमें, ओर सँयेकेलिये प्रातःकालमें, ईस प्रकार 
ही अतिदिन सायं प्रातः (साझ सुवेरे) निःसन्देह अभिदोत्र करे॥ २॥ | 
अझिरज्योतिः, ज्योतिरभिः खाहा, अञ्निर वचो, ज्योतिर्‌ वचः खाहा, 
सजूर देवेन सँविचा, सेजू; रीत्या ईन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर वेसु साहा, 
ईति सायम्‌॥ ३॥ (युः २।९-१०) (शत २।३।१।३१-३७) 
अर्थ--अप्नि ज्योति (प्रकाश) है, ज्योति अप्रि दै, उस(ज्योतिरूप अभि )को दैवि 
दी ९ अभि तेज है, "तेज अप्नि है, उस(तेजरूप अभि)को हवि दी २ देव सबिता 


ˆ (सूर्य)केसाथ ईन्द्रबती (सूर्यपतिवाली) शैत्रीकेताथ "भरीति करताहुआ ऊनि हविको 


खाये, उसको हवि दी ३ ईन मन्नोंसे सायं काळमें हवन करे ॥ ३॥ - . 
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न्राह्मणकाण्डम्‌ । ॥ पष्ठोऽध्यायः । १५७ 


शूयोञ्योतिः, ज्योतिः स्यः खाहा, सूयोवचों ज्योतिर्‌ वचेः खाहा, सजूर 
देवेसै सैविच्ा, सैजूर उषसा ईन्द्रवत्या, छुँषाणः सैयों वेलु सराहा, इति 
पतर्‌ जुहोति ॥ ४ ॥ . (बजर ३९-१०) (शत° २।३।१।३०) 
अर्थृ-सूय ज्योति है, ज्योति सूये है, उसको हि दी १ भूय र be तेज 
धूये दै, उसको हँवि दी, देव सैबिता(अम्नि)के साथ, ईन्द्रवती(सूये पतिवाली) 
` इधाके साथ “प्रीति करताहुआ सँँये हविको मैक्षण करे (खाये), सूयैको दैवि दी, इन 
मत्रोसे प्रौतःकालमें दवन करे ॥ ४ ॥ 
ऐंतद्‌ चै जरामर्य सच, येद्‌ अभ्रिहोत्रस्‌। जरया वा हिं एँव अस्मात्‌ 
झुच्यन्ते, शैत्युना वा ॥ ५ ॥ (शत० १९४११) 
अर्थ--अह निश्चय जरामय्ये नामका सोमयज्ञ है, जो अभिहोत्र दै । क्योंकि 
अरा(अतिबृद्धअवस्था )आजानेसे ही निश्चय ईँससे ( अभिहोत्रसे ) छूटते (छुटकारा पाते) हें, 
थवा भत्यु आजानेसे ॥ ५ ॥ ; 
pie | किम 
वर्गीय हि चै रोकाय दैशपूर्णमासौ ईज्येते ॥ १॥ (९° ऽ" है. ४ 
अशथै- सगे छोककी प्राप्तिकेल्यि ही निश्वय देशे और पूर्णमास, दोनों यज्ञ किये 
जाते हैं || १॥ वहाल मे मय रे 
ऐते चै संवत्सरस्य चक्षुषी, येद्‌ दशेपू0्णमासा । ड १ -पन ब 
` भेदू दर्पू्णमासो। ने आमावास्यायां पोणसोस्यां चै खयम्‌ उपेयात्‌ २ 


(तै० हर । र ) 

अर्थये निश्चय बैरसकी आंखें हैं, जो देश (अमावस्या) और पूर्णमास है। 

थैही निःसन्देह देवयान भागे ( विद्वानोंके चलनेका आ ठी Me पूणेमास है । 
इसलिये मै दैशे(अमावास्या)में और नै पूणेमासीमें स जाये॥ २॥' रा 
से धो विज्ञौन अग्निहोत्रं च होति, दैशीपूणमासाभ्यां च थजते, भासि 
भासि ई एवं अस्य अश्वसेघेन ईं भवति । at 3 हैँ अस्य अझ्निहोत्र 
थे क्ीपूणमासो थे अश्वमेधस्‌ अभिसम्पद्यते ॥ ३॥ (उः ११९४9) ॥ 

अथै--बह जो विद्वान्‌ अमिददोत्र नामका हबन करता ( अग्निहोत्र करता) है ओर 
दैशीपूणेमास-यज्ञ भी केरता है, भास भासमें ( महीने dR निःसैन्देह इसका प्रसिद्ध 
अश्रम्नेघ ज्ञ किया गया होता. । यदी निश्वेय इसके भंसिद्ध जमिहोत्र और देशे 

पूणेमास ` दोनों अश्वमेध यज्ञ होजाते हैं ॥ ३ ॥ कक 

 _ .  “ातुमस्यानि” 

(८) अक्षय्यं है चै शुकतं चातुर्मास्ययाजिनो भवति । संवत्सरं हिं जयंति ` 

तेनं अस्य अक्षय्य शैचति ॥ १ ॥ (त° २६३१ गा ० ! द 
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१५८, खाध्यायसंहिता । [ जाह्मणकाण्डम्‌ । 


. अर्थ--केभी ने क्षय( नाश )होनेकेयोग्य धुण्य निश्चय चातुर्मास्य यज्ञकेकरनेवालेको 
“होताहै। क्योंकि वह बरस सरको चातुमोस्म यज्ञसे जीतलेता है। इसलिये इंस(यज्ञकतो)को 
अक्षय पुण्य होता दै॥ १! | 
तं चै जञेधा विभज्य यैजति । वैश्वदेवेन यजते, अथ वेरुणप्रधासेः यजते, 
अथ साकमेधैः यजते, अथ शुनासीर्येण यँजते॥ २॥ (शत° २।६।३।१) 


न . (शत० ५।२।४।१-२-३-४) 
अर्थ--उस(बरस )का निश्चय तीन प्रकारसे विभाग करके ( बरसके चार चार 
मासके तीन तीन भाग करके) चोतुमास्य यज्ञ करे। पहले वेश्वदेव नामका यैज्ञ करे, 
"दीछे वैरुणप्रधासं नामके यैज्ञकरे, तत्पश्चात्‌ साकमेध नामके यैज्ञकरे, फिर शुनासीये 
नामका यज्ञ करे॥ २॥ . 
फाल्यन्यां पौणमास्यां चातुर्मास्यानि युञ्जीत । सुखं चै एतत्‌ संबत्स- 
'रस्य, येत्‌ फौल्णनी पौणेमासी ॥ ३ ॥ (गे० उ० ११९ ) 
अर्थ--फास्गुन मास(महीने)की पूणेमासीमें चातुमोस्य यज्ञोंका अनुष्ठान करे 
(चातुमोस्म यज्ञोंके अनुष्ठानका आरम्भ करे) । युख(प्रथमदिन) हे निश्चय यैह वरसका, 
जो फल्गुन मासकी पू्णेमांसी है ॥ ३ ॥ 
| नष्टो” 
(३) अभ्निष्टोमेन चै प्रजापतिः प्रजा! अरूजत । [ तस्माद्‌ आहुः] एष 
वाव. यज्ञो थद्‌ अग्निष्टोमः ॥ १॥ ( ते० सं० ७।१।१ ) ( ताण्ड्यः ६।१।१ ) 
` अर्थ-अग्नष्ठोम यज्ञसे निय प्रैजापति(मलु )ने जाको उत्पन्न किया ( धनधान्यसे 
' समृद्ध किया) । ईसलिये कहते है, थही - *निःसन्देह यज्ञ है, जो अंस्निष्टोम दै ॥ १॥ 
एष वे ज्येष्ठो यज्ञो यज्ञानां यद्‌ अंभ्निष्टोमः। [ तस्माद्‌ उ ह वसन्ते 
वसन्ते ] ञ्योतिष्टोमेन एंव अग्निष्टोमेन यजेत ॥ २॥ (ताण्डः ६।३।८) 


BRS qs, ( शत० १०।१।२।९ ) 
` `- “अर्थ--यह निश्चय सेब यज्ञम श्रे यज्ञ है, जो अग्निष्टोम दै। ईसलिये “ही निश्चय 
वसन्त सँसन्तमें अवश्य ज्योतिष्टोम दूसरा नाम अग्निष्टोम अज्ञको करे | २॥ 
एष सौम्योऽध्वरः चतुष्टोमो अंभ्निष्टोमः । (शत० १०।४१।१९) (ताण्ड्यः ६।३।१९) 
[ हष एब सवो नाम ]। यंत्र ईदम्‌ उक्तम्‌ कऋषिणा-“ अमन्दान स्तोमान 
अभरे मनीषा, सिःधौ अधिक्षियतो भाव्यस्य। थो भे सैहस्रम्‌ असिमीत 
संवान्‌, अतूर्तो राजा अवः इच्छमानः? (४° ११२६१ ) इति ॥ ३ ॥ 
अथे--यह सोमरससे दोनेवाला ैज्ञ है, जो अम्िष्टोम है, और जिसका दूसरा नाम 
ज्योतिष्टोमकीनाई भतुष्टोम दै । यही (अभ्निष्टोम) निचय सैव सामवाला है । जिंसके 
विषयमे थह ऋषिने कहा हे-में कक्षीवान्‌ सिंस्धु देश(भारतबषे)में अधीश्वर (राजाधिराज) 
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ब्राह्मणकाण्डम । ] षष्ठोऽध्यायः । १५९ 


होकर रहनेवाले भावयव्यके पुत्र खनयके उत्तम स्तोच्रोंको अपनी बुँ्धिसे बनाता हूं । 
जिस येंशके चाहनेवाले जलदी न करनेवाले (धैयेवाळे) राजोंके रैँजा (सम्राद) ने" मेरे 
अनेक सोभैयेज्ञ पूरे किये (मुझसे अनेक सोमयज्ञ कराये) बैस ॥ ३॥ | 
अग्निष्टोमः अत्यन्निष्टोमः उक्थ्यः षोडशी वाजपेयः अतिरात्रः आपो- 
यीसः ईति ऐसे सँप्त सुत्या; ॥ ४ ॥ (गोः पू० ५२३) , 
अर्थ--अभिष्टोम १ असभ्िष्टोम २ उँक्थ्य ३ षोडशी ४ वाजपेय ५ अतिरात्र ६ 
आप्तोयोम, ईसप्रकार ये' सात 'सोमयज्ञ (अग्निष्टोम) के भेद हैं.॥ ४ ॥ 
¢ राज्यः’ 
(७) राजा सुवर्गकामः राजसूयेन यजेत ॥ १ ॥ (आश्वः श्रः ९९६ ) | 
अे--शजा खरी (राज्यसुख )की कामनावाला राजसूय (राज्याभिषेकः=राजतिळक ) 
नाम ैज्ञको करे ॥ १॥ [ SUR 
शाञ्ञः एव राजसूयं कमं । राजा वे राजसूयेन ईष्टा भवति॥ २॥ 
( शत० ५।१।१।१२ ) 
'अर्थ--शजाका ही शैजसूय यज्ञ करेय कैसे है । क्योंकि रैजसूय थज्ञको करके 
ही राजा (सच्चा राजा) होता है ॥ २॥ 
सवबोन चै ऐष यज्ञक्रतून्‌ अवरुन्धे, सा इष्टीः, अपि देविहोमान, यो 
राजसूयेन भेजते ॥ ३ ॥ (शत° ५२।३। 
अर्थ--ैहः (राजा) निःसन्देह सबं सीमयज्ञों(यज्ञकतुओं )को, - संब इदष्टियों 
(हवियज्ञों )को और सब दी देर्विदोम नामके होमोंको नीचे कर देता है जो रोजसूय 
यज्ञ करता है ॥ ३ ॥ 
अन्न ऐते राजमच्ाः भवन्ति | 
अर्थ--हां ये राजाके मत्र hes un | a र 
त्मा गन राष्ट्रं सह वेचेसा उदिहि, पाङ विंशां पतिः जल र 
ह । सवी! म्वा रजन! मैदिझो हँयन्तु, उपसदो नमस्यो ५3 ड 
__धुझको शेज्य रापत इुआदै, तू. क्षात्रतेजके साथ उन्नतिको श्राप्त, हो, तू 
३२२ ) ही सब प्रजाका वमी हे, व, ंदितीय राजा( सम्नाद)हुआ बिं 
जमान (प्रकाशमान) दो। दे शैजन्‌! सब दिये और उपदिशायें (दिशा उपदिंशाओंे 
रहनेवाले सब लोग) धुँझारा सदा आहवान करें, तू. हैस राज्यमें सँबको मिळनेयोग्य ओर 
सेमस्कार करनेयोग्य हो ॥ ४ ॥ Vet लक 
ध्वा 3 ह शज्याय, त्वाम्‌ इमाः छ शाः ॒ १] ल्‍ ७ सेन 
nr sh सतो ने उँग्नो विभजा वसूनि ॥ ( अपे० ३४२). 
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अर्थ शुके सब प्रैजाओंने राज्यकेलिये चुना है, सब दिशा ओर उपदिशाओंमें 
रहनेवाली ये पांचो प्रकारकी देवी ( विद्या, धन, शौर्य और यशसे चमकती हुई ) प्रजायें 
तैहारा अभिनन्दन करती हैं।तूरीट्ठके डिंलेकी नाई ऊंचे रॉज्यासनपर बेठ और तैत्पश्नात्‌ 
अबुऑकेलिये भयानक हुआ हँसेको अनेकप्रकारके धन “दे ॥ ५॥ 
अच्छा त्वाऽऽयैन्तु हैविन! सजाताः, अशर्‌ दूतो अजिरः संचराते। जाया 
पुंच्राः सुमनसो भ॑वन्तु, बह बलिं भतिपद्यासे उग्रः ॥ ६ ॥( अधर्ष० २४३) 
अर्थ दुरे सामने जय जय शब्द करतेहुए सब सेजाती (दूसरे राजा) आवें, 
अभ्िकी नाई जाज्वल्यमान तुम्हारा भेजा हुआ दूत भित्रराष्टरॉमें संचार करे (जाये) । 
तुझारी ली और तुझारे पुत्र सदा प्रैसन्न मनबाळे होवें, और तू सदा शैँद्ुओंकेलिये 
भयानक हुंआ प्रजाकी अनेक प्रकारकी भेटॅको देखे“ ॥ ६॥ 
धेथ्याः रेवतीः बहुधा विरूपाः, सेवाः संगल वरीयस्‌ ते अक्रन्‌। ताः 
त्या सं! संवैदानाः हैयन्तु, देशमीम्‌ उग्रः छुँसनाः ह ॥७॥ 
अथवब्‌० ३।४।७ 
अर्थ-रीजाज्ञा-पथमें अच्छीतरद चळनेवालीं, येनवालीं, अनेक भेदोंबालीं, अनेक 
रुपोंबाढीं सैब प्रजायें मिलकर तुहारेलिये अच्छेसे अच्छा कर्म कैरें । और “वे सैव ऐकैमत्य 
हुई सदा धुँझारा आहवान करें, तू इंत्रुओऑंकेलिये भयानक हुआ और बडे मनवाला हुआ 
| इस अपने राज्यमें देसबीं अवस्थातक (सौ वरसकी आयुतक) बास कर ॥ ७॥ 
५अश्वेधः? 
(७) राजा चै एप ज्ञानां, येद अश्वमेधः ॥ १॥ (श्त° १२२२१) 
अर्थ--राजा है निश्चय सव यज्ञोंका यह, जो अश्वमेध (साम्राज्यडुन्दुभि-यज्ञ) दै १॥ 
शवाः चै देवताः अश्वमेधे अन्वायत्ताः । तस्माद्‌ अश्वमेघयाजी सवाः 
दिशो अभिजयति ॥ २॥ (शतः १३।१२।९।३) 
अर्थ--निःसन्देह सब देवता अश्वमेघ यज्ञमें आयेहुए होते हैं । ईसलिये अश्वमेध 
यज्ञका करनेवाला सब दिशाओं(देशों )का जीतनेवाला होता है ॥ २॥ 
श्रीः वे ीषटरम्‌। राष्ट्रं वे अश्वमेधः । तस्माद राष्ट्री अश्वमेधेन य॑जेत ॥२॥ 
< (शत० ६।७।३।७ ) ( झत० १३।१।६।३) 
. अरथ--पेसयै हे निरय राज्य । और राज्य निश्चय अश्वमेध (अश्वसेधका 
साधन) है. । ईंसलिये राजा अश्वमेध येंज्ञ करे ॥ ३ ॥. 
एष वे प्रजापति सर्व केरोति, थो अश्वमेधेन धजते ॥ ४ ॥ (दैः संश ५३१२) 
._.. अथे-+यह (अश्वमेधयाजी) निश्चय अपनेको स्ाज्ञपूर्ण ग्रजापति (सब प्रजाओंका 


खामी) बेजा दै, जो अंश्वमेध भैज्ञ करता है ॥ ४.॥ 
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त्राझणकाण्डम्‌ । | सप्तमोऽध्यायः । १ ६१ 


शर्वस्य चै ऐषा पाप्मनः प्रायश्चित्तिः, सर्वस्य वे एतद्‌ भेषजम्‌ [यद्‌ 
अश्वमेधः] ॥ ५ ॥ (तैः सं° ५३१३) 
अथै--सब पीपोंका निःसेन्देह यह प्रायश्चित्त है, सैव पापोंकी निश्चय यह 
ओषधि हे, जो अश्वमेध है ॥ ५॥ 
अर्च चै ऐतेन पाप्मानं देवाः अतरन्‌, अपि चै ऐतेन ब्रह्महत्याम्‌ 
अतरन। सेव पाप्मानं तैरति, तरति अरह्महत्यां, यो अने स येते hs 
० सुँ० ५।३।१२ 
अ -निःसेन्देह पहले संभ्राटोने इससे (अश्वमेध यज्ञसे) सब वापोंको पैरा है, 
और निश्चय इससे अह्ामहत्याको सण है। बह सब पौपोंको पैर जाता है, और अँझद्याको 
तरैज़ाता है, जो अश्वमेध यज्ञ करता है ॥ ६ ॥ | ( ८३२) ( १५७५४ ) 
इति खाध्यायसंहितायां न्राह्मणकाण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


(ङ) 4 } 2 


अथ सप्तमोध्थ्यायः । 
En इरा 

अयं चे आत्मा संर्वेषां भूतानां लोकः। सः थत्‌ द दू 
भ तदै देवानां कोकः । अथ यद्‌ अनुजूते, तेर्न ऋषीणाम्‌ LS । अ 
येत्‌ जाम्‌ ईँच्छते, येत्‌ पिठैँभ्यो नि्ँणाति, तेने पिदगाम्‌ । अथ यैत्‌ 
झैनुष्यान्‌ वासयते, यैद्‌ ऐँभ्यो अशनं दूँदाति, तेनं झैनुष्याणाम्‌ । अथ 
येत्‌ पशुभ्यः तैणोदक ददाति, तेने पैशनाम्‌ ह अस्य शेषु श्वापदाः 
इयांसि आ "पिपीलिकाभ्यः उपजीवन्ति, तेने तेषाँ लोक ॥ १॥ 


( श ) 
शह निश्चय मैलुष्य प्राणी अप्राणी सब भूतोंका छोक ( जीनेका सहारा ) 
है। पर झो हवन करता है, जो यज्ञ करता है, उससे देवताओंका छोक है। 
अब्र को वेशैआदि समस्तविद्यार्ये पढता है, उँससे कैषियोंका लोक हे। अब. औ पुत्री 
पुत्र आदि प्रजाको चौहता(विवाह करके प्रजा उत्पन्न करता) है, और जो सौता, पिता, 
पितामह आदि पिंतरोंको यथाशक्ति अन्नजलूसे करता दै, उससे . mf झोक हे 
अब जो इनुष्यां( अतिथियों, विद्वानों )को घरमें चीसदेता ( को जर देता ) है, 
और ो इनको भोजन देवों हे, उँससे मैलुष्योंका लोक दै । अंब जो पैशुओं( गो, 
घोडा, आदि घरके पशुओं )को बोस पानी देता है, उससे पैशुओंका लोक है। और जो 
इसके धरे झे, कैंकड कबूतर आदि चिंजेटियोंतिक पछ हैं, उससे वह उनका लोक हे॥९॥ 
२१ खा० सं० 
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१६२ स्वाध्यायसंहिता । [ ज्राह्मणकांण्डम्‌ । 


भथा है चै खाय रकाय अरिधिम्‌ इच्छेत्‌, एवं है एवंविदे सैचोणि 
आूतानि अरिष्टिम्‌ ईँच्छन्ति ॥ २॥ (शत° १४।४।२।२९ ) 
अथै--जैसे निश्चय प्रसिद्ध अपने शैरीरकेलिये हरः एक अहानि(न नुकसान)की 
इच्छा करता (मेरी हानि न हो, यह चाहता) है, “ऐसे ही ऐसी जाननेवाले( प्राणी 
अप्राणी सब भूतोंका लोक मनुष्य हे, ऐसा जाननेवाळे )केलिये आणी अप्राणी सँब भूत 
अहानिकी इच्छा करते (इसकी हानि न हो, यह चाहते ) हैं ॥ २॥ ` 
पञ्च चै ऐते महायज्ञा! सतति प्रतायन्ते, सतति सन्तिन्ते-देवयज्ञः, 
पितयज्ञ), भूतयज्ञः, मेलुष्ययज्ञ:, अ्रह्मययज्ञ। ईैति॥ ३॥ (त० आ० ३॥१० ) 
अथे--पांच निश्चय ये महायज्ञ हैं, जो सेदा (बिना नागा हरदिन ) आरम्भ 
किये जाते हैं, और सैदा समाप्त किये जाते हैं, देवयेज्ञ १ पिठ॒यज्ञ २ भूतयज्ञ ३ अतिथि- 
यज्ञ ४ और त्रँझयज्ञ ( खाध्याययज्ञ ), ये उनके नाम हैं ॥ ३ ॥ 
यदू अग्नौ जुहोति, तद्‌ देवैयज्ञः सन्तिछठते। येत्‌ पितृभ्यः सधा करोति, 
त॑त्‌ पितृयज्ञः सँन्तिष्ठते। यद्‌ भूतेभ्यो बलि हुँरति, तद्‌ भूतयज्ञः 
संन्तिछते। यद्‌ श्राह्मणेभ्यो अन्नं ददाति, तेत्‌ सैनुष्ययज्ञः सँन्तिष्ठते । 
यत्‌ खाध्यायम्‌ अधीयीत, तंद ब्रैह्मयज्ञः सन्तिष्ठते ॥ ४ ॥ (तैः आ० २।१०) 
अथे--जो अंग्निमें होमता है, उेंससे देवयज्ञ समाप्त होता है। जो पिंतरोंको 


अन्न-जळ देती दै, उससे पिंठेयज्ञ समाप्त होता है। जो भूंतों(गौ, घोडा, आदि घरके -: 


प्राणियों-पशुओं )को धौसपानी देती है, उँससे भूतयज्ञ समाप्त होता है। जो वेद- 
आदि समस्त विद्याओंके पारंगत विद्वानों( अतिथियों )को भोजन तथा वास देतों है, 
उससे मेलुष्ययज्ञ (अतिथियज्ञ) समाप्त होता है। जो खोध्याय करता है, उससे ब्रह्यज्ञ 
समाप्त होता है ॥ ४ ॥ । 


“ब्रह्मयज्ञः”? 
(२) खाध्यायों वे ब्रह्मयज्ञः। प्रिये खाध्याथ-प्रवचचने भवतः, युक्तमनाः 
भवति, अपराधीनः अहरहः अथीन्‌ साधयते, सुखं स्वपिति, पैरम- 
चिकित्सकः आत्मनो भवति, ईन्द्रियसंयम्चै, एकारामता चैं भैज्ञाब्वद्धिः, 
यशो, लीकपक्तिः। प्रज्ञा वैधेमाना चैंतुरो वमान आह्ाणम्‌ अँभिनिष्पा- 
द्यति-त्राह्मण्यं, हति यशो, रोकपक्तिम्‌। लोकः पैंच्यमानः 
चैतुर्मिः घैमेः ब्राह्मण धुनक्ति-चया सैं, दौनेन में, अज्येयतया, 
अबध्यतया च॑ ॥ १ ॥ (शत० ११५६३) (झत० ११।५।७१) | | 
२ अर्थ--खध्याय (वेदादि समस्त विद्याओंका प्रतिदिन नियमसे पढना ) निश्चय 
ह्यय है । प्रिंथ( आनन्दे देनेवाळे ) है ये दोनों, जो खाध्याय( बेद आदि समस्त 
. विद्यांओंका पढना ) और प्रैबचन(बेद आदि समस्त विद्याओंका पंढाना) है । इन दोनोंसे 
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मनुष्य एकाग्रचित्त होता है, ओर खेतन्र हुआ प्रॅतिदिन वैन धान्य आदि अनेकविध 
पदार्थोंको श्रोौप्त करता है, सुँखसे सोता है, अपना पेरैम( उत्तम )चिकित्सक (वेद्य) होती दै, 
और इन्द्रियाका संयम, संदा एकरसता (भ्रसन्नचित्तता), बुंद्धि(ज्ञान)की वृद्धि, यश 
तथा छोगोंकी अतिश्रद्धा, स्वाध्याय और प्रवचनसे होती है । उँडिको प्राप्त हुई बुद्धि 
(ज्ञान) खोध्याय और प्रवचन करनेवाले विद्ानको ये चौर पेंदाथे प्राप्त कराती 
( देती ) है-विहेत्ता, यैथोचित आचार, यैँश और छोगोंकी अतिश्रद्धा । छोग 
झैतिश्रद्धाबाळे हुए इन चौर पेदार्थोंसे विद्येनका पौळन करते हैं-आदर( सत्कार )से, 
तैर दीनसे, तथा अद्याचार न करनेसे और बैँधके अयोग्य समझनेसे ॥ १ ॥ 
शये चे के च असाः ईभे यावाएथिवी अन्तरेण, खाध्यायों हैँ ऐँव तेषां 
पैरमता काडा । सैस्सात्‌ खाध्यायोऽवयेतन्यः ॥ २॥ (शतः ११७७२ ) 
अथृ--निःसन्देह जो कोई भी शेम (श्रमसे अथोत्‌ मिहनतसे नेवाळे काम ) हैं, 
इस धुँलोक और प्रथिवीछोकके भीपर( अन्दर), साध्याय "ही निश्चय उन सबकी 
अन्तळी हैँ ( सीमा ) है । इसलिये खाध्याय करे ॥ २॥ 
सेद्‌ यद्‌ है वैअर्य॑ छन्दतः खाध्यायम्‌ अधीते, तेने तेनं है एव जस्य 
धज्ञकतुना ईष्ट मैवति। तस्‍्मात्‌ खाध्यायोऽध्येतेव्यः ॥श॥ ( शपः १११५२ ) 
अ--जितना जितना भी निश्चय येह अपनी इच्छासे प्रतिदिन खाध्याय करता है, 
इतने यतने से ही निःसैन्देह इसका सोसयज्ञोंसे भजन किया गया होता दै। इसलिये 
सवाध्याय करे ॥ ३ ॥ रे हा 
थदि है चै अपि अभ्यक्तः अलङ्कतः झुहितः छुखे शयने शयानः 
खाध्यायम्‌ गे pe रह क तप की, 
धीते ऽ घ्येतञ्यः 3 ० 
ह i भूदि वह कदाचित्‌, निश्चय तैले ऊगायेहुआ, अलङ्कार किये हुआ (अच्छे 
वस्न आभूषण पहरेहुआ ); भोजनआदिसे अच्छीतरद ठ॒प्त हुआ, और सुंखदायी' (नरम) 
बिंछौनिपर छेटीहुआ साध्याय करता है, तो भी वह निःसैन्देह सिरसे लेकर नेखोंके 
अम्र तक, सैंप सैपता (करता) है, जो साध्याय करता है। इसलिये ध्याय केरे \४॥ 
धावन्तं है वै ईमां पैथिवीं विततेन पणी ददत्‌ लोकं जैयति, जिं तावन्तं 
अयति, भैयास सै अक्षय्यम्‌, यैः खाध्यायम्‌ अधीते। तैंस्सात्‌ खाध्यायो 
अध्येतव्य+ ॥ & ॥ ( शत० ११५६३ ) | ह $ 
अ-वह निःशन्देह धनसे पूँणे ( भरीहुई ) ईस प्रैथिवी को देता हुआ ( दान 
करता हुआ) जितने निश्चय छोक( फळ, )को जीतँता( प्राप्त करता ) हे, तीर्षबार उतने 
लोकको (उससे तिगुणे छोककों) जीतता दै, उससे भी बहुत अधिक और अक्षय 
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र “अनध्यायः ` ` ` | 
(३) वस्य है चै ऐेतस्य येज्ञस्य द्वौ अनध्यायौ यदू आत्मा अशुचिः, यद्‌ 
देकः ॥ १॥ (ते० आ० २।१५) 
अ-स इस परसिद्ध श्रहमयन्ञ( ख्वाध्याययज्ञ )के निश्चय दो अनध्याय हैं, जो 

शरीर अँपवित्र होना और जो देशे (जगह ) अपवित्र होना ॥ १॥ 
भः ऐवं विद्वान भहारात्रे उषसि उदिते ब्रैजन्‌ तिधन आसीनः शयानः 
अरण्ये मामे वा यावत्तरसं खाध्यायम्‌ अधीते, सैवोन्‌ लोकान्‌ जैयति, 
स्वान झोकान्‌ अणो अडुसश्चरति॥ २॥ (तैः आ० २१५) 

` अथै--जो इँसम्रकार अनध्यायको जानताहुआ रात्रीके मध्यमें, उषाकारू( प्रातः- 
काळ )में अथवा सूर्येके उदयकालमें, चैळताहुआ, खडाहुआ, बेठा हुआ अथवा छेटीइआ, 
भन( जगळ )में. अथवा गाओंमें यथाशक्ति सवोध्याय करता है, बह सैव छोकोंको 
जीत लेता है और संब 'छोकोंमें उण हुआ विचरता है ॥ २ ॥ 
अपहतपाप्मा हि खाध्यायः । देवपवित्ं वे एतत्‌। तं थो अन्त्छजति, 
अमागो वाचि भवति, ज॑भागो नाके। तस्मात स्वाध्यायो अध्येतव्यः ॥३॥ 


( तैश आ० २।१५ ) 
अथे--निःसन्देह सब पापोंको नाश करनेवाला स्वाध्याय (ब्रह्मयज्ञ) दै। निश्चय 
देवताआंके समान पवित्र करनेवाला यह -स्वाध्याय हे । उँस( स्वाध्याय )को जो फिर 
] छोड देता( प्रतिदिन नियमसे नहीं पढता) है, वह बाणी( वाणीके ऐश्वये )में 
साग( हिस्से )से रहित(न हिस्सेवाला) होता है, वह दुःखरदित सुखमें ( मोक्षमें ) 
भआगसे रहित (न हिस्सेवाला ) होता है | इसलिये साध्याय कॅरे ॥ ३॥ 
3 एष पेन्थाः, एतत्‌ कैसे, ऐतद्‌ ब्रह्म, ऐतत्‌ सत्यम्‌। तस्मात्‌ ने भैमायेत्‌ 
तेत्‌ नं अतीयात्‌ ॥ ४ ॥ (ऐ० आ० ३॥१॥१ ) 
` ` अर्थ यंह(खाध्याय )है छोकसुख तथा परछोकसुखकी प्राप्तिका भागे, यैह है 
. सब कतेव्य कमाँसे मुख्य कर्तव्य कर्म, येह हे म्ह्मकी प्राप्तिका सबसे बडा साधन, यैह दै 
सपर आरूढ करनेवाला सच्चा साधन । इसलिये स्वाध्याय करनेमें अमाद( जानबूझ 
न करना) न॑ करे, ने उसको उँछांधे ( उसमें नागा करे) ॥ ४ ॥ 
(४) अचर ऐते लीकाः भवन्ति- 
अर्थ- यहां ( सराध्यायके विषयमें ) ये कीक 'हैं-- 
= स्याणः अयं भारहारः किल अभूद्‌ , अधीत्य वेद न विज्ञानाति धोऽर्थम्‌। 
यो अधज्ञः हँत सैकलं भद्रम्‌ अश्वुते, नाकम्‌ ऐँति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥१॥ 
म ; ( निरु० १।१८) 
..._ अथे--+दहा 'है येह औरः उठानेवाळा निःन्देइ, 'जो वेदको ( मन्न, जाह्मण, 
उपनिषद ओर गीताको ) बढकर अथैको भही जानता है। सो अथैका जानेवाला है, 
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वह नि्लैय पूरे कॅल्याण( छोक सुख )को आप्त' होता दै, वह ज्ञौन( आत्मज्ञान )से 
परेफेंके हुए पापोंवाछा हुआ ईःखरहित सुख( मोक्ष )को भ्रीप्त होता है ॥ १॥ 
थः तित्याज सचिविदं सखायं, ने तस्य वाचि अपि भागो अस्ति। यद्‌ 
"९ शृणोति अलकं शेणोति, मैहि प्रवेद सुकृतस्य पैन्थाम्‌॥र॥। (5० १०।०१।७) 
अर्थ--जिंस( मनुष्य )ने याग दिया है मिंत्रताके जाननेवाळे मिंत्र (खाध्याय)को, 
इसका बाणीमें( वाणीके ऐश्वयमें ) ईछमी भाग(हिस्सा) नेही “है । जो कुछ सुनता हे, 
र्थै( निष्फल ) सुनता दै, क्योंकि वह अच्छेकर्मके भोगेको नही जानता हे ॥ २॥ 
उत स्त्रं सख्ये स्थिरपीतम आहः, नै एनं हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु। 
अधेन्वा चेरति मायया ऐंष, वाचं शुश्रुवान्‌ अफलाम्‌ जप ॥ ३ 
( ऋ० १०।७१। 
अर्थ--ऐकको वाणीकी(वेद आदि शाख्रोंकी ) मित्रता( प्रतिदिन साध्याय )में पके 
अनुभववाला कैहते हैं, और इसको वाणीके अच्छे जाननेवाळोंमें ( विद्वानोंमें ) कोई भी नहीं 
६हुच सकते ( इसकी बराबरी नहीं कर सकते )हैं । येद (दूसरा) सूँठी, से दूधदेनेवाली 
बाणीरूपी गौंके साथ फिरिता है, जिसने वौणीको बिना फूल( अर्थ ) ओर विना 
( अनुभव )के सुना( गुरुसे पढ़ा ) है ॥ ३ ॥ 
उत उवः पैद्यन ने ददर्श वाचस्‌, ऊँत सवः झेण्वन्‌ ने शृणोति ऐंनाम्‌। 
अत है स्वस्मै तन्‍व विसस्रे, आया ₹ंच पेले डँशाती सुवासाः | 3 ॥ र 
ऋण १०।७१।४ 
अर्थ--ऐैक ( अविवेकी-बे समझ ) फिर देखता हुआ ( अथेको जानता हुआ ) भी 
बाणी ( वाणीके रहस्य--मतरूब )को नहीं देखेता( जानता ) है और ईक( मूदबुडि ) 
भुनता हुआ ( गुरुसे पढता हुआ) भी ईस(बाणी )को संदी सुनता( पढता ) है। और 
ऐके( विविकी-समझदार )केलिये "तो यह( बाणी ) अपने शैरीरको( वास्तव रहस्यको) ऐसे 
'खोल देती ( नंगा करदेती )है, "जैसे ऋतुकालमें ईच्छावाली हुईं ( चाहती हुई ) 
अच्छे बखोंवाळी श्री पेतिकेळिये [ अपने शरीरको खोल देती हे] ॥ ४ ॥ (४१७) ` 


इति खाध्यायसंहितायां ब्राह्मणकाण्डे ससमोऽध्यायः ॥७॥ 
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अथ अध्मोऽष्यायः । 


¢ 


(१) प्राजापत्यो है चै आरुणिः झुपर्णेयः धजापतिं पितरस्‌ उपससार 
किं' भगवन्तः! परम वेंदन्ति हति ॥ १॥ (तैश आ० १०६३ ) 

' अर्ध अजापति( कश्यप )का पुत्र सुपणों माताकी सन्तान प्रैसिद्ध निश्चय आरुणि, ` 
जापति पिंताके पास गया और येद पूछा-हे धूँज्यो ! सैबसे श्रेष्ठ किसको कहते हैं॥ १॥ 
परस्मै है चै धोवाच प्रैजापतिःसत्येन वायुः आवाति, सतेन आदित्यः 
रोते दिवि । सत्यं वाचः पतिष्ठा, सत्ये स्व भतिष्ठितम्‌। तस्मात्‌ सँत्यं 
पर॒मं चेदन्ति ॥ २॥ (तै० आ० १०।६३) 

'_ अर्थ--ईसको निश्चय प्रैसिद्ध प्रैजापतिने कैंहा ( उत्तर दिया) ससे वायु वहता 
(आता जाता) है, सैसे सूँये धुँछोक (चमकीले आकाश )में चमकता है, सँससे वाणीकी 
तिष्ठा (आदर ) है, सँयमें सँब कुछ हरा हुआ है (ससमें ही सब कुछ है ) । 
इसलिये सैको सबसे श्रेष्ठ (बढिया ) कहते हें॥ २॥ | 
दसेन दान्ताः किल्बिषम्‌ अवधून्वन्ति, दैमेन ब्रह्मचारिणः शवर अग- 
च्छन्‌। दसो भूतानां दुराधषेम्‌, दमे सैवं प्रैति्ितम्‌। तस्माद्‌ दमं 
परमं वन्ति ॥ ३ || (तै० आ° १०६३ ) 

.. अर्थ--दमसे(इन्द्रियाके निम्रहः=काबूमें रखनेसे ) दान्त हुए ( इन्द्रियोंको काबूमें 
किये हुए ) मनुष्य पापको झाड देते (परे फेंक देते) हैं, देमसे प्रैझचारी खगे सुख 
( खास्थ्य सुख )को प्राप्त होते हैं। देम भैनुष्योंका हूँ/सह कमे दे, दैममें सब कुछ ठहरा 
हुआ है. ( दमम सब कुछ है ) । इसलिये दमको सैवसेशरेष्ठ कैंहते हैं ॥ ३ ॥ 
शामेन शान्ताः. शिवम्‌ आचरन्ति, हासेन नाकं धुनयो अन्वविन्दन। 
शमो भूतानां ईराधर्षम्‌, दामे सैवं भेंतिष्ठितम्‌। सैस्मात्‌ दमं पैरमं 
वदन्ति ॥ ४ || (ते० आ० १०६३ ) 

अथे--शमसे( मनके निम्रहसे ) शान्त हुए ( मनंको वशमें किये हुए ) मह॒ष्य 
मज्ञलरूप( शुभ )आचरण करते हैं, शैमसे कैषी 5खरहित सुख( त्रह्म )को प्रास 
होते हैं । शेम मँलुष्योंका ढुँ/सह कर्म दै, शममें सैब प्रतिष्ठित है । इसलिये शैमको सैंबसे 
श्रेष्ठ ( बढिया ) कहते हैं ॥ ४ ॥ 
दानं यज्ञानां वरूथं, रीके दातारं सर्वाणि भूतानि उपजीवन्ति । दानेन 
अरातीः अपानुदन्त, दीनेन न विन्तो मिश्राणि भवन्ति, दने सर्व 
भंतिष्ठितम्‌ । तैंस्माद दनं पैरमं चैदन्ति ॥ ५ ॥ (तैः आ १०६३) 
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अथे--दान शुभकर्माकी शुटियोंका , निवारण: करनेवाला है, छोकमें दाता( दान 
करनेवाले )का सब भ्रौणी आश्रय लेते हैं। दानसे शैत्रु देव जाते हैं, दौनसे “द्रेषी मित्र हो- 
जाते हैं, दौनमें सैँब प्रतिष्ठित है । इसलिये दानको सबसे श्रेष्ठ केहते हैं. ५ ॥ 
श्रमो विश्वस्य अगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजाः उपसपेन्ति। धर्मेण 
भापस अपनुदति, सैम सब पतिष्ठितम्‌। सँस्माद्‌ वैरम a bh 
° आ० १०६३. 
अथ्र--भैमे सेब जगतकी प्रतिष्ठा ( आश्रय-सहारा ) दै, छोकमें धर्मात्माकेपास 
सब प्जायें ( खरी, पुरुष, छोटे बडे) आती हैं । धमेसे पापको दूर करते हैं, धर्म सैव 
प्रतिष्ठित है। इसलिये वैमेको सबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ६ ॥ े 
धजनन चै प्रतिष्ठा लोके साधु। प्रजातन्तुं तन्वानः पिदणाम्‌ अनृणो 
भवति तदू ऐव तस्य अन्णम्‌। तस्मात्‌ भजनन परम 4828 ॥ ७ | 
० आ० १०६३ 
अर्थ--पन्तान उत्पन्न करना निःसन्देह छोकमें भली प्रतिष्ठा ( प्रतिष्ठका कारण) 
है। पजातन्तुका विस्तार करता हुआ (-सन्तान उत्पन्न करता हुआ ) पितरोंका अन्णी 
(ऋणसे युक्त) होती है । बैदी ( सन्तान उत्पन्न करना ही ) निश्चय जस( मनुष्य )का 
कणसे मुक्त होना है । इसलिये सैन्तान उत्पन्न करनेको सैंबसे श्रेष्ठ कहते हैं ॥ ७॥ 
अग्निहोत्रं साय प्रातः गहाणां निष्कतिः, सिँष्टं सुहत यज्ञकतूनां 
परायणं, छुवर्थस्य लोकैस्य ज्योतिः। तस्मादू अभिहोज्न क्छ वदन्ति i 
० आ० १०।६३ 
अथै--अम्िहोत्रं सांझ सुवेरे किया हुआ रोकी शैद्धि है, अच्छी तरह ( यथाः 
विधि ) किया हुआ, अच्छी तरह होमा हुआ, सब यज्ञोंका पेरा आश्रय है, ओर सगे 
'छोक ( स्वगैसुख ) की ज्योति (प्रकाश) दै । इसलिये अँमिददत्रको सबसे षठ कहते है॥८ 
(२) सपसा देवाः देवताम्‌ अग्रे आयन, तपसा ऋषयः सर्‌ अन्वविन्दन्‌। 
तैपसा सैपल्लान्‌ मैणुदाम अरातीः, येनैं हदं विखे पैरि भूतं टू Sr 
अ--तैप( परिश्रम )से देवैताओंने सबसे पहले देनैतापनको भप्त किया, तपसे 
कैषियोंने खर्गसुखको छेमा है। हम उस पॅपसे अपने सब शैन्रुओंको जो दाता (यज्ञकतो) नही 
हैं, कूर करेंगे ( जीतेगे ), जिस तपसे येद सब दैब जाता दै, जो है १॥ र ; 
भ्रद्यया देवो देवैत्वम्‌ अश्नुते, अद्धा प्रतिष्ठा लोकस्य देवी। सा नो 
सुषाणा उप यैज्ञम्‌ आगात्‌, कामवत्सा अैरूतं दुँहाना॥२।।(१= नरः २१२१३) 
.. अर्थ--अद्धासे देवैता देवतापनको आपत होता है, अद्धा देवी bs संब छोकोंकी' 
प्रतिष्ठा (स्थितिका कारण) है । वेह( श्रद्धा) जो ईच्छारूप बच्छेवाली, अंसृतके 
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श्वरणं पवित्र वितं पुराणं, येनै पूतः तैरति दुष्कृतानि। तेन पैविज्ञेण 
शुद्धेन पूताः, अति पाप्मानम्‌ अरातिं तरेम ॥ ३ ॥ (प° ज्ा० ३११९३ ) 

अर्थ--आचरण पैवित्र करनेवाला, विस्ताराला (बडी विभूतिबाला) ओर 
सबसे प्राचीन धर्म है, जिससे पवित्र हुआ मनुष्य पापोंको ( सब पापोंको ) तैर जाता है। 
इस पुरम पवित्र शुद्ध आचरणसे पवित्र हुए हम पौपरूपी शैद्रुको तँरे॥ ३ ॥ 
छीकस्य द्वारम आर्चिष्मत्‌ पवित्रं, ज्योतिष्मदु आजमाने महस्वत्‌ । 
भश्तस्य धाराः बहुधा दोहमानं, चरणं नो लोके जलता बंधातु ॥ ४ ! 

त° त्रा० ३।१२।३ 

अर्थ--छोक( लोकश्रद्धा )का डार, आर्चिः( कीर्ति )वाला, पवित्र करनेवाला, 
ज्योतिः( प्रसिद्धि )चाला, दीप्ति( शोभा )वाछा, वैडाईवाला और अख्तकी -धारोंका 
अनेकम्रकारसे दोईैनेवाला ( अनेक प्रकारके स्थायी सुखोंका देनेवाला ) जो यह आचरण 
है, वह इसको छोकमें अच्छी खिति दे“ ॥ ४॥ 


(३) देवेभ्यो चै खगो रोकः तिरोऽभवत्‌। ते प्रजापतिस्‌ अज्चुवन्‌ . 
प्रजापते ! खगो वे नो लोकः तिरो अभूत, तैस्‌ आल इति ॥१ 
० त्रा० ३।१२।४ 
अर्थ--देवताओंसे निश्चय खगे छोकै (खगेसुख) छिपे रया (आउमें होगया) । उन्होंने 
्रजापतिसे यह कहा हे जापति! निश्चय हमारा स्वगछोक छिंपे गया है, उसको दं॥२॥ 
'तं यज्कतुभिः अन्वैच्छत्‌। `तं येज्ञक्रतुभिः न अन्वविन्दत्‌। तं तेपो 
अन्रवीत्‌ “जापते! मां जु थैजख, अथासँ खैरग लोक वेत्स्यसि” इंति। 
जतं अदधा अब्रवीत्‌ “जापते! भा जँ थैजख, अथाचे खैर्ग रोकं वेत्स्यसि” 
ईति । “तं सैत्यम्‌ अब्रवीत्‌ “प्रँजापते! भै ले भजख अथार्य खैगं लोक 
वेत्स्यसि” ईति । "तं चरणम्‌ अंग्रवीत्‌ “प्रजापते! भौं से यँजख, अंथालं 
खगं लोक वेत्स्यसि” ईति। सँ तथा अयजत । अथा खैर्ग लोकम 
अँचिन्दत्‌॥ २ ॥ (तै० त्रा’ ३।१२।४) | 
` अर्थ--अ्रजापतिने उस( खगेलोक )को सब वेडे यज्ञों(सोम यज्ञों)से ढूंढा, उसको 
उन सब बेडे यज्ञोंसे न छभा (पाया) । ईस(प्रजापति)को तेपने यह कहा-हे जापति ! 
मेरों निश्चय यैजनकर ( मुझे तप), तब फिर तू खगे लोकको छमेगा । उसको अद्धाने 
यैह केंहा-हे श्रजापति ! तू मेरे निश्चय येंजनकर, वेब फिर तू खग लोकको मेगा । 
उसको सलने यह कहा-हे प्रजापति! तू मेरी निश्चय भैंजनकर, तब फिर तू खैगेलोकेको 
रैँमेगा । उसको आचरणने येद कैहा-हे प्रजापति ! तू मेरी निश्नेय येजनकर, तै फिर 
तू खँगे छोकको रँभेगा । उस(प्रजापति)ने “बैसेही (जैसे तप आदिने कहाथा, बैसेही ) 


तप आदिका यजन किया, और फ सगे लोकको लैभलिया ॥ २ | ह I 
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(४) अद्म देवान्‌, अजनयद्‌, भ्ह्म विश्वम्‌ ईदं जगत्‌। ब्रह्मणा त्रं 
“निर्मितं , ग्रैह्म ब्राह्मण! आत्मना ॥ १ || (तैः ज्रा० २८) 

अ--श्रह्म( परमात्मा )ने अपने आपसे देवैताओंको उँत्पन्न किया दै, अने 
श्रेपने आपसे ईस सेव जगतको उत्पन्न किया है। श्रह्मने अपने आपसे शाद्र, वैश्य और 
्षत्रियको बैंनाया है, रह अपने आपसे त्राह्मण उत्पन्न हुआ है ॥ १॥ 
अन्तर्‌ अस्मिन्‌ हसे होकाः, अन्तर्‌ विंश्वम्‌ इदं जगत्‌। ब्रह्म एंव भूतानां 
सथेष्ठं, तेनै की अहेति स्पर्थितुम्‌ ॥ २ ॥ (तेः मा० २४४८ ) 

अर्थ--इस( ब्रह्म )में भीतर( इस त्रक्कके अन्दर ) ये सब लोक हैं, इस न्रह्मके 
'भ्ीतर( अन्दर ) यह सब जगत्‌ है। त्रेह्म ही प्राणी अप्राणी सव पैदार्थोके मध्यमें 
श्र है, कीन उसके साथ स्पद्धा( वरावरी )करने योग्य हे ॥ २॥ 
कि खिंदू वैनं के! उ स बैक्ष! आसीद्‌, येतो चावाइथिवी नितक्षुः। 
मनीषिणः! सैनसा ऐँच्छत ईद्‌ ड, तेद्‌ पह अण्यति पा नार 

० ब्रा० २।८।९ 

अर्थ--कौन फिर वह वैन हे और कौर वह वैक्ष है, जिससे धुळोक ओर 
प्रथिवीळोकको देबताओंने (ईश्वरीय जगतूनिमाणशाक्तियोंने ) धंडा । हे मैनीषियो ! 
(बुद्धिमानों ! ) मैनसे "ही पूँच्छो, और कोन है वह, 'ज्ञो सब भुंवनों( पदाथाँ )को 
झरण करता हुआ उन सबका अधिष्ठाता है ॥ ३ ॥ 
भ्रह्म यनं ह्य सः शक्तः आसीद्‌, यतो यावाथिवी निष्टतक्षुः । 
भ्रनीषिणः! सैनसा विज्ञैवीमि वैः, ब्रह्म अध्यतिष्ठद्‌ ददनाति bn 

० ब्रा० २६ 
_ श्रह्म( परमात्मा ) बह वैन है, तह्य वह वक्ष “दै, जिससे बुलोक और 

हक धडा , हे मेंनीपियो ! मनसे पूछ कर ही तुमको कहता हूं, रझ ही है वह, 
जो सब शुँवनोको धरण करताहुआ उन सबका अधिष्ठाता है॥ ४॥ 
(५) अग्नि! हच अनाघुष्यः, एथिवी ह झुषदा भूयासम्‌ । सूर्यः ईव 
अप्तिघ्ष्यः, सैन्द्रमाः ईव ईनः शयासम्‌। भैनः ईच अपूर्व, वीयुः 
इव फोकस: भूयासम्‌ त्रत्म हव लोके, सेत्रम्‌ इँव श्रियां भयासम्‌॥१॥ 


(ऐ० आ० ५११) 

इ परमात्मा! (न्म!) मैं अभिकी नाई सब ओरसे न सद्र सकने योग्य 
Me थाई अच्छी खिति(श्वति)वाळा दोवूं। सूयेकी नाई सामनेसे किसीकी 
दृष्टिमं नआ सकनेवाळा (सामनेसे मुझे कोई दृष्टि उठाकर न गे ऐसा महातेजस्वी) 
और चैन्द्रसाकी यीई पुनः पुनः (अतिदिन) नया होनेवाला दोवूं। सनकी नई सबका 
प्रेरक और स्यं अग्रे (प्रेरकरहित), बयुकी गोई यंशकेसाथ सबेत्र गतिबाळा होवूं। 


औद्वणकी सई छोक(छोकसन्मान )में और कतियकी नई ऐसे में “हों ॥ १॥ हे 


२२ स्वा० से० 
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शास मे धौः, शाम से प्रथिवी, शर्म विश्वम्‌ हैदं जैगत्‌ । दॉर्स चेन्द्रं 
झुय्यश्च, दीम अह्यप्रजापती ॥ २॥ ( पेश आ० ४१) 
अर्थ--बैलोक `भेरेल्यि सुखकारि दो, एथिबीडोक मेरेलिये सुखकारी हो, यंह 
शब अंगत्‌ भेरेलिये सुखकारी हो। चन्द्रमा मेरेलिये सुखकारी हो और सूँयै निश्चेय मेरेलिये- 
सुंखकारी हो, नौह्षण मेरेलिये सुंखकारी और कषत्रिय मेरेलिये सुखकारी हो॥ २॥ | 
संयि भगोः सैयि महो, मयि थञशो मयि षवेम्‌॥ ३॥ (शत १९३४६) 
हे जगदीश ! मुझमें शत्रुओंके दबानेका सामथ्ये( बळ ) हो, सुझमें तेज हो 
मुझमें यश हो और मुझमें सब ( ऐश्वये) हो ॥ ३ ॥ 
भूत वदिष्ये, सुवनं वदिष्ये, तेजो वद्ष्ये, यशो वदिष्ये, तपो वेदिष्ये 
र्म वदिष्ये, सत्य वेदरिष्ये ॥ ४॥ ( पेश आ० ४१) 
५ अर्थ---हें भगवन्‌! मैं यथार्थ ( आत्मदृष्ट ) कैहूंगा छोकसिद्ध ( आप्तदृष्ट) फहूगा, 
तेजसी कहूँगा, यैझस्ी कहूंगा, तेप( ब्रह्मच )युक्त कॅहूंगा, वेदेआदि समस्त : विद्याओंसे 
सिद्धको कैंहूंगा, न्रिकालाबाध्य अविनाशी परमात्माको कैहूंगा ॥ ४ ॥ 
आयुः धेहि, प्राणं घेहि, अपानं भेहि, वयानं घेहि, चक्षुः “ धेहि, शरोत्रं 
“पधेहि, मैनो 'घेहि, वोचं “धेहि, आत्मानं "धेहि, प्रतिष्ठां “धेहि, मां 
"भवेह, मयि घेहि॥ ५॥ ( तैः आ ४२) | 
थ-हे ईश्वर! मुझे आयु (पूरी आयु ) दे, मुझे प्राण (श्वास) दे, मुझे 
अपान (प्रश्वास) दे, मुझे वयान (सब शरीरमें एकरस व्याप्त वायु) “दे, मुझे आंख दे 
मुझे कान "दे, मुझे मन (शिव सङ्कल्प मन) "दे, मुझे वोणीं (सच्ची और मधुर वाणी ) 
£दे, मुझे शरीर ( नीरोग शरीर) “दे, मुझे अ्रतिष्ठा दे, सुझको अदीनता दे, और 
मुझमें मनुष्यपना "दे ॥ ५॥ 
ब्रह्म से दाः, क्षत्रं मे दाः। तेजो मि थाः मे घाः। यशो मे: 
धाः, तँपो से था), मेनो से धाः ॥ ६॥ ( ते* आ० ४५) 
अर्थ--सुझे वेद आदि समस्त विद्या दे, मुझे धात्र बल “दे, बुझे तेज ( शरीरिक 
कान्ति ) दे, मुझे विद्याज्योति ' दे, सुँ यश ˆ दे, मुझे सप (परिश्रम करना) “दे, अगे 
मैन ( उत्साही मन) “दे ॥ ६॥ 


पद्येम दारदः रातं, जीवेम दारदः शातं, नन्दाम शारदः दातं, मोदाम . 


शरदः रातं, भवाम रौरदः रीतं, शँगवाम शरद्‌? दीतं, भत्रवाम दरदः 
शातम्‌, अजीताः सयाम दरदः शैतं, ज्योक् चें सूय्य हेच ॥ ७॥ 


तै० आ० ४।४२)' 
अथे--हे खामिन्‌! (मालिक |.) हम सौ मैरस देखें, सौ वैरस मवे, सौ बरस: | 
* वीर्य्यं वे भगे ( शत० ५।४।५।१ ) \ : 
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ब्राह्मणकाण्डम । ] अष्टमोऽध्याय} । १७१ 


सैमृद्ध( धन धान्यसे बढेहुए ) होवें, सो वरस सुंदित(पुत्र पोन्रोंके साथ हर्षित) होवें। 
शशौ बरस खतत्र सत्तावाले (स्वराज्यको प्राप्त) होवें, सो वैरस सुनें, सो बरस बोलें; 
'झौ बरस अजित( किसीसे न जीते गये) दवें, और चिरजीवी हुए (सौ वरससे 
अधिक जीवी हुए ) हम सूँयेको ( निराबरण सूर्य ज्योतिको ) देखैनेकेळिये होवें ॥ ७ ॥ 
(६) थास्‌ ऋषयो भञ्रकूतो मनीषिणः, अन्वैच्छन्‌ देवाः तपसा श्रमेण। 
तां “देचीं वाचं हविषा यजामहे, सा नो ईधातु सतस के ॥१॥ 
° त्रा० २।८।८ ) 
अर्थ--जिंस वाणी( वेदमाता )को सैन्रकर्ता (मचद्रटा) बुद्धिमान, ऋषियोंने ढूंढे 
पाया है, विंद्वानोंने ब्रै्मचर्यरूपी तपसे और बुद्धिके निरन्तर परिश्रम( चिन्तन )से जिस 
चाणीको प्राप्त किया हे । उस * देवी (ऐश्वय आदिकी देनेवाली) बौणीका श्रद्धा भक्तिरूपी 
विसे हम भजन (प्रतिदिन नियमपूर्यक अध्ययन )करते हैं, मै हमको सदा शैभकर्मके 
ोमें (शुभ क्मोके करनेमें ) रखे ( प्रवृत्त रखे ) ॥ १ ॥ 
तुत्ता भया वैरदा वेदमाता, पेचोद्यन्तां पावमानी द्विँजानाम्‌। आयुः 
प्राण मैंजां पु कीतिं द्रविणं ब्रैह्मवचसं, महा दत्त्वा बैजत ल 
अथर्व० १९।७१।१ ` 
अ-सैंने वाडिछितफलके देनेबाली वेदमाता( खाध्यायसंहिता )की रंतुतिकी दे 
.(आदरपूवेक पढा है); वह दिशाको (प्रतिदिन नियमपूवेक पढनेवालोंको) धैविन्न करनेवाली 
आयुः, आण( नीरोग-जीवन ), अजा (पुत्र पोत्र आदि सन्तान), पैशु ( गो, घोडा, भेड, 
बकरी ) कीर्ति (व्यापक यश) वैत तथा विंधा-ज्योति( विद्यातेज )को से देकर अरे 
कि तुम सब इस लोकका पूर्णसुख(अभ्युद्य सुख ) भोगकर अन्तमें अह्यछोकको 
( परमात्मारूपी लोकको ) अथोत्‌ मोक्षको प्रप्त होवो ॥ २॥ 
भसः ऋषिश्यों भच्रकूद्भ्यो भञ्रपतिभ्यः। मा भाम्‌ ऋषयों भञ्रकृतो 
भ्रपतयः पैरादुः, भा अहस्‌ हे पट मैंत्रकृतो सैत्रपतीन परादाम, 
सा अहम ऑऔषीन मैच्रकूतो भै्रपतीन परादाम्‌॥ ३॥ ` तै० आ० ४।१ ) 
अ अमस्कार है उन सब ऋषियोंको, जो मज्रोंके कतो ( द्रष्टा ) i भ 
रक्षक( अध्ययन अध्यापन आदिसे रक्षक) हैं । मैत मुझे मशके कती, के रक्षक 
कची अपनेसे परे करें, मैत "मैं मैंत्रोंके कतों, मेजोंके र्क ऋषियोंको अपनेसे परे 
करूं, सत मैं मज्ोंके कती, मन्रोंके रक्षक ऋषियोंको अपनेसे परे करूं ॥ ३ ॥ (९९८) 
(«६७३१५ ) 
इति खाध्यायसंहितायां ब्राह्मणकाण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ . 
_ इति ब्राह्मणकाण्डम्‌। 
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अथ उपनिषत्काण्डस्‌ । 


अथ प्रथमोऽध्यायः । 
¢ शान्ति!” !' 
३⁄-पूणीम्‌ अदः पूर्णम्‌ ईदं, पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उद्च्यते। पणस्य पण्‌ 
आदाय, पूणम्‌ एव अव+शिष्यते ॥ १॥ ओस्‌! शन्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 
अर्थ--वह( ब्रह्म )पूणे( ऊनतासे रहित ) है, यह (जगत्‌ ) पूणे( ऊनतासे रहित ) है 
क्योंकि उस पूर्णसे यह पूणे इॅत्पन्न होता है। बह पूणे इस पूर्णको लेकर ( अपनेमें लीन कर ) 
अन्तमें पूँणे ही अवशेष( बाकी ) रहता है॥ १॥ 
, दे आदि, अन्त और मध्यमें पूर्ण ! आध्यात्मिक दुःखोंकी निंग्वत्ति हो, आधि- 
देविक दुःखोंकी नित्त हो, आधिभौतिक दुःखोंकी निर्वृत्ति हो" ॥ 
(१) इँशाऽऽवास्यम्‌ इदं सर्व, येत्‌ किंश्च जगत्यां जगत्‌। तेम सक्तेन 
शुञ्जीथाः, मा ग्रधः, कँस्य खिंद वनस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ--यह सब (जगत्‌) इश्वर( पूणे परमात्मा )से ढांपने( आच्छादून करने )- 
योग्य है. ( इस सबको इंश्वरसे ढांप) अथोत्‌ इस सबमें भीतर बाहर ईश्वरको देख और 
जो पँथिबीपर जंगमस्थावरधन है, उस सगेहुए( आसक्ति छोडे हुए)से अपना पौलन 
. ) कर, मैत छँळचा (न उष्णातन्तुको बढा ), धन किसका है ? ॥ १॥ 
कुवन्‌ ऐव ईह कॅमाणि जिजीविषेत्‌ शातं समाः । एवं सवयि में अन्यथा 
ईंतोऽस्तिँ, ने केम लिप्यते मैरे ॥ २ ॥ 
अर्थ--यहां कैंमोंको कर्तव्य बुद्धिसे करता हुआ ही सौ बैरस जीनेकी इच्छा कर। 
ईस प्रकार (कतेव्य बुद्धिसे कमे करते हुए ) तुझ मैंतुष्य शरषठमें कैसे ( किया हुआ कमै ) 
` ` “काम, कोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असूया, राग, द्रेष आदिसे जो मानस दुःख और ज्वर पीडा अतिसार 
आदिसे जो शारीरिक दुःख होते हैं, उनका नाम आध्यात्मिक दुःख, अतिवृष्टि, अनाब्रष्टि, भूकम्प, 
अभिदाह, जळ्टाबन, विद्युत्ात आदिसे जो दुःख होते हैं, उनका नाम आधिदैविक दुःख और सांप 


 निन्छू सिंह व्याघ्र चोर डाकू, राजा तथा राजकर्मचारी आदिसे जो दुःख होते हैं, उनका नाम आधि- ' 


भौतिक दुःख दे । 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] ्रथमोऽध्यायः । १७३ 
में लिपैटेगा( जन्ममरणरूपी संसारचक्रमें न डाळेगा), इससे भिन्न इसरा प्रकार 
( न has दूसरा उपाय ) नही दै ॥ २॥ | 
अखुयोः नाम ते छोकाः, अन्धेन तमसा55बैताः। तान्‌ ते प्रेश्मामिंग- 
च्छन्ति, ये के चैं आत्महनो अनाः ॥ ३॥ | 

अर्थ--असुरोंके ( प्राणोंके पाछन पोषण माज्रमें रत निद्ृष्ट प्राणियोंके ) वे असिद्ध 
'छोके( शरीर) जो गाढ अन्धकार ( घोर अज्ञान )से ढैपेहुए हैं।न( ळोकों )को “बे भरकर 
प्त होते हें, जो कोई भैंनुष्य निय. औत्महत्यारे (अपने आपको जन्ममरणरूपी 
संसारचक्रमें डाळनेवाळे ) हैं ॥ ३.॥ 
अनेजद्‌ एकं नसो जवीयो, ने एनद्‌ देवाः आझुवन भूवम्‌ अषेत्‌। सैद 
साचतो अन्यान अलेति तित्‌ तस्मिन्‌ अपो मातरिश्वा" दधाति ॥श। 

अथ्‌--वह (पूणे ब्रह्म) ऐक है, अकम्प ( अडोळ ) है, और सैनसे बढकर 
चेगवाला (मनकी पहुचसे परे) है, इसको ईन्द्रियां नेही श्राप्त होतीं ( पहुचतीं ), वह 
पेहले ( उन सबसे पहले ) प्राप्त( पहुचा हुआ ) है । वह सिते हुआ (न चलता हुआ ) 

-दँसरे दौडनेबालॉ( वेगसे चलनेवालों )को उॅछांघ जाता है, उसीमें आश्रय पाये हुई 
प्रकृति अैगत्रूपी गर्भको धोरण करती है ॥ ४ ॥ 
सदू ऐजति तत्‌ न॑ ऐजति, तैत्‌ दूरे तद्‌ उ अन्तके । तद्‌ अन्तर अस्य 
चस्य, तेद्‌ डँ सँवस्य अस्य वाह्यतः ॥ ५॥ 

अर्थ--बह सबको कंपाता (चलाता ) है, बह आप नही कापता (चलता) है, पद 
स्थूलदार्शियोंकेलिये दूरमें( दूर ) और सूक्ष्मदर्शियोंकेलिये वह संमीपमें( समीप ) हे, वह 
ईँस( जड, चेतन ) सैंबके भीतर और वह ईँस सबके मोहर है ॥ ५॥ | 
यस्तु सैवीणि भूतानि, आत्मनि एव अलुपश्यति। सवेभूतेषु चे आत्मानं, 
त॑तो ने विज्ञुशुप्सते ॥ ६॥ 

अर्थ--जो फिर सब (जड, चेतन सब ) पंदार्थाको निर्श्चय आत्मा (पूणे ब्रहम)में देखता 
है। और आत्माको सब पदार्थोमें, अस (आत्मदशी )से कोई नही णा ( द्वेष ) करता है ॥६॥ 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि, आत्मा एंव अभूद्‌ विजञानतः। तत्र को सोहे 
कै; दोक, एकत्वम्‌ अलुपदयतः ॥ ७ ॥ F 

` अर्थ _जिँस कालमें आत्मज्ञानीको सेब पैदार्थ आत्मा दी ( आत्मरूप ही) हो 
जाते हैं । ईस काळमें उस आत्माकी दैँकेताके( एक आत्माके ) देखैनेवाळेको कोन मोह 

'( पदार्थोमें ममताभिमान ९ और फन शोक ( पदार्थोंके वियोगसे दुःख) है, अथोत्‌ न मोह 

होता है, न शोक होता है ॥ ७॥ " | ' 

स परि+अगात शुक्रम्‌ अकायम्‌ अब्रणम्‌ , अस्नाविरं शुद्धम्‌ अपापविद्धम्‌ 


# कारणे कार्यम्रयोगः । 
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१७४ स्वाध्यांयसहिताः। [ उपनिषस्काण्डम्‌ | 


किस संनीषी परिस: खैयंभू;,याथातथ्यतो अर्थान्‌ व्यदधात्‌ दीए्वती'भ्यः 
MECN Thee’ [ fF 
: -` अर्थह्‌ (एक आत्मदशी ) प्रकाशवाले( प्रकाशस्वरूप ) पूंणेत्रह्मको श्राप्त होता है, 
जो (रह्म) शरीरसे रहित है, प्रैण( घाओ )से रहित है, ख्लायुओं( नाडियों )से रहित है; 
द्ध है: ( राग, द्वेष आदिमळसे रहित. दै,) और पुण्य पापसे न बींधा हुआ है । ओर जो 
टा है,. बुंद्धिबाळा दै, अध्यक्ष है तथा अपने आपसे बनाहुआ ( स्वयंसिद्ध) है, और 
-जिसने जैसे होने चाहिये, वैसे ही पेंदार्थोंको अनादि बैपासे बनाया है॥ ८॥ `. ` 
अन्धं तेमः पैविशन्ति ये अविद्याम्‌ उपासते । ततो सूयः इव ते 
तमो, ये उ विदायां रेताः ॥ ९॥ 
` अथ्‌--गाढे अन्धेरेमें चे प्रवेश करते(जाते)हैं, जो ज्ञानसे भिन्न कर्म (केवछ कमे)की 

ईपांसना करंते ( दिनरात कर्म करनेमें ही लगेरहते ) हैं. । उससे अधिक मानों वे 
Ci करते हैं, जो जनमे 'ही निम हें ॥ ९॥ | गत ; 
अन्यद्‌ एव आहः विद्यया, अन्यद्‌ आइः अविद्यया। ईति शुआम 
“धीराणां, थे न॑ः तंद विचचक्षिरे ॥ २० ॥ 5 Fs 
`` अथे--दूसरा ही फल ज्ञानसे होता कहते हैं, और दूसरा ही फै्मसे होता कैरते हैं। 
यह हमने बुंद्धिमानोंसे सुना है, जिन्होंने हमको वेह(फलभेद) खोलकर कहा है ॥१०॥ 
विद्यां च अविद्यां च, येस्तैद वेदै उभयं सह । अविद्यया #त्युं तीत्वो, 
ब्विया अगतम्‌ अँश्नुते॥ ११॥ 
` ' अथे--जो उस ज्ञानको और निश्चय कैर्मको अर्थात्‌ दोनोंको साथी जानता 
(साथी समझकर उपासता) है । वह कैंमेसे भअत्यु( चित्तकी मलिनता )को उॅछांघकर 
ज्ञानसे अम्रत( क प्राप्त होता है॥ १९ ॥ - 

अन्धं तमः ४ i शन्ति ये असस्सूतिम्‌ उपासते । ततो भूयः इव "ते 
त॑मो, ये ॐ सँम्भूत्यां रताः ॥ १२॥ र | 
I अथे--गाढ़े अन्धेरेमें वे प्रवेश करते(जाते) हैं, जो आत्मासे भिन्न शरीर(केवल 
शरीर )की उपासना करते( दिनरात शरीरके लाळन पाळनमेंहदी छगेरहते ) हैं । डैससे 
अधिक भानों वे अन्धेरेमें प्रवेश करते हैं, 'ओ औत्मामें 'ही (दिनरात आत्माके 
चिन्तनमें र ) नि हैं ॥ १२॥ 

अन्यद्‌ एंव आहुः सम्भवात्‌ , अन्यद्‌ आहः असरूभवात्‌। ईति .६ 
धीराणां, ये न॑: तैद विचचक्षिरे ॥ १३॥ त शा 
र र eR कमा उपासनासे ) होता कहते हें रा 
गद्दी शरीरसे (शरीरकी उपासनासे) होता कहते हैं। ह हमने अुंद्विमानोंसे सुना दै, 
र ण फळभेद्‌ ) ३ कहा है ॥ १३ ॥ es 

स ससि त मनू विनाइां च, स्तंद्‌ वेद उभये सह । विनाचोन शत्यं 
or अस्तम्‌ अश्लुते॥ १४॥ ह § र 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] ग्रथमोऽध्यायः । १७५ 


अर्थ--जो उस आत्माको ओर निश्चय विनेश्वर शरीरको अर्थात्‌ दोनोंकों साथी 


जानता ( साथी समझकर उपासता=स्वस्थ रखता ) है । .वह शंरीरसे रौगोंको ईैछांघ कर 
श्रीत्मासे अमर जीबनको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 
हिरण्सयेन पात्रेण, सत्यस्य अपिहितं सुखम्‌ । तत्‌ तवं पूषन्‌! अपावण, 
सत्यधर्माय हष्टये ॥ १७॥ ` / 8३ 
अर्थ--हे पूर्ण परमात्मा! सोनेके ढेकनेसे ( सोनेकेसमान मनको छुमानेवाले 
विषयरूपी मायावी परदेसे ) तुझ सका मुख (सुंह) ढॅका हुआ है । हे सवके पोषक! 
इस ढकने( परदे )को मुझ संत्यधमो( सत्य परायण )के दशनकेलिये उंठा दे ॥ १५॥ : : 
पूषन्‌! ऐकर्षे! यम! सूय्ये! प्राजापत्य! व्यूह रेइसीन समूह तेजः । यत्‌ 
"के रपं कल्याणतमं, तेत्‌ ते पश्यासि, यो असौ अंसौ पुरुष), सोऽहम्‌ 
अस्मि॥ १६॥ | mE 
` अर्थ--दे जगत्पोषक! हे अद्वितीयद्रष्ट! हे सबको नियममें रखनेवाले ! - हे. 
सूरियों( विद्वानों )से प्राप्त होने योग्य! हे प्रेजापतियोंके प्रजापति! अपने मुखकी किरणो 
( डुआओं )को बैखेर और अपने प्रेकाशको ईकट्ठा कर। तेरै जो सबसे वर्कर मंगळमय.. 
खेरूप दै, उस तेरे” स्वरूपको मैं “देखू (देख सकूं), जो बह बह ( चिरकालसे बिछडा . 
हुआ ) आपका जन दै, बै में ९ हूं॥ १६॥ _' “272 के पल ; 
वायु) अनिलम्‌ अस्तम्‌ अथ इदं भस्मान्तं हारीरम्‌। ओम्‌ केतो! समर, 
कुत समर, कैतो! स्र द्वैतं स्मर॥ १७॥ | 
` अर्थे मनुष्य ! प्राण जीवन-रूपी सैसष्टि बायुमें और येह सरीर भस्म हुआ प्थिवीमें 
मिल जाता है। हे सझुल्पमय ! तू. अनन्तशक्ति पूर्ण परमात्माका समरणकर, कतेव्य कैका ' 
सैरणकर, हे,सकुल्पमय ! तू परज्ह्म परमात्माका स्रणकर, कतव्य कर्मका सैरणकरा।१७॥ , 
अझे! मेय सुपथा राये अस्मान्‌, विंश्वानि देवै! वयुनानि विद्वान युयोधि 
अस्मत्‌ जैहुराणम्‌ ऐनो, भूयिष्ठां ते” नमः+उक्तिं विधेम ॥ १८॥ ` र 
दे सबके अग्रणी! (जगद्गुरु!) तू हैमको धनकेलिये( ठोकसुख तथा ल्‌ 
रूपी धनकेलिये ) अच्छेमागीसे ( नेकीके रसतेसे ) चेला, दे सबके पा, अन्तयोमी. 
रूपसे प्रकाशमान ! तू हमारे सब ज्ञानों( समझों )का जाननेवाला है ।. मसे टिल 
( अच्छे मागैपर चळनेसे रोकनेवाले ) पापको अलूगकर, ठ I बडा नैमस्कारचन 
तुझे भेंडे करते हैं ( वारंवारं प्रणाम करते है) ॥ १८ ॥ (११९) . पा $ 3 
३3% पूणमदः पूणीमिदं पूर्णात्‌ पूर्णछुदच्यते। पूर्णस्य पू्णमादाय | पूणे- 
सेवाचरिष्यते ॥ १॥ । | 5 
र ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ks प 
_ इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ : 


क 
ट 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


* “ान्तिः’ ? 

ओम-आप्यायन्तु मम अङ्गानि, वाक भाणः चक्षु! ओतस्‌ अथो बलम्‌ 
इन्द्रियाणि सें। सँरवाणि, सैवं ब्रह्मोपनिषदं भ अहं अहम निराकुया, 
भी मा न्हय निराकरोत्‌। अनिराकरणम्‌ अस्तु, अनिराकरणं 'भेऽस्तु 
तैद आत्मनि निरते थे डॅपनिषत्छु यैः, ते मँयि सन्तु, ते अयि . 
सैन्तु॥ ओम शान्तिः शान्तिः शौन्तिः॥ | 

अर्थ-हे परमात्मा ! मेरे अङ्ग बुद्धिको प्राप्त हों (धतिदिन बढती हुई शक्तिवाळे हों) 
बाणी(वाग् इन्द्रिय), प्राण, आंख, कान और सक (स्पशे इन्द्रिय) और शेष सब ईन्दरियां 
बुद्धिको प्रप्त हों । यह जो सैंवेरूप (सबका आत्मा) डैपनिषदोंमें कहाहुआ नैह है, मत “में उस 
ब्रह्मकों सूँ, मत मुझे वह बझ भूँले। यह ने भूलना परस्पर हो, ने भूलना मेरेलिये हो। 
इँस सैबके आत्मा(सर्वरूप ब्रह्म)में निर्मेसकेलिये जो धैंभे उैंपनिषदोंमें कहे हैं, वे (सब 
धर्म ) सुँझमें हों, वे (सब घम) सुँझमें ` हों। हे संबेरूप परमात्मा ! आध्यात्मिक दुःखोंकी 
निवत्ति हो, आधिदैविक दुःखोंकी निवेत्ति हो, आधिभौतिक दुःखोंकी निरेति हो ॥ 
(१) केन ईषित पैतति प्रेषितं सनः, केन प्राणः प्रथमः परेति युक्तः। 
केने हैषितां वाचम्‌ इमां वंदन्ति, चक्षु! ओज कैः उ देवो युनक्ति ॥१॥ 

अर्थ--हे गुरु! किसका याहा हुआ, किसका भेजा हुआ मैन विषयोंमें गिरता 
(दौड दौड जाता) है; किससे आज्ञा पायेहुआ ईुख्य प्राण (श्वास, प्रश्वास) चलता है । 
किससे साही हुई ईस अणीको - बोउँते हें और आंख कौनको कीन देव देखने 
सुननेकी आज्ञा देता है ॥ १॥ ` 


ओऔधत्रस्य औओधत्रं, सनसो भन!, येद्‌ थाचो है वाचं, सं डं प्रणस्य प्राणः; 
चक्षुषः क्षः, अंतिलुच्य धीराः प्रें अस्मात्‌ लोकात्‌ अशताः भवन्ति २ 

 अर्थे_दे शिष्य! जो कानका कान, सनका भन, और धाणीकी वाणी हे, वेह | 
'ही औणका प्रीण और नेमका नेव दै, उसके जाननेवाले बुँडिमान्‌ श्रोत्र( कान )आदिं 
इन्द्रियों और उनके शब्द आदि विषयोंकी पकडसे अल्यन्त-छूटकर, ईस शरीरसे मैरकर | 
अँमर( जन्ममरणसे रहित) “होजाते हैं ॥ २॥ | EE 4 
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उपनिषस्काण्डम्‌ । ] : ` द्वितीयोऽध्यायः । द १७७ :. 


भ्व तेत्र चेक्लुः गच्छति, ने वाय गच्छति, नो सेनः, ने विश्यो में विजा- 
नीमो, यैंथा एतद्‌ अल॒शिष्यात्‌। अन्यद्‌ एव तेद्‌ चिदितात्‌, अथो 
अविदिताद अधि । हति शुञ्चम पूवेषां ये नें! तेद्‌ व्याचचक्षिरे॥ ३॥ 
' अर्थ--उसमें (नेत्रके नेत्र, नके मनमें ) न॑ नेत्र जाता दै, ने बाणी जाती दै, 
और म॑ सैन जाता है, न॑ हंस उसको चेसे जानते हें मै समझते हें "जैसे नेत्र 
आदिके गोचर पदार्थांको, तव उन पदार्थो जैसा कौन इसका उपदेश करे। बह : 
बसरा है निश्चय जनेहुए पदार्थसे, और न॑ जानेहुए'पदार्थसे भी दूसरा है । येह हमने 
बहलां (पूर्वजों)स सुना दै, जिन्होंने हमको उसे खोलकर कहा है ॥ ३ ॥ ; 
थद्‌ वाचा अनभ्युदितं, येन वाग्‌ अभि+उद्यते। तेद्‌ एंव ब्रह्म तवं विद्धि 
ने इंद, थद्‌ हदस उपासत ॥.४॥ 
अर्थ--जो बाणीसे नहीं कहाजाता, जिँससे वाणी कहीजाती (( कहनेवाळी 
होती ) है । उसको ही तूँ ब्रह्म जान, ने इसको, -जिंसकों लोग यह अथोत्‌ बाणीका 
बिषय जानते हैं ॥ ४ ॥ 
येत्‌ सनसा ने भन्ते; येनं आहुः भनो मतम्‌। तेद्‌ एंव ब्रह्म त्वं विद्धि, 
इदं, येद्‌ इदम्‌ उपासते ॥ ५ ॥ 
. _ अर्थ जिसको भैनसे कोई नही समझता दै, जिससे मैन समझा इआ(समझनेकी 
- शक्ति पायाहुआ) कहते हैं । उसको "ही सू. मेह जान, में इसको, जिसको छोग यह 
अथोत्‌ मनका विषय जानते (समझते ) हैं ॥| ५॥ ` 
. भत्‌ चक्षुषा ने पहयति, येने चक्षूंषि पैशयति। तद्‌ ऐव रह्म रेत विद्धि 
ने इदं, यंद ईंदम्‌ उपासते ॥ ६॥ . | 
अर्थ--जिंसको आंखसे कोई नही देखता दै, जिंससे आंखें सबको देखती हैँ। 
ईसको ही दै रझ शन, मै. इसको, जिंसेको छोग यह अथोत्‌ आंखका विषय जानते हैँ॥६॥ 
आ ने शुणोति 8 5000 ईद श्रुतम्‌। तेद्‌ एंव अहम त्वं 
[ नें ईद, येद पासते ॥ ७॥ 

र था बा कोई नही सुनता दै, जिंससे यैह कान सुनाहुआ (सुनने ' 
की शक्ति पायाहुआ ) होता है । उसको दी यु भ्रेझ जान, ने इसको, जिसको यह 
अथोत्‌ कानका विषय जानते हैं ॥ ७ ॥ ४ 
भत्‌ भाणेन ने प्राणिति, येने पाणः पैणीयते। तदू ऐव ब्रैह रवं “विद्धि 

उँपासते ॥ ८ ॥ . 
हे i क, नही ग्राणन-क्रिया करता(सांस लेता) है, जिससे प्राण 
भ्राणन-कियाबाडा होता है। ईसको दही मे. अदा जान, ने इसको, जिसको लोग यैह 
` - 'अथोत्‌ प्राणसे प्राणनक्रिया करता जानते हैं ॥ ८ ॥ ट 


२३ स्वा० स० 
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ईति, देम एंव अपि ल रेच. देय मर र्णः 
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2७८ ॒ :  स्वाध्यायसंहिता। - '[ उपनिषस्काण्डम्‌ । 


पम्‌ । येद्‌ अस्य त्वं, यैद्‌ अस्य चै देवेषु, अथ ले मीभंस्यस्‌ एव, ते. 
सैन्ये विदितिम॥ १॥ 

दे शिष्य ! यदि तू यह भानता (समझता) है कि में जहकों अच्छीतरह 
(ठीक ठीक ) जानता हूं, तो पू अल्प(परिच्छिन्न) ही निश्चेय मैह्का सरूप जानता है.। 
ईंस(जह्य)का जो रूप पै है (तुझमें है) और जो ईँसकां रूप अभिआदि देवताओंमें हे, 


. अंब निःसैन्देह वही तुझे विचारणीय(विचार कर जानने योग्य) है, . तब में ब्रह्मका. 


रूप तुझे शात हुआ समझ्‌ || १ ॥ 


भ अहं भन्ये खुवेद हति, नो न वेद इति वेद चं। यो न लैंद वेद 
सद्‌ चेह, नो ने वेद हंति वेद च॥ २॥ 
अर्थ-हे शुरु! में न येह मानता( समझता )हूं कि में ज्रह्मको अच्छीतरह 


` ज्ञानता हूं, और मै यैह कि नही जानता हूं, किन्तु जानता हूं। जो हममें से उँस (अह्य)को 


इनता है, .वह ऐसेही उसको जनता है, कि में उसको नही जानताहूं नही, किन्तु 
जोनता हूं ॥ २॥ 


धस्य अमतं तैस्य मेतं; मेतं थस्य ने वेद सः। अविज्ञातं विजानतां, . 
विज्ञातम्‌ अविजानताम्‌॥ ३॥ 


` अर्थ-हे शिष्य ! जिसको इन्द्रियोंके विषयकी नाईँ ब्रह्म से समझा हुआ है, उसको. | 


ही समझाहुआ दै, और जिँसको इन्द्रियोकेःविषयकी नाई सेमझाहुआ हे, वेह ब्रह्मको 
सैंही जानता है । क्योकि वह औननेबालोंको न॑ जानाहुआ और ने जाननेवालोंको _ 


. औनाइआ होता है ॥ ३॥ : 


प्रतिबोधविदितं मतम्‌, अस्रतत्वं हिं विनैदते । आत्मना विन्दते वीर्य्य 


विद्यया विन्दते अखतम्‌ ॥ ४॥ 


अर्थ दे शिष्य ! जब गुरुके उपदेशसे जानाहुआ और सैमझाहुआ ब्रह्म होता है, 


तब निश्चय मनुष्य अस्रतत्वको छैमता(पातां) है। पहले शरीर और मनसे साधनरूपीबळको.' 


कमता है, पीछे ज्ञान( ब्रह्मज्ञान )से अम्रतत्रह्म (अम्॒तत्व)को छ॑भता है ॥ ४ ॥ -: 
ईह चेदू अवेदीद अथ सैत्यम्‌. अस्ति, ने चेंद इह अवेदीत महती: 
विसिः । सूतेषु भूतेषु विचिंत्य धीराः, प्रे अस्मात्‌ लोकाद्‌ अगताः 
भवन्ति ॥ ५ ॥ 

` अर्थ-छे शिष्य! येदि मनुष्यने यहां (इस भनुष्यशारीरमे) ब्रह्मको आना, तब वह 
सत्य (अन्ममरणसे रहित) है, यदि यहां ने जाना, तब उसकेळिये बडा विनाश (वारंवार 
जन्मना और मरना) दै । वुँद्धिमान्‌ प्राणियों प्रीणियों अथोत्‌ सब प्राणियोंमें ब्रह्मको 


अंनकर ईल शैरीरसे मरकर अैन्ममरणसे, रहित 'हो जाते.हें॥५॥ . : 
. (३) अहम है देवेभ्यो, विजिं्ये। तैस्प है अंह्मणोः विजये देवाः अमही? 4 
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| उपनिषत्काण्डम्‌ । | : द्वितीयोऽध्यायः । १७० 


यन्त। ले ऐक्लेन्ल अस्माकम्‌ ऐँव अयं विजयः, अस्माकम ऐँव अयं 
महिमा इैति.॥ १॥ :: २ 7 ९०७ तत त डलकी 
... अर्थ--अबने निश्चय देवताओंकेलिये विजय प्राप्त किया । निःसन्देह उस ज्रैह्मके 
विंजयमें देवता ेंडप्पनको प्राप्त हुए । उन्‍होंने येह विंचारा-हमारा “ही यह विजय है, 
ईमारा ही यह बेंडप्पन हे ॥ ३ ॥ ६ 5५३ 
पद है ऐवां विजज्ञौ । तेभ्यो है भादुबेभूव। तित्‌ ने वॅयज़ानन्त किम ईद 
यैक्षस्‌ ईति ॥ २॥ .. 7.) ल्‍ग$ आज कर FE 
अथे--स(न्रह्म )ने निःसैन्देह इनको ( इनके विचारको ) जाना (जानछिया) । ` 
और उंनकेलिये (उनके सिथ्या-विचारकी निवृत्तिकेलिये) निश्चय प्रकट हुआ । .ईसको 
उन्होंने ने जाना और आपसमें यैह कहने छगे “यह यक्ष (पूज्य) 'कौन.है' ॥].२.॥. . .' 
'ते अभ्निस्‌ अज्ञचन्‌ जातवेदः! ऐतद्‌ विजानीहि किंम्‌ एतद्‌ येक्षम्‌ ह॑ति। ` 
तेथा हति॥ ३॥ . ` : अब 
_ अथ--5न्होंने अभिसे यह कैहा-दे जातवेदा ! (सब्‌ धनोंके मालिक !) इसको तू 
ज्ञान “कौत थद येक्ष है” | बहुत अच्छा, यह अभिने कहा ॥ ३.॥. . . .. के 
प्रद अभि+-अद्र्वत्‌। तैस्‌ अभि+अवदत्‌ को असि’ इँतिं। अग्निः चेः 
अहम अस्मि हति अँन्रवीत्‌, आतवेदाः ˆ वै अहम्‌ अस्मि ईति॥ ४॥ ` 
अर्थ--अभि उस( यक्ष)के - - सामने .दौडकर गयां. । -उंस(अझि )को यक्षने यह 
धागेसे कहा-तू कौन हे । “मैं निश्चय भप्नि "हं; यह अभिने कै, - जातवेदा निश्चय 
'्से ह ह अभिने कहा ॥ ४॥ ` या क 
तस्मिन्‌ त्वेयि कि वीरॅयैम्‌ इति। अपि हद सवे देहेय॑ यद्‌ हदं टथिव्याम्‌ 
i इ घुझ अञ्निमें कैया बल( शक्ति ) दै... येह यक्षने पूछा सह सब .ीं: , 
अळा दूं. जो यहद प्थिवीमें हे, यह अभिने कहा ॥ ५ लक का ल्‍ re र. 
सस्मै मणं निदधौ एतद देह हति। तद्‌ ६ ja जा । त॑त्‌ ने 
ks दैरघुम्‌। से ततः पैव  नि्ैतरते, न॑ पतद्‌ अशाकं ःविजञातुं येद्‌ 
अै--$सके सामने यक्षने एक तिनका रखा ओर “इसको जेल! यह कहा । अझिं 
अपने पूरे. बेगसे डैस( तिनकें)के.पास गया । परन्तु उसको जैलानेकेलिये न॑ समर्थे हुआ। 
मेद बेहांसे 'ही छट आया ओर आकर येद कहा में रसको जाननेकेलिये न॑ सँमथे 
हुआ, जो येह भैक्ष है ॥ देंगी क विज्ञानीरिं Mo 7. BEY 
(य म जस यो! दतू विलि सिं दू पक्ष ईति। 
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$0८० ` ` ` खाध्यायसंहिता। ` [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


आर अब कासे यद कैदा-दे बु! त तको शान कौन बह यक्ष है। बहु 


, यह वायुने कहा ॥ ७ ॥ 
त । सम्‌ अभ्यवदत्‌ 'कोऽसिं’ इति । वायुः वै अहस्‌ अस्मि 


| इति अब्रवीत्‌, मातरिश्वा "वे अहं अस्मि ईति ॥ ८ ॥ 


असके सामने दौडकर गया । उसको .यक्षने यह आगेसे कहा तू कौन 


. «है । वायु निश्चय "मं १ हूं यह वायुने कहा, मौतरित्ा निं्रैय “मैं "हं यैह वायुने कहा॥८॥। 


सस्मिन्‌ रेवयि किं वीर्यम्‌ हैति। अपि इदं सवस आदवीयं, येद हद 


द पृथिव्याम्‌ ईति ॥ ९॥ ` 


अर्थ--उस तुझमें क्यों वैल है, यैह यक्षने कहा । यैह सब ही उडा-छेजाऊं . 
शो यैंह ऐथिवीमें है, यह वायुने कहा ॥ ९ ॥ 


' भस्म तृणं निधौ एतद' आदत्ख ईति। | तदू उपप्रेयाय सवेजदेन । 


१८ एतद्‌ 


' भतम शशाक आदातुम। से ततः एव निते, न ऐतवू ` अशाकं बिज्ञातुं 


येद्‌ एँतदू येक्षम्‌ हति ॥ १० ॥ 
अर्थ--उसकेः सामने यक्षने एक तिनका रेखा और “ईसको उंडा छेजा' यह कहा। . 


« वायु अपने पूरे वेगसे इँंस( तिनके )के समीप गया, . परंतु उसको उडाछेज़ानेकेलिये ने 


शमे हुआ । बह ( वायु) बहांसे 'ही 'छीट आया,” और आ कर येहे कहा--'में इसको. - 

आननेकेख्थि मैं समर्थ हुआ, . जो यह यैंक्ष है ॥ १०॥ - 

अथ इन्द्रम्‌ अन्नुवन्‌ मघवन्‌! ऐतद्‌ विजानीहि किंम्‌ एतद्‌ यक्षम्‌ ईंति। 

सथा ईति । सँद्‌ अभ्यद्रवत्‌ । तस्मात्‌ तिरोदघें॥ ११॥ ` `. 
अ--अब देवताओंने इन्द्र( सूयय )से यैह कहा हे मंघबन्‌! (सब धनोंवाले !) 

इंसको तू जान कीन थह येक्ष हैं । ब्रहुत अच्छा, यह इन्द्रने कहां । और :उँसके सामने 


, दौडकर गया। उस( इन्द्र) से वह छिप गया ॥ ११ ॥ 


`` . तिने डतमो माह, मद कहा. सेस खीरे कहनेसे ) "दी निय { र 
इन्द्रने यक्ष मैंझा था, थें औना ॥ १॥ ` क 


स॒ तस्मिन एव आकारो स्त्रियम्‌ आजगाम बहुशोभमानाम्‌ उमां. हैम 
वतीम्‌ । ता हैँ उंवाच किस एतद यक्षम ईति ॥ १२॥ | 

अर्थवद (इन्द्र) उस ही खैनमें बंडी शोभावाळी, हिमालयकी पुत्री उमाजैसी 
ऐक खी( विद्यादेवी )को मिली । उँस( खी )को निश्चय इ्द्रने -अह फहा( पूछा )-यह 


क्ष कोन था ॥ १२॥ 


(४) भ सा व्रह्म ईति ह उचाच, ब्रह्मणो वैः एतद्‌ .विजये मंहीयध्वम्‌ ईति। 
तो है एव विदांचकार अरहा’ हैति ॥ १॥ । 
अर्थ--उस( स्त्री )ने कहा यह तिरय श्रेह्य था और प्रह्मके ईस विजयमें ही | 


CC-0.Panini Kanya Maha V dyalaya Collection. 


Digitized by AryaSamaj Foundation Chennai and eGangotri 


इपनिषत्काण्डम्‌ । ] हितीयोऽध्यायः । १८९१ 


परस्माद्‌ चै ऐते देवा; अतितराम्‌ ईव अन्यान देवान, Ri वायु: 
ईन्द्रः। ते हि ऐनत्‌ ' नेदिष्ठं पेंस्पशेः, ते हि ऐनत्‌ भैथमों विदाञ्चकार | 
ब्ज्य हति ॥ २॥ | 
. ' आर्थ-ईसलळिये ही ये देवता मानों दूसरे देवताओंको बेहुत उळांघेइए(दूसरे 
द्वेवताओंसे बहुत बढेहुए) हैं. जो अभ्नि, वांयु और इन्द्र है । क्योंकि उन्होंने इस(तरह्म)को 
अंतिनिकटसा हुआ है, उन्‍होंने 'ही इसको सबसे पहले जाना है कि यह नह दै ॥२॥ 
तस्माद चै इन्द्रो अतितराम्‌ ईव अन्यान देवान । सं हि ऐनत्‌ 'नेदिछि 

` पृंस्पद्दी, से हि एनत्‌ म्थसो विदाशकार ब्रह्म हति ॥ ३॥ ` 

| इसलिये ही ईन्द्र(सूय्यै) मानों दूसरे सव देवंताओंको बहुत उलांघे हुए 
है। क्योंकि उसने इसको अतिनिकटसा छुआ है, उसने “ही ईसको सबसे पहले जौता हे 
कि यह नह है ॥ ३॥ 
परस्य एव. आदेशः-थदू ऐतद्‌ विंद्युतों दैयद्युतदा ३ ईति, इँति च्यमी 
मिषदा ३, ईति अधिदेवतस्‌ ॥ ४ ॥ 


अर्थ-उस( त्रह्म )का यैह्‌ उैपदेश है-जो ईन वमकनेवालों (असिं, वायु, इन्द्र)को द 
ष्टिकालमें चैमकाता है, वह ब्रह्म दै, जो प्रझयकालमें सँङ्कोचता ( अपनेमें लीन करता है, "हू है 


बेह ब्रह्म हे, थेह देयैताओंके सम्बन्धमें त्रक्मका उपदेश है ॥ ४ ॥ 
. अथ अध्यात्मस्‌-यैद्‌: एतद्‌ गेच्छति ईव च॑ भनः अनेन `चं एतद्‌ उपः 
स्मरति, अभीदणं सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 

अर्थ- अब भैन( आत्मा )के सम्बन्धमें जह्मका उपदेश किया जाता हैः- जो 
ध्वन धानों विषयोंमें जाता है, ईस(त्रह्म)से “ही जाता है, और जो यह अतिपलछ 
विषयोंका चिंसतन करता है, इससे ही करता है, और जो ईसका वौरंवार सैङ्कस्प (इरादा) 
है, वहभी ईससे "ही है॥ ५॥ `" 
सेद्‌ है तैद्कनं भाम, लेहनम्‌ ईति उपासितव्यम्‌। स ये एतद्‌. एव वेद 
अभि हैं एनं सैचाणि भूतानि संवाञ्छन्ति ६॥। ˆ ` 
`  -अर्थ-अह ( ब्रह्म) निश्चय तैद्‌+वन (उस सबका प्यारा, जो उसने उत्पन्न किया है ) 


सिद्ध है, इसलिये वह “तेद्वन? ईसरूपसे उपासने( चिन्तन करने योग्य है। वह जो सको | 


श रूपसे उपासता है, निर्शय इसकी सब ओरसे सैवं मणी चाहते (प्यार करते) हैं॥६॥ 
उपनिषदं भो! बरृहि ईति। उक्ता. ते उपनिषद्‌, ब्राह्मी. वाव . ते डैप: | 
निषदस्‌ अन्नु हति ७॥ क ५ 
अर्थ-- हे रुरु! सुझे भहाविद्या कहो, यह शिष्यने कदा । ईशे विद्या कंह दी; | 
से मैंने की पूरी, बिधा कैदी, यह गुरुते कहा ॥ ७.7 | | 
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१८२ खाध्यायसंहितेा।  ' [ उपचिषत्काण्डंम्‌ । 


स्ये सपो दैसः केम हैति प्रेतिष्ठा, वेदाः सवो अज्ञानि। सँत्यम्‌ 
आयतनम्‌ ॥. ८.॥ . . .. 

अथै--उस( ब्रह्मविद्या )के तेप( इन्द्रसह॒न ओर हित-मित-अशन ) दस (इन्द्रिय- 
निग्रह ) और कैंमे ( निनैमित्तिक कर्म ) यैह तीनों पाओं हैं, वेदै( मत्र, त्राण, और 
उपनिषद्‌ ). शेष सब अङ्ग हैं । और सँल्य ( सत्यभाषण ) रंहनेका स्थान है ॥ ८ ॥ 
भो चै ऐताम एवं वेदै, अपहत्य पाप्मानस्‌ अनन्ते खगे लोके ज्येये 
प्रेतितिष्ठति, भतितिष्ठति ॥ ९॥ 

अर्थ--जो निश्चय इँस ( ब्रह्मविद्यारूपी उपनिषद्‌ )को ऐसे (पाओं आदि अंगॉसहित) 
आनता है, वह पाप( जन्ममरणकेह्देठु पुण्य पाप )को मारकर अन्तरहित तथा सबसे श्रेष्ठ 
खंगलोक( त्रह्म )में प्रतिष्ठित ( पुनरावत्तिर॒हित ख्थितिवाला ) होता हे, प्रतिष्ठित होता है ९ 
ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकू प्राणश्चक्षुः ओजत्रमथों जलसिन्द्रियाणि 
च। सवाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं, माऽहं ब्रह्म निराकुयों, सा झा जहम 
निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि . निरते 


` गये उपनिषत्छु धमाः, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः ३॥ 


इति खाध्यायसंदितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे ङ्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ `: 


अथ तृतीयोऽध्यायः ।. 

द “शान्तिः 
आम सह नो अवतु, सह नौ सुनक्तु, सह चीर्य्य करवावहै । तेजखि 
नो अधीतम्‌ अस्तु, भौ विद्विषावहै ॥ ओम दान्तिः शान्तिः सैगन्तिः ॥ 
.. अर्थ-ददे परमात्मा! आपं हैम पतिपत्नी दोनोंकी ऐैकसाथ रेंक्षा करें, हुम दोनोंको 
एकसाथ सुगायें (सांसारिक सुखका भोग करायें), हम दोनों एकसाथ बैळको ( सांसारिक 
सुखके साधनकों ) संम्पादन करें। हैम दोनोंका पैँडा हुआ तेजखी "हो, हम आपसमें 
मंत( न) टेप करें॥ हे परमात्मा ! आध्यात्मिक दुःखोंकी निर्देत्ति हो, आधिदैविकं 
 दुःखोकी निव्रति हो, आधिभौतिक दुश्खोंकी न्वरित्त हो। ...- 
। कक ह सवेवेदसं ददौ । तस्य ह नचिकेताः माम पुंज 
अर्थ--स्को-सुख चाहते हुए प्रेसिद्ध नँय वाजश्रवाके पुत्र “उद्दालकने अपनां . 
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शब धन देदिया ( विश्वजित्‌. यज्ञकी दक्षिणामें देदिया)। उसका निश्चय नेचिकेता 


भीम एक पुत्र था ॥ १॥ द ह 
तं है छुँसारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु अद्धा आविवेश । सोऽ 
सन्यत ॥ २॥ ह ४): To 

अर्थृ--उस निम्चय कुमार ईएहीको दक्षिणामें दी जानेवाली .गोओंके छाये जानेपर ' 

आत्मामें शरैद्धा( शाखीय बुद्धि ) उत्पन्न हुईं। उसने विचारा (सोचा) ॥ २॥ . 

` भीत्तोदकाः जग्धतृणाः दुग्धदोहाः निंरिन्द्रियाः । अनन्दाः नाम ते 
छीकाः, तान्‌ से गच्छति ताः दंदत्‌॥ ३॥ ` व 
`. आरभ-ये(गौएं) पानी पीचुकी हैं, यास खाचुकी हैं, दूध दुहाचुकी हैं, ‡ज- 
ननम'इन्द्रिय खोचुकी ( बच्चे उत्पन्न करनेमें असमर्थ होचुकी ) हैं । “वे जो प्रसिद्ध सुख- 
रहित छोक हैं, उन( लोकों )को भंह( मनुष्य ) भौत होता दै, जो उन(गोओं )को , 
(ऐसी गोऑंको ) दक्षिणामें देता है ॥ ३॥ {osm Bo काया 
क ह उवाच पिंतरंतत! कसै सां दास्यसि इंति। द्वितीयं एतीयस्‌। 
"तं है उवाच रेलवे त्वा ददामि’ ईति॥ ४॥ Ld 

अथै--डसने अपने असिद्ध पिता उद्दालकसे येह कहा-हे प्रैजातन्तुके बढानेवाळे ! 
भुझे किसको दोगे ? । दो वार कहा, तीन बार कहां । उससे प्रसिद्ध पिता उद्दाङकनें 
ह कैंहा-तुंसे यमको देतों हूं ॥ ४॥ | RA Fe 
बहुनाम ऐसि प्रैथमः, अहनाम ऐसि भध्यमः। किर्खिंदू यमस्य कैतव्यं; 
थत्‌ मैया अद्य करिष्यति ॥ ५॥ 8 
' अर्थ [नचिकेता सोचनेलगा]बहुतोंमें में पहला पहळीश्रेणीका ) यमके पासं 
ज्ञाता हूं, बहुतोंमें भझला (बीचली श्रेणीका) जाता हूं। कोने निश्चय येमका: कैरनेयोग्य 
काम है, जिसको वह आज सुँझसे पूरा करेगा (मुझसे कराया) ५॥ . द 
अनुपञ्य भेथा पूवे, प्रतिपश्य तैथाऽपरे। सस्यम्‌ ईव मत्यः पच्यते; सस्यम्‌ 
इवाजीयते पुनः ॥ ६ ॥ | र प 

. अर्थ--[ सोचकर जातेहुए नचिकेताने अपने शोकातुर पितांसे कहा] हे पिता! ` 

शाखानुसांर( झाल्लीय दृष्टिसे )देख- जैसे पेहले( हमारे पू्ेज पितामह, अपितामदः आदि ) 
यमके पास गये हैं, बैसेही मैं जाता हूं, फिर उछटकर देख- जैसे दूसरे ( हमारे सखा, भित्र, 


बन्छु आदि सब) गये हैं, बेसेही में जाता हूं । मनुष्य खेतीकी नाई पता (पक कर  . 


गिरता) है और फि “सेती की भोई पता दै, [ शोक करना व्यथै है | ॥ ६॥ . 
` ` वैश्वानरः पेविशति, अतिथिः ब्राह्मणों गेहान्‌ तस्य दतां शान्ति केवेन्ति, 
` हर वैवेंखतोदकम्‌॥ ७॥ | 3 का 

क अर्थ नचिकेताके जानेपर यम घरमें नह्दीथा, वापस आनेपर-उसकी घमेप- : 
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नें कहा ] विश्वेका नेतां ह्ण अतिथि हुआ पेरोंमें अविष्ट हुओ( घरमें आया ) है। 
ईसकीं (घरमे आये अथितिकी ) ` ईँस( शाखोक्त )शान्तिको ( अन्नजळ और फळपुष्पसे 


* एरिममनिदठतिको ) सद्गुहस्यकेरत हैं, हे ववत ! ( विबखाचके पुत्र ) बेळ ( अन्नजळ 


और फळपुष्प) लेजा ॥ ७॥ 


`. आ्राशापतीक्षे संगतं सैतां थे, ष्टाप्े पृचपञान च॑ सवान। 'ऐतद्‌ इद्ध 


पुरुषस्य अल्पमेधसों, यैस्य अनश्नन्‌ व॑सति ह्मणो शह en 
- ` अर्थः -जिँसै अल्पचुद्धि मतुष्य( ग्रहस्थके )के धैरमे अतिथि व्रीह्मण ने खातां हुआ 
(( भूखा रहता हुआ ) निंवोस. कंरता है, उसके आशा( इष्टपदार्थके मिंळनेकी ह उम्मीद), 
तीक्षां (मिळनेकी उडीक ), सैञ्चितपुण्य और मीठी तथा सच्ची बाणी, येज्ञकमे तथा _ 
झोकोपकारक दूसरे कर्म, और धुन्र तथा पशु, इन सबको वह नष्ट करता है:॥*८ ॥ - : 


__ तिस्रो रानी! चैंद' अवात्सीः गेहे भे, अनशन्‌ रह्मन! अतिथिः नंसस्यः। 


नमस्ते अस्तु अह्न! खेस्ति 'मेउस्तु, तस्मात्‌ रेति चीन्‌ वरान्‌ टणीच्व ९. 
:. अर्थ-[यमने अन्नजळ औरे फळ्पुष्प देकर नचिकेतासे कहा | हे ब्राहमण ! तुझे 
ममरकार हो, भुझे कॅल्याण 'हो, और हे ब्राह्मण ! जिँसळिये तूने नमस्कारके योग्य( सान- 


नीर्य ) अतिथि होकर मेरे धैरमें कुछ न खातेहुए ( भूखे रहते हुए ) तीच रान्री निधास 


किया है, इसलिये तू उसके बदले तीन बेर मांगले ॥ ९॥ - | 
शान्तसङ्कल्पः सुमनाः यथा सँयाद्‌ , वीतमन्युः गोतमो साऽभिं झेतल्यो!। ` 


' धवत्‌ पैखुष्ठं भाऽभिंविदेत्‌ पैंतीतः, एतत्‌ जैयाणां प्रथम वैरं बैणे ॥ १०॥ 


अर्थ--नचिकेताने कहा हे येम ! निवृत्तचिन्तावाछा, मैसन्नमनवाळा और कधसे 


रहित जैसे गोतमगोत्नी भेरा पिता( उद्दालक) पहले था, वैसे अब “भेरी ओरसे हो । 


और हुँझसे वापस "भेजेहुए अुझको पैंसन्नहुआ “आओं पुत्र!” सौमनेसे वोळे, यह 


. ीनों वरोंमें पहला बैर में भोंगता हूं ॥ ह ०॥: 


अंथापुरस्तात्‌. भविता प्रतीतः, किः* आरुणिः संत्‌ धरष्टः । 


» ुखंरात्रीः शयिता वीतमन्युः, सवां दँहरिवान अत्युसुखात मुक्तम्‌ १ 


- आर्थ--यमने कहा-हे नचिकेता ! सुझसे प्रेराहुआ अरुणका पुत्र तेरा पिता उद्यालक 


_ पैहळेकी नाई प्रैसन्न होगा । धसे रहिंतहुआ सब रोतें धुखपूवेक 'सोयेगा, और मुझ 


उपनिषत्काण्डम्‌ । | ` ठुतीयोऽध्यायः। | १८५ 
(तुझ यमका डर अर्थात्‌ मरनेका डरै, न॑ कोई बुँढापेसे डरता है। भू तथा प्यास 'दोनोंको 
उंडंघकर झोकसे रहित हुआ महुष्य खैगेलोकमें अन्न( खुश ) रहता है ॥ १२॥ ह 
. क तवम्‌ असिं खग्येम्‌ अध्येषि शत्यो !, पैत्रूहि “तं अद्दधानाय भैह्यम्‌। . 
खगीलोकाः. अश्टतत्वं भजन्ते, एतद्‌ द्वितीयेन णे वरेण १३॥  . | 
` अर्थ--दे थम! मैं सुनता हू-सर्गलोकमें रहनेवाले अमरजीवनको सेते (पाते) हे, | 
यैह वरदाता यू उस खंगेकेसाधन( उस स्वर्गकी प्राप्तिके साधन ) 'अझि विद्याको जानता है, : 
$से भुंझ श्रद्धाको कैंहो, यह में दूसरे बरसे भागता हूं ॥ १३॥ कर आप 2. 
थे ते ्जवीसि तैद्‌ उ मे निबोध, खग्येस्‌ अभि नचिकेतः! भंज़ानन। 
अनन्तलोकासिम्‌ अथो पतिष्ठां,विं द्वि त्वम्‌ एतं “निहितं गुंहायाम्‌॥१७॥ 
अँर्थ--दे नैचिकेता ! सँबरके साधन अग्नि(अभ्निविद्या)को' तुझे केहता हूं, तू अव 
इसको सावधान हुआ सुझसे समझ। ओर स्वगेलोककी प्राप्तिके साधन तथा लोक प्रतिष्ठाके 
कारण ईस अम्निविद्याको यूँ हँदयगुफा( बुद्धि )में रेखाहुआ ही जान ॥ १४ ॥ 
छोकादिम्‌ अधि तैस्‌. उवाच तैस्मै, धाः ई्टकाः यावतीः वा यथा वा। 
से क्रापिं' तैत्‌ भैल्यवदद पैथोक्तम्‌ अथास्य रेत्यु। उन एव आर तुष्टः १५ 
` ` अर्थ--खंगेलोकके युख्यसाधन उस अंग्नि(-अमिविद्या )को उसे यमने कहाँ, ओर. 
जो टे तैथा जितनी इटे और "जैसी इटें कुण्डकेलिये आवश्यक हैं, वे भी उसे रद्दी । 


` और उस(नचिकेता )ने भी बह सव जैसा कहा था, चैसा आगेसे कह सुनाया, अब 


निःसन्देह प्रसन्न ष्टण यँमने फिर इस( नचिकेता )से कहा ॥ १५ ॥ a Fe 
धृष ते अञ्चिः चिकेतः! खण्यैः, यैस्‌ अद्णीथाः द्वितीयेन वरेण। एतम्‌ 
अरत्नि मैच पैव भेंचक्यन्ति मैनासः, वैँतीयं वैरं नचिकेतो! इणीष्व॥१ष 
अर्थ--दे सचिकेता ! यह दै तेरा खेगेकासाधन अम्नि(अभिविद्या), जिसको दूसरे ' = 
बरसे सांगा था । हग ईँस अगिको ' तेरेनामसे( नाचिकेत-नामसे ) श शडे पढायेंगे, . 


' - अब तू हे नचिकेता ! तीसरे वैरको-भांग ॥ १६॥ Hh 


. .- बैरोमें सेरा तीसँरा बैर है॥ १७॥ - ' 


था इयं भरेते विचिकित्सा मेनुष्ये; भस्त इति एके, ने अयस्‌ अस्ति हति . 
च ऐँके। तद विदयाम अनुशिष्टः ्वयाऽह्‌; अराणाम्‌ पेब चरः दतीयश।१ी _ 

- अर्थ--जो यह मरेहए मंनुष्यकेविषयमें (मल॒ष्यकी-बाबत) विरुद्ध विचार(संशय) है- ` 
ईक थैह कहते हैं 'आत्मा शरीरसे अळग है और मरने पीछे रहता है, पेया कई क. 
यैह कहते हैं-अंह( आत्मा ) शरीरसे अळग अही "है, और ने. मरने पीछे रहता A 


आस्माके 


"मैं. भुसे. अंजुशासन( शिक्षा ) पायाहुआ इस स्मा होने न दोनेको जानू, यैह ह: 


४ कालि 3 हि र विज्ञेयमंण र षच धैसे हर झ्य पक २ उय 
बरे मैंचिकतो! पैणीस्व, सा मत्सी! अति मा सैन ऐँनम्‌॥ १८॥ 
का अदा जा अल 
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_ अर्थध--बमने कहा-हे मैचिकेता ! पहले देवताओंने भी इसमें ( आत्माके दोने, न 
` होनेमें )सन्देह ( संशय) किया है, क्‍योंकि यैह देह-इन्द्रिय-संघातका pn आत्मा) 
` बहुत बारीक( सूक्ष्म दै, सुख( आसानी )से जानने योग्य नहीं । तू कोई दूसरा बर. 
भौंगले, भुसे इसकेलिये ने उॅपरुद्ध( सब ओरसे रुका हुआ=मजबूर ) कर; ईस ( वर )को 
` 'ेरेख्यि छोड दे॥ १८॥ | क 
 @्ेचचैः अचार चिचिकित्सितं किल, रवं च॑ शत्यो! `यं नं सुविज्ञेयम्‌ 
` झात्थ। वक्ता थे अस्य सँवाइग अन्यो ने लेभ्यो, न॑ अन्यो बरः तुँल्यः 
ऐतस्य केश्वित्‌ ॥ १९॥ । 
' अर्थ--नचिकेताने कहां-यैदि देवताओंने भी इसमें सन्देह किया है, और तू हे 


धम ! जिस( आत्मा )को सुंखसे जाननेयोग्य नही -कहता। और ईसका फहनेवाला | 
(उपदेष्टा) ) दैँसरा “तेरेजैसा ढूंढनेपरमी रै छूभेगा ( मिलेगा ), तो मेरी समझसें ईंस(बर )के . 


बराबर दूसरा वर कोई “भी नहीं है ॥ १९॥ | 


दाक पुत्रपौत्रान्‌ चणीष्व, बहन पेशन हैस्तिहिरण्यस्‌, अश्वान्‌। 
भूमेः भहद्‌ आयतनं वणीष्य, खयं च जीव शरदो यावद्‌ ईछसि ॥२०॥ 


अर्थ--यमने कहा-सौसौ बरसकी आयुवाले पुत्र और पोत्र सांगळे, बहुत पेश; ' 
सुनहरी झूलोंवाले हाथी और धोडे सांगळे । धथिबीका कोई वेडा प्रैदेश भागले और F 


आप उतने बरस जीय, जितने बरस तू चौहता है ॥ २०॥ 
- ऐतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं, वृणीष्व वित्तं चिरैजीचिकां च। भहाभूमौ 
नचिकेतः! त्वम्‌ एधि, कामानां तवा कोमभाजं करोमि ॥ २१॥ ` 


अथ--यैदि इस( वर )के बराबर कोई दूसरा बैर तू समझता है, तो भागले, ' 


सब प्रकारका धन ओर चिरकालका जीवन मौंगले । हे नचिकेता ! सबसे पूज्य भारत- 
भूमिमें पू, राजा हो, में तुझे बाज्छित पदार्थोका थथेष्ट भोगानेबाला बनाता हूं ॥ २१॥ 
थे चे कामाः दुलेभाः मेल्यलोके, सवीन कामान्‌ $न्दतः प्राथेयख । 
ईसा! रमाः सरथाः सँतूय्याः, मेहि इहँशाः रँम्भनीयाः भॅनुष्येः । 
आभिः मैतप्रत्ताभिः पेरिचारयख, नचिकेतो! भैरणं मा इं प्रौक्षीः ॥२२॥ 

अर्थ--जो जो वाञ्छित पदार्थ सैनुष्यछोकमें दुभ हैं, उन सब वाञ्छित पदार्थोको 


. ईच्छासारं भांगळे। ये सुन्दर ख्ियां रथासहित और बौजोंसहित तुझे देता हूं, 


“ऐसी स्त्रियां मैनुष्योंको भाप होनेयोग्य मेंही हैं। ईन "भेरी दीहुई ख्लियोंसे हे नचिकेता ! 


सेवा करा, और मैंरनेको( मरने पीछे आत्माके रहने न रहनेको ) नैं पूछ ॥ २२॥ . | 


शोनावा Fb se चैत्‌ अन्तक! ऐतत्‌, सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेः । 
पि सैवं जीवितमल्पैम्‌ एंव, लैंव ऐव वीहाः लैंब ैत्यगीते॥ २३॥ | 
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उपनिषस्काण्डम्‌ । ] तृतीयोऽध्यायः । छ; 


. _ अर्थ--नचिकेताने कहा-हे अन्तक !(सबका अन्त करनेवाले |) “थे जो पदार्थ आपने 
. कहे हैं, वे सब कैलकेपदार्थ(सुरांकळसे कळतक रहनेवाले पदार्थ) हैं, और अतिभोगसे मनुष्यके : 
. शब इन्द्रियोंके तेजको नैष्ट करते हैं | दूंसरा, जब अन्तमें मरना है, तो चिर हो अथवा, 
अचिर, सब जीता थोडा ही है, इसलिये "तेरे “ही हों (तेरे पास ही रहें) पुत्र, पौत्र 
तथा ख्लियोंके सहित रथ, हाथी और घोडे, तथा तेरौँ ही हो नांचना और गाना ॥२३॥ 
भ विस्ेन लप॑णीयों मन्॒ष्यश, रूप्स्यामहे चित्तम्‌ अद्वाध््म चेंत्‌ रंवा। 
` जीविष्यामो यावद्‌ ईशिष्यसि त्वं, वैरः ठु “से वैरणीयः सैः एव ॥२७॥ 
अर्थ--हे यम ! सैलुष्य धेनसे दैप दोनेयोग्य गही दै, ओर जब तुझे देखैछिया 
( पा लिया ) है, तव धनको अवश्य प्राप्त होंगे (पायेंगे) । और अवश्य, "जियेगे जंबतक 
तूँ ईश्वर होगा (यमपदपर विराजेगा ), इसलिये ये सब मांगनेयोग्य नही, भौंगने योग्य 
वैर तो मेरी निश्चय वही हे॥ २४ ॥ ` ह 
अजीय्यैताम अश्तानाम्‌ उपेत्य, जीयेन भत्यः कैघःस्थः प्रजानन । 
भसिध्यायन वर्णरतिप्रमोदान, अतिदीघे जीविते को रमेत ॥ २५॥ 
अर्थ--न जीणे( बूढे ) दोनेवाळे, ने मरनेवाळे देवताओं( झुळोकमें रहनेवालों )के 
सैमीप जाकर( पास पहुंचकर ) जीणे होनेवाला, मैरनेवाला, प्रथिबीतळपर रहनेवाला, 
` संव कुछ अैच्छीतरह जानताहुआ (समझदार) और रूप (सौन्दर्य) तथा विषयभोगोंके प्रमोदों ' 
` ( आनन्दो )को सबओरसे( खरूपसे, परिणामसे ) चिन्तन करताहुआ ( बिचारता हुआ ) 
'कीन( मनुष्य ) मैहुतळम्वे औीनेमें भसन्न( खुश ) होगा॥ २५ ॥ । 
भस्मिन इदं विंचिकित्सन्ति झूत्यो !, येत्‌ साम्पराये महति, अहि न! तत्‌॥. 
वो अयं वैरो गूढम्‌ अनुप्रविष्टो, ने अन्य तैस्मात्‌ नचिकेताः ब्णीते॥२६॥. 
अर्थ--हे भैम ! जिंस( आत्मा )में छोग 'है. अथवा नहीं यैह संशयः करते हैं, 
और जिसके परछोकसम्बन्धमें, जो इसलोकके सम्बन्धसे बहुत बडा (अति लम्बा सम्वन्ध) 
है, संशय करते हैं, उसको ईमें कैहो। जो यह यैर ढेकेहुए खानमें अवेश कियाहुआ 
( अतिगहन ) है, उससे भिंन किसी दूसरे चरको नचिकेता नही -मांगता॥ २६ ॥ ह 
(२) अन्यत्‌ अयो अन्यद्‌ उत ऐव प्रेयैः, ते उभे नानाथ पुंरुष सिंनीत. | 
सयोः ओः आददानस्य साधु भवति; हीयँते` अथोद' ॒ यः | ड रयो 
 बैणीते ॥ १॥ ss... 
अर्थ-वे नचिकेता ! रय (सोक्षसुखका साधन आत्मविद्या) दूसरा पदार्थे है ओ'ः 
प्रेथ( सांसारिकसुखका साधन खी पुत्र, गृह घन, आदि ) निश्चय दूसरा पदाथे है, और “वे 
* अळग अछग प्रयोजन( फळ )वाळे दोनों मैडुष्यको बाँघे हुए ( मलुष्यके साथ ङ्ग हुए दै 
इन दोनोंमेंसे जो. भ्रमको. रण. करता (सांगता) दै, उसका झेंडा (ठोक-परलोकसें कल्याण) 
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Ro ८ खाध्यायसंहिता । . [ उपनिषर्काण्डम्‌ । 


शताः, और वह मचुष्यके असलीं. अयोजन( उद्देश )से गिरँजाता है, जो भ्रेयैको 
` ३ ही भाँगता है॥ १॥ 


श्रेयश्च प्रेयश्च सनुष्यस्‌ | हुतः; तो संपरीत्य विविनक्ति . धीरः । श्रयो ` 


हि बीरो अभि प्रेयेंसो णीते, प्रेयो मैन्दो. 'योगक्षेमाद्‌ इँणीते ॥ २॥ 
अथै--भेय और प्रेय, दोनों मैनुष्यको गर्त हैं, बुद्धिमान उन दोनोंको ठीक ठीक 


` ` परीक्षा( जांच ) करके अळगअळग करता है। नि सैन्देह बुद्धिमान्‌ मजुष्य प्रेयैके सुकाबले - 


भ्रथेको मागतां हैं, और बुद्धिहीन (थोडी बुद्धिवाळा) सांसारिक झुखकीप्रासि तथा रक्षाकेलिये 
प्रेभंकों मांगता है ॥ २ ॥ 


से उवं प्रियान प्रियरूपान चं कामान, अभिध्यायन्‌ नचिकेतो! अति-- 


अस्राक्षीः । नें ऐतां खङ्कां वित्तमयीम्‌ अवाप्तः, यैस्यां मज्जन्ति बैंहवो. ` 


शभनुष्याः॥ ३॥ 
अंथे-े नचिकेता ! वह पू है, जिसने सैवओरसे विचारकरते हुए प्यारे (राज्य, गृह, 


धन, धान्य आदि नानाविध ऐश्वये ) और प्यारे रूपोंवाले (स्री, पुत्र, हाथी, घोडे, भेड, बकरी + 


आदि) वाञ्छित पदार्थोको यागा है । और इस घैनरूपी (सांसारिक ऐश्व्यरूपी) मौरगेको 


मेही ्रप्त हुआ, जिसमें चरते चलते अनेक मनुष्य लीन होजाते ( डव जाते ) हैं ॥३॥ | 
दूरम्‌ ऐते विपरीते विषूची, अविद्या था च॑ वियेति ज्ञाता। घिया भीप्सिनं .. 


संचिकेतसं सैन्ये, नें रवां कामाः बॅहवोऽलीलपन्त ॥ ४॥ | 
` अर्थ--ये दोनों.आपसमें अत्यन्त उछटी और विरुद्ध फलवाली हैँ, जो अविद्या(प्रेय ) 
` है और जो विद्या( श्रेय ) इंस नामसे अंसिद्ध है। में तुझ चैचिकेताको विधाका अभिलाषी 
समझता हूं,. क्योंकि ये संव पदार्थ बहुत होनेपरभी तुझें नही ळछचा सके ॥ ४ ॥ 


अविद्यायाम्‌ अन्तरे वतेसानाः, खयं धीराः पण्डितं+सन्यानाः। दन्द्रम्य- 


“माणा; परियन्ति सूदाः, अन्धेन एंव नीयमानाः यथाऽन्यः ॥ ५॥ 


` ° अर्थ--अविद्याके भीतर रेहतेहुए अपने आप बुद्धिमान्‌ बनेहुए, अपने आपको - 


धिण्डित मानते हुए अविवेकी( मनुष्य ) निःसैन्देह अन्धेसे  छेजाये हुए अन्धोंकी नाई 
' ईर उधर भटकते इए फिरते: ( ठोकरें खातेहुए चक्र लगाते ) हें ॥ ५॥ 


* न साम्परायः प्रतिभाति बालं, प्रेमायन्तं वित्तमोहेन सूढम्‌। अयं लोको | 


मास्ति परः इति भनी, पुनः पुनवेदामं आपद्यते से | ६॥ 


` अर्थ--प्रैरछोकका सम्बन्ध उस मैँखेको नही सासता (दीखता) है, जो असावधान 


सैनिनेवाळा दे नचिकेता ! बारवर मेरे ( मुझ यमके ).बैँशमें पडता. है।॥ ६ ॥ 


छः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हक 


_ है और धके सहसे विव्य है। यही लोके है, दसरा छोक मैदी "है, “ऐसां "| 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] . एतीयोऽध्यायः । १८४९, °: 


भ्रवणाय अपि वहुभिः यो ने लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहवो “यं ने विधयः । 
आाञ्चय्यो वैंक्ता कुशलो5स्य छँग्धा, आश्वय्यों ज्ञाता ऊुँदालानुशिष्टः।ी 
- अर्थ--नो(आत्मा) बहुतोंको सुननेकेख्यि भी नेही छमतां (ग्राप्त होता )/ 
' `ुनते हुए भी बेहुत जिसको नही जानते हैं । ईँसकां कहनेबाला( उपदेष्ठा ) कोई कहीं, 
क्का छँभने( पाने )वाळा बडा निपुण, और बैँडेनिपुण शुरुसे शिक्षा पायाहुआ इस का 
क्षौननेवाला कोई कहीं है ॥ ७ा। ` ` ` -: . क 
` श्व भरेण अवरेण परोक्त ऐषः, उुविज्ञेयो बहधा चिन््यमानः। अनन्य- 
प्रोक्ते मतिः अत्न नास्ति, अणीयान्‌ हिं” अतक्यम्‌ अनुप्रमाणात्‌ ॥ ८॥| 
अशू--जो आत्माको नहीं जानता, ऐसे अश्रेष्ठ मनुष्यसे अवचन (उपदेश ) 
किया गया यैह (आत्मा) अनेक प्रकारसे चिन्तन कियाहुआ (विचारा हुआ) भी 
` -धुखसे( आसानीसे )जानने' योग्य नही( नही जांना जाता) । असाधारण मंनुष्यसे . 
'प्रबचन(उपदेश) कियेजानेवाले इस आत्मामें साधारण मचुष्यकी पहुच सही है, क्योंकि 
बह प्रमाण गोचर पदाथेसे मैंहुत सूक्ष्म है, और तक अनुमान )का अविषय है| ८॥ र 
` के सुषा लैर्केण सतिः आपनेया, परोक्ता अन्येन. एव खुज्ञानाये प्रेछं!। यां 
ध्वम आपः सैल्यघ्ृतिः वेतासिं, त्वाह नें भयात्‌ नंचिकेतः पछा ॥॥ ¬ 
अर्थह्‌. धुद्धि( आत्मज्ञान) तैके( अनुमान )से भप्त pi नहीं है, 
हे अति प्यारे! यह दूँसरे( आत्माके जाननेवाले असाधारण मनुष्य )से. श्रवचनकी गई 
.( सिखाई गई ) ही सुखसे( आसनीसे )जानने( समझने )केलिये होती है। जिसको 
हैँ ने भौप्त किया है, सच सुच तू अचल चैयेवाला “है, देनेंचिकेता! तेरे जैसा ु 
पूछनेवाळा दूसरा रै होगो॥ ९ ॥ | क 5 ह 
. .. जाना * शेवधिः ईति अनित्यं, नहि अधु भा च्व अ त्‌ । 
nhs ! चिंलीउपिः , अनित्यैः दँव्येः भाप्तवान अस्मि 
य ह पैफलूरू (स्री, पुत्रं गुह त धान्य आदि 
, अ-स धह जनता हं कैमेफलरूपी खजाना ( खरी) पै ग्रह, धन, धा ह 
रूप र अस्थायी दै, ओरं झखावी पदार्थोसे निश्चय बह स्थायीपद( आत्मा) नही. 
पत होता । तो भी( यह जानतेहुए भी ) मैंने अँखायी पदार्थोसे ( घी, दूध, चर 
' पुरोडाश आदि अनित्य पदार्थोंसे ) दे मैंविकेता ! अका चयन (ययाविषि अडा hs 
क्रिया, क्या मैं इससे खयीपदको भप्त हुआ हूं ॥ १०॥ ... oo [ ठ 
फ्रामस्य आहि अगतः पतिं, कैतो; अनन्यम्‌, अभयस्य. पारम्‌। स्तोमं | 
` झहदू इरूगायं मतिं, ष्ठा त्या धीरो नचिकेतो! अत्यस्राक्षीः ।११॥ | 
` ` अध--जहां ईच्छाकी सेमां है; जो जगतका आशय दै; जहां हाकी 
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. ` .१९० खाध्यायसंहिता । . | L उपनिपत्काण्डम्‌ 


्षनन्तता और जो अभयका परा किनारा हैः जो. स्तुतिके योग्य(तारीफके छायक )है, 
` बसे बडा है, जो वैहुतोसे स्तुति कियागया और आप अपनी अतिष्ठा दै, उस(आत्मा)को 
देखकर (सुकाबलेमें रखकर) थैडेयैयेके साथ तुझ बुद्धिमान ने हे सचिकेता! इस 
अस्थायी खजानेको सगा है ॥ ११॥ न |; । 
ततं दुदेचा गूढम्‌ अनुप्रविष्टं, शैहाहितं गवहरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्मयोगा- 
. घिगमेन देवं, सत्वा भीरो हषशोकौ जहाति ॥ १२॥ 
. . अर्थे नचिकेता! उस देवोंके देव(आत्मा), ढुःखसे(बडे परिश्रमसे)द्रीन करने 
योग्य, हैके. हुए खानमें प्रवेश कियेहुए, ढुंगेम खांनमें स्थितिवाले, हदय शुफामें बतेमात्त 
(मौजूद ) सनातन को । अध्यात्मयोगा( ज्ञानयोग )की ग्रापतिसे जानकर बुद्विमान्‌ 
शषेशोककों छोड देता (हष. शोकसे ऊपर हो जाता ) है ॥ १९॥ '€ ग 
एतत्‌ शरुत्वा संपरियह्म भ्यः, परैतरृ्य भ्यस्‌ अणुस्‌ एतस्‌ आप्य । ` 
से भोदते सोदनीयं हि छैच्ध्वा, विद्वैतं सैद नचिकेतसं मैन्ये॥ १३॥ 
'अर्थ- इसको सुनकर, ठीकठीक पकडकर (दृढ कर ) ईस धैमोधमे (पुण्यपाप )के 
सम्बन्धवाछे सूँकष्म (आस्मा)को शारीरेन्द्र्यसङ्घातसे अळग करके जिस मैनुष्यने प्राप्त करलिया 
 (पाछिया) है । मेह निःसैन्देह उस औनन्द दाताको मत्त करके आनन्दको ग्राप्त होता है,. - 
मैं तुझ नैचिकेताकेलिये वह औनन्दका घर.खुँछा हुआ (विना. किवाड) सँमझता हूं ॥ १३॥ 
अन्यत्र धमांद्‌ अन्यत्र अधर्माद , अन्यत्र अस्मात्‌ कैताकृतात्‌। अन्यत्र ` 
भूताच्च भव्यां, यत्‌ तेत्‌ पश्यसि तँद्‌ बेद ॥ १४॥ 2 
अर्थ--देयम ! धैमंसे अलग (धर्मके सम्वन्धसे रहित) अधमसे अळग 
(अधर्मके- सम्वन्धसे रहित ), ईस काय्ये अकाय्यै ( स्थूल सूक्ष्म शारीरसे अळग. 
(काय्यं अकाय्ये शरीरकेःसम्वन्धसे रहित) भूत और मैंविष्यत्‌ ( मरने और जन्मने ), 
*दोच्नोसे अछूग, जो बह बस्तु ( आत्मवस्तु ) तू देखेता(जानता) है, उसे कहो ॥ १४॥ ` 
सवे वेदाः यत्‌ पदम आमनन्ति, तपांसि सैवाणि च येद्‌ वदन्ति । यद्‌ 
इच्छन्तो ब्रैत्मचर्य चैरन्ति, तत्‌ ते पेँदं सँङ्गहेण ग्रेवीसि “ओम ईति एंतत्‌१५ . . 
. , अर्थ देनचिकेता ! सब - वेदं( मन्न, ब्राह्मण ओर उपनिषदू) जिस पद. | 
( प्राप्त्य आत्मवस्तु )को- बार वार पढते हैं, और तपस्वियों( संन्यासियों तथा वान- 
प्रस्थियों )के सच तप जिसको कहते(.अपना लक्ष्य सूचन करते ) हैं । जिसकी इच्छा ' 
ति इच्छा ) करतेहुए जिज्ञासु गह्य गुरुके समीप मद्चचय्यंवास कैरते हैं, वह पेद 
में झे संक्षेपसे कहता हूं; यह ओमूँ अक्षर दै. (ओम्‌ अक्षरके सहारे से प्राप्त होता दै) १५ 
एतद्‌ हि एव अक्षरं त्रेह्म, एतद्‌ एव अक्षरं पेरम्‌।एंतद्‌ हि एव अक्षर 
जञात्वा, यो ैदू-ईँच्छति र्तस्य तत्‌॥ श६॥  .. "बस 
`. “अर्थ--यह अक्षर( ओम) ही निश्चय ब्र॑ह्म ( ब्रह्मका. नाम होनेसे ब्रह्म) हे, 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] ' तृतीयोऽध्यायः । ` ; १९१ 


थह अक्षर दी पेर ब्रह्म( धमोधम. आदिके सम्वन्धसे रहित ब्रहमकी प्राप्तिका साधन 
होनेसे परत्रह्म ) है । निःसैन्देह इस अक्षरको “ही जानकर (समझकर ) जो नो बस्तं 
धौहता है, उसकी बह हे ( उसको बह प्राप्त होती है ) ॥ १६ ॥ र 
ऐतदू आलस्बनं भेष्ठम्‌, एतद्‌ आलम्बनं पैरम्‌। एतद्‌ आलम्बनं ज्ञात्वा, 
श्रह्मलोके महीयते ॥ १७॥ . 

अर्थ--यरह ( ओम्‌) सब सहारोंसे बढिया सहारा है, यह सब सहारोंसे परछा. 
शहारा है । ईस ( सबसे बढिये तथा परळे) संहदारेको जानकर मनुष्य अह्ायछोकर्मे 
(ब्रह्मरूपी निजळोकमें ) मैंहिमा( बडप्पन )को प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ | , 
भ ज्ञायते भ्रियते था विपश्चित, नायं कुतश्चित्‌ न॑ बभूव कश्चित्‌ । अजो 
. नियः शाश्वतोऽयं? पुराणो, ने हँन्यते हॅन्यमाने शरीरे ॥ १८॥ 
E अर्थ--यह सैवका द्रष्टा आत्मा न जन्मता है और न॑ मैरता है, ने यह किसीसे 

कैसी हुआ दै, और में इससे कोई कभी हुआ दे । यह अजन्मा दै, नित्य है, एकरस 
रहनेवाळा (निर्विकार) है, सनातन दै, और ने शैरीरके मैरे जानेपर भारा जाता हे॥१८॥ 
. न्ता चेत्‌ सन्यते हन्तुं, देतओत॑ सन्यते हतम्‌ । उेभो तो ने विजानीतो, 
ने अयं दन्ति न॑ हन्यते॥ १९॥ |. ह 

 अरभ--भारनेवाला( शख्न अख्का प्रहार करनेवाछा ) यदि अपनेआपको भारनेवाळी 
` समझता है, और मारा गया (शख्अल्नका प्रहार खायां हुआ) यदि अपनेआपको 
भारा गया समझता है।तो “वे दोनों मैदी जानते( आत्माके खरूपको नहीं समझते ) हैं, 
क्योंकि मै मे (आत्मा) भरता है और ने भौरा जाता है ॥ न ला 
अणोः अणीयान्‌ महतो महीयान्‌, आत्माऽसय जन्तोः र - 
यास्‌ । सैंम्‌ अक्रतुः पंइ्यति वीतशोको, पीतुः प्रसादात्‌ भहिसानस्‌ . 
आत्मनः ॥ २०॥ . , 5 RE 2 

अर्थ-ुक्ष्मसे बेहुतसूक्ष्म और बैडेसे बहुतबडा आत्मा ईस भ्राणीके हृदयः 
गुफामें खित है । उसको निःसैङ्कल्प हुआ( सब कामनांओंसे रहित हुआ )मनुष्य. 


३ . ,विधाता( जगत्कती )की पासे देखैता( साक्षात्‌ करता ) है, और शोकसे रहित हुआ , 


औत्माकी भहिमाको प्राप्त होता ( जीवन्मुक्त हुआ आत्मानन्दको भोगता) है ॥२०॥ 
आसीनो दूरं प्रैजति, शायानोऽऽयाति सर्वतः. । कैस्त भदामदंः "देवं; 


संदू अन्योः ज्ञातुम्‌ अहेति ॥ २१॥ ः Pe 
. अर्थ--वह(आत्मा) बैठा हुआ(जागता हुआ) दूर आता (जगत, रूपसे फैल जाता): 


` # सन्धिं आः, यथा गूढोऽऽत्मा ( क४० ३११२ ) इसत्र । - 
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१९२ , र स्राध्यायसं हिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


है, और सोयाहुआ सैबओरसे छट आता( जगत्रूपी फैलाबको सङ्कोचकर एक हो 
जाता )है । €स "देबोंकेदेव और भैदकी सामग्री होनेपर भी मदसेरहितको कीन दूसरा 
कोई ( तुझसे भिन्न दूसरा कोई )मुझसे जाननेकेलिये योग्य है ॥ २१ ॥ ; अ 


अशरीरं शारीरेषु, अनवस्थेषु अवस्थितम्‌ । मेहान्तं विशु आत्मानं, . 
भत्वा भीरो नं शोचति ॥ २२॥ 
अथै--हेनचिकेता ! वह जो सब शरीरोंमें बतेमान हुआ शरीरसे रहित है, और 


जगतके सब अखिर पदार्थोमें वपेमान हुआ खिँर (अचळ) है । उस सबसे बडे व्यापक | 


आत्माको ज्ञानकर बुद्धिमान्‌ नंही शोक करता ( शोकसे रहित हो जाता) है ॥ २२ ॥ 
भ अयम्‌ आत्मा वचनेन छैभ्यो, न मेधया न बेहुना शुतेन। थस्‌ एंव 

एँष शणुते तेसै छैभ्यः, तैंस्य एष आत्मा विद्वेणुते तेनं स्वाम्‌ ॥ २३॥ 

. अथे--यह आत्मा पढने पढानेसे नही छैमता (सिळता), न बुद्धि ( बुद्धिकीतक)से 
और न॑ बहुत सुनने( कथा व्याख्यानोंके सुनने )से छँमता है। जिसको निश्चैय येह(आत्मा) ' 
शुुनलेना ( अपना छेता ) है, उसको छँमता ( मिलता ) दै, उसकेलिये शह आत्मा अपने 
झैरीर( खरूप )को खोलदेता ( अपने.शरीरसे मायारूपी परदेको उठा देता ) है ॥२३॥ _ 


ने अविरतो दुश्चरितात्‌, न अंझान्तो न असमाहितः। ने अशान्तः. - 
सानसो वाउपि,. प्रज्ञानेन एनम्‌ आप्नुयात्‌ ॥ २४॥ ० 
अथै--जो दुराचारसे यैही विरत(हूटा हुआ ) दै, वह ज्ञोनसे इसको नहीं ` 
धौंसकता; जो नही शान्त ( विषयोंसे निवृत्त इन्द्रियावाला ) दै, वह ज्नसे इसको नहीं 
धौंसकता, जो नहीएकाग्रमनवाला है, वह ज्ञानसे इस(आत्मा)को नही पासकता । ओर जो , 
नहीशान्त(विषयोंसे निवृत्त मनवाला ) है, वह भी ज्ञानसे इसको नही पॉसकता ॥२४॥ 
धस्य ब्रह्म च॑ क्षत्र चै, उसे भवतः ओदनः । शत्युः यँस्य उपसेचंनं, के 
-, इत्या वेदँ येत्र सैः ॥ २५॥ | 
" अर्थ--जिंसका ब्राह्मण और झत्रिय,. दोनों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सब जगत्‌) 
निश्चय भात (भातके समान खाद्य) हैं। और सबका मारनेवाला यम जिसका भातके साथ 
खानेकी बस्तु ( घी, दही, दाळ, साग और चटनी ) है, उसको कन ( अधिकारी विना | 
ˆ दूसरा कौन) इस रूपसे जानता (जानसकता) दै, जिंस रूपमें बह है ॥ २५॥  ” * 
(२) ऋतं पिबन्तो सुक्रतस्य रोके, शुहां परविष्टौ परमे पराद्धे । छायातपौ 
्रंह्मचिदो व॑दन्ति, पैश्वा्ययो ये चै ज्रिगाचिकेताः ॥ १॥ ˆ 
म अर्थ पुण्यक्मके छोक(मनुष्यशरीर )में कैमैफलरूपीअस्रतको पीते प्याते( भोगते F 
. भुगाते ) हुए, हदय शुफामें प्रवेश कियेहुए, सबसे ऊंचे परलेखान( हृदयाकाश )में जो दो 
( ज़ीवात्मा और परमात्मा ) रहते हैं । उन्तको अहमके जाननेबाळे (चतुर्थौश्रमी ), पाच 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] 'ृतीयोऽध्याय। । १९३ 


अञ्नियोंबाछे( वानप्र ) और जो तीन *यज्ञामियोंवाले( गृह्य) हैं, प्रे छाया आतप 
(धूप) कीनाई.(जीवात्माको छायाकीनाई और परमात्माको आतपकीनाई) कहते हैं ॥१॥ 
थः सेतुः इंजानानाम्‌, अक्षरं भ्रह्म थैत्‌ पैरम्‌। अभयं तितीर्षतां पौरं) 
माचिकेतं शकेमहि ॥ २:॥ ॒ 
शो उन ..दोनोमेसे सब ैतिवालों( ग्र, उपम्रहों )को अपनी, अपनी 
मय्यौदामें वाधनेबाला है, जो अविनाशी पैरला ब्रेक है । और संसारसागरको तैरेना 
चाहते हुओंकेलिये निभेय पॅरा किनारा है, वह ( परत्रह्म परमात्मा ) तुझ न॑चिकेताको 
प्राप्त होने योग्य हम कहसकते हैं ॥ २ ॥ 
आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीर रैथम्‌ एव तु। बुद्धि तु सारथिं विद्धिँ, मेन! 
भ्रग्रहस्‌ एव थे ॥ ३॥ 
अथृ--हे नचिकेता ! आत्माको. रथी ( रथवाला) और शरीरको नि्चय रथ 
जान । धुद्धिको निश्चय सारथि (रथ चलानेबाला) और भनको केर्ळ: छँगाम जान ॥३॥ 
न्द्रियाणि हयान्‌ आहः, विषयान, तेषु गोचरान्‌ । आत्मेन्द्रियमनो 
युक्तं भोक्ता इति आहुः मनीषिणः ॥ ४॥ 
; आर्थ---ईन्द्रियोंको घोडे और डैन(इन्द्रियों)के विँपयाको भारा ( सडकें ) कैहते हैँ] 
झैरीर, इन्द्रिय और मनसे युक्त( मिलेहुए ) आत्माको मोर्णा ( रथपर बेठाहुआ सब 
पदार्थोको देखनेवाळा ) ऐसा उैद्विमान्‌ कहते हैं. ॥ ४ ॥ 
यस्तुं अविज्ञानवान्‌, pe भनसा सदा । तस्य इन्द्रियाणिं 
अवश्यानि, दष्टाश्वाः एरथेः ॥ ५ ॥ 

ए है ps अबुद्धिमान्‌ (बुद्धिरहित) है, ओर रातदिन स वशर्मे 
कियेहुए भैनके साथ है । इन्द्रियां उसके यँशमें नहीं होतीं जैसे ठुष्ट घोडे सारथिके 
बशमे नही होते हैं ॥ ५ ॥ 
यस्त विज्ञानवान्‌ अवति, युक्तेन भनसा सदा। तस्य इन्द्रयाणि वैश्यानि ` 

।६॥ 
Wn है, और सैतदिन वैशम कियेहुए मनके साथ दै। ` 
इन्द्रियों ईसके मँशमें होती हें, "जैसे भले घोडे सारथिके वशमें होते ह ६ ॥ ` क 

यस्तुं अविज्ञानवान्‌ भवति, अमनस्कः सदाऽशुचिः । न स तंत्‌ पदम्‌ 
` आम्नोति, संसारं वै अधिगच्छति ॥७। 
` अथो निश्चय नेही बुद्धिमान्‌ ` दे, और ने वशर्म कियेहुए मंतवाला है, ओर 


ईमेशा बाहर भीतरकी- पवित्रतासे रदित दै। मेद उस पद (विष्णुके परम पद को. 


सही पीता है, और भौरंबार जन्ममरणरूपी संसारको मी होता है॥७॥ 
MRT INS कि AMES कक 


गाईपस, दक्षिणाम और आहवनीय ।' ` 
५ स्वा० सूं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 


१९४ ` ` स्वाष्यायसहिता । ` ` [ उपनिषर्काण्डम्‌ | 


शस्तुं विज्ञानवान ह EA सदा झचिः। स तु तँत्‌ पद्म 
यत ॥ ८ ॥ 

5 ला द्विमान है, वैशमें कियेहुए भनवाला और सदा पवित्र है। 
बृह निःसेन्देह उस पैँदको भोप्त होता है जिससे लोटकर फिर सही अँन्सता है ॥ ८ ॥ 

` विज्ञानसारधिः यैस्तु, सन!प्रअहवान्‌ नेर!। सोऽध्वनः पारम्‌ आशोति 
सेंदू विष्णों! परम पदम्‌ ॥ ९॥ | 
.” * अरै- मैनुष्य निश्चय दुद्धिूपी सारथिबाला और मैनरूपी ळगामवाछा है। बह 
ससारमारीके परे किनारेको श्राप्त होता है, वही विष्णुका शे खरूंप हे॥ ९॥ 


ईन्द्रियेम्य! परा। हि अथो?, अथेभ्यर्श्व परे सन! । भनसस्तुँ परा बुद्धिः 
बैंदे। आत्मा महान परः ॥ १० ॥ महतः परम अव्यक्तम्‌, अव्यक्तात्‌ . 
पुरुष: परः । पुरुषात्‌ ने पैरं कि चित, सी काष्ठा सा परा शतिः ॥ ११॥ 
अभे--ईन्द्रयोसे पेरे निःसन्देह उनके अर्थ ( इन्द्रियों द्वारा मनमें पहुचे हुए 
इनके विषय) हैं, अथोसे पैरे निश्चय मैन है। भेनसे परे बुद्धि और बुंद्धिसे परे 
उसका कारण महत्‌ यैव (प्रक्तिका पहला परिणाम) है॥ १० ॥ महत्तत्वसे परे 
कति और श्रेंकतिसे परे पुरूष ( पूणे परमात्मा ) है । पुरुपसे परे कोई भी वस्तु नही, 
वही (पुरुष ही ) दे और बैंददी परली गति है ॥ ११ ॥ 
_ ऐष सेचेंषु भूतेषु, गहोऽऽत॑मा ने धकादाते। दैइयते तु अग्र्यया उख्या; 
सूक्मया सुँदमदरिभिः॥ १२॥ ` 
। अथे--यह आत्मा(पुरुष) सब प्राणियॉमें( सब प्राणियोंके हृद्य शुफामें )ढॅपाहुआ 
होनेसे सबको नहीं प्रकाशता (देखनेमें आता) दे। परन्तु जो सूक्ष्मदर्शी हैं, उनको सबसे . 
आगे गई हुई ( अध्यात्मयोगसे तीक्षण कीहुई ) सूक्ष्म बुंद्धिसे देखनेमें आता है ॥ १२॥ 
*थैच्छेद्‌ वाक मनसी पराज्ञः, तेवू यच्छेत्‌. ज्ञाने आत्मनि। ज्ञानम्‌ आत्मनि 
महति नियच्छेत्‌, तंद यच्छेत्‌ शान्ते आत्मनि ॥ १३॥ ` 
; अथे--आत्माके देखनेकी इच्छावाला बुद्धिमान, बाणी (नेत्र आदि इन्द्रियोंके सहित _ 
` बाग इन्द्रिय )को सैनमें छीन करे, उस( मन )को बुद्धि तत्त्वमें छीन करे। बुद्धिको भहत्‌ 
सत्व(प्रक्षतिके पहले परिणाम कारणबुद्धि )में छीन करे, और उँस( महत्तत्त्व )को अपने 
5h FM लक तुरीय आत्मामें छीन करे ॥ १३॥ | E 
त, प्राप्य वरान्‌ निबोधत। क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया, 
दुग पंथ! तैत्‌ कैवयो बैंदन्ति ॥ १४॥ | , 
थे--उठो ( अज्ञान निद्राको छोडो ), आगो (विषयोँके चिन्तनका परित्याग करो) _ 
ओर अपनेसे श्रेष्ठों(गुरुजनों )को प्राप्त होकर(मिरूकर )  सैमझो( आत्माके स्वरूपको. j ब 
ठीकठीक जानो )। छुरेकी तेज धाराकी नाई “जिसके ऊपरसे डॅलांघना कठिन हैं, उस | 
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ण्डम्‌ । | तीयो थ्यः ` १९६ 
` भरको (उस आस्माकी प्राप्तिके मागेको ) उॅछांघनेमें असन्त कठिन, उळांभरेहुए जुँद्धिसान ' 

रहते हैं ॥ १४ ॥ ; | 


अदराब्दस्‌ अस्पशेम अरूपम्‌ अव्ययं, तेथाऽरंसं नियम्‌ अगन्धचचं यत्‌ । 
अनादि अनन्त मैहतः परं दवं, निचाय्य तैंत्‌ ईत्युसुंखात्‌ भे्ुच्यते॥१५। 
अथै--जिसमें नेही शब्द है, नेही स्पश है, नही रूप दै और भेदी व्यय (कम 
होना ) दै, जिसमें नेही रस है, नही गन्ध है और जो निंय.है। अनादि हैं, अनन्त दे; 
भैहत्तत्व तथा उसकेकारण त्रिगुण प्रकृतिसे परे है, और अटल है, उँस( आत्मवस्तु)को 
कर ( साक्षात्‌ कर ) मनुष्य अँत्युके मुखसे (जन्ममरणरूपीसंसारसे) अयन्त छूढ 
जाता अथात्‌ हमेशा केलिये सुक्त होजाता है ॥ १५ ॥ - | 
. आचिकेतस्‌ उपाख्यानं, सैत्युपरोक्तं सनातनम्‌ । उेक्त्वा स्वा च सॅधावी; 
ब्रह्मलोके महीयते ॥ १५ ॥ oe 
अथै--नंचिकेतासे यैमकी कहीहुई इस सनातन कैथाको जो बुद्धिमान कहता 
. और धुनता है, वह उस कैहने और सुननेसे महालोकरें भैहिमाको प्राप्त दोता है ॥१ ६॥ 
थ ईस परम श्यं, आवयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । प्रयतः श्राद्धकाले वा, तंदू 
आनन्त्याय कल्पते ॥ १७॥ ह अ 
र अ= पैवित्रहुआ ईस सबसे ऊंचे ईदस्यको बेईवादियोंकी सभामें सुनाता दै। 
अथवा राद्ककालमें (द्वादशाह मे) सुनाता है, वह ( सुनाना, सुनना ) अनन्त फे ल्यि 
समर्थ होता है ॥ १७ ॥ | १ 
ओम सह नाववतु संह नो सुनक, सह वीर्य्यं करवावहै । तेजखि नावः 
चीतस्‌ अस्तु, मा विद्विषावहै ॥ ओस्‌ शान्ति! ३॥ | 
इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


| ॒ शान्ति  - 06/655 
ओम्‌ सह नौ अवतु सह नौ सनक्त, सह वीय्यं. करवावहै । ` be नौ 
अधीतम्‌ अस्तु, मा विद्विषावहै । ओम, आन्तिः न्ति#। 
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९९६ ` -  स्राध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ । 


(१) परांचि. खानि डैयतणत्‌ खयस्भूः, तस्मात्‌ पराच पश्यति ने 
अन्तर आत्मन। केश्रिंदु' धीर! भैल्यग+आत्मानम्‌ ऐक्षैद्‌, आश्वत्तचक्षु 
अंसुतत्वम्‌ शँच्छन्‌॥ १॥ ` । 

अर्थ--हें नचिकेता! खँयंसिद्ध परमात्माने इन्द्रियोंके छेदॉँको बाहरकी ओर 
भुखवाला 'छेदा है, इसलिये मनुष्य बाहर( वाह्य विषयोंको ) देखता है, भीतर आत्मामें 
वदी (शरीरके भीतर आत्माको नहीं) । कोई ऐक चुद्धिमान्‌ जिसने नेतरआदि इन्द्रियोंको 
बाहर से( बाह्य विषयों से )हटाया हुआ है, अम्तत्व( मोक्ष )को चीहताहुआ भीतर 
आत्माको देखता है ॥ १ ॥ | 
पराचः कामान्‌ अनुयन्ति बालाः, ते खत्यो! यन्ति विततस्य पाहास्‌। 
अथ 'भीराः अस्तत्वं विदितँवा, शवस्‌ अंध्चुवेषु ईह ने धराथयन्ते ॥ २॥ . ` 

अथे--जो भूखे (बुद्धिहीन) याह्य (बाहरी) विषयोंके पीछे जाते हैं, “चे फेंडी हुई 
ईमकी फॉसको प्राप्त होते हैं । और जो बुद्धिमान्‌ हैं, वे अश्तत्वको स्थिर (अटळ) 
जानकर यहां अखिर पदाथामें से किसीको भी नही चाहते ( मांगते) है ॥ २ ॥ 
येम रूपं रेस गन्धं, राब्दान रैपचान्‌ चं मैंथुनान। ऐतेन एव विजानाति 

- किमि जैत्र परिशिष्यते ॥ एतद्‌ वे तँद्‌ ॥ ३॥ 

._ अथे--जिंस इंस( आत्मा )से रूपको, रैसको, रेन्धको, शैब्दोंको, सपशॉको औरे 
निःसंन्देह ल्लीपुरुषके मेलसे होनेवाले सुखोंको जानता है, उस( आत्मा )के जांननेवाळेकें लिये 
फिर यहां मैया जाननेयोग्य मौंकी रहता है? । भह है निश्चय बे, जो तूने पूछा है॥ ३॥ 
सप्नान्तं जागरितान्तं चे, उभौ येन अनुपश्यति । भंहान्तं विंशुम्‌ 
आत्मानं, भत्वा धीरो न॑ शोचति ॥ ऐँतद्‌ "चै तँद्‌॥ ४॥ 

' अर्थसप्नावथा और जम्रतावस्था, दोनोंको (दोनोंके पदार्थाको) जिससे 
देखता है। उस सबसे बडे व्यापक आत्माको जानकर औुंद्धिमान्‌ नही शोक करता हे 
( शोकसे ऊपर होजाता है) ॥ यैह हे निश्चय बह ॥ ४॥ ` 
थे इमं भंध्वदं वेदे, आत्मानं जीवम्‌ अन्तिकात्‌ । ईशान भूतभव्यस्य, 
तंतो नं विज्चुयुप्सते ॥ ऐँतद्‌ "चे त॑द्‌॥ ५॥ | 

अथे--जो( मनुष्य )शहतकी नाई मीठे विषयोंके खानेवाले ( अनुभव करनेवाले ) 
प्राणोंके धारनेवाले, समीपमें( हृदयशुफामें )चतेमान और भूत भविष्यत्के शासक (हाकिम) ' 
ईस आत्माको जानता है, उस( जाननेबाळे )से फिर कोई घृणी (द्वेष ) सैद्दी करता दै॥ 
यैह है निश्चय बह ॥ ५ ॥ 
थे पू तपसों जातम्‌, अद्भ्यः ध्वम्‌ अजायत। शहां भेविंइय तिडन्तं; | 
यो भूतेभिः व्यपइयत ॥ एतद्‌ "चै वैदू ॥ ६॥ E EF 
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अर्थ--जो (आत्मा) सडटिसङ्कल्पसे पहले ्रकट( अपने खरूपसे जाहिर ) था, जो 
क्षाष्परूप स्थूल-सूक्ष्म रज्यमान सब पदार्थोसे पहले स्ष्टिकतों रूपसे प्रैकटहुआं। उस 
ईदयशुफामें वेश करके स्थितहुए (आत्मा)को जो सब औणियोंमें « साक्षात देखता है; 
उससे कोई फिर घृणा (द्वेष) नही करता । यह है निश्चय बह ॥ ६ ॥ 
` श्रा माणेन सरूमवति, अदितिः देवेतामयी । यहां प्रैविइय तिंछन्ती, या _ 
भ्वत्तेमि! वयजायत ॥ एतद्‌ चै तेद्‌ ७॥ | | 
अर्थ--ओ सैवको खानेवाळी ( अपनेमें छीन करनेवाली ) सँवेशक्तिमयी चेतन- 
शक्ति आरम्भमें. प्राण( सूथ्ये ) रूपसे प्रकट होती है । जो हृदयगुफामं वेश करके 
- ` खित हुई सैव प्राणियोंमें बिबिध( अनेक ) रूपसे प्रकट है । यह हे निश्चय वह ॥ ७ | 
अरण्योः निहितो जातवेदाः, गर्भ! इँव रुशतो भमिणीभिः । दिवे 
दिने ईस सारवड्भि;, हविष्मद्भिः मैचुष्येभिः अपिः एतद्‌ चै तँद्‌॥८॥ 
अर्थ--जो सैव धनोंका खामी यौ-पथिवी-रूपी लकडियोमे खिंत( मौजूद )है, और 
भैजैबतीखियोंसे सकी नाई सुरक्षित है। जो सबका अमणी( अगुआ ) दिन भ्रेतिदिन 
भैनुष्योंसे स्तुतिकरने योग्य है, जो Ri निद्रा छोडे हुए ) दै और 
अद्धाभक्तिपूवेक ईविैज्ञोंबाले हैं ॥ यह दै निर्य बह ट मंद ; 
` श्वतञ्चं उदेति तुर्यः, अस्तं यत्न चच गच्छति। तत देवीः अपिताः सवें, तदू 
डे म असेति कै ॥ एतद्‌ वे तेद्‌ ॥ ९॥ ४ FE 
` अर्थ--जिंससे निश्चय सुय्ये उत्पन्न होता है, और जिसमें लेय होजाता हद हे 
उसीमे झन देता उरे हुए हैं, उसको कॅभी कोई भी मंदी पलांघता है । यह दे 
निश्चय बह ॥ ९॥ | आ ईह र या 
थद्‌ ऐच ईद भद्‌ अशुर, थद्‌ अछ तदू जन रंह । सैत्यों! से शत 
मोति, यैः ईह नाना हच पश्यति १०॥ ` a | 
अर्थ--आो निश्चय यहां ( एथिवीमें और आंखमे ) दे वह वहां ( i 
सूर्‍्यमें ) है, जो बैहां है, वह दी यहां दै । वह मरने मैरनेको ( बार स र 
मरनेको ) औँ होता है, “जो इंस( आत्मा )में भेकी नर र ) दे हक 
भनसा ऐव हैदस आप्तव्यं, ने ईद नाना अस्ति किचन । दत्यो सत्यु | 
च्छति, यैः ईह नाना इब पश्यति ॥ १९॥ . | न 
... अथे-मनसे ही यह (ब्रह्म) आप्त करन 7 रे हना अवेदी 
है: । भह भैरनेसे मैरने( बार बार जन्मने मरने )को र्त होता हे, | इसमें 42% 
नाई (कुछभी भेद ) देखैता है॥ ११५॥ |: | bs 
र 'छसाचः पुरुषो; सध्ये. आत्मनि तिडेति। ईशानो भत भव्यस्य) 
ततो विजुगुप्सते ॥ पतद्‌ चैतद्‌ ॥ १२॥ ` 
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अभै--अगुठेवराबर हृदयमें रहनेसे अंगृठापरिमाण आत्मा दौरीरमें भीतर स्थित 
है। और भूत भविष्यत्‌ सब जगतका इर हे, उसको जो जानता है, उससे कोई 
` घृणा (द्वेष) नही करता है । यह हे निश्चय बह ॥ १२॥ 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषों, ज्योति! ईव अधूमकः। इशानों मूतभंव्यस्थ, सैः 
` एब सेः म शवः ॥ पंतद्‌ "चै सेंद्‌ ॥ १३॥ 
अथ--अँगूठापरिमाण आत्मा निधूम अभि( अंगारे )की नाई है। भूत भविष्यत्‌ सव 
जगतका ईश्वर दै, बह ही आज है और येही कॅ. होगा । यैह हे निश्चय बह ॥१३॥ 
भथा उदकं हुंग वष्ट, पेवेतेषु विंधावति। ऐवं धीन्‌ ऐथक पेंदयन, तान्‌ . 
ऐेच अनु विधावति ॥ १४ ॥ 
अथे--जैंसे शिँखर( चोटी )पर बरसा हुआ पानी इधर उधर पैवेतोंमें दोडता है। 
` "सेही जड चेतन सब पदार्थोंकों आत्मासे अळग इष्टानिष्टबुद्धिसे देखता हुआ सलुष्य 
के ' पीछे दौडॅता ( जन्मता और मरता ) है १४ ॥ 
भथा उदकं शुद्धे शुद्धस्‌, आसिक्त ताहग ऐव भवति। ऐं छुने? विजा- 
नतः, आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ । 
ः अथे-- जैसे निर्मेंछ पानी निर्मे पानीमें डालाहुआ वेसा ही ( निमेल पानीही) - 
' हो जाता हे। ऐसे .हमके जाननेवाले भुनिका( त्रह्मविद्‌ वरिष्ठका ) आत्मा हेगोतमवंशी! 
न्ह हो जाता है ॥ १५ ॥ 
(२) धुरम्‌ ऐकादराद्वारम्‌ , अजस्य अवक्तचेतसः। अलुछाय म शोचंति; ` 
वित्तश्च विसुच्यते ॥ एतद्‌' चै तैद ॥ 
थ-जिस करस चेतनतावाले अजन्मा ( उत्पत्तिरहित) आत्माका ग्यारह 
(सिरके सात, नीचेके दो, नाभि और ब्रह्मरन्भ्र=ताळका छेद ) दवारों( दरवाजों)बाला यह 
-शरीररूपी भगर है । उसको प्राप्त करके विद्वान्‌ मही शोकै करता ( शोकसे ऊपर हो 
जाता ) है और सब वन्धनोंसे अयन्त छुटकारा पाया हुआ अन्तमें जन्ममरण चक्रसे 
अत्यन्त छुटकारा पा जाता है । यह है निश्चय बह. १ ॥ 
हंसः शुचिषद्‌ व॑ः अन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिषद्‌ अतिथिः ्ोणसद्‌। - 
| ह ऋतसद्‌ व्योमसदू अग्जा गोजा ऋतजा अद्विज 
॥ २॥ -. ; के 
अर्थ---वह सूय्यं दै थोमें रहनेवाला, वायु है अन्तरिक्षमें रहनेवाछा, अमि दै 
` पँथिबीमें रहनेवाला और अतिथि है धरोमें रहनेवाल्ा । वह भैनुष्योंमें रहनेवाला दै, वद | 
_ “ओष्लॉमें(ज्ञानियोंमें 
है, वद जेलमें अनेक रूपसे प्रकट दोनेवाळा है, चह ऐथिवीमें अनेक रूपसे प्रकट होने ह 
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बाला है, वह. यैज्ञकमॉमें अनेक रूपसे प्रकट होनेवाला दै, वह “मेघोंमें अनेक रूपसे 
प्रकट होनेवाला दै, वह आप सै है और सैबसे'बडा.दै॥ २ ॥ 

झ्य आणम्‌ उन्नयति, अपानं प्रैयय अस्यति । मध्ये धामनमासीनं) . 
चिले देवा! उपासते ॥ ३॥ 

.- - अर्थ--जों प्राणको ऊपर (बाहर) छेजाता दै, अपानको नीचे फेंकर्ता है। 
उस औरीरके चीच हृदयाकाशमें “बैठे हुए सुन्दरकी सब. देवता ( इन्द्रियां) उपासनो 
करते( अपने अपने विषयोंकी भेंट देते ) हैं ॥ ३ ॥ 

` अस्य विलिंसमानस्थ, शरीरस्थस्य देहिन? । देहाद्‌ विसुच्यमानस्य, किम 

` न्न परिशिष्यते ॥ ऐंतद्‌ वे तंद ॥ ४॥ 

* अधृ--जब यह शरीरमें रहनेवाछा शरीरका स्वामी पेडनेवाला ( शरीरसे अलग 
होनेवालां ) होता है। और शैरीरसे .अळग होजाता है, तव यहां ( शरीस्में ) कया 
राकी रहता है? ॥ यह है निंश्वय वह ॥ ४ ॥ . : । 

` शव भ्राणेन ने अपानेन, मेत्यों जीवति कैश्वर्न तरेण ठुँ 'जीवन्तिं, येस्मिन्‌ 

ऐँतौ उपाश्रितौ ॥ ५ ॥. | 

अै--म ग्राण( श्वास )से न अपान( प्रश्वास )से ओइ भी मनुष्य जीता है । 
निन्दे उस दूसरे ( आत्मा )से सब जीते है, जिसमें थे ( प्राण, अपान ) दोनों - 

श्रय ( सह्दारा ) पायेहुए ( जिसके सहारे ये दोनों ) है ॥ ५॥। 

इन्त ते हैंद॑ अवक्ष्यामि, गेयं रह्म सनातनम्‌। यथा च भंरण प्राप्य, 

आत्मा सवति गौतम ! ॥ ६॥ 

अर्थ--अब मैं तुझे येह गोप्य सनातन बेद ( वेदमत ) कहूँगा । जिस प्रकार 

निश्रय मरेको यकर (संरकर) औत्मा हे गोसँमवंशी! होता है ॥ ६. , 

योनिम अन्ये पद्यन्ते, ररीरत्वाय ` देहिनः। स्याशुम्‌ अन्येऽुसंयन्ति, 

यथाकमे यंथाश्चुतम्‌। ७ ॥ 

[ अर्थ-%ई एक शैरीरधारी अपने कैमामुसार दूसरे शरीरकेलिये Ms 

` त होते(साताके गर्में आते.) हैं. । और कई एक अपने शानाइसा झटरू 

रापत होते हैं ॥ ७॥ ` [ 

; धागर्ति, कामं कामं रूप निर्मिताणः | तेद्‌ एंव शुक्र तेद्‌ 

Mes 2228 उच्यते ह गिल रता सेंवें, तेदू डै नें. 

अति+एति कैश्वनें एतद चे तद्‌ ॥ ८ 
* ग अह मे ) सोये हुओं( इन्द्रियों )में वांछित बाछित ( हे | 

बांछित ) पैदाथे( विषय )को रचता हुआ जागता है.। वेह दी कत है, वेदी नहा दे 
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ओर मैँह “हीं अस्त कैंहा जाता है। बँसीमें से लोकै ठेहरे हुए है, उसको कसी कोई 
२३ वेंही उँछांघता हे ॥ यह है निश्चय बह ॥ ८.॥ 
भन्निः थपैकी सुवनं प्रविष्टो, रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकः तथा सैष 
अूतान्तरात्मा, रूप रूँप प्रेतिरूपो बहिश्च ॥ ९॥ - 

शै जैसे ऐक अम्नि सब जगतमें प्रैविष्ट हुआ पैदा पैदाथे( हरएक पदार्थ)में . 
दार्थ - पदार्थके सदृश (हरणएक पदार्थके समानाकार) हुआ है। ' बैसे पँक सब भूतोंका 
अन्तरात्मा (भीतर प्रविष्ट आत्मा) पैदार्थ पदाथमें पदार्थं पेदार्थके सदृश ( समानाक्रार ) 
होआ हैं, और बाहर हे॥ ९॥ . | 
वायु! यथैको शुवनं प्रैविष्टो, रूपं रूप ॥तिरूपो बेभूव । एकः तथा सैवं 
भभूतान्तरात्मा, रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ १०॥ 

अथ जैसे ऐक वायु सब जगतसें प्रैविष्ट हुआ पदार्थ पैदार्थेमें (हरएक पदार्थे ) 
पदार्थ पदाथेके समानाकार हुआ है । "वैसे एंक सब प्राणियाँका अन्तरात्मा ( भीतरं 
प्रविष्ट आत्मा ) पदार्थ पैदार्थमें हरएक पदाथेके समानाकार हुआ हे, और बाहर है १० - 
भूयो यथा सर्वेलोकस्प चक्षुः, ने लिप्यते चाक्षुषे? धाह्यदोषैः। ऐकः तथा 
संबस्ूतान्तरात्मा, न॑ लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य! ॥ ११॥ 

` ` अथे--जैसे सब जगतका नेत्र सूये, नेतै( सूये )से प्रकाशित दोनेवाळे मलमून्रादि 


` प्रा पेदार्थोके अपबित्रता आदि दोषोंसे नेही लिप (दूषित)-होता है । “वैसे 


ऐक संब प्राणियोंका अन्तरात्मा छोकमें दोनेवाले दुःखसे भही लिप (दुःखी) होता हे; 
क्योंकि सवके अंदर रहकरमी वॉहर (असंग) है ॥ ११ ॥ 

एको वेशी सवेभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यैः करोति। तम्‌ आत्मस्थं 
“'मैडनुपदयन्ति धीराः, तेषां सुँखं शाश्वत “नेतरेषाम्‌ ॥ १२॥ 

` - अर्थ--जो वह अकेला सबको वशामें रखनेबाला और सबप्राणियोंका अन्तरात्मा दै, 
जो अपने एक रूप(स्वरूप )को वैहुत(अनेकं) प्रकारसे कैरता( बनाता) दै। उसको 
अपने शरीरमें खित( मौजूद ) जो बुद्धिमान देखते हैं, उनको सदा रहनेवाला सुख «. 
आप्त होता है; दूर्सरोंकी नही ॥ १९॥ 

नित्यो नित्यानां चेतनः चेतनानाम्‌, ऐको बहनां धो विंदधाति कामान्‌। 
तंम्‌ आत्मस्थं येऽनुपञ्यन्ति धीराः, तेषो शान्तिःशाश्वतीनेतरेषाम १२ 
_ . अर्थ= जो निलत्योंकां निय और चेंपनोंका चेतन है, ओ अकेला बैहुतोंकी कामः 
नाओंको पूरा करता है । उसको अपने शरीरमें स्थित जो शुँद्धिमान देखते हें, उनकी 


` सँदा रहनेवाली शान्ति (दुखोंकी निवृत्ति) प्राप्त होती दै, इसरोंको मैदी ॥ १३॥ .- 


तदू एतद्‌ इति भन्यन्ते, अनिर्देश्यं परमं सुखम्‌। कथं नु सैदू विंजा- 
नीयां, किस, भाति विभाति वा॥ १४.॥ ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ं Digitized by Arya Sa सुरथः ७४चयिं ol ennai and eGangotri 
उपनिषत्काण्डम । .] कथयि” २०१ 


अर्थ-दे यम! उस परम सुँखरूप आत्माको “वह येह है? ईंसप्रकार नेकहा- 
जानेयोग्य आत्मदशी ( अह्मबेत्ता ) मानते (समझते ) हैँ । उँसकों मैं अब केसे आबु! 
$नैन निश्चय उसको प्रॅकाशता है, अथवा वही सबको प्रकाशता है? ॥:१४॥। | 
तन्न सूयो भाति ने चन्द्रतारकं, न ईमा; विद्युतों सान्ति कँतो, भयम्‌ 
शज्िः। तेंस एच भान्तम्‌ अनुभाति सैवं, तैस्य भासा संवस ईद्‌ 
ति॥ १५॥ 7 2 
i अर्थ--हे नचिकेता वेहां(उस आत्मामें) न सैये प्रंकाशता दै, ने चेन्द्रमा,'न तारे, 
न “ये विजिलियां मैंकाशती दें, यह अमि तो कैहांसे प्रकाशेगी । सब (सूर्येआदि सब) ' 
इंद काशते हुपके "ही "पीछे प्रकाशता दै, उैसके अंकाशसे येह सँब पक का 
(३) ऊच्चेसूलों अवाक+शाखः, ऐषो अश्वत्थः सनातनः। सद्‌ एव शुः 
द अहम, तद्‌ एव क । तैस्मिन्‌ लोकाः रिताः सर्वे, तेदू उ 
नें अस्ति कअनें। एतद्‌ चे तेंदू ॥ १॥ ME. 
_ अर्थ--ऊपर(सव जो रहकर सबलोकोंसे ऊपरन्न्रहम) जिसका मूछ हे, नीचे ;, 
[सबलोक और सब छोकोंमें होनेवाी, मलुष्य आदि अनेक योनियां) जिंसंकी शाखा 
उपशाखा हैं, ऐसा यह अनादि संसाररूपी पीर्ळका इक्ष है । इसका जो सूल हे वही 
निश्चय शुक्र दै, पेही मैं है ओर वही निःसैन्देह अस्त कहा जाता हे । सीमे सेब 
जोक उदरे हुए हैं, उसको निश्वेय कोई मी नदी उल्ांघता दै । अह है निश्चय बे शो 
. भेदू हदं किँ जगत सेव, भाणे अ FO I भयं षेजम्‌ 
हि झ्य १३ ऐँतद । असुताः १ च्‌ न्त | हः , 
Bs अरात्‌ है, वह सैव प्राणरूपी (जीवनरूपी) ब्रह्से असभ 
हुआ प्राणरूपी ब्रह्ममें भैयभीतहुआ चळरदा (अपनी अपनी क्रिया कर छ ह्ै। । वह्‌ 
(्राणरूपी ब्रह्म) सैबसेः बडा और pe Fe ग अमरा | शतक 
(भयङ्कर ) है, जो उॅसको जानते दै, वे भति SU अर रः 
न सन्य आग्निः तपति, अयात्‌ तैपति सैर्य:। भयाद न्द्र वु 
जैत्यु: स्षावति पञ्चमः ॥ २॥ Mn 
अत्यु अश-सके भयसे असि तपता दे; क सूये तपता है। इसके. भयसे 
इन्द्र (बिजली ) और वायु ओर श्ोंचवा काल दोडता पा | oa भेद क झे का 
इह चेंद अशकद्‌ * बोड, पाक शारीरस्य बिसः । तत! सन . शकडु . 
दारीरत्वार छह om नासत 
परत्वाच रा दि हा फो बे( ग) bes sen 
मको झालनेकेकिये नही समर्थ होता दै. । तो दस प्रदण करता) इ॥४॥ ह 
सरीर प्रहणकरनेकेलिये समर्थ होता(एन 5 महणकरनेकेखियि समर्थ दोता(पुनः उन: शरीरको प्रदण क॒ ss 
 नशक्रोति।. I 5 7-8 सी हे 
२६ खा० सं० 
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२०२३ खाध्यायसंद्दिता । - [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


भथा आदरों तैथा आत्मनि, येथा समे तैथा पितुलोके यथा अप्छु परि . 
ईव दै, सैंया गन्धर्वलोके, छायातपयो! इँव ब्रह्मलोके ॥ ५ ॥ | 
` अर्थ जैसा शीशेमें, वैसा अधिकारीके शरीरमें, जैसा सममे, वेसा कमीके शारीरमें। 
अभा मैनां 'डोछते अंळमें, वैसी विषेयीके शरीरमें और छया धूपकी नाई मॅझज्ञानीके 
शरीरमें आत्मा देखाई देता दै॥ ५.॥ 
इन्द्रियाणां पंथग+मावम्‌ , उदयास्तमयौ च यैत्‌। पृथग डत्पथ्यसानानां; 
सत्वा धीरो नं रोचति ॥ ६॥ 
र . अर्थ--इस आत्मासे ईन्द्रियोंक अळग होनेको ओर ओ उनका आत्मासे उत्पत्ति 
विनाश है, उसको तथा सब उत्पन्न होनेवालों(कार्यो)के आत्मासे उत्पत्ति, विनाश और 
` ळय होनेको आनकर (समझकर) बुद्धिमान्‌ चंदी शोक करता(शोकसे ऊपर हो 
` जाता) है ॥ ६॥ | । | 
इन्द्रियेभ्यः पेरं मनः, भनसः सेत्त्वम्‌ उत्तमस्‌। सत्त्वाद्‌ अधि सहान 


` , आत्मा, महतो अव्यक्तम्‌ उत्तमम्‌ ॥ ७॥ 


_ अर्थ--ईन्द्रियोंसे पेरे सैन दै, मनसे परे बुद्धि है ुद्धिसे परे (ऊपर) मेहत्‌ तत्त्व 
(अक्तिंका प्रथमपरिणाम-कारण बुद्धि) है, महत्तत्वसे परे अँच्यक्त (प्रकृति) है ॥ ७.॥ 
अव्यक्तात्‌ तु परः परुषः, वैयापको अलिङ्गः एव च। येद्‌ ज्ञात्वा सुच्यते 
जन्तुः, अस्टतत्वं च गच्छति ॥ ८॥ ह 

अर्थ--और अव्यक्तसे परे पुरुष(आत्मा) दै, जो वयापक और निश्चय अकायै * 
है। जिसको जानकर मनुष्य जन्ममरणसे छूट जाता हैं और असरतत्व (ब्रह्मभाव) को 
भप्त होता है॥ ८॥ ` ब 
न॒ सँदचो तिंछति रूपम्‌ अस्य, ने चैक्षुषा पश्यति केअने ऐंनस । हदा. 
सैनीया भैंनसाऽभिह्लँसः, “ये ऐँतद्‌ विः अशताः “ते भवन्ति ॥ ९॥ . 

अर्थ-ईंस(आत्मा)का सरूप देखनेकेलिये नेही है, कोई 'भी ईसको आंखसे 


नही देखता है। नह हंदयसे (हृदयकी श्रद्धा भक्तिसे), सूक्ष्म चुद्धिसे, ऐैकाममनसे कथब्नित. Er 


Se Dp होता है, जो इसको जानते हैं, “वे अमर “दो जातें हैं ॥९॥ 
ए पश्च अवतिष्ठन्ते, ज्ञानानि भनसा सह। बुद्धिर ने विचेष्टते, 
` त्राम्‌ आहुः परमां तिम्‌ esl =. "ड 
. ` अर्थ--जब आंचों शानेन्द्रियां मेनके सहित खिर हो जाती हैं । और नेही बुडि 
पर ( i हा उसको योगकी सबसे ऊची अवस्था कहते हैं | १०॥. _ 
र योगम्‌ ई (न न्यन्ते, स्थिराम्‌ ईन्द्रियेधारणाम्‌। अप्रमत्तः तदा 
भवतिं, योगों हि मैभवाप्ययौ ॥ ११॥ ` ` 
र अर्थ-इँस निश भनजुद्धिके सद्दित ईन्द्रियांकी स्थितिको योगीजन थोग 
ता मानते (इस नामसे केंहते ) है। ईस समय ( योगकाले ) योगी प्रैमादसे“रहित र 
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उपनिषस्काण्डम्‌ | ] - चतुर्थोऽध्यायः । २०३ 


( आस्मामें सावधान) अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ होता है, क्योंकि आत्मनिष्ठताकी प्रैतिक्षण 
बढती और अनात्मनिष्ठत्मकी अंतिक्षण हानिका नाम ही थोग दै ॥ ११ ॥ 
न ऐव चाचा न भनसा, पापुं शकयो न चक्षषा । अँस्ति ईति शैवलो 
. अन्यच, कर्थं तद्‌. उपलभ्यते ॥ १२॥ | 

` अर्थे नचिकेता ! आत्मा निश्चय न बाणीसे, ने मैनसे और न आंखसे प्राप्त 
किया जा सैकता है। “आत्मा है” ऐसे कथन करनेवाळे(माननेवाळे )से भिंनै दूसरेको 
(नाखिकको ) योगसे भी "कैसे बहे. (आत्मा) आँप्त हो सकता है १२॥ / 


अस्ति ईति एव उपलब्धव्यः, तैत्त्वभावेन चोभयोः । अस्ति ईति उपल- , 


वधस्य, त॑त्वसावः प्रैसीदति॥ १३॥ 


अर्थ-आत्मा है, आत्मा नदी दै, इन दोनोंमेंसे आत्मा दै, इसप्रकार ही आत्मा र 


प्त करने( जानने )योग्य है, और चौस्तवरूपसे आप्त करनेयोग्य दै । आत्मा है, इसप्रकार 
रौप्त कियेहुए आत्माका यौस्तवरूप, शनेः शाने योगाभ्यासे खय॑ खिंलजाता (स्फुट हो 
जाता) है॥ १३॥ 


थदा सर्च प्रैशुच्यन्ते, कामाः ये अस्य हदि श्रिताः । अथ मंत्योऽटंतो 


अवति, जच ह्म संमञ्षत ॥ १४॥ 

अर्ब---जब सेब कामनायें ( इच्छायें) जो ईसके मैनमें रहती हैं, नित्त हो जाती 

है । तेब सनुष्य अंसृत(जन्ममरणसे रहित) हो जाता दै, और येदं (इस झरीरमें) ही 
अको प्राप्त हो जाता है॥ १४॥ 

यदा सर्वे पभिद्यन्ते, हृदयस्य इंह प्रन्थयः। अथ भलोऽडतो भै 

ऐतावदू अलुशासनम्‌ ॥ १५ ॥ 


भचति | 
>° 


अंर्थ--जब हृँदयकी अइंता मंमतारूपी सेब गौंठें येहां सुळ जाती हैं | तैब तुष्य 


अस्त हो जाता है, बस इतना ही उपदेश (आत्मोपदेश) है॥ १५॥ | 
शातं चं ऐका च हदयस्य नाडयः, तासां सूद्धानम्‌ अभिनिःखतेके । 


तया ऊँध्वेम आयन, अखतत्वम्‌ विरँवङू अन्याः ॅस्क्रमणे _ 


भवन्ति ॥ १६॥ 
घ अर्थ-सौ और दैक(एक सौ एक) निश्चय हेदयकी(हृदयके साथ सस्वन्धवाली) 
नाडियां हैं, उैनमेंसे दैक सिरकी ओर निकलीहुई(गई हुई) है। उॅस(एक नाडी )से ऊपरको 


जता हुआ( मरते समय शरीरसे बाहर निकलता हुआ) मनुष्य असृतत्वको पदो . 
है, देसरी नाडियां शेरीरसे बाहर निकलनेमें मिननमिन्नगतिकी देनेवाढी दोती हारका 


अंगुछमात्रः पुरुषो अन्तरात्मा, सदा जनानां हदये र । तें | 


खात्‌ शरीरात्‌ भबृहेत सुज्ञाद्‌ ईव हँषीकां पैयंयेंण, 
शत नस, "तं विधात्‌ शुक्रम्‌ अ्टृतम्‌॥१७॥ 
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२०४ खाध्यायसंहिता । . [ उपनिषत्काण्डम्‌ | . 


अर्थ--दे नचिकेता! अंगुठा-परिमाण अन्तरात्मा पुरुष दिनरात (निरन्तर) 
भैनुष्योंके हदय (अंगूठे बराबर हृदय )में रैहता है । उसको अपने शंरीरसे (हृदयसे) 
*पैयेके साथ ( शनै? शानैः योगाभ्यासकी बढतीकें साथ) मुंजसे 'तीलकी भाई. अलग 
करे, और उँसको (शरीरसे अछूग कियेहुएं अन्तरात्मा पुरुषको) शुक्र (प्रकाशस्वरूप ) 
तथा ैसृत(कभी न मरनेवाला) जौने, उसको शुक्र तथा अमृत जाने ॥ १७ ॥ 
ओम्‌ सह नाववतु सह नौ झुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै । तेजखिनावघी- 


. तमस्तु, मा विद्विषावहै ॥ ओम्‌ शान्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ 


` इति खांध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ - 


शान्तिः . | 

38 मद्रं कर्णेभिः शणयाम देवाः ! भद्रं पश्येम अक्षमि) धजञाः !। 

स्थिरैः अज्ञ हुछटवांसः तनूभिः, व्यदोम देर्वेहितं य॑त्‌ आयुः॥ खैस्ति नः 

हन्द्रो बैंद्धअवाः न्‍ खस्ति ने; पूषा विश्ववेदाः । खेस्ति नं! तौक्ष्यों अरिष्टनेमिः; 

खेस्ति नो बृहस्पति! दधातु॥ ओम शान्तिः शान्ति शान्ति: MN. 
hn i न ऋ० १।८९।८-६ 

- - अर्थे विंदानो! हम . कानोंसे सुखदायी वचन सुनें, हे पूजनीयो! इम 


` «आंखोंसे सुंखदायी(शभ) पदार्थको देखें । देढ(मजबूत) "अंगों(कर, चरण आदि अंगों)से 


और शारीरोंसे युक्त होकर स्तुति करतेहुए हम इश्ैरदत्त याद्‌ . आयु( पूरी आयु )को 
'औगें ॥ 'बेंढेहुए यशवाला .इन्द्र( परम ऐश्वयेवान्‌) ईँमको सुँ “दे, सैंब धनों- 
बाला पूँषा( सबका पोषक ) हमको सुँख “दे । अदूर तथा अङुण्ठित बज्ञ( असि )वाला 
तौक्ष्य ( भक्तोंकी रक्षाकेछिये तुरत पहुचनेवाळा ) हमको झुँख “दे, डदस्पति ( बडी 


बाणीका खामी ) हमको सुँख दे ॥ हे परमात्मा! आध्यात्मिकदुःखोंकी न्वत्ति दो, - 


आधिदेविक दुःखोंकी नि्वेत्त हो, आधिभौतिक दुःखोंकी नित्त हो ॥ कप 
(१) सुकेशाः च भारद्वाजः - १ शौसँयः चे सँत्यकामः २ सौर्यायणी च 


 शाग्यः ३ कासल्यः चं आश्वलायनः ४ भार्गवो वैदेसमिं! ५ कबन्धी 


कात्यायनः ६, "ते. ह एते अ्ह्यपराः ब्रह्मनिष्ठाः पेरे भ्रैह् अन्वेषमाणाः 
ष है चे तेत्‌ सेवं वक्ष्यति’ ईति `ते है सँमितपाणयः भगवन्तं 


'पिंपंपलादम्‌ उपसन्ना: ॥ १॥ 
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उपनिषत्काण्डमू । ] | पञ्चमोऽध्यायः । २०५ 


___ अर्थ-अरडाजगोत्री सुकेशा और शिविका पुत्र सयकाम दोनों, . गेगेगोत्री 
सौरयायणी और अैश्वळका पुत्र कौसँल्य दोनों, विर्देभेका पुत्र भौगंव ओर कतका पोत्र 
कॅचन्धी, “चे ये सिद्ध वेदको सबसे ऊंचा प्रमाण माननेवाळे, वेदैमें अन्त श्रद्धा; 

_ अक्तिवाळे सबसे उत्कृष्ट( ऊंचे) त्रह्म( परमात्मा )को ढुंढतेहुए( जानना चाहतेह्ठए ) 

. निःसैन्देह यैह दी ( पिप्पलाद ) वैँह सैव (जो हम पूछेंगे, वह सव ) हमें कैंहेगा, यैह 
विचार कर “वे प्रसिद्ध हथोंमें सिमधा लियेहुए भगवान्‌ प्प्पिछांदके पास आये ॥ १ ॥ 
सान है सै वषि! उंवाच “शूयः ऐव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया. संषत्सरं 
झषचत्स्यथ, यैथाकामं मॅन ऐच्छथ, यदि विज्ञास्यामः, सँवं हैं चों 
वैकष्या्ः” इंति॥ २॥- 7 पड Pr | 

अर्थ-उनको उस प्रैसिद्ध ऋषिने यह कहां निश्चय फिर तुम. यहां तप, ' 
्ेह्चयै और अंद्धाक साथ एक बरस अच्छी तरह रहो, पीछे इच्छानुसार रको पूछो, 
भेदि इम ज्ञौनते होंगे, निःसैन्देहः सँब (सबका उत्तर) तुमको कहेंगे ॥ २ ॥' 
अथ केबन्धी कात्यायनः उपेत्य पैप्रच्छ “भगवन! छुंतो ह वे इंसाः 
प्रजा) प्रैजायन्ते” ईति ॥ ३॥ ५८ 
अंर्थ--अब ( बरस पूरा हो जानेपर ) कैतकेपौत्र केवन्धीने पास जाकर यह 
पूछा-हे पूज्य ! किससे प्रसिद्ध "ये सब जायें निश्चय उत्पन्न होतीं है ॥ ३ ॥ | 
स्मै स है उवाच-प्रैजाकामो चै प्रजापतिः, स तपों अतप्यत, से तपः 
तैप्वा, सैं सिंथुनस्‌ उत्पादयते शैयिं चै भोणं चे ईति, ऐँतो. मे बॅहुघा 
प्रजाः करिष्यतः इति ॥ ४॥ ५३६ 
अ्थै-उसको उस प्रैसिद्ध ऋषिने कैंहा-प्रजापति निश्चय प्रैजाकी इच्छावाला हुआ, 
ईस .( प्रजापति )ने तेप मँपा, उसने सैप तंपैकर, उॅसने यह विचार कर. रयि. ( प्रकृति ) 
र ग्रोण (जीवन) इ 'दोनोंका एक 'जोडा उतपन्न किया, कि यह जोडा मेरी 
अनिक प्रकारकी भजायें उत्पन्न करेगा ॥ ४ ॥ 7८“ so 
हष है चै भाणः, र॑यिः ठ Rr । रयिः चै ऐंतत्‌ सेवं, येत 
तूते च॑ असूतं चैं। तँस्मा ¦ एच रयिः ॥ ५ ॥ 0 EE 
` अथे--सूये ही Meo जगते प्राण( जीबन) दै, और चन्द्रमा निम्भय 
रयि है । निःसन्देह यैह सैब कुछ रथि दे जो मूते(स्थूछ) है और जो निय 
अँभूत( सूक्ष्म ) है । इसलिये आण( जीवन )से भिन्न जो सूतिं ( मूते, अमूते (क्ति ) दै 
वह सब निश्चय रयि है ॥ ५ ॥ ज Mo 0 अल 
` अथ आदित्यः उदयन येत धा्ची दिंश विशति, तेन भाच्यान भाणान्‌ 
३डिमिषु संनिधत्ते येद्‌ दक्षिणां, येत्‌ भतीचीं, यद्‌ उँदीचीं, येद्‌ अधः, 
भद्‌ ध्व, येद्‌ अन्तराः दिशो, यैत. सर्च काशयति) तेने संरवान्‌ 
बाणान, रैदमिषु स॑निधत्ते ॥ द ॥ ह 


+. -क 
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मथ ` साध्यॉयसंहिता । ` [उपनिषत्काण्डम्‌। `` 


` अथे--भब डैदय होता हुआ सूये जो पूव दिझामें परैचेश करता( पूरे दिशाको 
अकाशता ) है, उससे बह पै्दिशाके प्रौणॉको अपनी रंश्मियों( किरणों )में सिंछाता 
(इश्सियों द्वारा जीवन देताहुआ व्याप्त करता ) है। जो दक्षिण दिशाको, जो पश्चिम 


`. विद्ञाकों, शो अतर दिशाको, जो नीचेकी विशोको, जो ऊपरकी दिशाको ओर जो , 


बीपैंडी दिको, “जो सबको .(इरएक बस्तुको) प्रंकाशता दै, उससे सेब प्रीणोको 
अपनी ३ैदिमियोमें मिंछांता ( रश्मियोंद्वारा जीवन देताहुआ व्याप्त करता ) दै ॥ ६ ॥ 


झ पेष वेशवानरो . किवरूपः घ्राणो अग्नि! उदयते । तदू ऐतदू कचा 
अभ्युक्तम्‌॥ ७॥ 


भ---बह यैह सबका नेता( अपनेअपने कामोंमें लग्रानेवाळा ), सब रूपोंवाला - 


सबका आण(जीवन ) सूर्य, प्रतिदिन पूवेदिशासे उैदय होता है वद इस मैत्रने कहा दे ॥७॥ 


“विशवरूप॑ हरिणं जातवेदसं, परायणं ज्योतिरेक तपन्तम्‌ । सदर्ररदमिः . 


झातघा वतेमानः, प्रीण? मैजानाम्‌ उँदयति ऐंष सूय्ये/” इंति॥ ८॥ 
अथे--“संब रूपोंवाळे, सब रोगोंको हँरनेवाले( सबको स्वास्थ्य देनेवाले), 
सैबको ज्ञान देनेवाळे, सबको तैपानेवाले उस पैरमगति, अहितीय ज्योतिको विद्वानोंने 


ः जाना है । जो थैर ईजारों किरंणोंवाछा सेकडों प्रकारसे बॅतेमान हुआ प्रजाओंका 


भाण सूये उदय होता हे” यह मनर हे ॥ ८॥ क 

संबत्सरों चै प्जापतिः । तेस्य अयने दक्षिणं चं उत्तरं च | तंद्‌ ये है 
वे मेंदू इछापूर्त कतम हँति ईपासते, "ते चन्द्रमसम्‌ ऐँव लोकम्‌ 
अभिजयन्ते । `ते ऐव पनर आचँतेन्ते । तस्माद्‌ ऐते ऋषयः प्रजाकामा! 

प्रतिपद्यन्ते । एँष है वै रयिः यत्‌ पितयाणः ॥ ९॥ 

 _ अर्थ--बैरस निश्चय प्रजौपति (प्रजापाछ॒क) है। उसके दैक्षिण और ईत्तर, दो भौ है। 
इनमें जो ही निश्चय थज्ञकमे और दूसरे भळाईके कमे, उन दोनांको पैयाप( काफी.) 
ऐसी समझकर ँगातार करते हैं, चे निश्चय चन्द्रैमारुपी छोकको( चन्द्रमाकी नाई 


चमकीरे मंगल, बुध, बृहस्पति आदि छोकोंको ) औँ होते हैं, “वे निःसैन्देह फिर कोट | 


आते हैं। इसलिये ये सब ऋषी जो ग्रेजा( प्रकृति )की इच्छावाछे हैं, दक्षिण मागेको 
प्त होते है।यह हे प्रेसिद्ध निश्चय रैयि, जो देक्षिणमागे( कर्मियोंका मागे.) है॥ ९॥ 


अथ उेत्तरेण-तपसा ब्रह्मचय्येण श्रद्धया वि्यया आत्मानम्‌ अन्विष्य _ द 


आदित्यम्‌ अभिजयन्ते। एतद्‌ "चै प्राणानाम्‌ आयतनम्‌, एतद 


अस्तम्‌, अभयम्‌, एतत्‌ परायणम्‌, एतस्मात्‌ न॑ पनर वतन्ते 
ऐब निरोवः। तद एष होकः ॥ १० ` 


--अब उत्तर. माग( देवयान )से लेप, अक्षचर्य, श्रद्धा और विद्याके हरा 
ऐैरन्झको ढूंडकर( जानकर) सेयरूपीलोकको( सूर्यकी नाई चमकीछे ब्र्लोकको ) 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] पद्चमोडथ्याय ` २०७ 


प्त होते हैं। यह निश्चय प्रोणोंका पैर हैं, भह असत है, अभय है, यह पेरमगति दै, इससे . 
अही फिरै करते हें, क्‍योंकि येद सैंकाबट( हृद ) है । उसमें यैह भेर प्रमाण है. १०॥ 
` “पृश्चपाद पितरं द्वादशाकृतिं) ` दिवे'आहः परे अधे ईरीषिणम्‌। अथ हमें 
अन्ये उपरे विंचैक्षणं, सप्तचक्रे षेडरे आहः अर्पितम्‌?” (४°_ १६५१२) ईति. ११ 
अथे--कई एक उस सबके .जनक( प्रजापति )को युळोकमें सबसे ऊंचे आधे 
भाग( उत्तर भाग )में कहते हैं, जो पाच पाओं( शिशर हेमनतको' एके मानकर पांच 
ऋतुओं )चाळा, बारह आकृतियों(हकलों)वाछा और ळकत खामी दे । और ' ये. दूसरे 
उस सबके हष्टिदाताको चुळोकके नीचे भाग( दक्षिणभाग )में सातः प्रकारकी किरणोंके 
. पहियोंवाले और "छे ऋतुओंके अरोंबाले रथमें वेठौहुआ कहते हैं. | बँसः॥ १९॥ | 
` क्षांसो चै प्रजापति: । तस्य कुष्णपक्षः एव रयिः, शुकः प्राणः । तंस्मादू 
हृते कषयः शुके हिं कुंबेन्ति, इतरे इतरस्मिन्‌ १२॥ | 
अर्थ--महीना निश्चय प्रजापति है । उसका छैष्णपक्ष रयि और शह्पक्ष; निम्न: 
रैण है। इसलिये * ये प्राणविद्याके जाननेवाळे कपी शुक्षपक्षमें येंज्ञ करते हैं! और दूसरे; 
दूसरे( कृषण ) पक्षमें ॥ १२ ॥ द । ES 
अहोरात्रो चैं पजापति? । तस्य अहर्‌ एव प्राणः रात्रिः ऐव-रंयि+। प्राणं 


- "घे सते सैस्कन्दन्ति चे दि रत्या. संयुज्यन्ते, श्ेह्मचस्येम्‌ पैव तेंदू; | 


भेदू रोज्नी रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ fr 
अर्थ--दिचे और रात, दोनों निश्चय प्रजापति हैं। सका (दिनरातरूपी प्रजापतिंका); 
दिन निचय रीण और शत निश्चय रयिं है । अपने प्रोणको तिःसैन्देह ये 
(मनुष्य) शुँकाते( हानि. पहुंचाते') हैं, जो विरमे 'खरीके साथ झुँडते है, वैद निःसेल्देह 
उनका अँझचर्य है, जो सैँतमें सीके साथ जुँडते हैं ॥ १३॥ .. भ 
अन्न चै धेजापतिः। ततो है चै तैदू रेतः। तस्माद्‌ इंसाः प्रजाः भेजा 
यन्ते ईति ॥ १४ ॥ Re ड 
अर्थ--अन्न निश्चय प्रजापति है । उससे ही निश्चय वेद (प्रजाकों उत्पन्न करने: 
वाळा) बीये बनता दै । यैत उसी (वीये )से “ये सब प्रंजायें'उत्पन्न होती है | १४ हे 
तद्‌" ये है वे तेत्‌ भ्जापतिब्रतं चरन्ति; ले मिथुनम्‌ उत्पादयन्ते। | 
"नषाम एव ऐप अह्यलोक:, येसी सपो अहम चय्ये, येईु सेल भतिष्ठितम॥ १७... 
अर्थ--'वे जो निश्चय उस प्रसिद्ध जापतिके ज्त( रातमें री संयोगरूप श्रत )का ` 
आचरण( पाऊन ) करते हैं, “वे जोडेको( पुत्री पत्ररूप दो प्रकारकी कल उत्पन्न 
' करते हैं । और उनकेलिये 'ही यैह (चन्द्रमा जैसा. चमकीला) ्रह्चछोक हे, जिनेसें,एँप7 
. भ्झचये और जिंममें सत्य ( सचाई ) खिँर है-॥ १७॥ | बे ्द या - 
| मे असौ विरजो ज्रेह्मछोको, ने ये जिंहम अचत ने साया चे ॥ ` 
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२०८ खाध्यायसहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ः। 


क * अर्थ--ओर उनकेलिये वह निेपाप (शुद) अद्यकोक (सूर्यकी नाई चमकीला जहा- 


छोक ) है; जिनमें ने कैंटिछता है, न झुठ दै और. नेही देखावा( शो) है ॥ बस ॥ १६॥ 


(२) भय है देनं भावो चैभिः प्च्छभगवन्‌! कैति ऐच देवौ प्रजा 


विधारयन्ते, कैतरे' सतत्‌ मॅकाचायन्ते, कै पुनर पैषां बेरिछ्ठः ईंति॥ १॥ 
£ अर्थ--अब विदेशके पुत्र भागेबने इस प्रसिद्ध ऋषि( पिप्पलाद )को येह पूछा-. 
है भगवन्‌! कितने निश्चय देवता प्राणियोंके शैरीरको धोरण करते( खडा रखते) हैं, 
“इने उनमेंसे इसमें प्रैकाश करते हें, और कौन फिरै इनमें संबसे श्रेष्ठ दै ॥ १ ॥ 

भस्मे से दै उवाच-आकाचो दै चै एष देवो वायुः अशिः आपः इथिवी, 


भाक सैनः चैंक्षुः आज चे। शते प्रंकाइय अस्िवदन्ति “यस ऐसदू . 


बैणणम अवष्टभ्य विधारयामः” इँति॥ २॥ ह. 
अर्थ--उसको उस प्रैसिद्ध ऋपिने कैंहा-यह निश्चय प्रसिद्ध आकाश देवेता है, 
यु अमि सैल और ध्रथिवी देवता दै शरीरको धारण करनेवाला, और णी ( बाग 
इन्द्रिय) मैन, सेतै सथा त्वचा( स्पर्शन्द्रिय ), घाण, और रसने्रयके सहित कौन, 
देवता है, शरीरमें प्रकाश करनेवाला । *'वे ये ( चागू आदि देबता ) सब अपनी अपनी 


सष * २२ 
- झक्ति( ताकत )का ्रॅकारा(वखान) करके इसप्रकार आमने सामने चोळे-हैम ही इस 


अँश्रको सहारा देकर धारण कियेहुए( खडा रखे हुए ) हैं ॥ २॥ . ह 
तान्‌ वरिष्ठ! प्राणः उवाच “सा सोहम्‌ आपद्यथ, अहम्‌ ऐव एंतत्‌ पश्वधा 
आत्मानं प्रैविभज्य ऐंतदू बाणम्‌ अवष्टभ्य विधारयामि” ईँति ॥ he ३॥ 

४ ` अर्थ-उनको सेवसे श्रेष्ठ प्राणने यह कॅहा-मैत अविवेक (वे समझी )को प्राप्त होवो, 
में ही दस अपने आपको पांच प्रकारसे वॉटकर इस शरीरको थौमकर खैंडा रखे हुआ हूं ॥३॥ 
ते अश्रदधानाः बैभूवुं) । सोडमिसानाद ऊध्वेम उतकमते ईव। 
तैस्मिन उत्क्रामति अंथ हतरे सर्वे. एव उत्कासन्ते, तस्मिन्‌ चै तिः 
माने सर्वे पंच मतिछन्ते । तेद्‌ यथा सैक्षिकाः भेधुकरराजानम्‌ उत्क्रा- 
मन्तं सैँवोः एँव उत्कामन्ते, तस्मिन चै प्रतिष्ठमाने सँचाः एँव भौतिष्ठन्ते, 


हेवं ` चौक मनः चैक्षः श्रोत्रं चं। ते प्रीताः पाणं स्तुन्वन्ति ॥४.॥ ` 


अर्थ--वे (वागूआदि सव देवता ) नेबिश्वासवाळे हुए । तब बैह( प्राण) अभिः 
मानसे ईपर( झरीरसे बाहर) निकलता हे की भाई हुआ। उसके ऊँपर( शरीरसे बाहर ) 
निकलनेके नाई दोनेपर अब दूँसरे सब “ही परको ( शरीरसे बाहर ) मानों निकले, और 


इसके तिष्ठित( खस्थानमें अच्छीतरह स्मित ) दोनेपर संब ही अतिष्ठित हुए । वे. 


३अज्नेसे भँधुमक्खियां शतके छत्ताको छोडकर ऊपर निकळते हुए( उडकर जाते हुए ) 


* अँधुकरराजा( राजा मक्खी )के पीछे सेव ही ऊँपरको निकळती( उड-जाती ) हैं, और 
` हँसके अँतिछित( खस्थानमें अच्छीतरह स्थित ) होनेपर सँँब “ही भतिष्ठित होती हें, | 
अरेसेदी बाणी, मैन, नेने और कान हुआ। वे गरैसन्न हुए अब औणकी स्तुति करते है॥।४॥| की. 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] पश्चमोऽध्यायः २०९ 


ऐषोऽञ्निः तपति एष सैय्यंः, एष पैजन्यो भघवान्‌ ऐषः। वायु! पष 
छेथिवी रयिः "देवः, सेद्‌ असत्‌ च॑, असतं चे यंत॥५॥ ` 
_ अर्थ--यह (प्राण) अभि हुआ तपता हे, यह सूये हुआ प्रकाशता दै, ह मेध 
हुआ बरसता है; येह वैनबाळा इन्द्र हे | यह वायु दै, परथिवी दै, अन्न है, देवताओंका 
देवता दै, मूते ( स्थूळ ) दै, और अमूते(सूङ्म) दै, और यही है वह, जो अस्त है॥५॥ 
अराः इव रैथना भौ, प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। ऋचो पजूंषि सामानि, यज्ञः 
कुत्रं ह्य च॑ ॥ ६॥ 

अर्थ--- जैसे रैयकी(रथचक्रकी) नामि(नाफ)में अरे ठहरे हुए हैं, वैसे प्राणमें 
सैव ईहरा हुआ है। कैँचायें, थु, साम, यैज्ञ, क्षत्रिय और जो नोहाण है ॥ ६॥ 
धजापतिः चरसि गर्भे, तवम्‌ एंव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण! प्रजाः तु 
इलाः बलि हरन्ति, यैः प्रोणैः म्तितिष्ठसि ॥ ७॥ 

अर्थ--तू ्रजापति (उत्पन्न होनेवाले प्राणियाँका स्वामी) हुआ गर्भ चलता हे, सू 
"ही फिर उत्पन्न होता है। “तेरेलिये ही हे श्राण! ये सब भ्रेजायें भेंट लातीहें, जो तू 
अपान, समान आदि दूसरे प्राणों के साथ शरीरमें अतिष्ठित है ॥ ७॥ 
देवानाम्‌ असि वहितमः,. पिणं प्रेमा खधा । ऋषीणां. चरित 
सत्यम्‌, अथवोज्ञिससाम असि ॥ ८॥ 

थे-देवेताओं (ज्ञानेन्द्रियों)का सबसेअच्छा इनि छेजानेवाळा (सिरमें पहुचानेवाला) 
तू है, पिपरों (कर्मेन्द्रियों)का सुख्य अन्न लेजानेवाळा तू है। ओर अथवोज्लिरा ऋषियोंका 
(अथवेबेद-मन्रोंके द्रष्टा प्रवक्ता ऋषियोंका ) सच्चा चरित्र (आचरण) तू ही हे ॥८॥ 
इन्द्रः सैवं प्रौण ! तेजसा, रेँद्रो असि पैरिरक्षिता। त्वम्‌ अन्तरिक्षे 
सरसि, सुय्येः त्वं ज्योतिषां पंतिः ॥ ९॥ 
,. “अर्थ-हे प्राण ! तू ऐश्वयेसे ईन्द्र हे, तेजसे रुद्र “हे। पू सब ओरसे रक्लाकरनेवाळा 
वायु हुआ आकाशमें सैंलता है, तू सब ज्योतियोंका खामी सूय्ये है ॥ ९॥ - 
` यदा सेवस अभिवर्षसि, अथ हेमाः धाण! ते जाः । आनन्दरूपाः 
तिष्टन्ति, कासाय अन्नं भविष्यति ॥ १० ॥ 

अथे--जब तू मेघ होकर सब 'ओर बरसता हे, तब हे प्राण! “तेरी थे सब 

जायें आनन्दरूप हुई खिँत होती हैं कि अब ईच्छामर अन्न होगा ॥ १०॥ 
रात्यः सवं पराण ! ऐक ऋषिः, अत्तौ विश्वस्य सत्पतिः । वयम्‌ आद्यस्य 
दातारः, पितौ रवं मातरिश्व ! नः ॥ ११॥ 

अर्थे प्राण! ते अदूट ब्रतचाला, अद्वितीय ऋषि और सबका खानेवाला तथा | 
अछ खामी है. इम तुझे सानेयोग्य बस्तुके देनेवाले, ओर हे आकाशमें (अवकाशमें ) 
« चलनेवाले ! तूँ हमारा पोलक है ॥ ११॥ 
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२१० खाध्यायसंदिता । [-उपनिषस्काण्डम्‌ । 
धा से तेनु? वाचि प्रतिष्ठिता, था ओजे था च बवक्कुषि। या चै मनसि 
झन्तता, सिंवां ता कैंस मा उेत्क्रमीः॥ १९॥ दा a 
` अर्थ औतेरै शरीर वाणीमें,जो कैनमें और जो नर्च भैतिप्ठित है । और जो सैंनमें 
के हुआ( व्याप्त) दै, उसको संगैळरूप बैना, ने वोहर(शरीरसे बाहर) निकळ ॥१२॥ 
गणस्य ददं वेदो सर्व, त्रिदिवे यैत्‌ प्रैतिछितम्‌। भाता इव पुँचान रैक्षख, 
| अभिश्च भेज्ञां थे “विधेहि नें! ॥ ईति ॥ १३॥ 
| अर्थ--आऔणके यैह संब वैशमें दै, जो त्रिोकीमेंमैतिष्ठित (मोजूद ) है। हे आण ! 
द्वाताकी गाई हम सब धुत्रोकी रैश्ाकर, ऐश्वय्य और अच्छी बुद्धि, दोनों हैमे “दे॥ समाप्त | 
(३) अथ है ऐनं कौसल्यः आश्वलायनः पैप्रच्छ-भगवन्‌ ! ङतः ऐष 
आणो आयते १ कैथम्‌ आयाति अस्मिन रौरीरे २ आत्मानं ये भवि- 
-मज्य दैथं प्रेतिछते ३ केने उत्कमते ४ कैथं बाह्यम्‌ अभिधत्ते, केथम्र्‌ 
अध्यात्मम्‌ ५ ईति ॥ १॥ | 
अथै--अब इैस मरैसिद्ध ऋषिको अश्वलके पुत्र कीसल्यने पूछा-हे भगवन्‌! किससे 
भह प्रीण उत्पन्न होता है १ "कैसे हैस शरीरमें आता है २ और अपने आपको पांच भागोंमें 
्वीटकर ' कैसे रहता है ३ किसकेद्वारा बोहर निकलता दै.8 किस नामसे बाहर केंहाजाता 
है, और किस नामसे शैँरीरमे ५ बस ॥ १॥ द 
भस्मे स है उवाच-अतिप्रश्नान एंच्छसि। ब्रह्मिछो5ुसिं इंति। तंस्मात्‌ 
“ते अहं अंच्रीमि ॥ २॥ 
अथे--डसको उस भैसिद्ध ऋषिने फॅहा-वेडे कठिन प्रश्नोंकी पूछता है । क्योंकि 
सैबसे बढकर बेदका जानेवाला 'हे | इंसलिये में तुझे कहता हूं॥. २:॥ कर 
आत्मनः ऐष पाणो. जायते । येथा ऐंघा पुरुषे छाया,:ऐतस्मिन्‌ ऐंतद 
आततं, मैनोक्रतेन आयाति अस्मिन शारीरे ॥ ३॥ . | 
अंर्थ--पर त्रह्मसे येह पराण उत्पन्न होता दै । जैसे झैरीरके होनेपर (शरीरके सहारे) 
चंद छाया है, वैसे डैस( परमात्मा )के होंनेपर(परब्रह्मके सहारे) भैंह(प्राण) सैवेत्र 
फैला हुआ है; मंनोसय आत्मा (जीवात्मा)के /कियेहुए कर्मसे ईस शरीरमें आता है॥ ३ ॥ 
थथा सम्नाइ एव अधिकृतान्‌ दिन्थे युङ्के एतान्‌ अमान एतान्‌ ग्रामान, 
अधितिष्ठख इति, एवस एच एच ओणः इतरान्‌ प्रणान्‌ पथक पथय 
एंव "संनिधत्ते ॥ ४॥ | 5 आओ 
अर्थ-- जैसे सावभोम राजा निश्चय अपने अधिकारियोंको इस प्रकार नियुक्त करता 
है-ईन गाओंका तू अधिष्ठाता है, ईन गाओंका तू अधिष्ठाता है, "ऐसे "ही अह प्रौण दूसरे... 
अपान, समान आदि औणोंको निय अळा अलग स्थानमें नियुक्त करता है ॥-४॥। ५ | 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya पचमो Foundation Chennai and eGangotri 


'उपनिषत्काण्डम्‌. । ] पञ्चमोऽध्यायः ।.. २.१९. 


धायूपस्ये अपानं; चेक्ःओतरे सुखनासिकाभ्याँ प्राणः सयं प्रातिष्ठते, 
भ्रध्ये तु सैमानंः। एष "हि एतद हुँतम अन्नं सँसुन्नयति । तैस्मादू एता 
सेप्त आरचिंषो भवन्ति ॥ ५॥ .. | aa आकर 
अर्थ--पायु( मलत्यागनेकी इन्द्रिय शुदा ) और उपस्थ( स्तान्‌ , उत्पन्नकरनेकी 
इन्द्रिय शेप )में अपानको नियुक्त करता है, नेत्र और कानमें सुख तथा नासिकासे : 
निकळनेवाला प्रौण आप प्रैतिष्ठित होता हे( सावभौम राजाकी नाई रहता दै.) ओर 
धध्य( नाभिदेश )में सँमान प्रतिष्ठित होता है । भंही( समान ) निम्नय ईस पराणाभ्िमे 
'होमेहुए अन्नको सव जगह पैँकजेसा लेजाता है । उसीसे “थे सात झन-इन्ट्रियरूपी 
ज्योतियां देदीप्यमान होती हैं. ॥ ५ ॥ । yrs 
इदि हि एष आत्मा। अतर एतद्‌ एकझतं नाडीनास्‌। hiss तासां शातं 
शतम्‌ एकैकस्यां, हवीससतिः छवासप्ततिः भतिशाखानाः शैव- 
न्ति । आखु शयानः चंरति ॥ ९॥ ` हि 
अथ-दयमें निःसैन्देह यह आत्मा( जीवात्मा ) रहता है । इस( हृदय )में 
ईन( प्रसिद्ध ) एक सौ एक स्कन्धस्थानी नाडियों(प्रधाननाडियों )का सम्बन्ध है। उनमेंसे 
क्रएककी फिर सौ सौ शाखा नाडियां हैं, और इन सो सो शाखा नाडियोमेंसे फिर 
झकरएककी भहत्तर महत्तर हजार भ्रैतिशाखा नाडियां “हैं. । ईन सबः ( ७२, ७२, १०५ 
२०१) नाडियोमें ज्यान विंचेरता( घूमता ) है॥ ६ ॥ । हु 
अथ ऐकया ऊेध्वेः उदानः क पुण्येन पुण्यं लोक नयति, पापेन पापम्‌, 
 इभभ्याम्‌ एव भैनुष ॥७॥ । ॒ 
अथै--अब उन एक सौ एक स्कन्धनाडियों ( प्रधान नाडियों )मेंसे सिरमें गई हुई 
झक सुषुञ्नानाडीसे ऊँपर( झरीरसे बाहर )छेजानेवाळा उदान पुंण्यसे पुण्यलोकैमें, पापसे 
भैपलोकमें और दुँण्य पाप दोनोंसे निश्चय मनुष्यछोकमें आत्माको ठेजाता हे ॥ ७ 
आदित्यो है चै बाह्य! प्राणः। उदयति ऐष हि ऐनं चाक्लुषं भाणम्‌ अजु 
गृहानः । पैथिव्यां या देवता, सा ऐंषा पुरुषस्य अपानम्‌ अवष्टभ्य । 
अन्तरा यैदू काचा), से सैमानः। वायुः व्यानः ॥ ८ ॥ [ 
.  अर्थ-भूये ही निश्चय बाहर प्राण हे । यैह निःसन्दे ईस आँखमें रहनेवाले ` 
ने इन्द्रियपर अलुमह( रूपप्रहणमें सहायता )करताहुआ उदय होताहे । परथिवीमें जो | 
आकर्षण शक्ति दै, मह यैह मलुष्यके अपानकों थामकर ( अपानका सहायक होकर) 
स्थितहुईं अपान है। थिवी लोक और युळोकके मेंध्यमें जो औकाश है, वैद समान है.। 
ओर वायु व्यान है | ८ ॥ . Ee RF । 
शतेजो है चै उदानः । तैस्मादू उपशान्ततेजाः पुन मेवम्‌ ईन्द्रियैः भनसि 
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२१९ स्ाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


अर्थ असिद्ध अगन निञ्रय दान है । इसीलिये जिसके शरीरका तेज(अभि)उण्डा 
दोजाता दै, वह भैनमें 'लीनहुई ईनिद्रयोकेसाथ पैनजेन्मको प्रपत दोता हे॥९॥ 
भतचित्तः भेन ऐष भाणम्‌ आयाति, भाणः तेजसा युक्तः सद आत्मना 
भ्थासङ्कल्पितं लोक नयति ॥ १० ॥ 
अथै--अब( मरनेके समय ) जिस सङ्कल्पवाला होता है, उस( सङ्कर्प )केसाथ 
अह. आत्मा (जीवात्मा) प्राणकी ओर आता है, प्राण आत्मा(जीवात्मा)के संहित उंदानसे 
धुक्त हुआ उस ( जीवात्मा )को सैङ्कलपेहुए शरीरमें लेजाता है ॥ १० ॥ 
भः उवं विद्वान माणं वेदै, नै है अस्य प्रजा हीयते, अर्तो भवति । 
. तेंद एष छोकेः “उत्पत्तिम्‌ आयतिं शानं, विश्ेत्व चं एय पेश्चघा । 
अध्यात्मं चैं ऐव प्रणस्य, विज्ञाय अखूतम्‌ अश्चुते” ईति ॥ १०॥ 
` अभथे--जो इसप्रकार ज्ञानता हुआ प्राणको उपासता (ठीकठीक रखता) है, निःसैन्देह 
ईसकी भ्ैजातन्तु नही दूँटती, और बह अमर (छोकमें चिरजीवी) होजाता है। उसमें थेह 
१५गेक ग्रमाण हे-प्रागकी आत्मासे उँत्पत्तिको, शरीरमें औनेको, पायुउपस्थआदिमें 
#नेको और सूर्यआदि रूपसे नि्चय बाहर जगतमें तथा ण अपान आदिरूपसे निश्वेय 
भीतर शरीरमें पांचप्रकारसे व्यापकताको जौनकर जँमरभावको प्रीत होता है; बस ॥|१०॥ 
(३) अथ है एनं सौयांयणी गाप्ये! पैप्रछ भगवन्‌! एतस्मिन्‌ पुरुषे 
कानि सपन्ति, कानि अस्मिन्‌ जाग्रति १ कॅतरः एँष देवें: सप्नान 
पंइयति २ कसय ऐतत्‌ सुखं भचति ३ कस्मिन्‌ च सब सँप्रतिछिताः 
अवन्ति ४ ईति ॥ १॥ | 
अर्थ---अब ईँस प्रसिद्ध ह ऋषिको गेगेगोन्नी . सोयोयणीने अह ` पूँछा-हे 'सैगवन्‌ ! 
सोनेके समय ईस झरीरमे कीन( वा आदि इन्द्रियां और प्राण, दोनों में से कौन ) 
“सोते है, कौन इसमें जागते(नही सोते) हैं, “'दोनोंमेंसे कौन यह "देव स्वप्रोंको देखैता है, 
किसको यह सुँख (सुषुप्तिसुख) होता है, और किसमें ये सैंब इकट्रेहुए रहते हैं, बेस ॥१॥ 
तस्मै स हं उवाच-सेथा शाग्यं ! सरीचयो अर्कस्य अस्तं भेच्छतः संवाः 
एतस्मिन तेजोमण्डले ऐंकीभवन्ति, ता; पुनः पुँनरुद्यतः मँचरन्ति, 
| Me चै त॑त्‌ संव परे `देवे मनसि ऐँकी भवति। `तेन तेहि ऐंष पुरुषो 
ने शणोति, नैं पदेयति, नैं जिँध्रति, नें रैसयते, न॑ सॅपरशते, मै अंभिवदते; 
. आदत्ते, न॑ आनन्दयते, नैं विखेजते, नें इंयायते, “लैपिति' इति 
 आचक्षते॥ २॥ 
. अर्थ--उसको उस सिद्ध ऋषिने कॅहा-दे गाग्य! असे अस्त(अद्रीन )को 
पोते इए सुकी सेच किरणें ईस .तेजके गोळे सूर्यमें पैक( इकट्ठी ) हो जाती हैं और | 
फिरै उद्य दोतेइए की 'वे(सब किरणें) फे जाती हैं, "ऐसे "दी: निय सोनेके , ५ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] पश्चसोऽष्याय$ । २१३ 


समय वह सेब (वाग आदिं इन्द्रियाण ) अपनेसे ऊंचे इन्द्रिय मनमें ऐक( इकट्ठा ) 
हो जाता दै, इससे तेब(उससमय ) यैं जीयौत्मा न सुनता है, नें देखता दै, ने 
सुंचैता है, ने रसळेता है, मै छेता हे, ने बोलता है, नें पकेडता हे, ने औनन्दळेता 
है, में भैलत्यागता दै, 'न॑ चैळता दै, सोता है, ऐसी छोग कहते हैं ॥ २ ॥ 
भ्राणाञ्नयः ऐव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति | गाहेपत्यो है वे ऐषोऽपानः। 
श्चानोऽम्वाहार्यपचनः । यद' गाहेपत्यात्‌ भेणीयते, प्रणयनात्‌ आहवः 
नीयः प्राणः॥ ३॥ | 
अर्थ---उस समय केवल प्राणरूपी अभ्नियां इस झरीरमें जागती हैं. प्रैसिद्ध 
शाप अभि निश्चय येह अपान है। व्यान देक्षिणाप्रि है।जिसलिये गाहेपत्यामििसे बोहर 
छाया जाता( वाहर छाकर हवनकुण्डमें प्रज्वलित किया जाता) है, इसलिये बहर 
छाया गया दोनेसे औहवनीय असनि प्रण हे ॥ ३ ॥ Fy; 
शक्‌ डेच्छासनिःश्वासौ ऐतौ आइती सम नयति, ईति स समानः । 
कचेन हैं सोच यजमानः । हैष्टफलस्‌ एव उदानः । से एनं यजमानम्‌ 
अहरहः अ्रैह्य गैसयति॥ ४॥ | | 
अर्थ--जिंसलिये ऊेपर( बाहर) सांस निकालना, नीचे सांस लेजाना( खेंचना ) 
बैह श्वास-प्रश्नासरूपी दो आहुँतियां ऐकजैसा छेजाता दै, इसलिये बह ( एकजैसा ले 
जानेवाळा ) समान है । परसिद्ध मैंनोमय( मनोविशिष्ट ) आत्मा ( जीवात्मा ) निश्चय 
भैजमान है । और सक्षफल ( रातदिन निरन्तर होनेवाले इस अभिहोत्ररूपी यज्ञका फल) 
निःसैन्देह उँदान( प्रतिदिन ब्रह्मे पहुचानेकी सामर््यसे युक्त उदान ) है | बैद ( उदान ) 
श भैजमानको दिन प्रतिदिन त्रह्ममें पहुचाता है॥ ४ ॥ RE 
अत्र तष देवः खप्ने भेहिमानस्‌ अलुभवति। यैद्‌ दष्ट ३4205 ;क्‍ 
भरु ुतम्‌ पैव अर्थम्‌ अलशणोति, देशदिगन्तरेः चँ भैंल्यनुभूत पुन 
पुनः भैत्यनुभवति, दष्टं चै अहृष्टं चे, त चे अश्वुत चे, अनुभतं चै 
अननुसूतं चै, सैत्‌ चै असत्‌ चैं, सर्च पश्यति) सब; प॑श्यति ॥ ५ ॥ 
अर्थ--इस सवपन अवस्थामें यैह देवोंका देव. मनोमय आत्मा ( जीवात्मा ) अपनी 
विभूतिका अनुभव करता दै। जो देखाहुआ देखाहुआ ( कैवार देखांहुआ ) पदार्थ है, 
उसको देखता है, जो केवल सुनाइुआ सुँनाइआ पैदा हे, उसको फिरिसुनता है, जो 
सिंधमिन्नदेशों और भिन्नभिन्न दिशाओंमें अैंठमंव कियाहुआ पदार्थ दे, उसको फिरफिरे 
अनुमब करता है, देखाहुआ और नें देखाहुआ दोनों, सुनाहुआ है सुनाइआ 
रनों, अनुभव कियाहुआ और ने अनुभव कियाहुआ >दोनों, और 
विद्यमान पोनोंकों देखता दै, सैंब कछ देखैता दै, सेब इछ हुआ (बीर कातर, घनी 
५ अधनी, सुखी डुःखी हुआ ) देखता है॥ ५ ॥ | बल 
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२९३ खाध्यायंसंहिताः। [ उपनिषत्काण्डम्‌. |: 


से येदा तेजसा अभिश्रतो भवति, अञ ऐप देवः खंप्ान न॑ प॑श्यति 
अच यैँदा ऐेंतस्मिन्‌ शरीरे एतत्‌ रुँखं भैवति॥ ६॥ 7 
` अर्भ--जिंस समय वह (सब इन्द्रियोकी एकताका स्थान परलाँ मनरूपी देव ) 
: > है, ईस अंवस्थामें यह देव (मनोमयआत्मा) सचप्नाको 
अही देखता है। सव उस समय ईस शरीरमें इस hs होता है ॥ ६ i 
स॑ येथा सोस्य! वयांसि वासोक्षं संप्रतिष्ठन्ते, ऐवं है वै तत्‌ सवं पेरे ` 
| आत्मनि “संप्रतिष्ठते ॥ ७॥ 
) अ--अह जैसे हे सोम्य! (सोमपानाह !) पेंक्षी सबओर उड उडकर पुनः 
अपने वैसवृक्ष(रहनेके वृक्ष)में एक हुए ( इकट्ठें हुए ) खित होते हैं, “ऐसे ही निश्चय 
धृ धैव (धारणकरनेवाले और प्रकाशकरनेवाछे भूत-इन्द्रिआदि सव) अथोत्‌ 
वक्ष्यमाण प्रथिवीध्रिथिवीमात्रादि सब, सबसे परले औत्मामें (अक्षरन्रहममे) एक हुआ 
खित होता है ॥ ७॥ 


ध्थिवी चे प्रैथिवीमातरा च, आपं आपोमात्रा च, तेज तेजोमात्रा चे, 
वायुओं वोयुमात्रा चै, आकारार्श आकारामाचा चं, चंक्षु्च दरव्यं चै, 
आज च॑ ओतैंव्यं चैं, ध्राणं थे मातव्य थे, रस रसयितव्यं चै, त्वक्‌ च 
संपशोयितव्य चै, वाकू चै वक्तव्य चै, हस्तौ चैं आदातव्यं वे, उपस्यश्चं 
आनन्दयितन्यं चैं, पौयुओं विसेजेयितव्य चँ, पौदौ चैं गैन्तव्यं चं, मेने 
मैन्तव्यं चैं, वुंद्धिश बो्व्यं चै, अहङ्कारश्च अहङ्कतव्यं थे, चित्तं चै 
चेतयितव्यं चैं, तेज वियोतव्य चं, धराणर्शच. विधारयितव्यं चं ॥ ८॥ 
अर्थ--्रथिवी और प्रँथिवीकी मात्रा( कारणरूप सूक्ष्म परथिवी ) दोनों, जैल 
आर जलकी मात्रा दोनों, तेज और तेजकी मात्रा दोनों, वायु और वोयुकी मात्रा 
“दोनों, आकाश ओर आकाशकी मात्रा दोनों, नेत्र और नेत्रेसे देखनेयोग्य (जो 
कुछ नेत्रसे देखा जाता है) दोनों, कौन और कौनसे सुननेयोग्य दोनों, नोक 
और नाकसे सूंघनेयोग्य दोनों, रँसना और रँसैनासे रसळेनेयोग्य दोनों, त्वचा 
और त्वेचासे छनेयोग्य दोनों, कणी और बोणीसे बोळनेयोग्य “दोनों, हीथ और 
हांसे पकडनेयोग्य “दोनों, $पस्थ और उँपेस्थसे आनन्दळेनेयोग्य दोनों, पादु - 
( गुदा ) और पाँधुसे यागनेयोग्य “दोनों, पाँओं “और पौओंसे चळनेयोग्य “दोनों, सैन 
और मौननेयोग्य (समझनेयोग्य) “दोनों, बुद्धि और जौननेयोग्य “दोनों, अहङ्जार और | 
अहङ्कारनेयोग्य( अहङ्कारका विषय ) “दोनों, चितै “और चिंन्तन(स्मरण ) करनेयोग्य 
` “दोनों, तेै(उदान) “धीर तेजसी करनेयोग्य (तेजसे दबानेयोग्य ) दोनों, शण | 


. और धरण करनेयोग्य ( थामकर खडा रखनेयोग्य ) दोनों.) ८॥ . 
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:उपनिषत्काण्डम । | पश्चमोडध्यायः । २१५ 


ऐष हि. द्रैछा सपष ओता धाता रैंसयिंता भन्ता योद्धा केतो विज्ञा- 
नात्मा पुँरुषः। सँ परे अक्षर आत्मनि 'सं+प्रतिष्ठते ॥ ९॥ 

अर्थ--और जो यह निश्चय देखनेवाला छनेवाछा सुननेवाला सूंघनेवाला रैसळेने 
बाळा माननेवाला ( समझनेवाला-) जाननेवाछा करनेवाछा मनोमय आत्मा (जीवात्मा ) 
छेष है । बह भी सैंवसे परळे अविनाशी आत्मामें एंकहुआ स्थित होता है ॥ ९ ॥ 
धरम्‌ ऐव अक्षरं प्रतिपद्यते, सयो है वे तद अच्छायम्‌ अशरीरम्‌ 
लोहितं, शुभ्रम्‌ अक्षरं वेदयते, यैस्तु सोय ! से सँवज्ञः संबो भचति। 
सदू पेंच छोकः_“ विज्ञानात्मा सैह “देवे संतरे), माणाः स्तानि संप्र- 
तिष्ठन्ते यैंत्र । तैंदू अक्षर वेदयते यैस्तु सोम्य !, से सैवेज्ञः सवम्‌ एव 
आऔविवेश” ईति ॥ १०॥ 

अथै--निःसन्देह सबसे परले अविनाशी आत्मा ( ब्रह्म) को पराप्त होता है. वेह, जो 
निश्चय उस असिद्ध डायारहित शरीररहित रंगरहित शुद्ध अविनाशी आत्मा(नरह्म)को जनता 
है, हे 'कषोम्य! 'जो "ही जानता है, बेह सैंबका जाननेवाळा हुआ सैंब (ब्रह्म) होता दै । 
इसमे अह कोक प्रमाण दै--““जीवीत्मा और सैं वेवेंताओं( इन्द्रियों )के सैंदित मण 
तथा थिवी आदि स्थूल सूक्ष्म भूत, जिसमें एकहुए स्थित होते हैं । हे सोसँय.| उस 
अबिनाझी ब्रह्को तो ही जौनता .है, बह सबका जाननेबाळा हुआ निःसन्देह अदास 
चेश करता(लीन होता) है” बैस ॥ १० ॥ | 


५) अथ है ऐेनं शरेयः सत्यकामः पप्रच्छ-स थो हे वे तेद्‌ भगबन्‌! 
च्य MR झंकारस अभिध्यायीत, कॅतमं साव से तेने 
सोकं जैयति इँति ॥ १ ॥ 

अभव इस प्रेसिद्ध ऋषिको शिँविके पुत्र सेयकामने यह पूछा-हे भैगवन्‌! 
बैह शो कोई निश्चय भैचुष्योमेंसे मैरनेतक उस ओझ्ञारके वाच्य( अथ ) त्रद्बका भ्यान 
( बारबार विन्तनरूप अद्याकी उपासना ) करे, वह उँस( ध्यान )से निचय किस छोककों 
(त्रिछोकी और परन्रहझ, चारोंमेंसे किंस लोकको) ञ्जीतता (्राप्तकरता) है॥ १॥ Pl 
भी से है उवाच-पँतद 'ै सत्यकाम! परं च अपरं चे ब्रह्म, येद्‌ 
पा he चिट्टँन्‌ एतेन एव औआयतनेन ऐंकतरम्‌ अन्वेति ॥२॥ 
.... अर्थ--ईसको उेस प्रैसिड ऋषिने कहा हे सकाम ! येह Me और 
पर अहा(का्े अक्ष-त्रिछोकी जगत्‌) दोनों (दोनोंकी प्राप्तिका साधन) हे, ओ ओझर 
(ओोङ्कारका वाच्य त्र) है। इसलिये विद्वान उपासक ) इस दी सहारेसे ( इस ओड्कारके 


` धांच्य ब्ह्महीके ध्यानसे ) परह्य और अपरनहम, दोनोंमेंसे एकको पत होता है॥ २॥ | 
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खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 
२१६ 


श यदि ऐकमात्रम्‌ अभिघ्यायीत, से तेन एंव न कवेदितः ne 
शगत्याम्‌ अभिसम्पद्यते । तेस्‌ चो भे न्ते। से तैर 
भपसा अहांचर्येण अद्धया सैम्पन्नो सहिसानस्‌ अनुभवति ॥३॥ 
अर्थ अह यैदि ऐकमात्रा(अ)रूप ओ्ञारका(एकमात्रारूप-ओमका वाच्य ब्रह्म है, 
इस बुद्धिसे ओंमके वाच्य ब्रह्का) ध्यान करे, तो बैंह उस दीसे रह्मके साथ दैकताको आप्त 
हुआ ((्रह्ममय हुआ) मरकर शीघ्र ही भथिवीके किसी भागमें इकट्ठाहुआ( सूछित हुआ ) 
खित होता दै। उसको ऊंचा मन्र(कचा-मन्रोके सार-एकमात्रारूप ओमूके वाच्य त्रह्का 


` ध्यान) मुष्यशरीरमे छेजाते हैं. । वह बँ तपसे, बह्मचयेसे और श्रद्ासे युक्त हुआ 


विभूति( स्वाज्ञपूर्ण मनुष्यसुख )को अनुभव करता( भोगता ) है ॥ ३ | ग 
अथ येदि द्विमाज्रेण, स॑ मनसि सम्पद्यते, सोऽन्तरिक्षं थिः - 
यते। थे सोमेलोकम्‌। सै सोमलोके विसूतिम्‌ अनुभूय पुँनरऔबतते ॥४॥ 
` ` अर्थ--अब यैदि दोमात्रा(अ, उ )रूप ओङ्कारसे ( दोमात्रारूप ओंकारका वाच्य-ब्रह् 
है, इस बुद्धिसे ) ब्रह्मका भ्यान करे, तो वैद उसीसे त्रह्ममय हुआ मरकर सैनमें( सूक्ष्म 
शरीरमें ) ईकट्टाहुआ ख्थित होता दै। बैह अन्तरिक्षछोक (सगे )में यैजञुमन्रोसे ( यज्ञ मत्रोंके 
सार ढितीयमात्रा (3)रूप ओड्लारके वाच्य त्रह्मके ध्यानसे ) ऊँपर छेजाया जाता. है । वह 
वहां सौम्य शरीर(खर्गीय शरीरं)को परापत होता है । वह खैंगेलोकर्में ऐे्वेयेंको भोग कर 
फिरै 'छोट आता है ॥ ४ ॥ ध द 
थः पुनः तेतं त्रिँसाच्नेण ऐव ओम्‌ इति एतेन ऐव अक्षरेण पर पुरुषम्‌ 
अभिध्यायीत, से तेजेसि सँयें सम्पन्न! | यथा पादोदरः त्वचा  विनि- 
मुच्यते, एवं है वे से! पाप्मना विनिसेक्तः के । से सामभिः उँन्नीयते 
ब्रैह्मलोकम्‌। से ऐँतस्मात्‌ जीवघनात्‌ परात पर परिशयं पुरुषम्‌ 


'इक्लते ॥ ५॥ 


अथे--जो फिर निश्चय तीनमात्रा( अ, उ, म्‌)रूप ओम” 'ऐसे ईस अक्षरसे 
(तीन मात्रारूप ओमू इस अक्षरका वाच्य ब्रह्म है, इस बुद्धिसे) निःसेन्देह इस (अन्तरात्मा) 
पर अह्यका ध्यान करे, वेह मरकर तेजस्खरूप सये (ुोकमें) इकट्ठा हुआ खिंत होता है। 
“जैसे सोप केंचुडीसे छेट जाता है, ऐसे ही निश्चय वह पीपसे छेटाहुआ होता दे । 


` कद सोममओंसे( साममन्रोंकेसार ठृतीयमात्रारूप ओङ्कारके बाच्य ब्रह्मके ध्यानसे ) 


कमें ऊँपर लेजाया जाता है। दै वहां ईस भीतैर बाहर जीवन ही जीवन परेले 
्र्लोकसें 'परे सँबरारीरोंमें स्थित ऊँन्तरात्मा परन्रहझको देखैता (साक्षात्‌ करता) दै ॥५॥ 
तदू एतो 'छोकौ भवतः-“तिस्तो भात्राः सैत्युमत्यः युक्ताः, अन्योऽन्यः 
सक्ताः अनविमयुक्ताः । त्रिया बाह्याभ्यन्तरमध्यमाखु, सम्यक मयु _ 


क्तास ने कम्पते ज्ञः? ॥ १॥ ` 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ]] । पद्चमोडध्याय३ । २१७ 
व अर्थ--उस( उक्तअरथे )में `ये -दोछोक प्रमाण 'हैँ-- तीनों( अ, उ, म्‌ )भात्रा 
भत्युवाली ( विनाशी फळवाळी ) हैं, यदि ऐकदूंसरीकेसाथ अत्यन्त मिळी हुई अथवा अलग 

अळग हुई ( एक दूखरीकेसाथ अत्यन्त न मिली हुई ) प्रैयोग( उच्चारण )कीगई होती हैँ | 
और यदि :यौह्य (ऊंची) आभ्यन्तर( मानस ) तथा मध्यम(उपांछ्‌) क्रियाओं( जपरूपी- 
क्रियाओं ) में ' ठीक ठीक(न एकदूसरीकेसाथ असन्त मिळी हुईँ, न अत्यन्त अळग अळग) 
अंथोगकी गई होती हें, तो क्ञौनवान्‌(तीनाँ मात्राओंके ठीक ठीक उच्चारणको जानने- 
चाळा) मनुष्य फिर जन्ममरणकें भयसे नही कैंपता( भयसे रहित हो जाता ) है ॥ १॥ 
६५३रिभःः एंतं यज्ञभिः अन्तरिक्षं, से सामभिः. यत्‌. तत्‌ कवयो वेऽंयन्ते। ` 
पैस औङ्कारेण एव आयतनेन अन्वेति विद्वान, यैत त॑त्‌ शान्तम्‌ अजः 
रस अस्तम्‌ जअयं पर च” ॥ २॥ इंति॥६॥ ` . 

` अर्थ--बैह ऋचा मत्रोसे( आ-मात्रासे )ईस लोक (प्रथिवी लोक ) को, यजुमन्रासि 
(ड-मात्रासे) अन्तरिक्ष (खरी) छोकको और साममओसे(म्‌-मात्रासे) उसलोक (बरह्मलोक)को 
जिसको कषी जानते हें। निश्चय इस उस न्रिलोकीरूपी अपर ब्रह्मको औओक्काररूपी 
सहारेसे विद्वान ्रौपतदह्दोता दै, और उस ( परब्रह्म )को भी, जो तीनोंछोकोंके सम्बन्धसेरहित, 
अरासेरदित, मैरणसेरहित, सैयसेरहित और सबसेउत्क्ष्ट (ऊंचा) है ॥ २॥ वैस ॥ ६॥ 
(६) अथ है ऐनं सुकेशाः भारह्माजः पैप्र्छ-भगवन्‌! हिरण्यनाभः 
कौसल्यो रँजपुतः भाम्‌ उपेत्य एत॑ पैंश्षम अएच्छत्‌- षोडदाकरूं भारः 
द्वाज ! पुरुष वेस्थ । सैंम्‌ अहं कुमारम्‌ अचनुवं-नें अहम इस वेदे, यदि 
अहम इमम अवेदिषं, कर्थ `ते सैं अवध्यम्‌ ईति । सैमूलो क परिः . 
शुष्यति, थो अडतम्‌ अशिवदति। तँस्मात्‌ न अहमि अतं क्तम्‌ । से 
'तूषणीं रथम्‌ आरुह्य प्रैवब्राज । "तं तँवा इच्छामि के अंसौ ऐरुषः ईति ॥१॥ . 

. अर्थ--अब इस असिद्ध ऋषिको भैरडाजगोत्री सुकेशाने ` धूछा-हे सैगबन्‌! . 
कोसळा( अयोध्या )कें शेजपुत्र हिरण्यनाभने “मेरे पौस आकर यैह मशन पूँछा-हे 
भैरद्वाज! ` सोलह कलावाछे धुरुषको तू जानता है। “मैने उस रोजकुमारको यं 
कैहा-' भें इसको मेंदी जनता, अदि “भें इसको जानता, कैसे तुझे नें कहता । 
मूँठसहित(जडोंतक) निय यह सुंक जाता है, जो झूठ बोलता हे । i इसलिये में झैँ 
्धोळनकेज्यि मंही समर्थ हं । मेह चुपचाप रैयपर बैठकर चेलागया अब में उस 
(सोलह कळावाछे पुरुष)को तुझसे पूँछता हूं-कहां वेह(सोलह कलावाला) पुरुष है। बैसार 
वस्म से है उवाच-ईह एव अन्तः शारीरे सोम्य! से पुरुष), यैस्मिन्‌ एताः 


षोर्डेशा कलाः पँभवन्ति हैँति॥ २॥ - oe र 
| ` अर्भ--उसकोउसद्रैसिद्ध ऋषिने यदै केहा-हे सोम्य यैहां दी भीतर शरीरमें वंद 
' पुँरुष है, जिसमें थ 'सोछद कैछा उसन्न हुई प्रतिष्ठित होती और छू द्वोती है. करी | 


५ २८ स्रा्सश ` , 
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Eo `. ; खाध्यायसहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌। 


(स ईक्षांचकरे कैस्मिन अहम्‌ उत्क्रान्ते उत्क्रान्तो अविष्यासि, कस्मिन्‌ . 


द्वा रैतिषिते मैति्ास्यामि ईति ॥ ३॥ 


अथे--उस( पुरुष )ने यह देखा( विचारा )-किसके शरीरसे निकलने पर में 


` निकला हुआ इंगा और किसके शरीरमें ठेंहरा हुआ होनेपर में ठैहरा हुआ इंगा ॥-३ `. 
से भाणम्‌ अरूज़त, प्राणात्‌ अंद्धां, ख. वायु ज्ष्योति आपः पंथियी | 

. इन्द्रियम्‌ | मैनो, अत्नम्‌, अज्ञाद्‌ वीर्य, तपों मैँज्ञाः कैसे रकाः, 

... लोकेषु थे नोम॥ ४॥ | 


. ` अथै--उसने प्राण को हजन किया, मणके पीछे श्रद्धाको, आकाश, वयु तेज; 
अं, धथिवी, ईन्द्रियगंण, मैन, अन्न और झैन्नकें पीछे "वीर्यको, तप, मत, से, झोक 


| र छोकोंमे नोमको उत्पन्न किया ॥: ४॥ 
श॒ यथा ईसा! मद्य? सँयन्दसानाः ससुद्रायणाः सैखुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छ 


न्ति, भिंचेते तासां नामरूपे, सैसुद्र ईति (व प्रोच्यते, एवम्‌ एंव अस्य 
पेरिद्रष्ठः इमाः चोडरा कैला; पुरुषायणाः परुषं भौष्य अस्तं गच्छन्ति 
सिँचित तौसां नामरूपे; परुषः हति ऐँवं धोच्यते। से एषो अकलों 
अगतो भवति। तद्‌ एष शोकः ॥ ५ ॥ 


अंर्थ--वह जेसे ये नदियों . बैहतीहुई सँसुद्रकी ओर जातीहुईै समुद्रकों श्राप ` 


होकर रोप “होंजाती हैं, उनके. मैम औरं रूप (आकार) दूँट जाते.(निवृत्त हो जाते) है; 


« सैंमुद्, बस ऐसी कहा जाता. है, ऐसे "ही इंस सेंवकेदेखनेवाळे(.पुरुष )की ये सोलह 


केला पुँरैषकी ओर जातीहुई पेरुषको प्राप्त होकर. छोप होजाती हैं, उनके नोम॑ 


और रूप टेट जाते हैं, पुरुष, बस ऐसी कहा जाता दै !।. बह यैंहः. कैँळासे. रहित हैं। 
- « मरणसे रहित हे, वही परत्रह्म हे, ओर वही जानने योग्य है । उसमें यह शोकः है ॥५॥ 


अरा! ईव रथनाभौ, फलाः- येस्सिन्‌ पैतिष्ठिताः। त॑ वेद्यं पुरुषं वेदँ, - 


यथा भा. वो रैत्युः परिव्यथाः॥ १ ॥ इति ॥ ६॥ ` 


अंथे-- जैसे रैथकी( रथचक्रकी ) नाभिमें अरे $हरेहुए हैं, बैसे जिस ( पुरुष )में 
सोलह कैला ईहरी हुई हैं.। उस जानने योंग्य पुरुषको (परब्रह्म पुरुषको ) जानो 
हमको अँत्यु ने पीडी दे( बारबार जन्मना मरना नःपडे ) ॥१॥ भैंस ॥ ६॥ क 


अस्ति इति ॥ ७॥ 


५ अधथे--अंब वेचे संमकोप्रेसि ऋषिने यैदे कैहा-बस ईतना ही में “ईस. पर 
ख षको जानता हूँ, इससे परे कुछ मैदी. "है ॥ ७॥ | 


(9 
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‘= २१९ 
लते सेस अर्चयन्तः वं हिं नै? पिता थो अस्माकम्‌ अविद्यायाः पर पौरं 
'आरयसि' ईति । मैमः पैरमच्हषिभ्यः, नैंमः पेरसऋषिम्य! ॥ ८॥ .  : 

आर्थे सब उस( क्षि )का पूजन करते हुए यैह बोळे-स निःसेन्देह हमारा 


` पिता है, जो दमको अँविद्या(अज्ञान)के. परुळे(दूसरे) पौर(क्रिनारे) परकर छे आया है 


अभस्कार है. आप अंडे ऋषियोंको, नमस्कार है आप बडे ऋषियोंको॥ ८.॥ . . > 
3» सब्र कर्णेभिः झणुयास देवाः !, भद्र पझ्येस अक्षभियेजन्राः !] 
शस्थ्हैरङगैस्तषट॒वांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ खस्ति न_इन्द्रो 

बुद्धअवाः, स्वस्ति नः एषा Ma । खस्ति -नस्ताक्षयोऽरि्टनेमिः, ` 
खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ ३०» शान्तिः शान्तिः शान्ति... ४ 


इति स्वाध्यायसंहितायाछपनिषत्काण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ ` .. 


: „=. नथ ष्ोऽ्यासः / | 


Cs - 


 : इन्द और ज्योतिष, यह अपरा विद्या है । और पैरा विद्या वह है, जिससे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२० खाध्यायसंहिता । _ [ उपनिषत्काण्डस्‌ः। 


शौनकों है चै (राया अङ्गिरसं विर्धिंचद्‌' . उपसन्नः पैप्रच्छ-केस्मिन्‌ 


. झु भगवो! विज्ञाते सैवम हदं विज्ञातं भबति, हुति ॥ ३॥ 


._ _ अर्थसिद्ध मैहाग्रहस्थ( बडा कुटम्बी ) शौनक निश्चय शास्त्रीय विधिके अनुसार 
अङ्गिराक्रे पास आया और मैंह पूछा-देमैगबन्‌! किसके जानने पर निःस॑न्देह यैह सैव 
औनाहुआ होता हे! ॥ ३॥ (| 
परसै स है उवाच- द्रे विये वेदितव्ये ईति हे सम यैदू अह्मविदो सेदन्ति 


` ` भूरा ऐुँव अपरा चैं॥ ४॥ 


' . अथे--उसको उसं प्रैसिद्ध अङ्गिराने केहा- दो विया जाननेयोग्य हैं, 'ओ यह 
'भ्सिद्ध अह्यके जाननेवाले( त्रह्मवेत्ता ) कहते हैं, एक निश्चेय पैरा विद्या, और दूसरी 
अपरा विद्या ॥ ४ ॥ - 


. त्र अपरा-ऊऋग्वेदों यजुवेदः सामवेदो5पर्वचेदः, हिँक्षा कल्पो 


व्याकरणं निक्तं छन्दो ज्योतिषम्‌ ईति । अथ पैरा, यया तेद्‌ अक्ष- 
रम्‌ अधिगम्यते ॥ ५॥ 
अथे--उनमें करैगवेद. यजुर्वेद सामवेद अथववेद, शिक्षा कलप वयाकरण निक्त 


अक्षर( अविनाशी )ब्रह्म जाना जाता है ॥ ५॥ 
थत्‌ तेद्‌ अद्रेरयम्‌ अग्राह्मम्‌ 'अगोत्रस्‌ अवर्णम्‌ अचक्षुःश्रोत्रं, तदू . 
अपाणिपादम्‌। नियं वि सैवंगतं सुसूक्ष्मं, तैंदू अव्ययं, तँदू भूतयोनिं 
पॅरिपहयन्ति 'घीराः ॥ ६॥ FA यू 

अर्थो बेहद देखनेयोग्य नही( आंखसे नही देखा -जाता ), पैकडनेयोग्य नही, 


* (हाथसे नही पकडा जाता), जिसका कोई गोत्र(बंश ) नहीं, वैणे( जाति ) नही, 


जिसके न नेत्र है, न कान हैं, जो वह दाथ पाओंसे रहित है, निस है, टैभापक( सबको 
घेरे हुएं) है, सैबके भीतर है ( अंदर है, ) बडा सूक्ष्म है, बैंह भोश होनेवाळा नही, बह 
सँब भूतों( पदार्थों का कारण है, उसको कुंद्धिमान्‌ देखेंते हैं ॥ ६॥ >+ 
यथा ऊर्णनाभिः खजते ग्रेहते चे, धैथा एंथिव्याम्‌ ओषधयः 
Fn सा मा पिया । सरूभवन्ति।: 
पथा सतः पुरुषात्‌ , पथा अक्षरात्‌ सैरभवति हैँह विश्वम ७. 
. अर्थ-जैसे सैकडी तन्तुओंको उत्पन्न करती ( भीतरसे बाहर तिकाती ) और 


` ळेती( अपने भीतर समेट लेती ) है, जैसे परैथिवीमें ओषधियां उतपन्न होती और हीतरः 
. इोती'ईै। जैसे जीते भेलुष्य( मनुष्यशरीर )से केशै( सिरके याळ ) और रोम (शरीरपरके | 


= 


बाळ ) उत्पन्न होते हैं, भते दा नाण्डपे ) जो से हे 
ने पन देता है ७॥.. ५ घ ब जे pr. 
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छपनिषत्काण्डम्‌ । ] : षष्ठोऽध्यायः । २२१ 


तपसा चीयते ब्रह्म, ततो अन्नम्‌ अभिजायते। अन्नात्‌ प्राणो मनः संत्यं; 
झोका? कमेसु चै अस्तम्‌ ॥ ८॥ ` प | 
अथ्‌--आरम्भमें तपसे ( सरष्टिसङ्कल्पसे ) अक्षर ब्रह्म उपचय (बृद्धि) को ग्राप्त होता 
(मानों हंसे फूला हुआ. सृष्टि करने छयता ) है, उससे (तपसे उपचयको प्राप्त हुए अक्षर 
्रहमसे ) भोग्यशक्ति प्रकृति उत्पन्न होती है। भोग्यशक्ति प्रकृतिसे शरण (जीवन ), मेहत्तत्त्व, 
टरद्रियां और उनके विषय स्थूळ सूक्ष्म भूत, तीनों लोक, कमे 'और करमोंके होने पर . 
उनका अवश्यंभावी फछ-सुख दुःख उत्पन्न होता है ॥ ८ ॥ 3 
धः सरयैज्ञः सैर्वचिद्‌, य॑स्य ज्ञानमयं तपः । तैस्माद्‌ एतद्‌ ब्रह्म नाम 
रपस्‌, अज्ञं चै जायते ॥ ९॥ म 
अथृ--जो सबका जाननेवाळा और सबका समझनेवाळा है, जिसका तैप केवेल ज्ञान 
(सष्टिसक्ुलप )है | दैस( अक्षर ब्रह्म )से ही थह माम-प ब्रेझाण्ड और उसका कारण 
( नामरूप ब्रह्माण्डका कारण ) 'भोग्यशक्ति प्रकृति उत्पन्न होती है ॥ ९५. * भाई 
(२) सदू ऐतत्‌ सल्यम-मझेषु केसोणि' कवयो यानि अपइयन तानि 
चेताया बहुधा सैन्ततानि । तानि आचरथ निंयैतं सैत्यकामाः !, ऐंष वः ` ` 
पन्थाः खुकृतस्य लोके ॥ १॥ oes 
' अर्थ नेह यैह सैद्य( सच ) है-वेदेमजॉमें जिन केमों( अभ्निददोत्रआदि यज्ञों )को 
&षियोंने देखा (कर्तव्य रूपसे अनुभव किया), वे गाइंपत्य, अन्वाह्येपचन और आहवनीय, 
इन तीनों अग्नियों में अनेक प्रकारसे अनुष्ठान किथेजाते हें । हे संत्य( अक्षर ब्रह्म )के 


» 


अभिळापियो ! तुम निंयैमसे उन( कर्मों) का आचरण( अनुष्ठान ) करो, यही पुंण्यके छिः 


'छोकमें लेजानेवाला उुँझारा रसा ( मागे ) है॥ ९ ॥ : र 
अविद्यायां बैहुधा वैत॑मानाः, वयं केताथोः ईति अभिमन्यन्ति धालाः। 
थत्‌ कैमिणो ने पैवेदयन्ति रागात्‌ तेर्न आतुराः क्षीणलोकाः चयवन्ते २ 
अर्थ- अविद्या( बे समझी )में अनेक प्रकारसे वैतेमान हुए( फंसेहुए ) मूंखे हिस ` 
ऊतकंट्( करने योग्यको किये हुए ) हैं, यह मानते हैं. । ये ज्ञानसे शून्य हुए, कैमोके 
करनेवाले पारलौकिक विषयों( स्वर्गीय पदार्थों )की  तीत्र छाढसा( खाहश )से जिसेलिये' 
तत्त्वको सही. औनते हैं, ' इंसीलिये जब उनका कऔमोसे राप कियाइआ ' छोक - क्षीण | 
होजाता है, तब दु!खी हुए गिरते हैं ॥ २॥ सकल लमा र ~ : + 
इष्टापूर्त भन्यमानाः वरिष्ठ, न अन्यत्‌ दर ढाः । नाकस्य 
पूँछे "ते सुक्तेऽचुंभूत्वा, स 'छोकं हीनतरं वौ विदन्ति ॥:३.॥- ` 


अधै--६४( अभिदोत्रादि कमै) और पूते (मन्द्र, धमेशाळा, कणं आदि बनाना 


और अज्नक्षेत्र-उगाना आदि कमे) दोनोंकोदी सबसेश्रेष्ठ भानते हुए जो भामूखे दूसरा 
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९३ ` ह !खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


क्रोई(न. दोनोंसे . भिन्न दूसरा कोई) सुखका साधन नही जानते हैं। ”वे खरगेकी 


` पीपर (खर्गमें) अपने कर्मोको 'भोगकर ईस “छोक( मलुष्यशरीर )में अथवा किसी 


हुत ही निचले छोकमें ( पशुआदि शर्रीरोंमें ) प्रवेश करते है ॥ ३ ॥ 


सप/श्रद्धे थे हि. छपवसन्ति' अरण्ये, शान्ताः विद्वांसो शैज्षचर्या 
चरन्तः .। सूर्यद्वारेण "ते विरैजाः भयान्ति, यैंत्र अतः सै पुरुषों “हि . 


. अव्ययात्मा.॥ ४॥ 


अथै--और जो आश्रमकमेरूपी-तपको( फलकी कामना छोडकर केवल कतव्य: | 
चुद्धिसे आशभ्रमकर्मकी) तथा श्रद्धामक्तिपूवेक.ईश्वरोपासनाको उपासते हुए (यथार्विधि करते - : 
इए) बसते(घरोंमें रहते) हें, जैसे मिंक्षाबत्तिको केरतेहुए विंषयोंसे निवत्त इन्द्रियोंवाळे 


` विद्वान ( विद्वान्‌ संन्यासी ) वैनमें ( म्रामसे बाहर एकान्त स्थानमें )। "चे निष्पाप हुए 


._ दुयेके रंस्तेसे वहां जते हैं, जेंहां वह निन्दे अविनाशीखरूप अगत पुरुष है ॥ ४॥ 


परीक्ष्य लोकान कैमेचितान ब्राह्मणो 'निर्वेदस्‌ आयात्‌, नै अस्ति 
अकृतः कृतेन! तंद्विज्ञाना्थ से भुरुत एंच अभिगच्छेत्‌ संभित्पाणिः 
औज्िय॑ अ्रह्मनिष्ठम॥ ५॥ ` 

` अथे--+मॉँसे प्राप्त कियेजानेवाळे छोकोंकी परीक्षा करके(अनिद्यताको जानकर) 
ब्राह्मण( वेद आदि समस्तविद्याओंका पारंगत विद्वान्‌) बैरोग्यको प्रात हो ।. क्योंकि अकृत 
(न बना हुआ अक्षरन्रह्म) कतसे(बनेहुए कमसे) नही जाना जांता( नंही प्राप्त किया जाता दै। . 


बह (ब्राहमण) उस (अक्षरन्नह्म)के जाननेकेलिये सँसिधा हाथमें लियेहुआ निःसैन्देह ' त्रिय 
' (वेदविद्वान्‌) ओर मँझनिष्ठ( ब्रहममें चित्तकी अचळ स्थितिवाले ) श[रुके पासं. जौये ॥ ५ ॥ 


. ` स्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक, पैशान्तचित्ताय शैमान्विताय। येनः 


अक्षरं रुषं वेद सँत्यं, भोवाच ता तत्त्वतो अह्मविद्याम्‌ ॥ ६.॥ 25 व 
थने विठ्धान्‌ (औजिय, ब्रह्मनिष्ठ, गुर) उस यैथाविधि पास आये ब्राह्मणको . 


स्‍ ज्ञो विंषयोंसे असन्तनिबृत्त चित्तवाळा और पूँरी शान्तिसे युक्त दै, उस मैँझविद्याका यैथाथै- 


रूपसे उपदेश करे, जिससे उसने खयं अक्षरन्रको जो सय है और परिपूर्ण है; सना है ६ `` 


(३) तद्‌ ऐतत्‌ सत्यम-यथा सुदीसात्‌ पावकाद्‌ विरैझुलिङ्ञाः सहस्रदाः 
भभवन्ते सरूपाः । तथा अक्षराद्‌ विविवाः सोस्य ! भावाः, भैजायन्तें 


तेत्र च एव अपियन्ति ॥ १॥ 


. _ अर्थ--वह यह संय है-जैसे प्रैज्वलितहुई अग्निसे ऐेकजैसी ईजारों चिँगाडियां | 
उत्पन्न होती हैं । “बैसे हे सोम्य! कषक्षरनरह्मसे अनेक प्रकारके पदारथ उत्पन्न होते दें, | 


- , आर फिर उसमें 'ही देय होजाते हैं ॥ १ ॥ 


+.....# उपासीनाः वसन्ति । Ce यम एटा एल 
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दिंव्यो हिं असूत? पुरुषः, से वाह्याभ्यन्तरो `हि अर्जा । अप्राणो "हि . 
असनाः शु, हि अक्षरात्‌ परतः पँरः ॥ २॥ 
अथे--बह अद्भुत पुरुष (अक्षरन्नह्म) निश्चय शैरीरसे रदित है, वह निःसन्देह बाहर 
भीतर सब जगह है और अन्मसे रहित है. । वह ओणसे रहित और निःसंन्देह.अनसे 
रहित दै, शुद्ध है और व्यक्त जगत्से परे जो अंव्यक्त( प्रकृति ), उससे भी नित्य "परे है।२॥ 
. एतस्माद्‌ जायते प्राणो, सन! सेर्वेन्द्रियाणि च। खं वायु! जयोतिः आपः, 
_ भ्रथिवी विम्बस्थ वारिणी ॥ ३॥ 
अर्थ---इस (पुरुष) से ही प्राण उत्पन्न होता है, भन और सब इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। 
आकाश, वायु, तेज, जळ और सबको धौरनेवाली परथिवी उत्पन्न होतीं है।। ३॥ 7 | 
अझ्षिः सूधां चक्षुषी चन्द्रसूय्यो, दिदा! आओजे चाग्‌ वि्ठताः स वेदः . 
वायुः भाणो हदयं विश्वम अस्य, पैद्‌भ्यां* पथिची, “हि. एष. सचे 
सूतान्तरात्मा॥ ४॥ 
अथे--इसे ( पुरुष कां सिर थुछोक, आंखें सूये चन्द्र, कान दिशायें औरं _ 
खुले( सबकेलिये खुळे ) वेद इसकी बाणी है। वायु शरण, विश्व (सब प्राणी) हृदय, . 
और प्रथिवी पाँओं हैं, यैह निःरसन्देह सेब भूतोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥। | 
पुषः एंव हद विं केसे, लेपो भ्रह्म पराशतम्‌। ऐतदू यो “वेद "निहितं 
शुहायां, सो अविद्याग्रन्थि विकिरति इह सोम्य ! ॥ ५ ॥ र 
अथे--पुरुष ही निश्चय यैह सव जगत्‌ हे, पुरुष ही कैमे, तप, वेदै और परलां 
अस्त (कर्मफल) है। 'जो सनुष्य हँदय-गुफामें स्थित इस पुरुषको जानता है, बह हे 
'धषोम्य! यहां ही अविद्यारूपी गांठकों बिखेर देता(खोल देता) है ॥ ५॥ : न्‍ह 
(४)आविः संनिहितं श॒ुहाचरं नाम, महत पद्म अत्र एतत्‌ समर्पितम्‌ । 
` एजत्‌ प्राणत्‌ निमिषित्‌ चं येद्‌, एतद' जानथ सँद्‌ असद्‌ः वरेण्यं पर - . . 
__ विज्ञानात्‌, येद्‌ वरिष्ठ मैजानाम्‌॥ १॥ ` 
``  अंथै--बह ्रैकट(जांहर) है, निकट दै, रसि प्राणियोंकी हृदयशुफासें रहनेबाळा 
है, सबसे बडा शान है, ईसीमें-थह सब ठेहरा हुआ हे जो चलता दै, सासं लेता है, . 
आंख. झंपकता है. और 'जो यह व्यक्त, अव्यक्त तुम जानते हो, नह (ब्रह्म ) वरचे योग्य 
« (चुननेयोग्य) है, जो यह ग्रोणियोंकी बुँद्धि[समझ)से “परे है ओर सबसे भे हे ॥ १७ _ 
थदू' अर्चिमद्‌ यद्‌ अंणुभ्यो अण॒ च, यस्मिन्‌ छोकाः निहिताः लोकिन- 
.अं। तेद्‌ एतद अक्षरं ब्रह्म, सै भाणः. सदू ॐ बाग मेनः। लेदू 
ः सैल, तेद्‌ अस्तं, तेंदू वेन्यं सोम्य ! “विद्धि ॥ २॥ सात्‌, तव लदवस साय) ep SE 


* प्रथमार्थे पञ्चमी । 
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स्‍ १ 3 धगर जिसमें 2 9 
. ; र्थ=-ओ प्रैकाशवाला है, जो सैकष्मोसे सूकम है, और जिँसमें छोक और 


` $शोक़ोंमें रहनेवाले सबप्राणी ठेहरे हुए हैं | बेह मह अक्षर( अविनाशी ) नह है, वह मण 


(प्राणका प्राण ) है, वहीं निश्चय बाणी (बाणीका बाणी) ओर मेन (मनका सन) है । | 
द सस है, रे सृत है, बह वींधने ( निशाना छगाने ) योग्य है, हे सोम्यं! 
उसको वींघ ॥ २ ॥. र i 

श्रुः गृहीत्वा औपनिषदं महास, र्‌ हदि उपासानिशित सैंघयीत । 
आयम्य सैदूभावगतेन चेतैसा, लेक्ष्स तदू एंव अक्षर सोइ्य ! - विद्धि ३ 
` -अर्थ-ैपनिषदोमे कहेहए थलुषकों जो बडा अञ्न है, पैकडकर निशसन्दे 
इपासनासे तीखे( तेज ) कियेहुए बौणको जोड। और उस सत्तारूप--अक्षर बह्म गयेहुऐं 


` (छगेहुए ) चिंतसे खींचकर उँस "दी अक्षजह्मरूपी छैकषयको हेसोम्य ! “वध ॥ ३॥ 


रणवो मनुः दारो "हि आत्मा, ब्रह्म तैत्लक्ष्यस्‌ उच्यते । अप्रमत्तेन 
वेडव्यं, दारवत्‌ सैन्मयो भवेत्‌॥ ४॥ 


[] 


अर्थ--ओम येष, चाण निश्चय आत्मा और अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा 


- जाता है । उसको. पूरे सावधान हुए( प्रमादी न हुए ) मजुष्यने बींैना चाहिये, जिससे वह 


छक्ष्यमें बाणकी नाई तद्रूप( ब्रह्मरूप-त्रह्माकार ) हो जाये ॥ ४ । आर 
भधस्मिन धौः एंथिवी च॑ अन्तरिक्षम्‌, ओतं मनः सह भाणः चं सेवै र 
सेम एव एक जआनथ आत्मानस्‌, अन्या; याचो विशुश्चथ, अस्तस्य ' 
सेतु! ॥ ५॥ पु ः 
अर्थ-जिंसमें भुछोक, प्रैथिबीलोक और अन्तरिक्षकोक ओर सैब इन्द्रियोंके 


` हित सैन भोयाहुआ (.डोरेमें मणियोंकी नाई गुंथाहुआ) है | उस "दी एक आत्मा 


(सबके आधार अन्तरात्मा अक्षर ब्रह्म)को जोनो, दूसरी बातें छोडो, क्योंकि यैह 


` (आत्मा ) ही. अँसृतका( अमृतजीवनकी प्राप्तिका ) साधन सेतु ( पुछ ) है ॥ ५ ॥ 


अराः ईव रैथनाभौ “संहताः यै नाड्यः । स एषोः अन्तः चरते बहुधा _ 

ज्ञायमानः । ओम. हति. ऐवं वयायथ औत्मानं, सस्ति वैः पाराय 

तमसः, परस्तात्‌ ॥ ६॥ | ह | 
अर्थ--जिंस हृदयमें रैथकी नाभिमें अरोंकी नाई शाखा उपशाखा नाडियोंकेसहित 


प्रधान एंकसों एक १०१ नाडियां सम्बन्ध पायेहुई हैं । उसमें भीतेर बैह थद आत्मा अनेक 


प्रकारसे ईट होताहुआ रहता है । उस अैंन्तरआत्माका ओम्‌ ओम्‌ ईस परकार चिन्तन _ 
"(स्मरण ) करो, तुमको पौर( संसारसमुद्रके पार ) पहुचनेकेछिये जो (पार) अविद्य हि 


-अन्घकारसे पेरे है, कल्याण( शुभ ) हो॥ ६॥ : 


था सवतत! सर्वविद्‌, धस्य ऐप भहिमा सुँवि। दिव्ये अरह्मपुरे ' हि ष) 


व्योञि आत्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः भौाणदारीरनेता, प्रैति्ितो अन्ने « 
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हदयं संनिधाय । तेद्‌ विज्ञानेन पेरिपश्यन्ति धीराः, औनन्द्रूपम्‌ः 
असतं यैदू विभाति ॥ ७॥ .. ` 

अथे---जो सबका जाननेवाछा है, सैवका समझनेवाला है ओर भूमिपर जिसकी यैह 
सब विभूति हे, वह यैह औत्मा.निश्चय अद्भुत नेह्मपुर( शरीर )में जो हँद्याकाश है, उसमें 
रहता है। वह मैनिरूप (मनका मन) है, और भ्रौणका शरीरमें चळानेवाळा (प्राणका प्राण) 
है, वह इस अन्नमय शरीरमें हृदयको अपने रहनेका स्थान वनांकर 5हरा हुआ है । उसको 
बुद्धिमान्‌ शोनसे देखते हैं, जो औनन्दरूप है, असत है, और सबको अ्ॅकाझता है ॥७॥ 
भिद्यते टदयग्रन्थिः, छिद्यन्ते सवेसंशायाः। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ रंष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 

अथ्‌--उंस सबसे परळे और सबसे श्रेष्ठ आत्माके देखँलेने पर ईंस( देखनेवाछे )के 
हृदयकी गांठ खुळजाती है, सैव संशय कैट जाते हैं,, और सब कम झीण( फळदेनेमे 
असमर्थ ) हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


हिरण्यये पेरे कोशो, विरजं तरेह्म निंच्कलम्‌। तत्‌ शुभ्रं ज्योतिषां जयोतिः, 
येत्‌ तेद्‌ आत्मविदो विषुः ॥ ९॥ ` 

: अर्ञथृ-सुनहरी नयानमें तलवारकी नाई सबसे ऊंचे हृद्यमंदिरमें वह शुद्ध, 
ज्योतियोंका ज्योति, निर्मछ, निरवयव अक्षरन्रझ रहता है, उसको जो औत्मवेत्ता हैं 
जानते हैं ॥ ९॥ 


ब्रह्म एंच हदम्‌. अतं पुरस्ताद्‌, रह्म oh ब्रह्म देक्षिणतत्व उत्तरेण । 
अंघञ् ऊँध्चे चे भरत ब्रह्म एव, इदं विश्वम्‌ इदं वरिष्ठम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ--यैह असत रूप म्रैझ (अक्षर ब्रह्म) ही आगे और नहा ही “पीछे दै, र्म 
ही दायें और ब्रह्मही नायें हे । बर्ही नीचे और ब्रह्म दी ऊँपर फेंका हुआ है, मझ 
ही थेह सेच है, और येही (ब्रहम ) सैचसे श्रेष्ठ है ॥ १०॥ 
(५) दवा खपणं संयुजा सखाया, समानं ईक्षं परिषखजाते। तयोः अन्यः 
पिप्पलं खाद अैंत्ति, अनश्नन्‌ अन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ . ` 
.  अथै--.दो पंक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ), जो साथ रहनेवाले और मित्र हैं 
ऐक शरीररूपी इक्षकों आलिंगन किये हुए( खस्वामिभावसे पकडेहुए ) हैँ । उनसेंसे ऐक | 
(जीवात्मा) उसके साढु फैंलको खाता है, और दूसरा (ईश्वर) ने खाताहुआ देखता है॥९॥ 
ससाने इंक्षे पुरुषो निमग्नः, अनीशया शोचति सुद्यमानः । जुष्टं यदा 
पैद्य्रति अन्यम्‌ इदम्‌, अस्य महिमानम्‌ ईति वीतशोकः ॥। २। 
अर्थ--उस पक शरीररूपी ब्में आसक्त हुआ, मायासे विवेकेशन्य हुआ पुरुष 
' (जीवात्मा) सिया शोक करता है । ओर अब ही अपने दूसरे प्रियतम (सिन्न) 
११ स्वा० स० 
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२२६' खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌-। 


इभरको देखता (साक्षात्‌ करता) दै, तथा यह सव इसकी मैंदिमा है, यह देखता (अनुभव: 
करता ) है, तब शोकैसे रहित होता दै॥ २ ॥ 
भदा पेद्यः पैञ्यते रक्मवर्ण, कैतारम्‌ इंशं पुरुष ्रह्मयोनिस्‌। तदा 
विद्वान पुण्यपापे विच्य, निरखुन; परम सौस्यम्‌ उपैति ॥ ३॥ | 
अर्थ---जब यह देखेनेवाला (ज्ञानवान्‌ जीवात्मा) उस सोनेकी नाई चमकते रूपवाले,: 
जैगत्के कती, सैवंत्र परिपूर्ण, इश्वरको जो वेदँआदि समस्त विद्याओंका चरमा है, देखता है। 
सच वह शौनवान्‌ पुण्य और पापको झौडकर(परे फेंककर) कालुष्यसे (छिशकमे और उनकी 
बासनासे ) रहिंतहुआ अत्यन्त तुल्यता( इश्वरके साथ अल्यन्तामेद)को औसत होता है ॥३॥ 
ध्राणो हि एऐष यैः सेवेभूतैः विभाति, विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते ने अति- 
बादी । आत्मक्रीडः आत्मरतिः, क्रियावान्‌ एंव ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४॥ 
` अर्थ-यैदद निश्चय जीवन है, जो सेब आणियोंके दवारा रकाशता दै, उसको 
जौनताहुआ विंद्ान्‌ (ज्ञानवान्‌) शाख्मयोदाको उलांघकर बोळनेवाला नही होता दै। येह 
| ` $हवेत्ताओंमें सबसे श्रेष्ठ, सदा औत्मा(जरह्म)में खेळनेवाला, औत्मामें रमणेवाला और: 
कतेव्यनुद्धिसे कॅमाँका करनेवाला होता है॥ ४॥. 


६ ॥ 


सत्येन लभ्यः तपसा हि ऐष आत्मा, सम्यगज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुँञ्जो, य॑ पैंद्यन्ति यैतयः ्षीणदोषाशीeः 
अर्थ--यह आत्मा निश्चय संत्यभाषणसे, तैप( इन्द्रियोंके निम्रह )से, यैथाथे ज्ञानसे- 
ओर त्रह्मचयेसे संदा भ्राप्रकरने योग्य है| वह यह शुद्ध, ्कारखरूप, निःसैन्देह भीतर. 
शरीरमें विद्यमान दै, जिंसैको क्षीन(निवृत्त )हुए रागद्वेषआदि दोषोंवाले जितेन्द्रिय 
देखते हं॥ ५ ॥ | ट 
सत्यम्‌ ठेव जयते न अतं, सतेन पैन्थाः विततो देवयानः । येमै आकरः 
मन्ति कषयो हि आप्तकामाः, यैत्र सैंत्‌ सैत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ--सत्य ही सदा जीतता है झूठ नही, सलसे ही देवैयान( विद्यनोंके चल- 
नेका ) मार्ग फेंछाहुआ (खुळा) होता है । जिससे निश्चय सैंमाप्त हुई कामनाओंवांले 
के वहां कक जहां बह सैका बैंडा खेजाना( ब्रहम) है ॥ ६॥ 
(च तदू दिव्यमचिन्त्यरूपं, सूक्ष्मात्‌ चँ तत्‌ सूक्ष्मतरं विभाति। 
दूरात्‌ खुद तेद्‌ रह अन्तिके थे, पैझ्यत्खु ईह एच निहिते झुंहायास्‌॥७॥ 
अर्थ-यैह निःसन्देह वेडा हे, आश्चर्यं और अचिन्यखरूप है, बह निश्चय समसे 
असन्त सूक्ष्म है और सबको भ्रैंकाशता है । बह हां ही रहाहुआ ईरसे बहुत दूर और 
निकटसे बहुत निकट है, वह देखैंनेवालोंके लिये हा "ही हैँदयशुफामें स्थित है ॥ ७ ॥ 
eS ह अपि वाचा, ने अन्यैः देचैः तपसा कैर्मणा वो । 
पनप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः, तैतस्सुँ `तं पठ्यते निकल उँयायमानः ।८॥ 
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'उपनिषत्का ण्डम्‌ । ] _ षष्ठोऽध्यायः । २२७ 


अथे-चह आंखसे नहीं पैकडाजाता(देखाजाता) है, नही धाणीसे और नहीं 
सरी इन्द्रियोंसे, नैही तपसे और नही किसी दूसरे फैमेसे पैकडाजाता दै । परन्तु जब 
मनुष्य ज्ञानकी निमेळतासे( बा्विषयमें इष्टानिष्टताका ज्ञान उत्पन्न न होनेसे ) ईुद्धा- 
तःकरण होता हे, सव व्यानयोग करता इुआ(समाधियोगमें लगाहुआ) उँस केलारद्वित 
असरत आत्माको देखता है ॥ ८ ॥ हः 
एषो अणुः आत्मा चेतसा वेदितव्यो, यस्मिन्‌ प्राणः पश्चधा संविवेश। 
भाणे? चितं सैवम्‌ ओतं पजानां, यस्मिन्‌ विद्धे विभवति एष आत्मा॥९॥ 
अर्थ--यह सूक्ष्म आत्मा शरीरमेंही ध्यानयोगसे एकाम्र हुए चिंत्त(मन)से जानने 
योग्य है, जिँस शरीरमें पांच प्रकारसे विभक्त हुआ प्रीण यैथाखान प्रवेश किये हुआ हे। 
और जिस(शरीर)में ईन्द्रियोके सहित सैबको विषय करनेवाळा आणियोंका वह चि 
(मन ) शुध हुआ है, जिसँ( चित्त )के शुद्ध होनेपर येंह औत्मा अपने . विश्ष्टिरूपसे 
(निजरूपसे) प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ | ४५ oa 
थ `यं रोकं भनसा संविभाति, विशुद्धसत्त्वः कामयते थान्‌ च कामान्‌ | 
"तं "तं शकं अयते तान्‌ थे कामान्‌, सँस्माद्‌ आत्मज्ञं “हि अचंयेद्‌ 
अतिकामः॥ १०॥ ee 77:50 
' अर्थ--आत्मांका जाननेवाला शुद्धान्तःकरण मनुष्य जिंस जिंस छोकको मनसे 
सङ्करपता( प्राप्त दोनेयोग्य ख्या करता) दै. और जिनजिन पंदार्थोको चाहता दे । उस उस 
'छीकको और उने उन पैंदा्थोकों जीसँता( प्राप्त होता) है, इसलिये विभूति(ऐश्वये )की 
इच्छावाळा मनुष्य निःसेन्देह ओत्मज्ञ( आत्माके जाननेवाले )का पूजन करे ॥ १०१ 
(३) स॒ वेद ऐतत्‌ परमं ब्रह्म धाम, यैत्र विं निहितं भाति झुञ्जम्‌ । 
उपासते पुँरुषं "ये ˆ हि अकामाः, ते ईरम्‌ एतद्‌ अतिवतेन्ति वीराः ॥१॥ 
अर्थ--बह( आत्मन्ञ ) ईस सबसे बडे ब्रैह्रूपी घरको जौनता है, जिसमें 
धब जगत्‌ खित दै, और जो शुद्ध दै, तथा सबको अंकाशता है। जो त चुंद्धिमान्‌ 
उशेकरी कामनासे रहित(निष्काम )हुए उस आत्मज्ञ घुरुषका सेवन करतेई, वे इस 
*शीच्यी(जन्मके बीज अष्टम घातु)को निःसन्देह उँछांघ जाते( फिर नही जन्मते ) इ ॥१॥। 
कामान यैः कामयते मन्यमानः, स॑ काममिः जायते तत्र तेत्र। प्यास 
कामस्य कतात्मनस्पु, ई एव सैवें प्रविलीयन्ति कॉमाः । २ | 
अर्थ ओ पैदार्थोकी कामना (इच्छा) करता दै, उन्हीको शरेष्ठ मानता हुआ, बह: 
कीमनाओंके अनुसार बां पेहां जस्मलेता है। परन्तु समाप्त होगई है. कामनायें (इच्छायें) 
जिसकी और गी करलिया है आत्माको जिसने, उसकी सेब कौमनायें ( भावी जन्मकी 
आरम्भिक सब बासनायें ) भहां “ही लीन दोजाती ( नष्ट हो जाती ) हैं ॥ २॥ ठ 
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2२२८ स्वाष्यायसंहितां । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


भ अयम्‌ आत्मा बलहीनेन लेभ्य!, न च॑ मादात्‌ तपसो वाऽपि अलि- 
क्ञात्‌। ते! उपायैः यैतते यैस्तुँ विद्वान्‌, तस्य एष आत्मा विशते 
्रह्मघाम ॥ ३॥ ह 
अर्थ-येह आत्मा साधन वळसे हीन पुरुषको. प्राप्त होने योग्य सही, और नही 
असावधघानीसे, अथवा अँशाख्नीय तेपसे कभी श्राप्त होने योग्य दै । परन्तु जो विन्‌ 
ईन साधनोंसे जो शाखमें कहे गये हैं, आत्माकी प्राप्तिकेलिये यैल्ल करता दै, उसका 
यह ( शास्त्रीय साधनोंसे प्राप्त किया हुआ ) आत्मा बैँझघाममें प्रवेश करता दै ॥ ३ ॥: 
संप्राप्य ऐनम्‌ कषयो ज्ञानतः, केतात्मानों धीतरागाः ध्रशान्ताः। ते 
सवंगं संवतः प्राप्य धीराः, युक्तात्मानः सैव॑स्‌ एंव आविशन्ति ॥ ४॥ 
अर्थ--जो विद्वान्‌ ईस(आत्मा)को प्राप्त करके झानमें ठप हैं, वैशमें कियेहुए मनवाळे 
है, राग दवेषसे रहित और बैडे शान्त हैं । थे छुंद्धिमान उस सैंवओरसे सैवमें पहुंचेहुए 
(आत्मा)को पाकर कैमेयोगमे लगेहुए मनवालेहुए उस सैंबेरूपमें "ही वेश करते हैं ॥४॥ 
वेदान्तविज्ञानजुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते 
ब्रह्मलोकेषु पैरान्तकाले पराझताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ ५॥ हि 
अर्थज्ञो जितेन्द्रिय पुरुष सँन्यासपूर्वंक कर्मयोगसे ईुद्ध हुए मनवाछे हैं, और 
बेदान्त( उपनिषद )के श्रवणसे आत्मा(ह्म)रूपी अर्थका ठीक टीक निश्चय किये हुए हैं । 
वे सब बह्मलोकों( ब्रह्मज्ञानी शरीरों)में परले अस्रत( जीबन्सुक्ति सुख )को पाये हुए 
भैरने पर संब ओरसे( जन्ममरनसे ) छूट जाते हैं ॥ ५ ॥ TR 
गताः, केला; पैश्चददा मैतिष्ठाः, देवाः चै सैव धैतिदेवताखु । केमाणि 
विज्ञानमयरश्चं आत्मा, परे अव्यये सवें ऐैंहीभवन्ति ॥ ६॥ । 
अर्थ-उन सब ओरसे छूटेहुए युक्तात्माओंकी पैन्द्रह केला अपनेअपने करणोंमें 


और उनकी सैव ईन्द्रियां अपने अपने अनुमाहक देवताओंमें ( सूय्योदि देवताओंमें ) गई« 


हुईं होती ( लीन होजाती ) हैं। केसे और पुँद्धिमय( बुद्धिके रंगसे रंगाहुआ ) आत्मां 
संब (थें सब ) उस पैरैळे अविनाशी ब्रह्मम दैक हो जाते हैं ॥ ६॥. हैः 


था नव्यः सयन्दमाना; संसुद्रे, अस्तं गैच्छन्ति नामरूपे विंहाय । तथा 


विद्वान नामरूपादू विसृक्त, परात्‌ पैर पुरुषस्‌ उपैति दिवेयम॥ ७॥ 

बे अर्थ--जैसे बहतीहुई नदियां सुमे लीन हो जाती हैं, अपनेअपने नाम और 
ह आकार )को छोडकर। वैसे मझा( आत्मा )कां जाननेवाळा याम और रूपसे अन्त 
ध भोई प्रले( अव्यक्त भति )से पैंरले अद्भुत पुरैष परमात्मामें भिडजाता है.॥ ७॥ 
कि हो ह ल ह म ऐँव भवति । मे स्य र 
विसुक्तो Ee अगतो ै 5 तरं पाप्मानं र नश 
ति पार रातो 
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` 'डपोनेषत्काण्डम्‌। ] ' षष्ठोऽध्यायः । २२९ 


| अर्थ--वह जो कोई निश्चय उस सबसे ऊंचे त्ैत्यको जानता है, श्रेह्म 'ही 'हो 
जाता है । इसके इुँल( वंश )में मर्का न जाननेवाला मैदी अन्मता है । वह 
शोकको सर जाता है, पापकों तर जाता है और हेंद्य की गांठोंसे अैद्यन्त मुक्त हुआ 
अमृत हो जाता है ॥ ८ ॥ 


तदू एतद्‌ कचा अभ्युक्तम-“क्रियावन्तः ओत्ियाः भ्रह्मनिष्ठाः, स्वयं 
जुह्वते एकर्षिं अद्धयन्तः । तेषाम्‌ एव ऐँतां ब्रैह्मविद्यां वैदेत, शिरोव्रतं 
“चिथिवद ` यैस्तुँ चीणम्‌” ईति ॥ ९॥ 


अर्थवद येह ऋचा( मत्र )से केंहा गया है “जो कैपैव्य बुद्धिसे सव काके 
करनेवाले, वेदै आदि समस्त विद्याओंके जाननेवाले, बैह्में मनकी अचळ खितिवाले हैं, 
और जो अरद्धासे भरेहुंए प्रतिदिन क्यं अँम्निमे होमते( अग्निहोत्र करते ) हें । निःसन्देह 
जिन्होंने विद्याप्रापिक मौलिक नियमोंको यैंथाविधि पूँरा किया है, उनको 'ही येद 
अद्यविद्या कहे, बेस ॥ ९ ॥ 


तद्‌ ऐतत्‌ सत्यम्‌ ऋषि! अङ्गिराः पुरा उवाच-न एतद्‌ अचीर्णब्रतो 
घीते। नसः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ १० ॥ | 
अर्थ--बह यैह सद पैहरे अङ्गिरा ऋषिने कैहा हे । इसको न॑ पूरा कियेहुए अतो- 
धाला नही पैड सकता । नंभेस्कार दे बडे ऋषियोंको, नमस्कार दै. बंडे ऋषियोंको ॥१०॥ 
(७) ओम्‌ इति ऐतद्‌ अक्षरम्‌ ईद सवंस्‌। तैस्य उपव्याख्यानं भूतं 
अवद' भविष्यत्‌ ईति सैवम्‌ औजङ्गारः एव। यैत्‌ चैं अन्यत्‌ जिंकाला- 
तीतं, तदू अपि आङ्कारः एव ॥ १॥ 
अंर्थ--ओम ऐसा यह अक्षर ही यैह सब है। उसका संश्षेपसे व्याख्यान किया 
जाता है-भूंत, भंविष्यत्‌ और वैंतेमान, जो इछ है यह सब निश्नेय औङ्कार( ओङ्ारका 
धाच्य होनेसे ओङ्कार ) हे, ओर जो: ईँसके सिवा तीनों काळॉसे परे है, वह भी 
निश्चय 'ओङ्कार( ओङ्कारका वाच्य होनेसे ओङ्कार ) है ॥ १ ॥ 
सवं हि ऐतद अह्म। अयम्‌ आत्मा ब्रह्म । सो अयम्‌ आत्मा चंतुष्पात्‌॥२॥। 
._ अर्थ--चह सब ही महा है । यैह आत्मा ( शरीरके भीतर हृदयमें रहनेवाला 
आत्मा) बरै है | वह येह आत्मा कार्षोपण( रुपये )की नाई चार पादवाला है ॥ २॥ - 


` जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः संपाङ्गः एकोनविंशातिसुखः स्थूलखुग चैश्वा- 
नरः प्रथसः पादः ॥ ३.॥ 


अर्थ--जागरित जिसका स्थान( कास करनेकी जगह ) है; बाहरकी ओर(बाझ ह 
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२३० स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌। ` 


पदार्थों) जिसकी ज्ञा( ज्ञान ) है, जो सातअङ्गोंबाळा, उँन्रीससुखांवाला* और 
'सयूंलपदार्थोंका भोगनेवाला (.अबुभवकरनेवाला ) bo वह वै्ानर पहला पाद है ॥ ३॥ 
अप्नस्थानों अन्तःप्रज्ञः सैप्ताङ्गः एकोनविंशतिसुखः प्रविविक्त तेजसो 
द्वित्तीयः पादः ॥ ४ ॥ द 
अै--श्वप्न जिसका स्थान है, भीतरक्री ओर( शरीरके भीतर सम्नके पदार्थमिं ) 
जिसकी भ्ज्ञा(ज्ञान) है, जो सात अज्ञोवाला, तन्नीस सुखोंबाला ओर सूक्ष्म 
पदार्थोंका भोगनेवाळा है, वह तेजस दूसरा वाद है ॥ ४॥ ` जे 
थत्र सुप्तो ने कं-चेन कामं कामयते, ने कंचन समं पश्यति, तत्‌ षुः 
सम्‌। सुषुप्तस्थानः एकी भूतः भैज्ञानघनः एव आनन्दमयो हि आनन्द 
सुक चेतोसुखः भाज्ञः ततीयः पोदः ॥ ५ ॥ 
* अथै--जिंस अवखामें सोयाहुआ मनुष्य कोई भी पदार्थ नेही चाहता है, कोई 
3भी खेप्न नही देखैता है, उसको सुघुप्ति कहते हैं । सुषुप्ति जिसका स्थान है, जो दैकरूप 


हुआ केवल प्रज्ञानघन ( ज्ञानका एक ढेला) है, जो निन्य औनन्द्रूप हुआ . आनन्दका ' 


सोगनेवाळा और केबैंछ चेतनतारूपी झुखवाला दै, वह ज्ञ तीसरा पौद है ॥ ५ ॥ 
ऐष सै्वेश्वरः, ऐप संवज्ञः, 'ऐषोऽन्तर्यामी, एंष योनिः सेवेस्थ, मभवा- 
प्ययों हि शतानाम्‌ ॥ ६॥ ` | 

*... : अर्थ--पह (प्राज्ञ) सबका इश्वर हे, यह सबका जाननेवाला है, येह अन्तयोमी है, 
यैह संबका कारण है, यह निःसैन्देह सब भूतोंका उॅत्पत्तिस्थान और प्रळयस्थान है ॥ ७॥ 

७ जु बहि £ ५ «के (UTA e ९ प्रज्ञ ¢ 

न अन्तःप्रज्ञ € ज्ञं ने उभयतः, नँ धज्ञानघनं न भंज्ञं न॑ 
अमज्ञम्‌ । अष्टम्‌ व्यवहार्यम्‌, अग्नाह्मम्‌ अलक्षणम्‌, अचिन्त्यम्‌ 
अव्यपदेश्यम्‌, ऐकात्मप््ययसारं मपश्चोपरामं, शान्तं शिवम्‌ जैद्वैत 
चतुर्थ मैन्यन्ते । सँ आत्मा, सँ ` विज्ञेयः ॥ ८॥ 

. *आओम इस अक्षर( वर्ण )के वाच्ये( अर्थ ब्रह्मका दूसरा :नाम आत्मा है । शरीरके सम्बन्धसेः 
इसी आत्माका नाम जीवात्मा और जगतके सम्बन्ध से इश्वरात्मा नाम दै । स्थूळ शरीरकी नाई स्थूळ 
जगत्‌ इश्वरात्माकी जामत अवस्था, सूक्ष्म शरीरंकी नाई सूक्ष्म जगत्‌ खप्रअवस्था और कारणझरीरकी नाई 
अव्याकृत जगत्‌ ईश्वरात्माकी झुडु्ति अवस्था है । जाग्रत्‌ अवस्थावाले जीवात्माका नाम विश्व और 
इश्वरात्माका कर वैश्वानर, यह विशेष है । जागरित स्थानवाले जीवात्माके एक सिर, दो भुजा, दो जंघा, 
और ष `ऊष्वे भाग तथा अधोमाग, ये सात अन्ग और जागरित अवस्थाबाळे ईश्वरात्माके तीनों 
लोकं “तथा चारों दिशा, ये सात अज्ञ हैं । पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, पांच प्राण और मन, 


बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये उन्नीस जीवात्माके और बारह मास, पांच ऋतू. और दो अयन, ये उन्तीस 


श्वरात्माके सुख हैं । ह ढ 
† खप्नस्थानवाले जीवात्माके पांच सूक्ष्मभूत, कमै और वासना, ये सात, और इईैश्वरात्माके पांच 


पर्मभृत, अहंकार और महततत्व, ये सात अङ्ग हैं । उन्नीस मुख जीवात्मा और -ईश्वरात्माके बही हैं, जो 
जाग्ररित स्थानमें उन्नीसं मुख हैं । TCR 2072 2, 
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इपनिषत्काण्डम्‌ । ] ्रषठोऽध्यायः । २३१: 


` . अर्थ--जो न भीतरकी ओर पर्ञा( ज्ञान )वाला; ने वाहरकी ओर प्रज्ञाचाला, ने 
दोनों ओर प्रज्ञावाळा, ने ज्ञानघन, ने प्रँज्ञ( जाननेवाळा ) और ने सैंप्रज्ञ( न जानने- 
'बाळा) है, जो न॑ देखनेमें आनेवाला, मैं च्यवह्दारमे (कहदनेमें) आनेय्रोग्य, और म पकडने 
योग्य है, जो चिंन्हसे रहित, चिंन्तनमें न आनेयोग्य, शैब्द्से न कहनेयोग्य, केवल. 
आत्मानुभव-गम्य( आपही अपनेको . जाननेवाला ), स्था जैँगत्के सम्वन्धसे रहित, 
शान्त, सिषे, ओर अद्वेत(अखण्ड) है, उसको चौथा. (तुरीय), ब्रह्मवादी मौनते हैं । 
बही औत्मा हे, वही जानने योग्य हे॥ ८॥ | 
सोऽयम्‌ आत्मा अध्यक्षरम्‌, ओङ्कारो अधिमात्रम्‌। पादाः भाचाः, 
सात पादाः, अकारः उँकारो. मैंकारः हति ॥ ९॥ [ 
अर्थ--वह यह आत्मा (चतुष्पाद्‌ आत्मा) ओमूका वाच्य होनेसे झम्‌-अक्षरके 
अधिकार में है, ओर औम्‌-अक्षर मात्रारूप दोनेसे भात्राओंके अधिकार में है । पाद 
धात्रा हैं, और मात्रा पौद हें, अकार उकार और मैंकार, यहे तीन मात्रा हैं ॥ ९॥ 
आगरितस्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्रा । आपः, आदिसमत्त्वाद' 
धा। आम्ोति ह "वै सैवोन्‌ कामान्‌, आदिः चे भवति, यैं: एवं वेद १० 
अर्थ---जागरित जिसका स्थान है, वह वैश्वानर पेंहली मात्रा अकार दै। क्योंकि 
सबसे पहले उसकी प्राप्ति(उपस्थिति)होती है, अर्थवा वह सबसे आदि (मुख्य) है । वह 
निःसैन्देह अवश्य ही सब कामनाओंको प्रीप्त होता है ओर सबसे आदि (सुख्यन्सुखिया) 
होता है, जो “ऐसे उपासता (चिन्तन करता) है ॥ १० ॥ 
खश्नस्थानः तेजसः उकारो द्वितीया मात्रा । उत्कषोद्‌ , उसयत्वाद वा। 


: उत्कषेति हैँ वै ज्ञानसन्ततिं, समानओं भेवति, न॑ अस्य अन्नह्मवित्‌ कुले 


अवति, यैः ऐवं वेद ॥ ११॥ 

अर्थ--ख्प्त जिसका खान है, वह तेजस दूसरी मात्रा जकार है । क्योंकि वह 
ऊँचा हैं, अथवा 'दोनोंके साथ(अकार और मकारके साथ) एकजेसा (समान) है । वह 
निःसैन्देह अवञ्यही ज्ञानधारा(ज्ञानके सिलसिले )को ऊंचा करता है, और सवके साथ: 
एकजैसा ( समान) होता है, इँसके कुछमें कोई अँन्नह्मवित्‌( बरका न जाननेवाला ) नहीं 
“होता है; जो ऐसे उपसाता है ॥ ११.॥ . | 
खुघ॒प्तस्थानः प्राज्ञो मकारः तृतीया मात्रा। मिंतेः, अपीतेः वा । मिनोतिः 
हं. वे इदं सैवम्‌, अपीतिः चं सवति, येः वं सा ॥ १२॥ 
: अर्थ-सुषप्ति जिसका स्थान है, वह ओआज्ञ तीसरी भात्रा सैकार है। क्योंकिः 
उससे मिनना( जानना ) होता है, अथवा उसमें छँय ( विश्राम ) होता है । वह निःसंन्देह' 
अवश्य ही यह सँब मिन( जान )छेता है और सब के डैय( विश्राम )का स्थान होनी हे; 
जो “पिसे उपासता है ॥ १२ ॥ ॥ 9 ND foram 
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शक्रश : ` साश्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


अमात्र चतुर्थों अव्यवहाययः मपश्चोपरामः शिवो अद्वेतः । एवम्‌ 
औङ्कारः क ऐंब । से विंशति आत्मना आत्मानं, थे एँवं वेद ॥११॥ 
. अर्थ-जिँसकी कोई मात्रा नही, वह ओङ्कार चौथा (तुरीय) आत्मा दै, जो वैयव- 
हारमें आने योग्य नही, अगतके सम्बन्धसे रहित दै, शिव हे और अद्वेत है । ईसप्रकार 
क्षोज्लार निःसन्देह आत्मा है | बह औत्मासे आत्मामें प्रवेश करता( मिखजाता) है, 
शो ऐसे उपासता है ॥ १३ ॥ gn 
उ5 भद्रं कर्णेभिः शणुयास देवाः !, भद्रं पर्येसाक्षभिर्यजञाः!। स्थिरै- 
रहैस्तुष्टचांसस्तन्‌ूभिः, व्यरोम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति नः इन्द्रो 
' वृद्धञ्वाः, खस्ति नः. पछा विश्ववेदाः । खस्ति नस्ताक्ष्योऽरिछ्नेसिः, 
खस्ति नो बृहस्पतिदेघातु॥ ओस्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
_ . इति. खाध्यायसंहितायास्‌ उपनिषत्काण्डे षष्ठोऽध्यायः ॥ द॥ .. 


अथ सपमोऽष्यायः । 


शान्तिः ` 5६ पी 

आम शं नो मिते: शा वरुण!, हां नो भवतु अर्थमा। शं ने इन्द्रो 
ब्ृंहरपतिः, ˆ दां र नो विषेण; डरुक्रमः। नेमो बरह्मणे, नेसते वायो! । 
त्वम्‌ एंव प्रत्यक्ष ला ब्रह्म असि, . त्वाम्‌ ऐँव प्रतक्षं बह्म वैंदिष्यामि । कैंतं 
वदिष्यामि, सँत्यं वैंदिष्यामि। तत्‌ भास्‌ अवतु, सैद्‌ वैक्तारम अवतु । 
अवतु मोम, अवतु वैंक्तारम्‌॥ ओम शान्तिः शान्तिः सान्तिः॥ 
. . , अथे--हे अनन्तञ्चक्ति परमात्मा! "मित्र हैमारेलिये सुखकारी हो, वर्ण हमारे- 
जिये सुखकारी दो, अयमा ईमारेलिये सुखकारी हो । इद्र . और अँहरुपति हँभारेलिये 
सुखकारी हो, बडी पहुंचवाला विष्णु हैमारेछिये सुँखकारी हो । मैमस्कार है त्रेह्को, दे 
सवके भ्रण ! ( जीवन ) नमस्कार है हुँझको । पूँ “ही परयकष ग्रे “हे, में तुझे ही 
अकष बझ कहूंगा । कैत केहूगा, सैँस कैंहुंगा । बैंह( सत्यखरूप ब्रह्म) “भेरी रैंश्ाकरे, 
यह bs a “भेरी, वह रैक्षाकरे वैक्ता की ॥ दे 
परमात्मा ¦ आध्यात्मिक ढु/खोंकी निशवत्ति हो, आध्िदेविक दुःखोंकी चित्ति हो, आधि” 
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(१) यः छन्दसाम्‌ ऋषभो विःवरूपः, छन्दोभ्योर अधि अस्तात्‌ सम्ब भव। 
स मे इन्द्रो मेपेया स्टणोतु। अश॒तस्य "देव! धारणो भूयासम्‌ । औरीर॑ 
“मे विचर्षणम्‌, जिह्वा में भेंधुमत्तमा, कैणोभ्यां सूरि विश्रुवम्‌ 
ब्रेह्मण/ "कोशो असि मेधैया पिहितँः, शुतं से “गोपाय ॥ १॥  : 
अंर्थ--जो मेंत्रों( वेदों )में सबसे श्रेष्ठ मुख्य अथे) संवेरूप ओम्‌ (ओमूका वाच्य” 
त्म) दै, और मैत्रोसे अस्रतजीवनके निमित्त( सबको अम्ृतजीवन देनेके लिये) प्रकट 
हुआ है। वह ईन्द्र( परम ऐेश्वयेवान्‌) मुझे धुंद्धिसे वॅळवान्‌ बनाये । हे देवै! में: , 
अमृतजीवनका घोरण करनेबाला. “होवू । “भेरा शरीर कीय्ये करनेयोग्य हो, "भेरी 
वणी बहुत मीठी हो, में कानोंसे बहुत सुनूं ( अनेकविध उपदेश प्राप्त करूं) । तू द्विसे 
हैपाहुआ “वेदआदि समस्त बिद्याओंका खैँजाना. है । 5भेरे अवण कियेहुए ( शुरुसे 
पढे हुए) अथकी विस्मरणसे रैक्षा कर ॥ १ ॥ 
भको जने असानि, अयान वेस्वसो असानि। तं (वा भग ! भंविशानि 
च स बैग ! भैंविश | सस्मिन्‌ सहस्रशाखे नि भैग! अहं त्वयि शुँजे॥२॥ 
` अर्थ--मैं यशवाले मैनुष्योंमे यशवाला( यशखी) होवूं, में बेडे घनियोंमें सबसे 
्ेष्ठ(बडा) घनी होवू । हेभगवन्‌! में उँस तुझमें अंविष्ट( प्रवेश कियाहुआ) होबूं, वह तू 


, हेसैगवन्‌! झुझमें विष्ट हो । हे भैंगवन्‌! अनन्त शाखाओं (त्रह्मण्डों )वाळे उस परम 


पवित्र दुँझ सबके मूलमे प्रविष्टुआ "में अपनेआपको पवित्रं करता हूं ॥ २॥ 
भथा आपः यवता य॑न्ति, यथा भासाः अहरम्‌ । एवं भां अ्रह्मचारिणोः 
सतर! आयन्तु सैवेतः॥ ३॥ 
अर्थ जैसे जल निम्न मार्गसे समुद्रको आपत होते दै, 'जेसे महीने बैरसको आप होते 
हं । “ऐसे देविधाता! वेदेंआदि समस्त विद्याओंके पढनेवाडे मुझे सब ओरसे प्रीप्त हों ॥शां 
प्रंतिविशों असि, प मा भाहि, प्र मा पद्यख ॥ ४ ॥ हे 
अर्थ--हे पूज्य तू सबका विंभरामस्थान(बडाआश्नय) है; मुझे आश्रय देताहुआ 
जगत्‌ में चमका (रोशन कर) और मुझे प्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
(२) स यः दषो अन्तर दये आकाशः, तैस्मिन्‌ अर्य पुरुषो मनोमयः 
हिरण्मयः ॥१॥ 
क झो यह हैदयमें भीतर आकाश है, उसमें यह पुरुष हे, जो भनरूप 
(मनका मन) है; अग्रत है और ज्योतिमेय (अकाशखरूप) हे ॥ १ ॥ 2. 
अन्तरेण साळुके यैः एष स्तन! हव अवलम्बते, स इन्द्रयोनिः ॥ २॥ 
` ` अर्थ येंह दोनों ताछुओंके मध्यमें खनकी नाई मांसको एक डुकडा 


कटकता हैं, वह उस ईन्‍्द्रकां स्थान(शरीरसे बाहर निकळनेके समयकी जगह: ) है २ oo म ब 


३० ख्ा० स° ` 
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२३४: खाध्यायसंहिता । . . [ इपनिषत्क्राण्डम्‌ । 


आह्काच्ाशरीरं अहम, सत्यात्म, भाणारामं, मेनआनन्दम्‌। शान्तिस मुद्ध) 
अस्तम्‌) ` ईति प्राचीनयोग्य! उँपाख ॥ ३ ॥ 
अर्थ-त्रेह्म आकाशकी नाई व्यापक शरीर( स्वरूप )वाछा है, सत स्वरूप है 

झराण( जीवन )रूपसे सर्वत्र ' रमणेवाळा और भैनको आनन्दित करनेवाला है। शान्तिसे, 
भरपूर और अगत दै, ईस प्रकार हे ्राचीनयोग्य! तू उपासना (चिन्तन) कर ॥ ३ ॥ 
(३) ऋतं च. खाध्यायप्रवचने चें, सत्य च साध्यायप्रवचने च, तपश्च 
श्राध्यांयमवचने चे, दमश्च खाध्यायप्रवचने च, शामर्श खाध्यायप्रवचने 
च, अग्नय . खाध्यायप्रचचने . चै, अग्निहोत्रं चं खाध्यायप्रवचने र्य 
अतिथयश्च खाध्यायप्रवचने चै, मालुष॑ चे स्राध्यायप्रबचने चै, प्रजा 
चै खाध्यायप्रवचने चं, धजनञ्चै खाध्यायप्रवचने चै, प्रंजातिञ्चै लाध्याय- 
प्रनचने च ॥ १ ॥ 

थ---ऋंत( मनका स्य ) और स््राध्याय( पढना) तथा प्रवचन(पढाना) दोनों, 
से्र( वाणी का सत्य )और साध्याय तथा प्रवचन दोनों, तेप औरे साध्याय तथा 
प्रवचन . दोनों, दम( इन्द्रियांका वशीकार) ओर स्मोध्याय तथा प्रवचन “दोनों, 
( मनकी . विषयास निवृत्ति ) ) ओर स्वाध्याय तथा प्रवचन ` दोनों, अश्याधान और 
साध्याय तथा प्रवचंन "दोनों, अमित्र और खध्याय तथां प्रवचन “दोनों, अतिथिः 
सेवा और स्वोध्याय तथा प्रबचन “दोनों, मैनुष(.लोकव्यवहार) और खध्याय तथा 
प्रवचन _ दोनों, -बँजा( सन्तानका पालन-पोषण ) और स्वाध्याय तथा प्रबचन * दोनों 
अजा उत्पन्न॑ंकरना और साध्याय तथा प्रवचन दोनों, जाकी बृद्धि(पुत्र पौत्र आदिसे 
फेलाव ) "और साध्याय तथा प्रवचन “दोनों, प्रसेक मजुष्येका कर्तव्य कमे है ॥-१-॥ 


स॒त्यम्‌ इति संत्यवचाः राथीतरः । तेपः. ईति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । 
खाध्यायप्रवचने एंव हति नाको मौद्वल्यः। तेंदू "हि तप, तदू “हि तेपः।२ 
अर्थ-सत्य( सत्य बोलना ) ही एक पयांत है, यह रेंथीतरगोत्री सत्यवचा ऋषि 

मानता है । तप ही, यह पुरुशिष्टका पुत्र तैपोनिद्य मानता है । साध्याय और प्रवचन 
दोनों "ही, यह सँद्ळकापुत्र नोक मानता है । क्योंकि बह (स्वाध्याय और प्रवचन) 

संद्य ओर तप दोनों हे, निःरसन्देह बेंह सत्य और तप दोनों है ॥ २ ॥ 

अहं शक्षस्य रेरिवा, कीतिं परष्ठ गिरे! हैव। अ्ध्वपविरो वाजिनि इँव 
अस्मि विणं सुवचेसम्‌ । छुंमेघाः अग्तोऽक्षितँः । ईति 
वेदानवचनम॥ ३॥ ` 
.  अर्थ-- मैं संसारवृक्षका सबसे बढकर जाननेवाला हूं, मेरी कीर्ति( यश) पैवेतके 
शिखरकी नाई ऊंची है | में सबसे ऊंचा पवित्र करनेवाला और भूमिमण्डलमें श्रे्जीवन 
मानों से. हूं, सुन्दर चमकतेहुए झौनधनवाला मैं *हूं। ज्ञानवनको. देनेवाली  मेडी हू 
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बुद्धिवाला में हूं, तीनों काछोंमें मैं क्षीण होनेवाला असुत (हम) में हूं। द निस 
ऋषिका. वेदेंपाठ अथोत्‌ वेदपाठकी नाइ प्रतिदिनका चिन्तन है॥ ३॥ ' 


(४) वेदस्‌ अनुच्य आचायों अन्तेवासिनम्‌ अनुशास्ति सत्य द, धमं 


चर, साध्यायात्‌ भा प्रमदः, आचाय्यांय प्रियँ धनम्‌ आहस पेजातन्तु 
षा व्यवच्छेत्सीः ॥ १॥ ˆ 30005: 


अर्थ--बेद को पेढाकर आचार्य (गुरु घर जातेहुए शिष्यको शिक्षा देता है-हे पुत्र! 


तूने स्य (सच्च) बोलना, धैमेका (बेदविहित कमंका) आचरण (अनुष्ठान) करना, खाध्यायसे में ` 


प्रमाद करना( जानबूझकर छोडना ), आचारयकेलिये प्यारा धन लाकर गाईस्थ्यमें प्रवेश 
करना, भजातन्तु(सन्तानरूपी धागे)को रच कोटना ( विना विवाहकिये न रहना ) ॥शा। 
सत्यात्‌ न प्रमद्तिव्य, धमोत्‌ ने पमद्तिव्यं, कुशलात ने भेमद्ितव्य॑ 
अले न॑ पमदितव्यं, खाध्यायप्रवचनाभ्यां नैं भ्रमद्तिव्य, “देवपित- 
कार्याभ्यां ने भैंसदितव्यम ॥ २॥ 

अर्थ--सत्य( सत्यभाषण ) से ने प्रमाद(जान-बूझ न करना) करना, पर्मसे (धमी: 
चुष्ठानसे ) ने प्रैमाद करना, स्वास्थ्यंसे( स्वास्थ्य रक्षासे ) न भ्रेमाद्‌ करना, ऐशयकेलिये 
( ऐंश्वय्येसस्पादनकेलिये ) न अमाद करना, खाध्याय और अ्रवचनसे नें प्रमाद करना, 
देवकाय्यों तथा पितुकाय्यासे में ममाद करना ॥ २॥ 
भातृदेवों भव, पितृदेवो भवर, आचायेदेवों भव, अतिथिदेवो. भव^ 
यानि अनवद्यानि कमणि, तीनि “सेवितव्यानि "नो इतराणि। यानि 
अस्मार्क सुचरितानि, तीनि त्वया उँपास्यानि `नो इतराणि ॥ ३॥ 

अर्थ--तू भातारूपी देवतावाला हो (माता तेरेलिये देवता हो), पितारूपी देवताः 
वाळा हो, आचाय्येरूपी देवताबाला हो; अतिथिरूपी देवतावाला “हो । जो ' निर्दोष 
कैमे हैं, "वे तुझे करनेयोग्य हैं, दैसरे( दोषबाळे ) मैदी । जो दारे. अच्छे आचरण हैं 
”बे तुझे उपासने( अनुकरण करने ) योग्य हैं, दूसरे सही ॥ ३॥ 
ये के च अस्मत्‌ अेयांसो ब्राह्मणाः, तेषां तवया आसनेन परश्वसितव्यम्‌। 

अद्या "देयम्‌, अश्रद्धया अदेयम्‌, श्रिया देयम्‌, दियौ देयम्‌) भिया 
देयम्‌, संविदा देयम्‌ ॥ ४॥ 

अर्थ--जो भी कोई ईमसे श्रेष्ठ आह्मण(वेद आदि समस्त विद्याओंके पारंगत विद्वान) 
है, उनका आसनसे( उत्थान आदि आसन-प्रदानान्त-क्रियासे ) हुझे आश्वासन करना 
(उन्हें) आराम देना )चाहिये । तुम अपनी कंमाईमेंसे जो कुछ भछे कामोंमें दो अंडासे 


दो, अश्रद्धासे में दो, अपने ऐश्रेय्योनुसार “दो, “विनीतभावसे “दो, शोलभयसे दो, 


देश, काळ और पात्रके "ठीक ठीक ज्ञानसे 'दो॥ ४ ॥ 
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२३६ खाध्यायसंहितां । [ डपनिषत्काण्डभ्‌ | 


अर्थ यदिं ते कॅ्मविचिकित्सा वा वत्तविचिकितसा वा सयात्‌, ये तत्रं 
ध्राह्मणाः संमदिनो युक्ताः अयुक्ताः अळक्षाः वै्सकासाः सयुः, यथा 
मते तंत्र वैतेरन्‌, तथा तंत्र वतेथा।॥ ५॥ 
अधै--अब यदि ठुँझे कॅतेव्यकर्ममें संशय हो, अथवा आचरणमें संशय हो; 
अथवा दोनोंमें संशय हो, तो वहां जो कोई त्रौह्मण यथार्थ निर्णय करनेवाले, राजा आदिकी 
ओरसे: निक्त हों, चाहे. अनियुक्त( सतत्र ) हों, रूंखे न हों( प्रेमसे बतेनेवाळे हों) और 
` पँसेकी कामनावाले “हों( अर्थ तथा काममें आसक्त न हों ), वे( ब्राह्मण ) जेसे उसमें 
(कम और आचरणमें) वत (जैसा कम ओर आचरण करें), “वेसे उसमें तू बते 
( वैसा कम ओर आचारण तू कर) ॥ ५ ॥ 
अथ अभ्याख्यातेषु-ये तत्र ब्राह्मणाः संमरिनो युक्ताः अयुक्ताः 
अळ्क्षाः धर्मकामाः युः, यथा ते 'तिघु वैतेरन्‌, तथा ˆ तषु वैतेथाः ॥३॥ 
अथे--अवब अभिशस्तों( सन्दिग्ध दोपवाळों )में-जो हां ब्राह्मण यथार्थ निर्णय 
करनेवाले, राजा आदिकी ओरसे नियुक्त हों, चाहे म नियुक्त हों, रखें न हो, ओर घैंमंकी 
कामनावाले "हो, “बे “जैसे उनमें “वते, “बसे तू उनमें “बते ॥ ६॥ 
एष आदेराः, ऐप उपदेश), एषा वेदोपनिषद्‌, ऐतदू अनुदासनम्‌। 
ऐवम्न्‌ उपासितव्यस्‌, एवम्‌ ॐ चं एतद्‌ डपास्यस्‌॥ ७॥ 
अर्धय वेदकी आज्ञा हे, यह वेदका उपदेश हे, येह वेदका रहस्य( सार) 
है, येही मेरी शिक्षा हे । ऐसे ही अनुष्ठान करना चाहिये, निःसँन्देह “ऐसे “ही येह 
सव अनुष्ठान करने योग्य है ॥ ७ ॥ 
ओम्‌ झां नो मित्रः झां वरुण), शां नो भवतु अधव्येमा। हां नः इन्द्रो 
बृहस्पतिः, झां नो विष्णुः उरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायो!, त्वम्‌ 
एव प्रतक्ष ब्रह्मासि, त्वाम्‌एव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, 
सत्यं वदिष्यामि । तत्‌ मास्‌ अवतु, तद्‌ वक्तारम्‌ अवतु । अवतु 
माम्न्‌, अवतु वक्तारम्‌। ओम्‌ शान्तिः दान्तिः शान्तिः ॥ 


' इति साध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


~ 


gf ESE 
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ओस्‌ सह नो अवतु, सहः नो अनक्तु, सह वीर्य करवाचहै । तेजखि नौ 
अघीतस्‌ अस्तु, सा विद्विषावहै द्विषावहै ॥ ओम शान्तिः शान्ति: शान्तिः.॥ 
(१) ब्रह्मविद्‌ आशोति परम्‌। तदू' एंषा अभ्युक्ता- सित्यं ज्ञानम्‌ अनन्तं 
जहा, यो वेद “निहितं शायां परमे व्योमन । सो अश्नुते सेवान्‌ 
` कामान्‌, सह ब्रह्मणा विपश्चिता” इति ॥ १॥ 


अर्थ--भ्रह्मका जाननेवाला ( ब्रह्मवेत्ता ) उस. सबसे पेरले (ब्रह्म)को आप्त होता है | 
उसमें यैह ऋचा ( मत्र) कैंहीगई(प्रमाणरूपसे पढीगई) है-“सैल्य (सदा एकरस ) ज्ञान- 
(चित=चेतन) तथा अन्तसेरहित त्रझ् है और हँदयगुफाम सबसे श्रेष्ठ आकाश (हृदयाकाश)में 
खित है, उसको "जो जानता हे । अँ उस सबके देखनेवाळे ब्हझके साथ सेब कौमनां- 
ओको ऑप होता (ब्रह्मको ग्राप्त हुआ सब कामनाओंसे रहित हो जाता ) है? । बैस ॥१॥ 


तस्मादू चै ऐत्माद आत्मनः आकाराः सस्भूतः, आकाशाद्‌ वायुः, 
'धायो? अँग्निः, अयः आपः, अद्भ्यः. शथिवी, एंथिव्याः ओषधयः, 
औषधिभ्यो अन्नम्‌, अन्नाद्‌ रेतँ?, रेत॑सः पुरुष: ॥ २॥ 
.. . अर्थ-- उस इस आत्मा (अन्तरात्मा ब्रह्म )से निश्चय आकाश उत्पन्न हुआ, आकासे 
वायु, वायुसे “तेज, "तेजसे मैल, अलसे थिवी, प्रैथिवीसे' ओषधियां, ओषधियोंसे 
अन्न, अन्नसे वीय्ये, और औय्येसे पुरुष ( पुरुषका स्थूलशरीर ) उत्पन्न हुआ ॥ २.॥ 
च्चै ऐष पुरुषों अज्नरसमयः। तस्य इदस. एव शिर 
'पैक्ष), अयम्‌ उत्तरः पेक्षः, अयम्‌ आत्मा, इदं पुच्छ प्रतिष्ठा तदू अषि 
ऐंष छोको भेवति ॥ ३॥ . : | 
अथै--बह यैह पुरुष ( पुरुषका स्थूलशरीर ) निश्चय अन्नरसमय(अन्नके सारकं 
बनाहुआ ) है । ैस( अन्नरसमय=पुरुषशरीर )का यैह सिरदी निश्चय सिर हे, यह दाई | 
सुजा दीयां पक्ष( पंख ), यैह बाई सुजा बौयां पक्ष ( पंख ), यह भड ( शरीरका मध्य- 
आगं ) उसका सँड है और ॅह( नाभिसे चीचेका : अङ्ग) पेच्छे है, जो सेंहारा दै। 
उसमें निश्चय भेह “होकर ( म्होकसमुह ) हे ॥ ३॥ 
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२३८ खाध्यायसंदवता । [ उपनिषसक्राण्डम्‌ । 


अन्नाद 'ै पैजा; भजायन्ते, याः कार्श ईथिवीं श्रिताः । अथो अन्नेन 
पंच जीवन्ति, अथ ऐँनदू अपियन्ति अन्ततः । अन्न हि भूतानां ज्येष्ठ, 
तस्मात्‌ सवोषधरसुच्यते ॥ १॥ सैवं “वै `ते अन्नम्‌ आशुवन्ति, ये जैज्न 
बैह्म उपासते । अैन्नं “हि भताना जयेष्ठ, तस्मात्‌ सवाषधश्चुच्यते ॥ २॥ 
अन्नाद्‌ भूतानि भयन्ते, जातानि अन्नेन वँधेन्ते। अद्यते जत्ति चं 
भूतानि, तैस्मादू अन्न तदू उँच्यते ॥ ३॥ इति॥ ४॥ 

 अर्थ-भन्नसे 'निःसन्देह वे सव प्रैजाये उत्पन्न होती हैं, जो कोई भी पथिवीका 
आश्रय लियेहुई ( प्रथिवीपर रहती ) हैं । अब अन्नसे “ही “जीती हैँ, “और अनन्‍्त्मे 
ईस' अन्नमेंही छीन होजाती हैं । न्न "निःसंदेह सब औणियोंमें बेंडा( सब प्राणियोंके 
'उत्पत्तिप्रछंयका स्थान ) दै, इसलिये संवॉपध( ओषधियांकी ओषधि ) कहा जाता है 
| १-॥ `ते मनुष्य निश्चय हैरैएक अन्नको शप्त होते हैं, जो इस सवम्राणियोंमें बडे 
अन्नको उपासते( अन्नके तत्त्वको समझते ) हैं । अन्न जिँसैलिये सब प्राणियोंमें चैंडा दे, 
इसलिये सैं्रोषधं कहा जांतां हे॥ २॥ भैन्नसे श्रीणी उत्पन्न होते हैं, जैत्पर्न्न हुए अन्नसे 
बढते हैँ |-जिसलिये वह प्राणियोंसे खाया जाता दै, और अन्तमें सब प्रॉणियोंको 
'खीजाता हे, इसलिये अन्न केहाजाता है ॥ ३ ॥ वस ॥ ४ ॥ | 
'तस्माद्‌: वै एतस्माद्‌ अज्नरसमयाद्‌ अन्यो अन्तरः आत्मा परणमथः । 
(तने एष पूणः । से चैं. एष पुरुषविधः पंच | तैंस्य पुरुषविधताम्‌ अनु 
अयं ऐंरुषविधः। तस्य रौणः एंव चिरे, वयानो दक्षिणः पक्षः, अपानः 
उत्तरः पक्ष, आकाइाः आत्मा, एथिवी पुच्छं प्रैति्छा। तेंदू अपि एँष 
भोको भवति ॥ ५॥ | 

८ . अथे--उस- ईस अन्नरसमय( स्थूछ-शरीर )से भिन्नं निश्चय भीतरः ्ाणमय 
:(ग्राणंर्प) आत्मा हे । उंस( प्राणमय )से यंह( अन्नरसमय ) पैँणे(-अरंपूर ) ,है । 
वह” यह(प्राणमय )  निःसन्देह. पुरुषाकार “ही है । उसकी( अन्ञरसमयकी ) 
ुरुषाकारताके . संदश यह प्राणमय ) पुरुषाकार है । मण निश्चय उसका सिरे दै, 
“व्यान दाँया पैक्ष, अपान बायां पैक्ष, औकाश चैंड और पैथिवी पुँच्छ है, सहारा 
है। उस प्राणमय )में निय यह “झोक “है ॥ ५॥ . | े 
ह . Ferm sui हा om Ee ह 
* >: णो हि भूतानाम्‌ आयुः, तस्मात्‌ सर्वायुबसुच्यते ॥ १॥ 
Fe द ह Mn पु मर के 
/ »;:औणों "हि भूतान ५, तस्मात्‌ सेवायषसुँच्यते ॥ २-॥ ईति 

तँस्य ऐँष ऐंव शारीरः आत्मा, ये? वूँवेस्य ॥ ६॥ - - - > 
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इपनिषत्काण्डम्‌ ।] अष्टमोऽध्यायः । ... २३% 


अथे--देबेता, मैलुष्य और पु, जितने प्राणी हैं, वे सब प्राणसे जीते हैं । 
प्राण जिसलिये सब प्रांणियोंकी आयु है, इसलिये सैवोयुष ( आयुकी आयु ) झह जाता 
दे॥ १॥ वे मनुष्य निश्चय सँव( पूरी ) आयुको ग्रीप्त होते हैं, जो सबसे बडे 
( आयुके आयु ) ग्रौणको उपासते( खस्थ रखनेका चिन्तन करते हैं ) । गण जिसलिये 
प्रीणियोंकी आयु है, इसलिये सैबोयुष( आयुकी आयु) कहाजाता है ॥ २॥ बस । 
डेस( प्राणमय )का यही निश्चय झौरीर(शरीरमें दोनेवाला) आत्मा है, जो पैहळे 


( अन्नरसमय )का है ॥ ४ ॥ 


तस्माद चै एतस्मात्‌ प्राणमयाद अन्यो अन्तरः आत्मा मनोमयः । तेन 
पूणः । से “वे एष पुरुषविधः एँव। तँस्य पुरुषविधताम्‌ अनु अयं 
पुंछषविध! । तस्य यज्जः ऐँव शिरः, कँग दक्षिणः पेक्षः, सौम उत्तरः 
पक्ष), आदेशः आत्मा, अथवाङ्गिरसः . पुच्छ प्रैतिष्ठा। तँद अपि ऐष 
मोको भवति ॥ ७॥ र 
अर्थ--उस ईँस प्राणमयसे भिन्न निश्चय भीतर मनोमय आत्मा है । उस( मनो- 
सय )से यैंह( प्राणमय ) पूँणे( भरपूर ) है । वह यॅह( मनोमय ) निःसन्देह पुरुंषाकार 'ही 
है । उँस( प्राणमय )की धुँरुषाकारताके सदृश येह पुँरुषाकार . है। यजु मत्र निय 
उसका सिरे, ऋचा मन्र दाँयां पक्ष, सोम मन्न बायां पेक्ष,  विधि( ब्राह्मण ) धड ओर 
अर्वा ङ्किरस मत्र( अथवंसंद्दिताके मन्न ) पुच्छ हैं, सहारा हैं | उस( मनोमय )में निय 


यह खोक “है ॥ ७॥ | 
चतो वाचो निंवतेन्ते, अप्राप्य मनसा सह। 


आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान , न॑ "बिभेति कदाचनं ॥१॥ ईति । 
ऐँब ऐंव शारीरः आत्मा, यें: पवस्य ॥ ८॥ क 


अर्थ--जिंससे मेनके सहित सब वाणियां(लोकवाणियां तथा. वेदवाणियां ) 
में पहुचकर छट. आती हैं । उस प्के आनन्द्‌( आनन्द्मयस्वरूप )को जानता हुआ 
पुरुष. किसीकालमें मी नही डँरता( शरीरके जन्ममरणसे अपना जन्ममरण न समझता 
हुआ,निडर हो जाता) है ॥ १॥ बैँस । उस ( मनोमय )का यह "ही शारीर : आत्मा 
हे, जो पेहले( प्राणमय )का हैं ॥ ८ ॥ 


तस्माद्‌ चे एतस्मात्‌ भनोमयाद्‌ अन्यो अन्तरः आत्मा विज्ञानमयः 

ततेन एप पुणेः । सैः ' वे ऐँष पुरुषविधः एव । सैँस्य पुरुषविधताम -अनु 
अयं पुरुषविधः । तस्य अद्धा एव रिररेः, तं दैक्षिणः पेक्षः, सेत्यम्‌ 
उत्तरः. पैक्षः; योगः आत्मा, महः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदू अपि एष 
भछोको भवति ॥ ९॥ 


Te 


+ we wos 
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। ५ ` रथ--अस इस सैनोमयसे भिन्न निश्चय भीतर विज्ञानमय ( बुंड्धिरूप ) आत्मा है। 


` इस(विज्ञानमय )से येह( मनोमय ) :पूणे( भरपूर ) है। बह थैह( विज्ञानमय )निःसन्देह' ` 


ुँ्वाकार "ही है । उँस( मनोमय )की धुरुषाकारताके सैंदंश यह पुरुषाकार दै अदधा: 
न्ख्य ied ना मानस सत्य ) दयां पक्ष, संत्य( 5 ) बाँयां पेक्ष, 
उधोग( चित्तका एंकाम्र होना घैँड ओर ्झ( आत्मा ) पुच्छ दै, सहारा है । उसमें . 
(विज्ञानंभयके विषयमे ) नि्नय चैह. अक “हे ॥ ९-॥ | | 
विज्ञानं यज्ञं तेलुते, कमोणि तेलुतेडपि च। 
'.. विज्ञान देवाः सर्वे, रह्म ज्येष्ठम्‌ उपासते॥ १ ॥ 
विज्ञान प्रैह्म चेद्‌ *वेद्‌, तैस्मात चेत्‌ नं भैमायति [Ee 
सरीर पाप्मनो हिरवा सैर्वान्‌ कसान सैमश्चते॥ २॥ ईति।. 
अय हेच पेंच शारीरः आत्मा, यैं: पूँचेस्य ॥ १० ॥ ; 
अर्थ विंज्ञान( विज्ञानमय आत्मा ) यैज्ञको फेलाता( पूरा करता ) है और. दूसरे 
कोको भी फैंाता दै। उस संवसे बेंडे विंज्ञानमय महा आत्मा )को सँब देवेता 
( इन्द्रियां उँपासते( उसके अनुशासनका पालन करते ) हैं ॥१॥ यदि कोई विज्ञानमय' 
आत्माकों सौनता दै, और उससे मदि मैदी ममाद (बेपरवाही) करता दैः! तो. बह शरीरके 
होते हुएं( रहते इए.) पौपोंको परे ' फॅंककर सेव | कीमनाओंको रात होता है ॥ २ ॥[ 
बैंत | इॅस( विज्ञानंमय )का यैह *ही हरीर औत्ा है, जो पैहेलेका है ॥ १० ॥ ` 
सस्माद्‌ चै एतस्माद विज्ञानमयाद्‌ अन्यो अन्तरः आत्मा आनन्दसयः। 
तत्र एंष पू्णः। से वे ऐंच पुरुषविधः एँच। सैस्य पुरुषविधताम्‌ अलु अयं 
सुरुषविघः । सस्य मियैम्‌ ऐँव शिरेः, सदो दक्षिणः क्षः; प्रमोदः 
उत्तरः पैक्षः, आनन्दः आत्मा, मैंह्म पुँच्छं प्रॅतिछा ।- तैंदू अपि ऐप 
MAAN Sp ०७ ४: Loto 
: _ ` अर्थभ--उस ईस विशानमयसे भिं निश्चय भीतर ` आनन्दमय आत्मा है। 
इंस( आनन्दमय )से अैह( विज्ञानमय ) पूर्ण ( भरपूर ) दै । बह यैः निःसैन्देहद पुरुषाकार 
१ हैं । सँस( विज्ञानमय )की ँरुषाकारताके सेद येद पुरुषाकार दै ।- प्रयै ( द्शीनजन्य. 
सुख ) निश्चय उसका सिरे, आोद ( प्राप्तिजन्यः सुखः) दयां पक्ष, . अभोद(-भोयजन्य 
दुख) बायां पेक्ष, थौनन्द्‌ , चै ओर ब्रेझ( आत्मा) पुच्छ हे, सहारा है। उस 
(आनन्दमय). निय यैह, छोक “हैं॥ ११५॥ , . 
» ->»असन ऐव से भवति, असद्‌ अह्म हति वेद 'चेत्‌॥ . . 
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अय हति "चद "चळ, संन्तस सैनसतो वि ॥१।ईति । | 
ऐंव शारीर। आत्मा, थैः इँवस्य ॥ १२॥ | + .. -.- .. . ~ | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] ` ' अष्टमोऽध्यायः । ६४१ 
येदि कोई नह्व ( आत्मा )को असत्‌(.नही है) “ऐसा जानता है, तो बह स्वयं 
निश्चय असत्‌ ( नही है) 'दोता दे। और थैदि ग्रह "हे, :*ऐसा जानता है, तो उस 
उससे( ऐसा जाननेसे ) इसको लोग सैन्त( है ) जानते हैं ॥ १ ॥ भैस । े 
( आनन्दमय )का यैह ही शरीर आत्मा है, जो पेंहले( विज्ञानमय )का है. ॥ १२ ॥ 
(२) अथ अतो अलुप्रश्नाः-उत अविद्वान्‌ असुं लोकं प्रेत्य केश्वन भेच्छति ? 
. आहो विद्वान अछ लोकं पेय कॅश्चित्‌ समञ्चते 3?॥ १॥ 
थ--अव इससे आगे उक्त अर्थके अनुकूछ( साधक ) प्रश्न हें-कैया आत्मा 
(आनन्दमय ब्रह्म)को ने जानता हुआ कोई भी भरकर उस *छोक(आनेन्द्मय ब्रह्म )को 
. अप्त हंता है, अथवा जानता हुआ ही कोई भरकर उस 'छोकको प्री होता है, अथवा 
दोनों ही नही प्राप्त होते हे? ॥ १॥ 
सो अकामयत बहु सयां प्रजायेय ईति। से तपो अतप्यत। से सपः 
तेस्वा हैँदं सैवेस्‌ अखजत यैंदू इदं “किं चे। तंत्‌ रुष्टा तंद एंव अल- 
प्राविशत्‌ । तंद अनुप्रविश्य सेंत्‌ च॑ सत्‌ चं अभवत्‌, निर्रेक्तं चे 
निरुक्तं चे, निलयनं चं निलयनं च॑, विज्ञानं च, अविज्ञान चै, सत्य 
चे अर्तं चँ, सैत्यम्‌ अमवत। येद्‌ इदं कि चं तत्‌ सँत्यम्‌ ईति आच- 
क्षते। तँद्‌ अपि एंव छोको भवति- 
“सदू "वै ईदस्‌ अग्रे आसीत्‌, ततो ` वै सद्‌ अजायत । तद्‌ आत्मानं 
सयस्‌ अकुरुत, तस्मात्‌ तत्‌ सैंकृतम डेच्यते” ॥ १॥ ईति ॥ २॥ | 
अर्थ-उस (आनन्दमय ब्रह्म )ने यह इच्छाकी में बहुत “होवू, में प्रेजावाला दोबूं। 
उैसने वप तेपा। उसने तप तपकर यह सब उत्पन्न किया “जो कुछ भी यह दे । उसको 
उत्पन्न करके उसने उसमें निश्चय अवेश किया । उसमें वेश करके वह संत्‌. (प्रतयक्ष वस्तु) 
और सैत्‌ ( अप्रयक्ष वस्तु ) ` दोनों हुआ, निरेक्त( जो दूसरोंस अछग करके कहा जा 
सकता है.) और अनिरुक्त(जों दूसरोंसे अळग करके नही कहा जा सकता) दोनों, निरुयन 
( दूसरोंका आधार ) और जअँनिरूयन(अनाधार) दोनों, विज्ञान(चेतन) ओर अविज्ञान 
(अचेतन) “दोनों, सैत्य( स्थायी ) ओर अनृत( अस्थायी ) दोनों, वह सत्य ( ब्रह्म) हुआ। 
इसलिये जो इँछ “भी यैह है, उँसको सत्य( ब्रह्म) ऐसी कहते हैं । उसमें नि्रेय यैह 
धक्लोक *हे-थंह सब निःसैन्देह पहले असत्‌ ( व्यक्तनामरूपसेरहित ब्रह्म )यौ, उससे 
य संत्‌(व्यक्त-नामरूप जगत्‌ ) जैत्पन्न हुआ। उसने अपने आप(दूसरेकी सहायताके 
विना ) अपने आपको अनेकरूप बनाया (किया), इसलिये वह अच्छा बनानेवाला 
कैहा जाता है ॥ १ ॥ बैँस ॥ २॥ 
थद्‌ वे शुक्तं, रसो वै सः। रेस हिं ऐव अयं रूच्घ्वा आनन्दी भवति। 
“को हिं एच अन्यात्‌, के आण्यात, चंद ऐंष आकाचाः आनन्दो | 
नें सयात्‌ । एँष हिं. एव आनन्दयाति ॥ ३ ॥ Me 


३१ स्वा० स० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४२ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌। 


अथै--जो यह निश्चय अच्छा बनानेवाला है, वही निश्चय आनन्द्‌( आनन्दमय 
ब्रह्म) है । निंःसन्देह उस आनन्द्‌(आनन्दमयंब्रह्म)को ही पाकर यह (ब्रह्मवेत्ता ) 
औनन्दवाला “होता है। कौन निश्चेय 'औसके, शीन निश्चय सांस छेसके, यदि यैह 
औनन्दरूपर( आनन्दमय) महा ने “हो । यह(आनन्दसय ब्रह्म ही निर्श्रय सबको 
औनन्दबाला करता है॥ ३ ॥ | 

भदा हि ऐव एष. एतस्मिन्‌ अहइये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने 
अभयं ्ैतिष्ठां विन्दते, अथ सोऽभैयं गतो भवति। यंदा हि एंव ऐंष 
एतस्मिन्‌ उंद्‌+अरम्‌ अन्तरं कुँरुते, अथ तेँस्य भयं भेवति । तँत्‌ तु एव 
खयं विदुषो सैन्वानस्य। तेंदू अपि एँष छोको मवति-- 

“निषा अस्माद्‌ वातः पवते, "भीषा ईदेति सैये! । "भीषा अस्माद 
अंभिश्व इन्द्रै, त्युः धोवति पँश्चमः ॥ १॥ “ईति ॥ ४ ॥ 

. अथे--जब ही निश्चय भह ईस अदृश्य, अशरीर, अनिरुक्त, अनाधार, आनन्दमय 
ब्रह्ममें असय भ्तिष्ठा( गिरनेके डरसे रहित अचल स्थिति )को छँभता( पाता) है, तब 
वैं अभय( अञ्रतत्व )को भ्राप्त हुआ 'दोता दै। जैव ही निश्चय यह इस ( हृदयस्थ 
आनन्दमय ब्रह्म )में और जितनाभी( थोडाभी) भेदै केरेता है, तब उसको भेय( जन्म- 
सरणका भय ) होता है | परन्तु वह मैय निश्चय विद्वान्‌ न होकर विद्वान मौननेवाले 
( अज्ञानी मनुष्य )को ही होता है । उसमें निश्चय यह होक “है-ईसके अयसे वायु 
लता हे, इसके भेयसे सूय्ये उदय होता है । इसके अयसे अमि और इन्द्र( बिजली ) 
और पांचवां संत्यु(काल ) दोडेता है ॥ १ ॥ बैँस ॥ ४ ॥ ह 
(३) सा ऐषा आनन्दस्य भीमांसा भवति-युवा सयात्‌ साधुयुवा, 
अध्यायकः, आशिष्ठो हैँढिछो बलिष्ठः, मैँस्य हयं एँथिवी सवा वित्तस्य 
पूणो स्थात्‌, सँ? एको भानुष) आनन्दः ॥ १॥ 

' अर्थ-तह यह आनन्द्की मीमांस( विचार ) “है-थुवा 'हो, अच्छा युवा(सवो- 
्गपूणे युवा) हो, पेढाहुआ, बेडा फुर्तीा, बंडा हढ और बडा बलवान्‌ हो, धैनसे पूण 
यह सँब ऐँथिवी उसकी "हो, बॅह ऐक भौलुष औनन्द (मलुष्यका सुख) है ॥ १ ॥ 
ते थे शतं भानुषाः आनन्दाः, स एकः पिदणां चिंरलोकलोकानाम्‌ 
आनन्दः, औत्रियस्य चे जकामहतस्य । "ते “थे शीतं पिएँणां चिंर॑लोक 
लोकानाम्‌ भानन्दाः, से एकः आजानजानां देवनाम आनन्दः, ओज्ि- 
यस्य चं अंकामहतस्य। ते ये झौतम्‌ आजानजानां देयानाम्‌ आनन्दाः, 
से एक कैसेदेवानां देवानाम्‌ आनन्दः, थे कमणा देवान अपियन्ति, 
औजत्रियस्य रो्रियस्यः च अकामहतस्य । “ते “ये झीतं कैम॑देवानां देवानाम्‌ आनः 

न्दा, से ऐको देवौनास आनन्दः, #त्रियस्य चै अकासहतस्य ॥ २॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] अष्टमोऽध्यायः । २४३ 


अर्थ--वे जो सो भांनुषं आनन्द है, वह एक चिरछोक-लोक( चिरंकाळतक 
अपने कर्मोंका फल भोगनेवाले ) पिंतरोंका आनन्द है, और ओत्रिय( वेदविद्वान )का 
जो कामहत( कामनाओंसे दवाहुआ) नही है। "वे जो 'सो चिंरंछोक-लोक 
पितरोंके आनन्द हैं, बेंह ऐक औजानज( जन्मसिद्ध) देवैताओंका आनन्द हैं और ` 
१५श्रोत्रियका जो कौमहत नही है “वे जो सौ आजानज *देवोंके आनन्द हैं, बह 
एके कमेदेव ` देवों ( देवताओं )का आनन्द है, ओर  श्रोत्रियका जो कौमहत नहीं हे। 
अज्ञो कॅमेसे ( वेदबिहित कमोलुष्ठानसे) देवताओंमें मिंछेते( देवता होते) हैं, उनको 
कर्मदेव कहते हैं । “वे “जो सौ कैमेदेव “देवोंके आनन्द हैं, बह ऐक “देवों ( सुख्य 
देवताओं )का औनन्द दै, और “श्रोत्रियका, जो. कीौमहत नही है ॥ २ ॥ 
ते ये शातं देवानाम्‌ आनन्दाः, स ऐक; ईन्द्रस्य आनन्दः, आत्रियस्य च॑ 
अकामहतस्य। "ते ये शतम्‌ ईन्द्रस्य आनन्दाः, सँ ऐको ब्रहस्पते 
आनन्दः, ओत्रियस्य चै अँकामहतस्य। ते ये सौतं बँहर्पतेः आनन्दाः, . 
से ऐँकः प्रजापतेः नन्दः, ओजियस्य चै जकामहतस्य। ते `ये शीत 
ध्जापतेः आनन्दाः, से ऐँको बरह्मणः आनन्दः, ओजियस्य चँ अका- 
सहतस्य ॥ ३॥ 

अथै--वे जो सौ देर्वताओंके आनन्द हैं, वह ऐक ईन्द्रका आनन्द दै, ओर 
*श्रोत्रियका, जो कामहत नही है। चे जो सौ ईनद्रके आनन्द हैं, वह एक बेंहस्पतिका 
औनन्द्‌ है, और 'भ्रोत्रियका, जो कामहत नहीं है । “चे जो सो इहस्पतिके 
अनन्द हैं, बैंह ऐक प्रजापतिका औनन्द दै, और *श्ोत्रियका, जो कामहत नही' है । 
ऽभे दषो सी प्रैजापतिके आनन्द हैं, वेदे एक अझका आनन्द है, जोर त्रियका, 
जो कीमहत नही है ॥ ३ ॥ । pe विद 
से यञ्च॑ अयं पुरुष, पर्॑ असौ आदिले, से ऐंकः । से ये वंचिद्‌ 
अस्यात्‌ 'लोकात्‌ प्रे एतम्‌ अन्नमयम्‌ आत्मानम्‌ उँपसङ्गामति, एतं 
प्रौणमयम आत्मानम्‌ डँपसंक्रामति, ऐँतं भैनोमयम्‌ आत्मानम्‌ उपः 
संक्तामति, ऐैंतं विजझञानमयम्‌ आत्मानम्‌ उँपसंक्रामति, एतम्‌ आनन्दः 
मयम्‌ आत्मानम्‌ उँपसंक्रामति । तैंदू अपि एष रको भेवति- . ` 
“तो वचो नि्वैतन्ते अप्राप्य मैनसा सह। आनन्दं बरैह्मणो विद्वान ने 
बिभेति ङेतश्चनं”॥ १॥ इंति॥ ४ ॥- 2 75 4228 

अर्थ--वबह जो थह ( आनन्दमय ब्रहम) निश्चय पुरुष ( पुरुषशरीर )सें है; और 
जो बह सूर्यमें( सूयेमण्डलमें ) है, वह एक है। जो ऐसी जानतेवाला है, वहः इसे 
'होकसे भरकर ईस अन्मय आत्माको ग्रत होता दै, इस ्णमय औत्माको औत होता 
है, ईँस मेंनोमय, आत्माको ऑप होता दै, इस बिंहानमय औत्माको भप दोता दै, इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४३ सखाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ | 


झनन्द्मय आत्माको रत होता है । ईँसमें -निग्लैय यह “लोक ४'है. जिंससे मैनके 
हित रौणियां ( छोकवाणियां तथा वेद्बाणियां ) न॑ पहुचकर “लौट आती हैं। उस 
अद्वाके आनन्द( आनन्द्मयस्वरूप )को जानता हुआ पुरुष “किसीसे“भी नही इंरैता 
(आनन्दमय ब्रह्मको प्राप्त हुआ जन्म मरणके भयसे ऊपर होजाता ) है ॥१॥ बैँस ॥४॥ 
ऐतं है वाच न तपति "किंम्‌ अहं साधु ने अकरवम्‌, किस्‌ अहं पौपम्‌ 
अकरवम्‌? इति । सँ यैः एव विद्वान्‌ ऐते आत्मानं स्ए्णुते । उसे हि 
ऐच ऐँष ऐँते आत्मानं स्रणुते, यैः एवं वेदै । `इति उपनिषत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथै--ईस( आनन्दमय आत्माके जाननेवाळे )को केभी निश्चय येह कल्पना 
नेही तैपाती-कयों “मैंने पुण्य कमे ने किया, वयो मैंने पाप कमे किया. । क्योंकि . 
जो ईसम्रकार अनन्दमय आत्माका जाननेवाला दै, वह इन ( पुण्य, पाप ) दोनोंके अन्त- 
रात्मा( इन दोनोंकी पहुचसे परे आत्मा )को श्राप्त होता है. । निःसेन्देह यह अवश्य इसे 
. “दोनों (पुण्य पाप दोनों )के अँन्तरात्माको भ्रीप्त होता है, जो इसप्रकार आनन्दमय 
आत्माको जानता है । बस यह रहस्य ( गोप्य ब्रह्मविद्या ) है ॥ ५ ॥ 
(३) भयः वे चारुणिः वरुणं पितरम्‌ उपससार अधीहि भगवो ! ब्रह्म 
इंति। तसै सँ एतत्‌ भोवाच अन्न, प्रौणं, चैक्ष), श्रोतं, मेनो, याचस्‌ इँति। 
पतं है उंबाच-यंतो वे ईैँभानि भूतानि जायन्ते, `येन जातानि जीवन्ति 
येत्‌ प्रैयन्ति अभिसंविशन्ति, तैँद्‌' बिजिँज्ञासख तँद्‌ ब्रैह्म ईति ॥ १॥ ` 
अथे--वरुणका पुत्र निश्चय श्रु वरुण पिंताके पास गया, और यैह . कहा 
हे भगवन्‌! मुझे मेहाको जैनायें ( ब्रह्मका उपदेश करें) । उॅस( श्रगु )को उसने यह कैंहा- 
अन्न (शरीर), नेत्र-कीन-आदि ज्ञानेन्द्रियॉंसहित भ्ण, और बौणीआदि कर्मेन्ट्रियोंसहित 
भेन, इनको तू ब्रह्म जान। उँस(शगु)को फिर केंहा-जिससे निर्शेय ये सब झत(पराणी) 
उत्पन्न होते हैँ, उत्पन्नहुए जिससे जीतेहँ, और मैंरतेहुए जिसमें आवेश करते( लीन 
होते) हैं, उसको जौननेकी इच्छा(प्रयन्न) कर, बैँस बह ब्रह्म है ॥ १ ॥ 
स॒ तपो र । स तपः तश्वा अन्नं ब्रह्म इति उँयजानात्‌ । अन्नाद्‌ 
हि” एव खल हैमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन आतानि जीवन्ति, अन्न 
प्रैयन्ति अँभिसंविदान्ति ईति ॥ २॥ | 
` _ अथे--उस(शृग॒ु)ने लेप तैपा ( एकाग्र मनसे विचाराः) । इसने तेप तपकर 
अन्न न्य है, येह जाना । क्योंकि अन्नसे “ही न्ख्य "ये सब भूँत(आणी ) पन्न 
होतेह, उत्पन्न हुए अँन्नसे ही 'जीते हैं, और भरतेहुए अन्न ( प्रथिवी )में ही वेश करते 
है, इसलिये अन्न ब्रह्म है॥ २ ॥ 
तद्‌ i एव वरुणं पितरम्‌ उपससार, अधीहि भगवो! ब्रह्म 
ईति । ते ह डंबाच-तैपसा अह विजिज्ञास पो ब्रह्म हति ॥ ३॥ | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ ।' ] अष्टमोऽध्यायः-। २४५ 


अथृ-उसको (अन्नको) जानकर्‌(अझ जानकर) वह फिर निश्चय वरुण पिताके 
धास गया और यह कहा-हे. भेगवन्‌ | मुझे बरका उपदेश करें । उसको प्रसिद्ध वरुणने 
अहः कैंहा-सेपेसे मरको जौननेकी इच्छा कर, तप ही नद्म (त्रद्मज्ञानका साधन) है ॥३॥ 
से तेपो अतप्यत । स तैपः तस्वा प्राणो ब्रह्म ईति वयजानात्‌। प्राणाद्‌ 
हि? एव खळ इमानि भूतानि जायन्ते, प्रणेन जातानि जीवन्ति, भाणं 
प्रयन्ति अभिसंविचान्ति ईति॥ ४॥ ह 

. अथे--डस( भगु )ने तेप तैपा। उसने तैप तैपकर “प्राण ब्रह्म है, येह जाना । 

कक््याकि प्रौणसे (घ्राणशक्ति अहङ्कारसे) 'ही निर्श्रेय “ये सव भूत उत्पन्न होतेहे, उत्पन्न हुए 
भणसे ही जीते हैं, और मरतेहुए प्राणमें ही प्रवेश करतेहे, इसलिये प्राण त्रह्म है ॥४॥ 
सदू विज्ञाय पुनः एव वरुणं पितरम्‌ उपससार अधीहि भगवो ! ब्रह्म 
शपति । "तं हैँ उँचाच तैपसा ब्रह्म विजिंज्ञासख तपो श्रेह्म इति ॥ ५॥ 

अर्थ--डैसको जानकर(प्राणको ब्रह्म जानकर) वह फिर निश्चय वैरुण पिताके 
पास गया और येद कहा-हे भगवन्‌! मुझे गरका उपदेश करें। उसको भरसिद्ध बरुणने 
येह कैंहा-मेपेसे प्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, प ब्रह्म हे॥ ५ ॥ 
शच तपो अतप्यत । से तैपः तैस्वा सनो ब्रह्म इति ऽयजानात्‌। मनसो 
हि" एँव सल इमानि सूंतानि जायन्ते, मनसा जातानि जीवन्ति, भेनः 
प्रैयन्ति अभिसंविशन्ति इति ॥ ६॥ 

अथै--उसने मैप तैपा। इसने तेप तपकर “सैन ब्रह्य हे, येह जाना । क्योंकि 
भैनसे (महत्तत्त्वसे) 'ही न्ख्य “ये सब भूत उत्पन्न होतेह, उत्पन्नहुए .मनसे ही 
ीतेहैं, और मरतेहुए मैंनमें ही 'प्रेवेश करतेहेँ, इसलिये मन त्रह्म है॥ ६॥ . 
सद्‌ विज्ञाय पुनः एव वेरुणं पितरम्‌ उपससार अधीहि भगवो अहम 
ईति । "तं ह चाच तपसा रह्म विजिज्ञासख तपो श्रेह्म ईति ॥ ७॥ 

अै--दसको ज्ञानकर(मनको . ब्रह्म जानकर) वह फिर निश्चय वैरण पिताके 
पास गया और भंह कहा-दे भगवन्‌! मुझे मझका 6पदेशकरें। उसको प्रसिद्ध वरुणने 
अह कहा-तपसे प्रैझको भननेकी इच्छाकर, तप नहा है ॥ ७ ॥ 
से तेपों अतप्यत । स तैपः तैस्वा विज्ञानं ब्रह्म ईति व्यजानात्‌ । विज्ञा- 
नाद्‌ हि" एव खळ ईमानि सूतानि जायन्ते, विझानेन जातानि जीवन्ति, 
विज्ञानं भैयन्ति अभिसंविशन्ति ईति ॥ ८ ॥ 

अर्थ-सने सेप तैपा। ऊँसने तैप पैपकर “विज्ञान(विज्ञानमय आस्मा) रहम है, येह 
औना। कैयोंकि विगान (विज्ञानमय आत्मा) से दी निरय “ये सब भूत उत्पन्न होतेह,उत्पन्नहुए 
विशानसे दी 'जीतेहँ और मरतेहुए विज्ञानमें दी प्रवेश करतेहें,इसलिये विज्ञान ब्रह्म दै। ८ 
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३७६ स्वाध्यायसंहिंता । . [ उपनिषत्काण्डम | 


मद विज्ञाय पुनः एंव वैरुणं पिंतरंस्‌ उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म 
इति । "तं हैँ उॅवाच-तंपसा ब्रह्य विजिंज्ञासस् पो ब्रैह्म इति ॥ ९॥ 
` अर्थ--डसको जञानकर(विज्ञानमय आत्माको ब्रह्म जानकर) वह फिर निश्चय 
वैरुण पिके पास गया और यैह कहा-हे भगवन्‌ ! मुझे मह्ंका उपदेश करें। उसको 
श्रेसिद्ध वरुणने येह कैँदा-मैपसे शॅँझको जननेकी इच्छाकर, तप ब्रह है ॥ ९॥ 
श वेपो अतप्यत । स तैपः तशवा आनन्दो ब्रह्म इति व्यजानात्‌ । आन- 
न्दादू हि" ऐँव सैल हैमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि 
'जीचन्ति, आनन्दं प्रैयन्ति अभिसंविशन्ति ईति ॥ १० ॥ 
अर्थ-उसने तेप तपा । उसने तैप तँपकर 'आनन्द(आनन्द्मय आत्मा) ह 
है, येह आऔना। क्योंकि औनन्दसे ही निश्चय "ये सब भूँत उत्पन्न होतेहें, उत्पन्न हुए 
आनन्दसे ही. औतेहे, और मैंरतेहए औनन्दमें ही प्रवेश करतेहें, इसलिये आनन्द 
(आनन्दमय आत्मा) ब्रह्म है | १० ॥ 
सा ऐषा भागवी वारुणी विद्या परमे वंयोमन्‌ प्रतिष्टिता। यैः एवं वेद 
प्रतितिष्ठति, अन्नवान्‌ अन्नादो. भेवति, महान भवति प्रॅजया पैझुभि 
्रह्मवर्चसेन, महान कीत्य ॥ ११ ॥ 
 अर्थ-वह येह डगुको वरुणकी उपदेश कीहुई विं्या(्रह्मविद्या) सबसे ऊचे ब्रह्य 
(आनन्दमय ब्रह्म)में प्रतिष्ठित हुई(जाकर ठहरी) । जो ईँसप्रकार जानता( आनन्दमय 
आत्मा ब्रह्मको जानता )है, वह श्रतिष्ठावांला होताहे, अन्नवाळा और अँन्नके खानेवाला 
(खस्थं) होताहे, अजा(पुत्र पोत्र आंदि प्रजा )से, पेशुओंसे, ब्रंह्चचेस( विद्यातेज)से 
महान  होताहै, और कीर्ति(यश)से महान्‌ होताहे ॥ ११.॥ ` 
ओम सहं नौ अवतु, सह नौ सुनक्तु, सह वीर्य करवावहै। तेजखि नौ 
अधीतम्‌ अस्तु, मा विद्विषावहै॥ ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे अ्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 
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अथ नवमोऽध्यायः 
शान्ति 

ओम्‌ वाक़्‌ “मे मनसि प्रतिष्टिता, भनो से वाचि प्रतिष्टितम्‌ । आविः ! 
आवी? से एँथि। वे्ईस्य "मे आणीस्थः । श्रुतं "मे मा अंहासीः । 
अनेन अधीतेन अहोरात्रान्‌ संदधामि । ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वँदिः 
च्यासि । तेत्‌ भास्‌ अवतु, तेद्‌ वैक्तारम्‌ अवतु । अवतु भाम्‌, अवतु 
चारम्‌ । ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

अर्थ--हे परमात्मा! “मेरी वाणी मैनमें प्रैतिष्ठित(ठह्दरी हुई )हो, मेरा सन 
बाणीमें प्रैतिष्ठित(ठह्दरा हुआ) हो (जो बाणीमें, बही -मनमें, जो सनमें, वही बाणीमें 
हो) । हे ्ैकटस्वरूप! “मेरे बाणी और सनमें अंकट "हो । हे भेरी बाणी और मन ! 
तुम दोनों “मेरेलिये "बेदविद्याको अच्छीतरह प्राप्त करानेवाळे होवो । हे अन्तंयांभी 
परमात्मा ! मेरी सुँना इआ( पढाहुआ) 'ने भूंछे | में इस 'पेढेहुएके साथ दिनरात 
जुँडता हूं । में कैत कैंहूंगा, सैं रैंहूगा । बह(सबेत्र परिपूणे परमात्मा) मेरी रक्षाकरे 
बह औचार्यकी सैाकरे। रेक्षाकरे “मेरी, रैशाकरे जाचायेकी । हे परमात्मा ! आध्यात्मिक 
दुःखोंकी नित्ति दो, आधिदैविकढुःखोंकी निष्त्ति हो, आधिभोतिकदुःखोंकी निवेत्ति हो ॥ 
(१) आत्मा चै हदम्‌ एकः एव अग्रे आसीत्‌, न अन्यत्‌ "किं चन मिषित्‌। 
से इंक्षत लोकान ने सुँजै ईति ॥ १॥ 

अथै--यह सब पहले( आरम्भमें ) केवैळ एक आत्मा ही था, दूसरा कुछ भी 
श्षोख झपकनेवाळा तथा न झपकनेवाला नही था । उँस(आत्मा)ने यह विचारा(सोचा) में 
अँब *छोकोँको उत्पन्न करूं ॥ १ ॥ 


श इंमान लोकान अखूजत अम्भः भरीचिः भरम्‌ आपः। अदो अम्भः 
सरेण "दिवं, यौः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्षं भंरीचयः, प्रथिवी भरः, थाः अंधः ` 
स्तात्‌, तेः आपः ॥ २॥ 

उसने अम्भ, मरीचि, मर और आपू, इन चार छोकोंको उत्पन्न किया । 
वेह अम्भ है जो यौसे 'परे( ऊपर) है और 'यौ, जो सबका आश्रय है, भरीचि अन्तरिक्ष, 
भर थिवी और वेह आप है जो नीचे समुद्रतळ है ॥| २॥ | 
श इक्षत हैमे सु लोकाः, लोकपालान्‌ ने शजै इति । सो अंदूभ्यः ` 

अंमूच्छयत्‌॥ ३॥ | 
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२४८ स्वाध्यायसहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


अर्थ--उसने येह विचारा ये | निश्चय “लोक हें( लोक उत्पन्न हुए), अव सैं 
छोकपालो( लोकोंके रक्षक मनुष्यों )को ईत्पन्न करुं । उँसने जलोंसे "ही निकालकर 
पैरैघाकार( भविष्यमें पुरुषाकार होनेवाले ) पिण्ड (सूर्ति)को बनाया ॥ ३ ॥ 


सम्‌ अभ्यतपत्‌ । तैस्य भभितसस्य सुखं निरभिद्यत Ae 
भुखात्‌ मासिके निरैभिद्येताम्‌। नासिकाभ्याम्‌ अक्षिणी निर्रभिद्येताम्‌, 
शेक्षीम्यां कणों निरैमिद्येताम्‌, कॅणोभ्यां त्वक निरभिद्यत, त्वचो 
इदयं निरैभिद्यत, हैँदयात्‌ नोभिः निरभिद्यत, नौभ्यः शिं निरे- 
भिद्यत, शिँ्षात्‌ रेतँः*॥ ४॥ | 

 . अथे--डैस ( पुरुषाकार पिण्ड )को उसने सैबओरसे तपाया। उस सबओरसे 
तपेहुएंका पहले सुख (सुखका छेद ) निकला: जैसे अण्डा फटता है । सुखसेपीछे नौकके 
दोनों छेद निंकेळे, भोके दोनों छेदोंसे पीछे औंखके दोनों छेद निकले, ओंखेके दोनों 
छेदॉसे पीछे कनके दोनों छेद निर्केछे, कनके दोनों छेदोंसे पीछे खैचा निर्केली, व्वचासे 
पीछे हुँदय निकेछा (बना), हैँदयसे पीछे गुदा निर्कैली, शुँदासे पीछे प्रजनन इन्द्रि 
निकला और प्रजनन इन्द्रियसे “बीये निकंछा ॥ ४ ॥ 


अथ अग्निः चाग भूत्वा सुखं पाविचाद्‌, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके 
भराविदांद्‌, आदित्यः चक्षुः भूत्वा अक्षिणी भौविराद्‌ , दिः श्रोत्रं 
भूत्वा कॅणो भविन्‌, ओषधिवनस्पतयो लोमानि झैँत्वा सँवेचं 
भ्रीविरान चैन्द्रमा भनो भूत्वा हैँद्यं प्राविशत्‌, शैत्युः अपानो सत्वा 
नोभि प्राविशत्‌, आपो “रेतो भूत्वा शिंक्ष प्राविशन ॥ ५॥ 

अथे--अब अग्निने बाणी होकर सुखमें प्रेवेशकिया, बायुने प्राण ( घ्राण ) होकर 
सौकके दोनों छेदोंमें ्रवेशकिया, सूर्यने 'दृष्टि(देखनेकी शक्ति) "होकर औंखके दोनों छेदोंमें 


अवेशकिया, दिशाओंने शति( सुननेकी शक्ति) “होकर कौनके दोनों छेदोंमें 'अवेश किया, 


\ओषधियों और बनस्पतियोंने बाल रोम होकर त्वैचामें प्रवेश किया, चैंन्द्रमाने 
मेन “होकर हंदयमें अवेश किया, मैत्युने अपान होकर रुँदामें अंवेश किया, और 


प्रजापतिने “वीये “होकर अजननेन्द्रियमें अबेश किया ५॥ 
गा शक कैथं लें हैं संदू कते स्याद हेति। से इस्त कैतरेणः पयय 
ते॥.१॥ ` हो | 


* सर्गादौ वदुलाकारः, सत्त्वोऽणीयान्‌ त्वगिन्द्ियः । मूलं विश्वस्य सत्त्वस्य, जज्ञे भगवदिच्छया ॥१॥ - | 

_ . ` शन्द्रागातः श्रोत्रम्‌ अस्य, जायते भावितात्मनः । रूपरागात्‌ तथा चक्षुः, घ्राणं गन्धजिङ्टक्षया ॥२॥ 

पादौ बिहरणेच्छायां, इख आदातुम्‌ इच्छया । रसनं रसगद्धीयां, जायते वागू विवक्षया । ३॥ | 
४ - २ (२ ).महा० शां० २१३।१६। ~ 
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` उपनिषत्काण्डम्‌ । ] नवमोऽध्यायः । २४९ 


अर्थ--अव उसने येह विचारा(देखा) केसे यह ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंसे 
युक्त पुरुषाकार पिण्ड) निश्चय मेरे विना छोकपाल होगा। उसने यह विचारा में दोनों 
:(पांदाम्र और ब्रह्मरन्ध्र)मेंसे किसएक मागेसे इसमें (इस पुरुषकार पिण्डमें) 'प्रैवेश करू || १॥ 


क्व ऐतम्‌ ऐव सीमानं विदार्य एतया द्वारा धापद्यत्‌। सा ऐँषा विटतिः 
नाम टः, तेंदू एतद्‌ नन्दनम्‌ ॥ २॥ ` ४:7६ 7 जि: आ 
अथे---उसने ' ईस ही सिरकी 'सीमा(हुदइ) त्रह्मरन्भकों फाडकर( खोलकर) 
ईस दार( दरवाजे )से प्रवेश किया। बेह यंह छोर( दरवाजा ) विंदति ( फाडा हुआ ) 
भौमवाला है, और बेदी यह नौन्दन(आननन्‍्दकी प्राप्तिका स्थान होनेसे नान्दन-नामवारूा ) 
कहा जाता है ॥ २॥ ‘PH « * ५ + 3 
तस्य चयः आवसथाः। त्रयाः खम्ता।। अयम्‌ आवसथः, अयम्‌ आवसथः, 
अयस्‌ अवसथः इ॑ति॥ ३॥ 7 
अर्थ--उस(दसवें द्वारनत्रह्मरन्ध्रसे शरीरमें प्रविष्टहुए आत्मा)के रहनेके स्थान 
तीन हैं । "तीनों खप्तकी नाई अखिर होनेसे खंप्त कहे जाते हैं । उनमेंसे एक यह आंख 
जाम्रत अवस्थामें रैहनेका स्थान दै, दूसरा यह कण्ठ खप्नाबस्यामें रैहनेका स्थान दै, ओर 
तीसरा यैंह हृदय सुषुप्ति अवस्यामें रेहनेका स्थान है, बस ॥ ३ ॥ F 
से जातो भूतानि भभिव्यैर्यत्‌ किस्‌ ईह अन्यं वावदिषद्‌ हति । से 
छतम्‌ एव पुरुष ह्म तेतमम्‌ अपञ्यत्‌ हदम्‌ अदस्‌? शैति। तस्माद्‌ 
हेंदन्द्रो नाम ॥ ४॥ | र 
अर्थ-अह्मरन्भ्रसे शरीरसे प्रविष्ट हुए उँस( आत्मा )ने सब मूतों( पशुपक्षी आदि 
'सब प्राणियों)को इस अभिप्रायसे ध्यानपूर्वक देखा कि बह ईनमें अपनेसे भिन्न किस 
दूसरेको कहे । उँसने इस पुरुषको "ही ( ब्रह्मरन्ध्रसे पुरुषशरीस्में प्रविष्ट आत्माकोही ) 
जो सबसे बढकर. फेलाहुआ( व्यापक )पैरला ब्रह्म दै देखा, और यह कहा इसको मेने 
देखी । इसलिये इसका (.देखनेवाळेका ) नाम इदेद्र( इसका=शरीरमें प्रविष्ठ आत्माका, 
'देखनेवाला ) हुआ ॥ ४ ॥ क ५ 
इदन्द्रो हे चै भाम । तेम ईदन्‍्द्रं सन्‍्तम्‌ ईन्‍्द्र! हेति आचक्षते पेरोक्षेण। 
परोक्षप्रियाः हब "हि "देवाः ॥ ५॥ 2! 
.  अर्थ-दन्द्र ही निश्चय साम है । विद्वान्‌ उैस ईदन्द्र नामवाछे हुएको ही ईन्द्र 
इस पैरोक्ष(शुह्य)नामसे कहतेह, वयोंक्ति बहुत. करकेपरोक्षसे प्यार करनेवाले ही 
विद्नोन्‌ होते हैं ५॥ , OR र 
(३) अपक्रामन्तु गैमिण्यः । पुरुषे ह वे अयम्‌ जा एसो भव 
भद्‌: पतद्‌ रेतः । तैद एतत्‌ सैवेभ्यो अङ्गेभ्यः तेजः सम्भूतम्‌ आत्मनि 


` ३२ खा० सं० 
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क साध्यायसंहिता । '[ उपनिषत्काण्डम्‌[। 
छेब आत्मानं विभति । तेद्‌ यैंदा स्तिया सिश्नति, अँथ एनद्‌ जैनयति। 
सैद अस्य प्रैथमं जन्म ॥ १॥ | 
'  अर्थ-र्भिणी ख्यां यळीजायें । प्रसिद्ध पुरुषशरीरमें(पिताके शरीरमें) निश्च 
` आत्मा (जरहमरनभ्रसे शरीरें प्रविष्ट आत्मा) पहले गम होता प 'खित होता) 
है, भो भेह 'बीये(वीयेरूपसे खिति )है । उस ईंस सँब अज्ञोंस सौर ईक 
औत्माको( आत्मासददित वीयेको ) निश्चय पुरुष( पिता ) अपने शरीरमें गर्भेरूपसे 
झैरणकरता है । उसको ( गर्भरूपसे धारण कियेहुए आत्मासहित वीर्यको ) अँव 'खीमें 
सेखता(डाळता )है, तब इसको अन्म देता है । बह पुरुषके शरीरसे निकलना) इँसका 
( आत्माका ) पहला जन्म है ॥ १॥ 
तत्‌ ख्ियाः आत्मभूयं गच्छति 'यैथा खस्‌ अङ्ग, तथा। तस्माद्‌ एँनां ने 
हिनस्ति सा अस्य एतम्‌ आत्मानम्‌ अत्र गतं भावयति ॥ २॥ ` 
. अर्थ-बह(पुरुषका खीमें सेंचाहुआ आत्मासहित वीये) ख्रीका सचमुच 
आत्मा (शरीर ) बैन जाताहे जैसे उसका अपना स्तन आदि अङ्ग वैसे । इंसळिये बृह 
इँस(खी)को नेही "पीडा देताहे | वह( खी ) ) अपने शरीरमें भीतर गये हुए (प्रविष्ट हुए) 
 इल(पुरुष)के ईस आत्मा(बीयेख आत्मा)को पौती पोषती है ॥ २॥ | f 
सा भावयिन्री भावयितव्या भवति। `तं श्री शभ बिभति, सो अगे 
एंव कुमारं जन्मनो अधि भावयति । सँ यँत्‌ कुंमार॑ जेन्सनो अग्रे अधि 
भावयति, आत्मानस्‌ ऐँब तेदू भावयति ऐंषां छोकानां ` संतत्यै । ऐँवं 
संतताः हि ईँमे छीकाः। तँदू अस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥ [ 
` अर्थ--यंह पालनपोषणकरनेवाली पालनपोषणकरने योग्य 'है। ज्ञी उस गैभको 
'धारणकरती है, वह(पुरुष) अपना और अपनी ख्नीका पाळनपोषणं करता हुआ निश्चय 
अँन्मसे पहले और "पीछे वैका पॉलनपोषणकरता है। नह (पुरुष) जो अन्मसे पहले 
मर “पीछे बैश्वेका पौळनपोषणकरता है, वेह अपना ही पॉलनपोषणकरता है, | ईन 
“छोकों( मचुष्यवंशों )के विस्तारके लिये ( निरन्तर प्रवृत्त रखनेके लिये ) । -वैयोंकि 
इस प्रकार ही “ये अहोक( मचुष्यवंश ) विशार पाथेहुए हैं । बह (खीके शरीरसे 
बाहर निकलना ) ईँ आत्माका दूसरा अन्म दै ॥ ३॥ | न्‍ 
सो अस्य अयम्‌ आत्मा पृण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते । अंथ . अस्य 
अयम्‌ ईतर? आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः "प्रैति। से इतः मैयन्‌ ऐव 
पुनः जायते । तेद्‌ अस्य तूँतीयं जैन्म । तदू उँक्तम ऋषिणा ॥ ४॥ ` ह ! 
५. अर्थ--वह इंस( पुरुष )का यह आत्मा (पत्ररूप आत्मा ) पुण्य कैमेकेलिये | 
अतिनिधि होता दै । अब ईस (पत्ररूप आत्मा)का यैह दूसरा आत्मा (पितारूप आत्मा) _ 
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ग कियेहुए कर्तव्योंबाला पूँरी आयुको प्राप्तहुआ थॅछ देता है । मैंद भैदांसे चलता हुआ 
निश्चय ` फिर अैन्मळेता हे । वह इस आत्माका तीसरा जन्म है । वह ( अनेक जन्मोंका 
होना ) ऋषिने केहा हे ॥ ४ ॥ re 
“शे लु सन्‌ अनु ऐषाम्‌ अवेदम्‌, अहं देवानां जनिमानि विश्वा। दातं 
थे पुरः आयसीः अरक्षन्‌, अंधः ईंयेनो अवसा म इत्ि॥५ | 
अऋट० ४।२७।१ 
अर्थ-ाभेमें होतेहुए( गाहेरथ्यमें रहते हुए)'ही मेने अपने सँव जअेन्माँको 
ईन विंद्ानोंकः अनुग्रहसे जाना है। इन अनेक "लोहके किंलोंने भुँझे चिरकाळ तक 
श्श्वा( अपनेमें बंद रखा), अब में वेरंसे बॉजकी नाई ज्ञाना्से इन सबको छिन्नभिन्न 
करके निंकैल आया हूँ ॥ बैँस ॥ ५ ॥ ; hp, 
शे ऐव ऐैतत्‌ शयानो वामदेवः एवम्‌ उवाच । स ऐवं विद्वान अस्मात 
शैरीरमेदाद ऊँध्चे। सँत्क्रम्य असुष्मिन्‌ खगै "लोके सैचोन कसान 
आह्वा असतः समभवत्‌, समभवत्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ--यह गर्भ( गाइेस्थ्य )में `लेटेहुए( सुखसे रहते हुए) ही वामदेवने ईस . 
प्रकार कहा है। वह इसप्रकार आत्माको जानता हुआ इस( वर्तमान ) शरीर छोडनेके 
दी अपर चढकर(जन्ममरण संसारचक्रसे बाहर निकछकर ) उस सुँखरूप त्रह्मलोकर्ें 
सब कीमनाओंको प्राप्त होकर अैसरत(सुक्त) `हो गया, असत हो गया ॥ ६ ॥ 
(४) यथास्थानं गभिण्यः। को अयम्‌ आत्मा ईति वयम्‌ उपास्महे, 
केतरः से आत्मा ! । येन वा पेंड्यति, “येन वा शैणोति, येन वो भैन्धस्‌ 
st जन वो वाचं व्याकरोति, “येन वो खादु चे अखाद च॑ 
न ॥ , ८ 
ः अ खिया अपने अपने स्थानपर चली जायें । यह कोन है जिसको 
हैम आत्मा “ऐसा समझकर ईपासते (स्मरण करते) हैं, और वह आत्मा अन्मने मरणेवाले 
और न जन्मने मरणेवाळे, दोनोंमेंसे कौन है? । जिससे ' निय रूपको देखता हैं; 
जिससे निश्चेय शब्दको सुनता दै, जिससे निं्रैय गेन्धकों संघता हे, जिसेसे निखेय 
औणीको “बोलता है, जिससे निग्रैय खाढ़ ओर अस्वादु, दोनोंको जानता दे, 
ह हद अन हतत, सँसानम आज्ञा विशान अशानं सस 
` ऐतद्‌ हदयं, भनञ्चे एतत्‌, संज्ञानम्‌ आज्ञान ् नं, भेज्ञान न्‍ 
ष्टिः तिः भतिः भैनीषा जूतिः सतिः सङ्कल्पः Se असुः का 
बेचा; ईति । सैंबाणि ऐव पँतानि अज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥ २॥ 
. _ अर्थ--जो यैह हैदय और जो यह मैन, जो यह संज्ञान( चेतनता), आज्ञात | 
( शासनशक्ति), विज्ञान(विशेषज्ञान ) अजञान(भ्रतिभां) “मेधा(धारणशक्ति) इष्टि ` 
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( दशेनशक्ति ) ध्ति( स्तम्भनशक्ति) मँति( समझ ) भ॑नीषा(विचारशक्ति) अूति( उद्यम) 
्रति(स्मरणशक्ति) "संकल्पं(निमोणशक्ति) कतु (अध्यवसाय) अँसु(ध्राण) कैम 
(सरष्टिकामना ) और वेश( स्वतन्रता) ` ऐसे कहा जाता है, वह आत्मा है । `*निःसन्देह 
'भये सैंब जौनस्वरूप आत्माकेही नम “हैं ॥ २॥ 
ऐष ब्रह्मा एष ईन्द्र; ऐप प्रजापति? ऐंते सर्वे देवाः, इंसानि चं पेश्च मैंहा- 
भूतानि शँथिवी वयुः आकाराः आपो अ्योतींषि इति, ऐंतानि, इँमानि 
चे कषुंद्रमिश्राणि इँच बीजानि, इईँतराणि चें इतराणि चं, अण्डजानि चैं 
जारुजानि चैं, खेदैँजानि चै उद्भिज्जानि चैं, अश्वाः गावः पुरुषाः हस्तिनः; 
येत्‌ कि ध इदं माणि जङ्गमं च, पतत्रि चँ, य॑त्‌ थे स्थावरं, सैव तत्‌ 
Rr प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌। प्रज्ञानेत्रो लोकः, परज्ञा प्रतिष्ठा, धैज्ञानं 
त्रह्म ॥ ३॥ 
अर्थ न्ह्मा( महत्तत्व ), यह ईन्द्र( अहङ्कार), यैह जापतिः ( भूतसूक्ष्म), 
“ये सव 'देवता( इन्द्रियां) ओर “थिवी बायु आकाश जैँछ "तेज, बस "ये भाच 
` महाभूत, ये सब ओर ये `छोटॉसे “मिलेजुलेसे बीज और दूसरे हसरे निश्चय 
अनेक बीज, अण्डज(अण्डेसे उत्पन्न होनेबाळे) और जैरायुज( जेरसे उत्पन्न होनेवाछे ) 
दोनों, संबेदज( पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले) और अैड्धिज्ञ( प्रथिवीको फाडकर उत्पन्न 
होनेवाले ) दोनों, “घोडे गोएं मनुष्य होथी, जो कुछ "*भी यह सस छेनेवाछा और 
पाँओंसे चळनेवाळा 'और ३डनेबाला और 'जो खबर है, वह सैंव प्रज्ञान( ज्ञानखरूप 
आत्मा)से सत्ता पाया हुआ और चलाया हुआ और प्रैज्ञानमें ही इंईरा हुआ हे | 
अज्ञानसे ही सत्ता पाया हुआ और चलाया हुआ सव 'छोक है, धज्ञान सबका 
आश्रय है, रान बर्ष है ॥ ३॥ े 
स ऐतेन पैज्ञेन आत्मना अस्मात्‌ लोकात्‌ उँत्क्रम्य असुष्मिन्‌ खरगे 
लोके सुवोन कामान आश्वा अंशतः समभवत्‌ समभवत्‌ ॥ ४॥ . 
अर्थ--वह( जिसने प्रज्ञानखरूप आत्माको जाना, वह-बिद्धान्‌) इस प्रज्ञान (जरहम) 
खरप आत्मासे ईस "लोकसे ऊँपर चढकर ईस सुखरूप मैँह्लोकमें सैव शैमनाओंको 
पत होकर (सब कामनाओंसे रहित होकर ) अझत( जन्ममरणसे रहित ) *होगया, 
अमूत र ॥ ४॥ . हे 
५) प्रत ऽचे दैवोदासिः इन क्रिय धाम £ 
भ र ih f दैवोदासिः इन्द्रस्य प्रियं धाम $पजगाम युद्धेन 
' अर्थ दिवोदासका पुत्र निश्चय भैसि प और भुद्धसे 
हे धार कु ध ee के न अपने पैराक्रमसे 'और युद्ध 
त है इन्द्र; उवाच प्रेतदन! वैरं `ते ददानि’ ईति। से हैं उवाच मैत 
दनः त्वम्‌ पव णीष्व "य शव सेनुष्याय हिलेतस सन्यसे” ईति ॥२॥ 
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- अर्थ--उस ग्रैसिद्ध (प्रतदेन )को इन्द्रने येह कैंहा-हेप्रैतदेन! मे तुझे बर( चुना हुआ 
पदार्थ) दूंगा । उस असिद्ध परतदेनने यह कहा-तूँ “ही भेरेलिये उस पदार्थको चुन, 
जिंसिको “तू मनुष्यके लिये अत्यन्त हितकर समझता है ॥ २॥ 
शत है इन्द्रः उवाच ने वे वरं परस्मै द्ेणीते, तवम्‌ ऐँव बणीष्व” इँति । 
“चरो "वै तहि किले से! ईति हूँ उंचाच प्र॑तदनः ॥ ३॥ | 

अर्थ--डैस प्रैसिद्ध(प्रतदेन )को इनद्रने यैः कहा-वरदाता दूँसरेकेछिये निश्चय 
चरर सैही चुनता, इसलिये 'तू "ही चुन । तब यह 'मेरेलिये निश्चय अंबर (न चर॑) 
ही है, थह प्रसिद्ध अतदेनने कैहा ॥ ३॥ 
अथो खल इन्द्र! सत्याद' ऐव न इयाय, सल्य॑ हि ईन्द्रः। सै हे उँबाच 
श्वास एव विजानीहि, एतद्‌ एव अहं भंनुष्याय हिततमं भैन्ये इति ॥»॥ 
अर्थ--अब `भी (भ्रतदेनके ऐसा कहने पर भी) इन्द्र सत्से ( अपने वचनसे ) 
निश्चय न गया (न फिरा) । क्योंकि सत्य आप ईन्द्र है। उसने निश्चय प्रतदेनको 
ह्‌ कैहा-सुँझको( आत्माको ) “ही तू जान, यह “ही "मैं सँचुष्यकेलिये अत्यन्तः 
हितकर समझता हूं ॥ ४ ॥ 
थत्‌ झं विजानीयां, त्रिंशीषांणं त्वाष्टरस अहनम्‌, अवाझ्ुखान यतीन्‌ 
झालाबुकेभ्यः भायच्छम , तस्य “मे तत्र न॑ लोम चैन अंसीयत। सँ "यो 
झां विजानीयात्‌ ने अस्य केने चेन कॅमेणा लोको भीयते [ देशाय चे 
चैमाय वा ] ॥ ५ ॥ | 
अर्थ--जब मेंने युझको( आत्माको ) आना, त्रिंशीर्षाको जो त्वष्टाका पुत्र ओर 
भेरा पुरोहित था, मारा, 'बेदविसुख “संन्यासियको ङँत्तोंके आगे ' फेकदिया, उस कमें 
शस भुंझ इन्द्रका भल “भी मे मैँा (न बीका हुआ)। वह "जो कोई दूसरा सुँझको 
(आत्माको) जाने, इसका भी “किसी “भी कैमेसे “ठोक नहीं मरता( नही विगडता ) 
दि बह कर्म 'देशकेलिये अथवा यैंमेकेलिये है ॥ ५ न लग 
स है उंवाच प्राणो अस्मि पैज्ञात्मा, ते भाम्‌ आयुः अतम 
छपा । सै थो “मे आयुः अंशतम ईति उपास्ते, सँर्वम्‌ आयुः अस्मिन्‌ 
'होके एत्य आमोति असतत्वम्‌ अक्षिति खगे लोके ॥ ६॥ : 
अर्थ--उस प्रैसिद्ध(इन्द्र)ने कहा-में जीवन हूं अज्ञानखरूप, उस सुझ 
( प्रज्ञानखरूप )की “असत 'जीवन, ईस बुद्धि(समंझ)से उपासना कर। जी सुझे “अमृत 
जीवन, ऐसा समझकर उपासता है, मैंद इस 'छोकमें सँब आयुको भप्त करके 
(मोगकर ) अँखरूप अह्मकोकमें अविनाशी अस्तत्वकों आप्त होता है ॥ ६ ॥ A 
थो चै प्राण! स प्रज्ञा, था वे प्रज्ञा स प्राणः। ऐँष प्राणः एव मज्ञा 
आनन्दो अजरो औरूतो, मै साधुना केंमेणा भूयान, नो एंव असाघुना 
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२५४ स्वाध्यांयसंहितां । ` [ उपनिषत्काण्डम्‌ । . 


कमणा ईैनीयान,। ऐंष हि“ ऐव ऐँनं साधु कैम करयति, *तं येम एभ्यो 
श्छोकेभ्यः उन्निनीषते, ऐंष “हि ऐँव एनम्‌ असाधु कैसे कीरयति, “सं 
भम्‌ एभ्यो लोकेभ्यः अंधो “निनीषते । एंष `'लीकपालः, एँष “लोकाधि- 
पतिः; एष सँवैश्वरः। से "मे आत्मा हति विद्यात्‌, से "मे आत्मा 
हति विंच्यात्‌ ॥ (७॥ ( कौषीतकित्रा० ३ ) | 

 : अर्थ--जो निश्चय जीवन है, वह प्रज्ञान हे, जो निश्चय ज्ञान है, वेह जीवन 
है। यैह जीवन निश्चय अज्ञानखरूप है, औनन्द है, अजर है, अमर है, मे ही 
शुभ कमसे बडा होता, ने ही अशुभ केमसे . छोटा होता है | यह ही निश्चय 
इससे शै|भ कम कराता दै, जिसँ उसको इन *लोकोंसे ऊँपर लेजाना चाहता है, यैह 
“ही. निश्चय ईससे अशुभ कम कराता दे, जिंस उसको ईन टोकोंसे “नीचे 
+छेंजाना चाहता है । यह लोकपाल हे, यह “लोकाधिपति है, यह 'सर्वेश्वर है। बँ 
“मेरो आत्मा है, यह जाने, वह “मेरा ओत्मा दै, यह जौने ॥ ७॥ ४ 
ओम्‌ वाळ मे सनसि प्रतिष्ठिता, मनो से वाचि प्रतिष्ठितम्त। आविः! 
आवी! मे एधि। वेदस्य से आणीस्थः, श्रुतं मे मा प्रहासी?। अनेन 
अधीतेन अहोरात्रान्‌ संदधामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि । 
तत्‌ माम्‌ अवतु, तद्‌ वक्तारम्‌ अवतुं। अवतु माम्‌, अवत वक्तारम्‌ | 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ र Pa र 


इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


(3) ~~ i 


अथ दशमोऽध्यायः । 


मा ; शान्तिः | 
_ ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणः चक्षुः ओत्रमथो बलमिन्द्रि 
याणि च। सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं, माऽहं ब्रह्म सो 
हा निरिकरोत । सव ब्रह्मोपनिषदं, माऽहं ब्रह्म निराकुर्या, सा मां 
। हि | अनिराकरणमस्त, अनिराकरणं भेऽस्तु। तदू आत्मनि 
` Iनरत य उपनिषत्छु धमो!, ते सयि सन्तु, ते मयि सन्लु ॥ ओम 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ [ 
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; उपनिषत्काण्डम्‌-। ] दृशमोऽध्यायः । २५५ 


(१) ओम्‌ हति ऐतद अक्षरम्‌ उन्ीथम्‌ उपासीत । ओम हति हि उद्गा" 
यति ॥ १॥ „` ड फ 
अथे--'ओम! यैह जो अक्षरः(वणे) है, हैस अक्षरको उद्गीथ (ऊंची गाया गया) 
क्चाने( सामवेदियोंकी परिभाषामें इस अक्षरका नाम उद्गीथ समझे), क्योंकि ओमू 
षस अक्षरको सामवेदी ऋत्विज (उद्गाता) सोमयजञोंमें "ऊंची (ऊंची स्वरसे) गाता दे॥। १॥ 
तेन इयं जयी विंया वैतेते। ओम हति आञ्जावयति, ओम्‌ ईति शंसति, 
'ओस्‌ ईति उँज्लायति ॥ २॥ क्ष 
अर्थच--उस( उद्गीथ नामवाले ओम्‌ अक्षर )से येह सवं वेद विध्या मरदृत्त(शरू) 
होती है. । ओम्‌ यह अक्षर उच्चारण करके ही यजुेदी ऋत्विज( अध्ययु ) आझ्ीधर 
' (ऋत्विज )को हवि देनेका समय झुनानेकी आज्ञा देता दै, ओम यह अक्षर उच्चारण 
करके ही ऋग्वेदी ऋत्विज( होता ) ससुति-मन्रोंको पढता है, ओम यह अक्षर उच्चारण 
करके ही सामवेदी ऋस्विज( उद्गाता) मन्रोंको “ऊंची गाता है ॥ २॥ . ' ` ' ` ` 
तेन उसौ कुरुतः य॑ञ्चं एतद्‌ एवं वेद, ये ने वेद। गाना तु लि 
शद्‌ एब विद्यया कॅरोति अद्या उपनिषदा, तेंदू एँव वीयेवत्तर 
अवति॥ ३०० ० न Ee 
`` अर्थ--उस(ओम्‌ अक्षर)से 'दोनों (मलुष्य) कमे करते हैं, जो निम्नय 
इस( ओम्‌ अक्षर )को ऐसा( सब 'वेदबियासे और सभी वैदिक कोसि सम्बन्धवारा ) 
क्षानता दै, औरं 'जो नहीं जानता हें । परन्तु शौनना और न जानना, दोनों 
शिम्नफळवाले हैं । “जो “ही के ओम्‌ अक्षरकें झीनसे ( ओम्‌ अक्षरके महत्त्वको 
जानकर ) मनुष्य करता दै, आस्तिक्यंबुद्धिसि और अन्तरात्मा ब्रह्मके ज्ञानसे करता है, 
झह ९३ी कमै सैंबसे बढकर शक्तिवाला( बढ़िये फळवाला ) होता है ॥ ३ ॥ 
भथा दाना सर्वाणि पणोनि सैंत॒ण्णानि, एवम्‌ औङ्कारेण सर्वा वाऊ 
'संतणणा । ओङ्कारः ऐच इदं संवेम्‌॥ ड ` ` | 
“~ .. अभ--जैसे आलसे सन्नः प्ते. अच्छीतरह... विन्बेहुए( व्याप्त ) दे, “ऐसे खम्‌ 
अक्षरसे सब णी(बेदबाणी) अच्छीतरद विन्त्रीहुे(ज्यापत) दै । ज़ितना शब्द हे; 
भह सेब 'ओम्‌( अ; उ, म्‌) अक्षर ही हे ॥ ४॥ . री 
प्रजापतिः कोकान्‌ अभि+अतपत्‌ । तेभ्योऽभितसेभ्यः चयी विद्या 
“संप्राखवत्‌ ताम्‌ अभ्यततपत्‌। तैस्याः अभितप्तायाः ऐतानि अक्षराणि. 
'सुंप्रात्राबन्त शुः शुँवः खः हैति। तें ` वै ऐताः तिस्रो वंयाहतयः।५॥ 


:( छा० २।२३।२) ३. ० ३०१५) ३; रे 
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:श५६ ; खाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ । 


-अर्थ--अजापतिने 'छोकों( प्रथिवी, अन्तरिक्ष-और दो )को चारों ओरसे तपाया 
( ध्यानपूवेक देखा) उन चारों ओरसे तपायेहुए( ध्यानपूर्वक देखहुए )- छोकोंसे “चेद्‌ 
विद्या प्रैकटहुईं । उसको ( वेदविद्याको ) चारों ओरसे तपाया । उस चारों ओरसे तपाईँ 
“हुई. वेदविद्यासे यह तीन क्षर प्रकट हुए-भूँः भुँबः ओर खः । ` वे "ही चये तीनों 
व्याह्ृतियां कही जाती हैं ॥ ५ ॥ | | ॒ 
गायत्री चे ईद सर्वं भूतं, थद्‌ हदं किश । वाग्‌ वे भायत्री, वोग 
अश्वे इंद सैव भूतम्‌ । गायति च त्रायते च । "तस्माद्‌ ऐषा 
गायज्नी ॥ ६॥ (छं० ३।१२।१) 
अर्थ--गायत्री निश्चय यह सब है, जो प्राणी है, और जो कुछ यह अग्राणी 
है | बेदेबाणी निश्चय गायत्री है, और वेद्बाणी *निःसन्देह सबका प्रतिपादक होनेसे 
ह संब हे, जो प्रणी और अप्राणी है। गायत्री त्रह्मको गाती है और निःसैंन्देह 
न्को गानेवालेकी रंशा करती है । इसलिये यह गौयत्री है ॥ ६ ॥ 
(२) पुरुषो वाव येज्ञः। तस्य यानि तलि विदशतिः वैषोणि, तत्‌ प्रातःसव- 
नस्‌। अथ यानि चंतुश्वत्वारिशद्‌ वेषोणि, सेत्‌ भौध्यन्दिनं सवनम्‌ । 
अथ यानि अष्टाचत्वारिंशद्‌ वेंषोणि, तैत्‌ ततीयं सैँचनम्‌॥१॥ (छं° ३१६१) 
अर्थ--भलुष्य निश्चय यैज्ञ( सोमयज्ञके तुस्य ) है । $स( मनुष्य )के 'जो पहले 
चौबीस २४ बैरस हैं, बह त्रह्मचयेरूपी' भ्रातःसबनं है । अब "जो ईैबाळीस ४४ भरस 
( पच्चीसंसें अठसठ वरसकी आयुतक चंवालीस ४४ वरस) हैं, बह गृहस्थाश्रम-रूपी 
मध्यन्दिन सँवन हे | अब 'जो अंडतालीस ४८ बरस ( एकोनसत्तरसे एकसौ सोलह 
वरसकी आयुतक अडतालीस ४८ बरस ) हें, वह वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम-रूपी 
सायं सँषन है ॥| १॥ | 
एतदू ह सम वे तेद्‌ विद्वान आह सहीदासः ऐतरेयः। से है बोडरां 
वैषेशतम्‌ अजीवत्‌ मे है 'धोडचं ैषेशातं जीवति, यैः ऐँवं वेद ॥ २॥ 
SR (छां० ३।१६।२) 
` . .अर्थ--पह वेह निश्चय सुप्रसिद्ध विद्वान वेदवेत्ता) इईतराके पुत्र पांचनद 
महीदासने कहा है । बेद (ऐतरेय मदीदास ) “निःसन्देह ऐैकसौ सोलह बरस जिया । 
वह भी निश्चेय ऐकसौ सोलह बरस “जीता है, जो ऐसे (ऐतरेय महीदासकी नाई 
मनुष्यको यज्ञके तुल्य ) जानता(समझता) है ॥ २॥ a 
स यदू अशिशिषति, यत्‌ पिपासति, थत्‌ ने रमते, साः अस्य दीस्षा॥३॥ 
no अर्थ--बह -जो भूखा होताए बरहमचयांश्रममें भूखा:रहता ) दै, झो प्यासा होता 
'(ब्रहमचयाश्रममें प्यासा रहता ) है, और जो नही श्मताए ब्रह्मचर्याश्रममें भोग नही 
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उपनिषत्का्ण्डम्‌ । ] दशमोऽध्यायः । २५७ 


भोगता ) है,. वे ईंस( मनुष्यरूपी यज्ञ )की "दीक्षायें( यज्ञकालमें पालनीय नियमविशेषोंकी 
_झिक्षायें ) हैं ॥ ३॥ RENE जिलेडिओ ; 
अथ यद्‌ अ्चाति, यत्‌ पिबेति, थद्‌ रमते, तद्‌ उपसदः पँति । अथ' 
थद्‌ हसति, यद्‌ जैक्षति, यंद्‌ मैथुन चरति, स्तुतशस्त्रेः एंव तेद्‌ एति ॥४॥. 
अर्थ--अब( गृहस्थाश्रमर्म ) जो खाता है, जो पीता है, जो रैमता(भोग भोगता) 
है, बह उपसदोंसे( दीक्षादिनसे छेकर सोमरस निचोडे जानेवाळे दिनतक कियेजानेवाले 
होमोंसे ) यज्ञ(मचुष्यरूपी यज्ञ)को प्राप्त होता (करता)है। अब जो हँसता है, .जो 
हँस-हस खळाता है, जो सन्तानकेछियि मैथुन करता ( ऋतुकाळमें ख्रीके पास जाता ) 
है, वेह निःसन्देह *सतोत्रां( गाकर पढे जानेवाले मश्रों) ओर शेख्रों (बिना गानेके पढे 
जानेबाले मन्नों )से यज्ञको ग्राप्त होता है॥ ४॥ ह & उ 
अथ येत्‌ तैपो दानम्‌ आजेवस्‌ अहिंसा सत्यवचनम्‌ ईति, ताः अस्य 
दक्षिणाः ॥ ५॥ (छां* ३१५४) ठ ति 
अर्थ--अब (वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाभ्रेममें) जो तेप, विद्यादान, सरलता, 
अहिंसा ओर सैत्यभाषण है, वे इस( मनुष्यरूंपी यज्ञ )की दंक्षिणायें है ॥ ५॥ . ` | 
(३) श्रयो भैर्मस्कन्धाः । यैज्ञोऽध्ययनं दानम्‌ हति प्रथमः । तप ऐव ईति 
द्वितीयैः । ब्रेह्मचारी जाचायेकुलवासी तँतीयः, जयन्तम्‌ आत्मानम्‌ 
आचार्यकुले अवसादयन्‌। सेव ऐँते पुण्यलोकाः भैवन्ति, अ्रह्मसंस्थों 
अस्रतत्वम्‌ ऐति॥ १॥ ` हा अर 
अर्थ-पैमे-बृक्षके स्कन्‍्ध( बडे डाळ) 'तीन हैं । यज्ञ(देवयज्ञ), अध्ययन 
( खाध्याययज्ञ) और दान, यैह पैला (तीनों स्कन्धोंमें मुख्य स्कन्ध है । केवल तैप, यह 
दूसरा म्कन्ध है । श|रुकुलमें रहनेवाला मैझचारी तीरा स्कन्ध है, जो विद्याकेखिये सपने | 
शरीरको तपस्या(भूख, प्यास, गुरुसेवा और विद्याध्ययन)से अत्यन्त क्षीणकरता हुआ 
भुँरुकुळमें रहता है। ` ये( गृहस्थ, वानप्रथ और ब्रह्मचारी) सेब पण्यलोकोंवाले होते 
( पुण्यळोकोंको प्राप्त होते हैं। और जो: उन तीनोंमेसे व्रहनिंछ( अन्तरात्मा बरममें 
मनकी अचळ खितिवाळा ) होता दै, वह जँसतत्व( ब्रह्मरूपता )को आपत होता है ॥ १ ॥। 


सर्द खलु इदं अहम, तेजलान हति शान्तः उपासीत । अथ खल 
कृतुमयः पुरुषः, यैथाक्तुः अस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवति, तथां इतः - 
रे सवति । से कैलु कैंबीत॥ ९॥ , .. ० 
. अर्थ--यैह( दृश्यमान जगत्‌.) सेब. निश्चय बर है, क्योंकि तैजञ( उंससे उत्पत्ति: 
बाठा) तैल्(उसमें:छय होनेबाढा ) और-तैदन( उससे प्राणं-जीवन-बाल़ा ) हैं, इसलिये: 


३३ सा० सं० 
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२५८ 'खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


शरद्वेषसे रहितहुआ सर्वरूप त्रह्मकी डपासनाकरे .। सैङ्कस्परूप निमश्नैय मैचुष्य हे, 
'बजैसे सङ्कल्पवाळा मैंतुष्य इस लोकमें "होता दै, बेसी यहांसे मरकर "होता है। अब 
( डपासनाके समय ) वह (उपासक मलुष्य ) यह सङ्कल्प फरे ॥ २ ॥ 
भ्रनोमयः प्राणशरीरः भारूपः सत्यसङ्कल्पः आकादाात्मा सवकमा सैर्व- 
काम! सपैगन्धः सचेरसः, सर्वम्‌ हदम्‌ अभ्यात्त, अवाकी अनादरः ॥ ३॥ 
` अर्थवद ( ब्रह्म ) मनरूप ( सनका मन ) हे, प्राण शरीरवाला ( प्राणका प्राण ) है, 
प्रैकाशरूप है, संसङ्कल्प दै, अ।काशकी नाई व्यापक-खरूप है, सब जगत्‌ उसका कसे 
(बनाया हुआ ) है, वह सैब पदाथोवाला, सब गन्धोंबाळा और सब रसोंवाला है, यह सैव 
उसने सेब ओरसे पकडाः हुआ है, वह बौणीका अविषय है, उँसको किसी पदार्थमें 
आद्र( यह मुझे हो, ऐसी बुद्धि) नही ( बेपरबाह ) है॥ ३॥ 
एच से आत्मा, अन्तर्‌ हैदये, अणीयान्‌ त्रीहे! था, येवादू वो, सैष- 
पादू था, शयामाकाद्‌ वा, रैयामाकतण्डुलाद्‌ वी ॥ ४ ॥ 


अर्थ--यह मेरा आत्मा है, भीतर हेदयमें हे, धानसे निश्चय बहुत छोटा है, 


जसे निश्चय, संरसोंसे निश्चय, सिंमाक(सांवां)से निश्चय, सिसाकके चावळसे निश्चय 
बहुत छोटा है ॥ ४ ॥ 
एष भे आत्मा, अन्तर्‌ हदये, ज्यायान्‌ एथिव्याः, ज्यायान अन्तरिक्षात्‌, 
यायान्‌ दिये, ज्यायान्‌ ऐँभ्यो लोकेभ्यः ॥ ५॥ 

अर्थ--यह मेरा आत्मा है, भीतर ह्वेदयमें है, परथिवीछोकसे बहुत बडा है, 
अन्तरिक्ष( मध्यमलोक )से बहुत बडा है, धुँलोकसे बहुत बडा है, इन "तीनों छोकोंसे 
बहुत बडा है ॥ ५ ॥ 
सवकमा सर्वकामः सवंगन्धः सवरसः, सैवम्‌ ईदस्‌ अभ्यात्तः, अवाकी 
अनादरः, ऐँष "मे आत्मा, अन्तर हैंदये,. त ह्म, पतम्‌ इँतः प्रेत्य 


अभिसम्भवितास्मि, हति येस्य स्याद्‌ अद्धा, मैं विचिकिहँसा अस्ति, 


ईति है झं आह शाण्डिल्यः, शाण्डिल्यः ॥ ६॥ 


. अर्थ--सब जगत्‌ जिसका कर्म है, जो सब पदारथोंवाला है, जो सब गन्धोंबाला 


और सब रसोंबाळा दै, जो ईस सबको चारों ओरसे पकडेहुए(घरेहुए) दै, जो 


धाणीकी अगोचर (अविषय) हैं, जिसका किसी पदार्थमें आदर (ग्राप्यबुद्धि) नही, . 
यह "मेरा आत्मा दै, “भीतर हँदयमें है, येद अझ है, में इसको दासे मैरकर ऑप | 


 हदोवूगा i यह जिसका “ठीक ठीक दढ सङ्कल्म(क्तु ) “है, उसके नह्ाभािमें संशय 
_ नेही `हे, बह निश्चय पूँवेकालमें कैहा हे शीण्डिल्यने, शौण्डिल्यने ॥ ६॥ _ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] एकादशोऽध्यायः । ३५९ 


ओम्‌ आप्यायन्तु मम अङ्गानि, वाक्‌ प्राणः चक्षुः ओत्रम्‌ अथो बलम्‌ 
इन्द्रियाणि च। सर्वाणि सर्व त्रह्मोपनिषदम्‌। मा अहं ब्रह्म निराकुर्यां, 
सा सा ब्रह्म निराकरोत्‌। अनिराकरणम्‌ अस्तु, अनिराकरणं मे अस्तु। 
तदू आत्मनि निरते ये उपनिषत्छु धर्माः, ते मयि सन्तु, ते मयि 
सन्तु । ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे दरामोऽध्यायः ॥ १०॥ _ 


ओस्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि, वाक प्राणः चक्ः ओचमथो बलमिन्द्रि- 
याणि च। सवोणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं, माऽहं ब्रह्म निराङु्य्या, मा मा 
ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराक्ररणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु । लदात्मनि 
निरते ये उपनिषत्छु धर्माः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ ओम्‌ शान्तिः 
झान्तिः शान्तिः ह 

(१) सत्यकामो है जाबालो जैबालां भातरम्‌ आमआयांचक्रे ब्रह्मचर्य 
अवति! विवत्स्यामि किंगोतओ अहम्‌ अस्मि? इँति॥ १॥ ल 


अर्थसिद्ध सकाम जाबालने (जबाछाके पुत्रने) अपनी माता जबालासे यह 
धूा-हेिचती !( पूज्या ! ) मैं ब्रैह्चय्यैसे (अह्मचारी होकर ) वासकरना (आचासङुलमें 
रहना) चाहता हूं, किँतगोत्रबाळा ( किस-कुछका ) “में "हूँ ! ( मेरा गोत्र कोन है! )॥ १॥ 


सा है ऐनम्‌ उवाच-ने अहम्‌ ऐतद क चेद तात! यँद्रोत्रः तवम्‌. असि । 

बह अहं चरन्ती परिचारिणी 'योवने तवाम्‌ अलभे, सा अहम्‌ ऐलद ने 

चेदं येद्नोत्रः सवस अंसि। जँबाला ठु नाम अहम्‌ अस्मि, सै्यकामो नास 
त्वम्‌ असि, से सत्यकामः ऐव जावालो इुँचीथाः ईति ॥ २॥ 

अंर्थ--उस( जबाला )ने निश्चय ईस( सत्यकाम )को पद कैंहा-हे पुत्र ! भमै 

` यैह नेद्दी जानती जिँसगोत्रवाळा पू. 'हे। दौसीकी नाई घरमें अनेक प्रकारकी परि 

चय्यो( सेवा ) करतेहुए "मैंने थुँबा, अवस्थासें तुझे छसा( पाया ) दे, चेंह ( रातदिन 
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२६० खाध्यायसंहिता :। [ उपनिषत्क्राण्डम्‌ः। 


सेवामें ळगीहुई होनेसे न पूळेहुए गोत्रवाली)- में नही. येद जानती' जिँसैयोत्रवाळा भ 
९ । अँबाळा नोम( नामबाळी ) “तो. “में. हूं, सत्यकाम नौम( नामवाला ) तू अहे, 
चैह तू-सँयकाम आबाळ ( जबाळाका पुत्र ) ही. आचाये( गुरु )से जाकर कैहो ॥ २॥ 
स' है हारिटुमतं गौतमम्‌ .ऐत उवाच -बरैह्मचर्यं भगवति वेत्स्यामि, 
उपेयां भगवन्तम्‌ ईति ॥ ३॥ ` ` TE 

.. अंर्थ--वह( सत्यकाम ) असिद्ध दारिदुमत( हरिहुमानके पुत्र) गौतम( गोतमगोत्री) 
के पास जाकर यह “बोळा-में तुझ ेश्वयेबान्‌( पूज्य )के पास ब्रैह्यचयेसे यास करूंगा, 
में तुझ भैगवान्‌( ऐश्वर्यवान्‌ )के पास आऊं ॥ ३ ॥ 
तं है उवाच-किंगोत्रो च सोम्य! अँसि ईति । से ह उवाच-ने अहम्‌ 
ऐँतदू "चेद सो! येंद्रोजो अहम्‌ अस्मि। अएच्छ भातरं, सा मो घेंत्य- 
त्रवीत्‌-चँहु अहं चैरन्ती परिचारिणी योषैने त्वाम्‌ अलभे, सा अहम 


kt यैद्नो ० ¢ | ¥2 ४। ४२ ४3 [4 : 
एतद ने वेद यैं्गोः हवम्‌ असि। जबाला तु नाम अदस्‌ अस्मि, सैत्य- 


कामो नाम त्वम्‌ असि ईति। सो अंह सत्यकामो जाबालो अस्मि 
भो! ईति॥ ४॥ म 


` ` अर्थ-उंस( सकाम )को परसिद्ध हारिमतने यह कैहा-'हे प्यारे! तू किसगो- 


त्रवाळा है( तेरा गोत्र कौन दै) । उस(सत्यकाम ) प्रैसिद्धने यह शैहा--*हे आचारय ! ` 


“में यह गेही जोनता जिंसगोत्रवाला *में "हूं । मौतासे मैंने पूछा था, उसने सैझे थे 
डतर दिया--दसीकीनाई घरमें अनेक. प्रकारकी पैरिचयो( सेवा ) करतेहुए “मैंने युबा 
अवस्थामें हुँझे लूंभा( पाया ) है, बेह( रातदिन परिचय्यामें छगी हुईं होनेसे न पूछे हुए 
गोत्रबाळी ) “मेयं नही जानती जिस गोत्रवाला हूँ “है । जैबाल मीम तो “मं सू 
सयाम चम तूँ “हे | बद “में सेखकाम जौबाल “हूं “हे आचाय्ये ! | ४॥ | 
तंह उवाच-न 'ऐतदूः अब्राह्मणो विवक्तुम्‌ अहँति, समिधं सोम्य! 
आहर उप त्वा नेष्ये, नें सेत्याद्‌ अगाः हति । तैंम उपनीय हैं ईवाच 
बंस 'भो ब्ह्चरयस्‌ इति॥७॥ ' ˆ ` 
अर्थ-ऽस( सत्यकाम )को मैसिद्ध ऋषिने यह केहा--यैह (बात) श्राह्मणसेभिन्न 
दूस कोई खोलकर बिना छाग छूपेट) कहनेको नही समर्थ होता है, हे ध्यारे ! समिधा 
" ले आ, में तेरी उपनयन(यज्ञोपवीत-संस्कार) करूंगा, क्योंकि तू संत्यसे (सत्य बोलनेसे ) 
नदी रया ( फिरा )। उस असिद्ध आचार्यने ईॅल( सखकाम )का उपनयन करके उ अहा- 
यह “हे सलकाम ! ब्रहनचयसे वौसकर ॥५॥ ` इ 
तं ह गवां धतुःशतानां पैरिचरणे नि ह वर्षगणं ब्रह्मचयैस्‌ उवास । 
Fi य॑दा सहच संपेदुः, Pas अथ तंम्‌ आचाय्यों अभ्युवाद सत्यकाम! 
इतिः. भरावः !.ईति,हं भतिशुआाब-॥ ६॥ ` :.. .......... . : 
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डपनिषत्काण्डम्‌ः। ] एकादशोऽध्यायः .। २६१ 


अर्थ--उस प्रैसिद्ध संत्यकांमने चारसौ शौओंकी सेवामें नियुक्त ( ळगाया गया) 
होकर बहुत वरस ब्रह्यचर्यले बोस किया | जब "बे ऐके हजार *होगई, सब आचाये 


( हारिहठमत )ने. उसको दे्सँयकामः ! इसप्रकार सौमनेबुळाया । उपस्थित हुआ भैंगवन्‌ ! 
अह उस असिद्ध सत्यकामने उत्तर दिया | ६॥ 


श्रह्मविद्‌ हैव चे सोम्य! भासि. को ने त्वा अनुशशास ईंति। अन्ये 
अनुष्येभ्यः ईति हैं से प्रतिजज्ञे । भगवान्‌ छुँ एंव ` मे कामे भूयात्‌ । 

रुतं “हि ऐंव “से भैगवदुदोभ्यः आचाय्यांद्‌ है एंव विचा विदिता 
थिष्ठं प्रीपति इति ॥ ७॥ 


भू--त्रह्मवेत्ताकी नाई निःसेन्देह हे “सोम्य ! तू चमकता दे, किसने निश्चय 
6ुझे उपद्श दिया है ? यह हारिहुमतने पूछा । मैंतुष्योंसे . "भिन्नोने( गोओने-गोओंकी 
ः सेवाने), यह उस असिद्ध सत्यकामने उत्तर दिया। परन्तु औप पूज्य निश्चय मुंसे इच्छा 
सुस्तार( जैसा में चाहता हूं, चैसा ). कहें( उपदेश दें) । क्योंकि. निःसंन्देह यह “मेरा | 
सुना हुआ है औपजैसे पूल्योंसे-निश्चय आचाये( गुरु )से ही जानीहुई. ( प्राप्त कीहुईं ) 
विचा (ज्ञान ) सबसे बढकर साथुत्व(अच्छेपन)को(अच्छा फळ देनेकी तीत्र सामथ्येको ) 
प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 


क है सैस्मै रह्म पोडशकलम्‌ अब्रवीत्‌ । उक्त्वा च ऐतद्‌ उँवाच-गेच्छ 
भभोस्य ! मै हैं अञ “किचन ची याय ईति, वीयाय इति ॥ ८ ॥ 


ha 


अर्थ स प्रैसिद्ध आचायैने उसको सोळहकळापूण (सोलह आने पूरा) कहा । 
कोर कहकर यैह "बोला-दे सोम्य ! जा(घर जा), यहद पूरा उपदेश हे, बेस इसमें 
निश्चय कुछ “भी नही 'छोडा गया, बैस नहीं छोडागया ॥ ८ ॥ 


(२) उपकोसलो है चै कामलायनः सैत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यम्‌ उवास । 
सस्य हैं टदचा यैषीणि अग्नीन्‌ परिचचार | सै है से अन्यान अन्तेवाः 
सिनः समावतेयन `तं है सॅम ऐव नें सैमावतेयति ॥ १॥ ` . | 
 अर्थ-ैसिद्ध निश्वव उपकोसल कैामलायनने (.कमलके पुन्न ने ) संतयकास 
्ञाबाळके पास ब्रैह्चगैसे वास किया | और मौरह बरस उसकी अैभियां( गाईपत्य 
दक्षिणाभि और आइवनीय अभ्नि )की सेवी की । उस भसिद्ध आचार्येने दूँसरे सब 
शैज्ञाचारियोंका सैंमावर्तन( वापस घरको छौटाना ) करतेहुए “भी केवल उस भैंसिद्ध 
( उपकोसळ )का ने सैमावतेन किया ॥ १ ॥ 


त ह जाया उवाच-तैसो ब्रह्मचारी कुदालम्‌ अग्नीन्‌ पेरिचचारीत्‌, भाः 
रवा अम्नयः पैंरिम्रबोचन मेत्रूहि अस्मै इति ॥ २ ॥ Fh , 
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२६२ : खाध्यायसंहिता । [ उपनिषर्काण्डम्‌ । 


:: अर्थ--उस( सकाम )को निश्चय सीने यह कैंहा-नैहाचारी बैहुत तपा है 
(तप तपकर थक गया है), इसने अभियोंक्री बहुत अच्छी (कुशछताके साथ ) सेवा 
की है, मैत तुझे अैझियां बुरा कहें, इसे विद्या कहो ( ब्रह्मविद्याका उपदेश दे) ॥ २॥ 
स है तसमै धोवाच-येः एबो अक्षिणि पुरुषो देइयते एंष आत्मा, ऐतद्‌ 
असतम अभयम्‌, एतद्‌ श्रैह्म शँति। प्राणो ब्रह्म, ` कं ज्रैत्म, `स ब्रह्म 
ईति॥ ३॥ 

' अर्थ--उस प्रेसिद्ध आचार्यने उस(उपकोसल )से यह कैहा-*जो यह आंख 
( नेत्र और सूय्यै )में पुरुष दीखता दै, यंह आत्मा है, यह अमृत दै, अभय दै, थेह 
अझ है । प्रण ( जीवन ) मरहम हे, सुँख अहम है, व्यापक मझ हे, भैस ॥ ३॥ 

ऐतं ह एवं संयद्वाम हैति आचक्षते। ऐंतं हि सर्वाणि वसानि अभि- 
संयन्ति । सेचोणि हैँ ऐनं वामानि अभिसंयन्ति, यैः एबं "चेद ॥ ४॥ 

. ` अर्थ-ईस(अन्तरास्मा ब्रह्म पुरुष )को ही निश्चय "संयद्वाम “ऐसा कैहते- 
हैं । क्योंकि सको सब सौभाग्य श्रोप्त हैं। सैव "ही सौभाग्य इसको गंप होते है, 
जो “ऐसा उसको जानता है ॥ ४ ॥ 
ऐष उं एव वामनी;। एंष हि सवोणि वामानि नेयति। सँर्वाणि वसानि 
न॑यति, यैः एँवं वेद ॥ ५॥ 

अर्थ--यह ही निश्चय धामनी है । क्योंकि यैह संब कौभाग्योंको आप 
कराता( सब सोभाग्योंका प्राप्त करानेवाळा ) है। बह भी संब सौभाग्योंको पीप कराता है, 
जो “ऐसा उसको जनता है ॥ ५ ॥ 
एष ऊ ऐव भामनीः । ऐष 'हि संचेंषु छीकेषु भाति । सर्वेषु लोकेषु 
भाति, ये; ऐँवं वेद्‌ ॥ ६॥ (छं० ४१५) र ड ` 
अर्थये ह निश्चय अमनी है । क्योकि येह सैब छोकोंमें श्रेकाशता( चम- 
कता ) है । वह सँब 'छोकोमें भ्रकाशता है, जो ऐसा उसको आनता है ॥ ६ ॥ 

Sl वि le विश्वतः इष्टेषु सर्बतः 
इ नुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु, हदे वाव तेंदू थद्‌ अस्मिन्‌ 

अन्तः ऐुरुषे ज्योति ॥ १॥ ` त प जि 

र अर्थ--अब जो ईस( प्रथिवी )छोकसे और उस धुँछोकसे ऊँपर इंयोति( चैतन्य= 

र प्रकाशती( चमकती ) है, “तीनों छोकोंसे ऊपर, हर एक छोकसे ऊपर, सबसे 

i pom हैं, उन मझळे तथा निचले 'छोकोंमें जो बंयोति 

| (तः ? थद ह निश्चय चंद्‌, जो यह ईस पुरुषमें शरीरमें ) भीतर ज्योति 
चैतन्य ज्योति) है ॥ १॥ हे कं फल के र ४ 83 5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 


TT Siemans 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषत्काण्डम्‌ । ] एकादशोऽध्यायः । १६३ 


वस्य ऐषा दँष्टिः-यत्र ऐतद अस्मिन्‌ शरीरे सरपशेन उष्णिसान विजा- 
नाति। तैस्य एषा श्रुतिः-यत्र ऐतत्‌ कणों अपिणह्य निर्नेंदम रैव नंदथु! 
इच अग्नेः हैव ज्वलतः उपशणोति ॥ २॥ । । 
अर्थ--उसका येह दृशेन( प्रतक्ष चिह् दै, जो यैह ईंस झैरीरमें छूनेसे गेरमी 
तोल करता है। ससा भै न्द ह लो यदे “दोनों कान चपर रपरे ब्दी 
भोई, चेछकी गजेकी नाई, जेलते हुए अमिके शब्दकी नाई शब्द सुँनता है ॥ २ ॥ 
वद्‌ ऐतद्‌ दष्टं च श्रुतं च हति उपासीत। चक्षुष्यः तो भवतिं, थः 
एंच "चेद ॥ ३॥ (छं° २१३) | 
अर्थ--उस इस ज्योतिको इष्ट और श्लैत, दोनों प्रैकारसे €पासे । वह देशेनीय 
'होता है, विंहैयात "होता है, जो उसको इस प्रकार उॅपासता (जानता) है॥ ३ ॥ 
(४) धाचीनशालः औपमन्यवः, सत्ययज्ञः पौळषिः, इन्द्रयज्ञो भाृवेयः, 
झनः शार्कराक्ष्यः, दुडलः आश्वतराश्बिः, ते है पते मैंहादालाः मेहाः 
श्ोतियाः समेत्य भीमांसांचक्तः “की मेः आत्मा कि बरैह्म' हंति॥ १ ॥ 
अर्-_डेपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल १ पुरूपका पुत्र सैसयज्ञ २ भाल्नविका पुत्र 
ईन्द्र्युन्न ३ शर्कराक्षका पुत्र जन ४ अः्वतराश्वका पुत्र युडिल ५ "वे ये ha पांचों 
वे गृहस्थ भैडे वेदवेत्ता मिछकर येह बिचारने रंगे-हमारा उपास्य वैश्वानर आत्मां 
'क्ीन है, और वह सबसे बडा ( आत्मा ) किसिरूपबाला है॥ १॥ 
ते है सरूपादयांचकुः-ऊदालको “वे भगवन्तः! अयम्‌ आरुणिः सेम्प्रति 
ईसम आत्मानं वैश्वानरम्‌ अध्येति, तं न्त अभ्यागच्छाम इँति । 
“तं है अभ्याजग्छुः॥ २ ` 2 
अ इन्होंने निंःसन्देह यै निश्वय किया-हे धैजनीयो ! यह अरुणका पुत्र 


इद्दाळक निश्चय इस समय इँस बेशवानर आत्माको शनता है, हम अब उँसके पास चळें। 


वे निश्चय उसके पास गये ॥ २॥ 288: 
से है झैम्पादयाञ्चकार-भंवक्ष्यन्ति भाम्‌ ईमे महाशाला: सहाओजिया$, 


 'वेल्यो म स्वस्‌ हव मैतिपत्स्ये, दन्त अहम्‌ अन्यम्‌ अभ्यनुश्ासानि: 


ईंति॥ ३॥ ५ 
 अर्थ--उस( उद्दालक )ने ` निःसन्देह थै निश्चय किया-ये मैहाग्रहस्थ भह 


. वेदवेत्ता भुसे पूँछेंगे, उन्हें में सैब "ही मैं अना सकृंगा(न कह सझूगा ); अँब "सै 


दूसरेको कैंहूं ॥ ३ ॥ 


तान है उॅवाच-अश्वपतिः वे क्नृगवन्तः! कैकेयः सम्मति हैमम्‌ आत्मानं त्मानं 
वैश्वानरम अध्येति, तं हस्त अंभ्यागच्छाम ईँति। 


१५_* 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


त हैं अभ्याजर्चुः ।४॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६४ : स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ । 


` अर्थ-उनको वह प्रैसिद्ध यह वोला-देपूजनीयो! `केकेय देश( पंजावके 
पश्चिम प्रदेश )का राजा अश्वपति निश्चय ईस समय इस वैश्वानर आत्माको जानता है, 
अंब हम उसके पीस चलें । वे निंम्रैय उसके पौस गये ॥ ४ ॥ 
तेभ्यो है भ्प्तेभ्यः धथग्‌ अहाणि कारयांचकार । स है प्रातः संजिहान! : 
उंवाच-नं मे स्तेनो जेनपदे, न॑ कॅदयों.न॑ भेद्यपः। नं अनाहिताग्निः ने 
अविद्वान्‌, नें खैरी: खैरिणी कुतः । यैक्यमाणो ` चै भैंगवन्तः ! अहम्‌ 
अस्मि, यावद्‌ ऐँकेकसै ऋत्विजे पैन दैस्यामि तावद्‌ भैगवदूभ्यो 
दँस्यामि, वसन्तु “मे भगवन्तः हति ॥ ६ ॥ 

. अरथ-उसने उन पौसआयेहुओंकी निश्चय अछग अछग पूजा -कैराई। घै 
दूसरेदिन सुवेरे कः 'सेजको छोडेहुआ उनसे आकर यैह "बोळा-*मेरे “देशसं चोर 
नही, कंजूस नही, शराबी नहीं । अनाहिताप्नि( प्रतिदिन अभ्निद्ोत्र न करनेवाला ) 
नही, अविद्वान( अनपढ ) नहीं, व्येभिचारी नेंहीं, व्यभिचारिणी कैँहांले होगी । हे. 
पूँजनीयो ! “मे निश्चय ज्ञकरनेवाळा हं, जितना सन ऐक एक ऋत्विज(यज्ञकरानेवाले) 
को दूंगी, उतना आप पूज्यां ( हर एक )को दूंगी, आप पूज्य मेरे घरमें रहें ॥ ५ ॥ 
ते है. ऊचुः-येन है ऐव अर्थन पुरुषः चरेत्‌, "तं हैं एव वैदेत्‌। आत्मा- 
नम्‌ एवं ईसं. वैश्वानरं सम्मति अध्येषि, तेस्‌ एंव. नो जूहि हंति ॥ ६॥ 

अर्थे असिद्ध येंह बोढे-जिंस "ही अथे प्रयोजन )से निश्चय जुष्य घरसे 

चळे ( चलकर आवे), निःसन्देह बैंह "ही अथ देनेको कँहे । आप निश्चय ईल समय 
ईस वेश्वानर आत्माको औनते हैं; उसको "ही हमसे कहें ॥६.॥ aE 
तान्‌ है उंवाच पातर्‌ वेः पैतिवक्तास्मि हैति। `ते है समित्पाणयः पूवा 
भेतिचक्रमिरे । तान्‌ हैं औनुपनीय ऐँँब ऐँतदू उवाच ॥ ७॥ ५ । 

 अर्थ--अब उसने. उनसे यैह कैहा-में कळ सुधर तुमसे औहंगा। वे परसिद्ध 
भहागृहस्य हाथमे समिधा छियेहुए दिनके पूर्वभागमें( सुबेरे ) ) ईपस्थित हुए । उनसे निरय 
डपनयन न करके “दी केकेयदेशके राजा अश्वपतिने यै कहा || ७ ॥ 9 
औपसन्यव! क॑ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से ईति। दिवम्‌ एव भगवो! 
राजन! हति है उवाच। (ष "चै छुतेजाः आत्मा "वैश्वानरः, "यं सवम्‌ 
आत्मानम्‌ उपास्से । तस्मात तँव सुतं मॅखुतम्‌ आसुतं ङे हश्यते । 
` सुँधो तु एँष आत्मनः हेति है उँवाच॥ ८2||  .  '.  . 

' अर्थे ओपमन्यव !( उपमन्युके पुत्र ! ) तू किस वेश्वानर आत्माको उपासतां 
हे ! “अपर यह राजाने पूछा । केवळ झुंढोकफो दे भेगवन्‌! हे शैजन्‌! थेह परसिद्ध 
पमन्संबने कहा १ यैह ”निःसन्देह. ईुँतेजा( बडे तेजवाला ). वैश्वानर औत्मा है, 
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उपनिषत्काण्डम्‌'। ] एकादशोऽध्यायः-। २६५ 


जिसे आत्माको तूँ उपासता है। इसलिये "तेरे अलमें सुँत( अभ्निष्ठोम) असुत( ढाद- 
शाह ) और . औसुत( सत्र याग ) होता दीखैता है । परन्तु यह वेखनर आत्माका 
सिर है, यह प्रसिद्ध राजाने कहा ॥ ८ ॥ 


अथ है उवाच सत्ययज्ञं पौलषिस्‌--धाचीनयोग्य! `कं त्वम्‌ आत्मानम्‌ 
उपास्से हति । आदित्यम्‌ एव भगवो! रोजन्‌! ईति हैं उवाच। ऐप वे 
विशबरूपः आत्सा वैश्वानरः, `यं त्वैस्‌ आत्मानम्‌ उँपास्से। अस्मात्‌ तेव 
बैंहु विश्वरूपं झुले हैँदयते। चैक्षुः तुं ऐँतद्‌ आत्मनः ईँति है उवाच ॥९॥। 
अथे--अब प्रैसिद्ध राजाने सैल्ययज्ञ पौळुपिसे यह कहा-हे प्राचीनयोग्य ! 
धू किँल वेश्वानंर आत्माको उँपासता हे! । केळ सूँयेको हे भैंगवन्‌ ! हे. राजन! 
अह प्रसिट्टै सययज्ञने र्दा । यह `निःसन्देह विश्वरूप( सबरङ्गांबाला ) वैसनर 
औस्मा है, जिस औत्माको ते उपासता हे । इसलिये तेरे कुठम सैबरङ्गोवाळा 
बैंहुत थन दीसैँता है । परेन्तु यह नेंत्रें है “वैश्वानर आत्माका, यह प्रसिद्ध 
राजाने कहा ॥ ९ ॥ 
अथ है उवाच ईन्द्रदुञ्ञं भाछवेयम--वेयाघपत्य ! कं स्वस्‌ आत्मानम्‌ 
उँपारखे ईतिं। वायुम्‌ एव अगयो रोजन! ईति हैँ उँवाच। ऐप वे ऐथग- 
वर्त्मा आत्मा बैनर); `यं सवम्‌ आत्मानस्‌ उपास्से । तसस्‍्मांत त्वा 
छथग सैंलयः यन्ति, ऐथण रैथञ्रणयो अनुयन्ति । प्राणः तु एँच 
आत्मनः. ईति हैं उवाच ॥ १०॥ BR 
. अर्थ--भव प्रेसिद्ध राजाने ईन्द्रथञ्न भाङवेयसे यह कहा-हे वेयाप्रप्य ! 
वू किस वेश्वानर आत्माको उंपासता. है !। “केवल बोयुको हे भैंगवन्‌! हे राजन! 
` ह श्रैसिद्ध इन्द्रयुस्नने. कहा । येह  निःसन्देह एथगवत्मो(अळग मार्गोवाला ) 
वेश्वानर आत्मा है, जिसे आत्माको तू. उॅपासता दै । इसलिये तुझको अलग अळा. 
मार्गो( दिशाओं )से °भेंटां आती हैं, अँछग अळग रॉकी पङ्कियां “पीछे चलती हैं। 
` पैरैन्तु चैंह प्रण है बैश्वानर आत्माका, यह सिद्ध राजाने कहा ॥ १० ॥ 
अथ है उवाच जनस-शाकराक्ष्य! “क॑ तवम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से ईति । 
आकाशम्‌ एंव सैगवो! रजन्‌! हति हँ उँवाच । एष वे बहुलः आत्मा 
वैश्वानरः, ` थं सम्‌ औत्मानम्‌ उँपास्से । तस्पात्‌ त्वं बेहुलो असि 
प्रैजया चैं वनेन चें । सैन्देहः तु एँष आत्मनः ईति हैं उवाच ॥ ११॥ - 
अर्थ--अब प्रसिद्ध . राजाने जनसे यह कहा-हे शार्कराक्ष्य ! सैः किस 
वैश्वानर . आत्माक्रो : उपासता दै .। केषेछ आकाशकों हेभेगवन्‌! हे रजन्‌! यह 


धसि जनने कहा । यह --निःसन्देह बेहुल( बहुत पदारथोचाला ). वेसौनर आत्मा दे; 


३४ खाः सः 
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२६६ खाध्यायसंहिंता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 
जिसे ` औत्माको झैँ. उपासता हे । इसलिये तूँ बहुत पदार्थोंवाल्म ` हैं ग्रेजा( पुत्रों 


पौत्रों) और घन, दोनोंसे । परन्तु यह पेट (उद्र) है वेशवानर आत्माका, यह 
सिद्ध राजाने कहा ॥ ११ ॥ 
अथ हे उवाच बुडिलम्‌ आमश्वतराश्विनम-वैयाप्रपद्म ! के तवस्‌ आत्मा- 
नम्‌ उपास्से ईति। अपः एंव भैंगवो! रोजन! ईति है उँचाच | एष थे | 
र्यिः आत्मा वैश्वानरः, यं त्वेस आत्मानम्‌ उँपास्से । तस्मात्‌ स्वे 
रयिमान्‌ पै्टिमान असि । चँस्तिः छुँ एष आत्मनः इँति है उवाच ॥१२॥ 
` अर्थ-_भव प्रैसिद्ध राजाने घुँडिल आश्वतराश्चिसे यह कहा-हे वैयाघ्रपद्य ! 
तू किस वैश्वानर आत्माको उपासता है! । केळ जलको हेमैंगवन्‌ ! हे राजन्‌! अह 
प्रैसिद्ध बुडिलने कहा । यह ` निःसन्देह रंयि( घननिथि ) बेचानर आत्मा है, जिसे 
औत्माको तूँ उॅपासता है । इसलिये तूं धैनवाला और प्रजा-धनकी बढतीवाला है । 
परन्तु यैह बेस्ति( मूत्राशय ) है वैश्वानर औत्माका, यह सिद्ध राजाने कहा ॥ १२॥ 
अथ है उवाच उद्दालकम्‌ आरुणि-गौतम ! “कं त्वम्‌ आत्मानस्‌ उपास्से 
इंति । एथिवीम्‌ एवं भगवो! राजन्‌! ईति हैँ उँचाच । एष *चै प्रेतिष्ठा 
आत्मा वैश्वानरः, य॑ त्वैस्‌ आत्मानम्‌ उपास्से । तस्मात्‌ तवं प्रतिष्ठितो 
असि प्रैजया चें पशुभिः चे । पादौ तुँ ऐँतो आत्मनः हति है वाच ॥१३॥ 
अर्थ--अव प्रेसिद्ध राजाने अरुणके पुत्र उैद्दलकसे यैह कैहा-हे “गौतम ! 
दू किंस वेश्वानर आत्माको उंपासता है । केळ प्रथिबीको हे भैंगवन्‌ ! हे राजन्‌! 
थह भ्रैसिद्ध उद्दाळकने कहा । यह ` निःसन्देह अतिष्ठा( पाओं ) वैश्वनर आत्मा है, 
जिसँ आत्माको तूं उपासता हे । इसलिये पू. प्रजा और पैशु, “'दोनोंसे अंतिष्ठित 
(अच्छीखितिबाला ) है । परैन्तु ये पाँओं हें वेश्वानर आत्माके, यैह सिद्ध | 
राजाने कहा ॥ १३ ॥ 


तान्‌ ह उवाच-ऐते चै खल यूयं पृथग्‌ इव इमम आत्सानं वैशानरं - 
सिली अज्नम्‌ अत्थ, यैस्तु एतम्‌ ऐवं भादेशामात्रस अभिविमानम्‌ 
त्मानं वैश्वानरम्‌ उपास्ते, सँ सँवेषु 'रोकेषु सवेषु सूतेषु सैवेषु आत्मखु 
. अन्नम्‌ अत्ति ॥ १४॥ 

अथे--अब उन सब प्रसिद्ध महागृहस्योसे राजाने कैहा ये हुम सब ही 
निश्चय अळग--अळगसा (खण्ड-खण्डसा) ईँस. वैश्वानर आत्माको अपासंते हुए( जानते 
हुए ) अन्न खाते( सवीज्गपूणे-सबोन्तरात्मा एक अखण्ड वैश्वानर आत्माके उपासकोंकी 
नाई सब लोकॉमें, सब प्राणियोंमें, सब आत्माओंमें नही खाते) हैं, परन्तु जो | 
ईस वेश्वानर औत्माको औदेशमात्र( थुलोकसे छेकर प्धिबीपरयन्त सब प्रदेशोंमें अङ्ग थे 
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उपनिषत्काण्डम्‌। ] . द्वादशोऽध्यायः । २६७ 


अङ्गिभावकी कल्पनासे मापा गया) और अभिविमान (सब छोकॉमें, सब प्राणियांमें 
और सब आत्माओंमें . अन्तरात्मा-रूपसे जाना गया) “ऐसा जानकर उँपासता है, 
बेह संब छोकोंमें, सब भोणियोंमें, सब आत्माओंमें ( वैश्वानर आत्माके उपासकोंमें ) 
अन्नको खाता है ॥ १४॥ 

सस्य है वे एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य सूद्धा एव सुतेजा!, चक्ष: विरूपः, 
पणः पँथय्वत्मो, सन्देहो बहुलः, बस्तिः ऐँब रयिः, एथिवी एंव पौदौ । 
सन्न एव शोकः “थस्य सँमिः भ्रमा, अन्तरिक्षम्‌ उतोदरस । “दिवं यैः 


3 ४ 


चैके मँघान, तस्मे जैयेष्ठाय जैह्मणे नमः? (अग्ष १००३२) इति ॥ १५॥ 


अर्थ--उस ईस प्रसिद्ध निश्चय वैश्वानर आत्माका निःसन्देह वेडे तेज 
( प्रकाश )वाळा युलोक सिर, सव रङ्गोंबाळा सूय्ये नेत्र, जलग अछूग-मार्गोवाला( अनेक 
सार्गोवाछा ) ब्थिंखूप वायु प्रौण, बहुत पदार्थावाछा आकाश "पेट(डद्र), बस्ति( मूत्राशय ) 
श्वैय धर्ननिधि समुद्र (जळ) और 'ैथिवी नि्श्नय पाओं है । इसमें यह मंत्र है- 
जिसिका पाँओं इंथिवी और खवर (पेट) आकाश है । जिसने थुलोकको सिंर 
चैनाया दै, उस सैँवसे वडे ब्ैझ( वैश्वानर आत्मा )को नमस्कार है। वैस १५ ॥ | 
ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणः चक्षः ओत्रमथो बलमिन्द्रिः 
याणि च । सर्वाणि सर्व ज्रह्मोपनिषदम्‌ । साऽहं ब्रह्म निराकुर्यां 
सासा ह्म निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते थे उपनिषत्छु धसाः, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे एकादशोज्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ दादशोऽव्यायः । 
शान्तिः ` 


ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकू प्राणः चक्षुः ओत्रम्‌ अथो बलम्‌ 


इन्द्रियाणि च। सर्वाणि सर्वे ब्रह्मोपनिषदस्‌। मा अहं रह्म वहिला लित 
मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌! अनिराकरणम्‌ अस्तु, अनिराकरणं सेऽस्तु । | 


तद्‌ आत्मनि निरते ये उपनिषत्छु धमः, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। 
ओम शान्ति शान्तिः शान्तिः॥ 7.7.3 बैल कि, 
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२६८ खाध | [ उपनिषत्काण्डमू | 


(१) श्वेतकेतुः है आरुणेयः आस। तं है पिता उवाच-बेतकेतो! वैस 
्रह्मचय्येम्‌, भै "वै सोस्य! अस्मत्कुलीनो अननूच्य भैह्मबन्धुः ईच 
भषति इति ॥ १॥ 
अर्थसिद्ध अरुणका पोता( पौत्र) *श्ेतकेतु एकदिन अपने पिता( उद्दा- 
छक )के पास पेडा हुआ था । उससे उसके “पिताने निश्चय यैह कहा हे “श्वेतकेतु ! 
अह्मचय्येसे वौसकर( ब्रह्मचारी होकर आचार्येङुलमें रहो), क्योंकि हे सोम्य ! ईँभारे 
कुलमें उत्पन्न हुआ “बिदों( वेद आदि समस्त विद्याओं )को न. पढकर महाणवन्धुईी 
( विद्या, तपसे शून्य केवळ जातिब्राह्मण ) नद्दी होता है॥ १॥ 
सहे द्वादशवर्ष उपेत्य चेतुर्यिदातिवषेः सवान्‌ वेदान्‌ अधीत्य सहासनाः 
अनूचानमानी स्तब्धः एयाय ॥ २॥ 
अथे--बह बारह वरसकी आयुवाला प्रैसिद्ध श्वेतकेतु आचारय्यके पास जाकर 
चौबीस वरसकी आयुतक सब बेदों( वेद आदि समस्त विद्याओं )को पैढकर बडे 
सनवाला ( अपने समान दूसरेको न समझनेवाळा ) अपनेआपको वेदोंका बडा पण्डित 
माचनेवाला ओर किसीके आगे च॑ झुकनेवाळा हुआ पचीसवें वरस वापस घर औया॥२॥ 
> ड च्च ba ७c ° १9 
तंह पिता उचाच-खेतकेतो ! यत्‌ ले सोम्य! इदं सैहासनाः अनूचानः 
¢ hes TE ~ K) ~ १८ ® SS, 
वा असि, उत तम्‌ आदेशम्‌ अंपाक्यो ये अश्ुतं शरुतं 
ति, अमतं सतस्‌, अविज्ञातं विज्ञातम्‌ शति । कथं नें भेगवः सै 
आदेशो भेवति इैँति ॥ ३ ॥ 
धृ 
; अथ असे असिद्ध पिता उददाळकने यैंद्र कैंहा-हे श्ेतेकेतु ! कैया झो अह तू 
हे डे अपने ५० / 
तम्य ! बडे मनवाला, पनेआपको वेदोंका वडा पण्डित साननेवाळा और किंसीके 
न झुकंनेवाला "है, उस आदेश( सदू अह्मके उपदेश )को भी आचायेसे पूछा है, 
सुनाहु न्ते 
से ने सुनाहुआ नाहुआ, न समझाहुआ सँमझाहुआ ( मनमें ळायाहुआ ) और नें 
जानाहुआ जौनाइआ होता दै । केसी बैंह निर्य हे मैंगबन्‌! आदेश (सदू ब्रह्का 
य है, यह श्वेतकेतुने कहा ॥ ३ ॥ 
रे एकेन LA oR सर्च ° विज्ञा , ८ ५ 
का सोम्य! फेन आत्पिष्डेन सब शुन्सयं विज्ञातं स्यात्‌-याचारम्भणं 
' रो नामधेयं, अत्तिका हैति एव सेत्यम्‌। मथा सोम्य! ऐकेन छोह- 
: 4.4 लोहमयं विज्ञा ° स्यातः ह ¢ ° ~ ध्रेय 
ET क ग -वाचारस्भणं विकारों नौमधेयं, 
कम ब सैत्यम्‌। यथा सोम्य ! ऐकेन नैंखनिकून्तनेन सैव कैष्णा- 
यस _ L) ¥o धेय 
GN स्यातः चाचारस्भणं विकारो नामधेयं, कृंष्णायसम्‌ ईँति 
च सत्यम्‌ । व सोम्य! सै आदेशो भवति ईति ॥ ४॥ 
Ce he मट्ीके है 
' त सोस्य ! जेसे एक मॅट्रीक गोलेको जान ढेनेसे सैब : सैट्टीका विकार 
( मह्लीकी बत्ती हुईं सब बस्तु ) जानागया होता हे, क्योंकि बाणी ( शब्द )का सहारामर 
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उपंनिषत्काण्डम्‌ । | इादशोऽभ्यायः । २६५९ 


विकार केबल नाम दे( नाममात्रसे अछग कहा जाता है), वह( विकार ) निखँय 
ट दे, यही सेल हे। “ हेसोम्य ! “जैसे "सक सोनेके गोलेको जान छेनेसे सैव 'सोनेका 
विकार( काय्यं ) जोना गया होता हे, क्‍योंकि वैणीका सहाराभर विकार केवल नाम 
है, वह (विकार) निश्चय सोना हे, यही सँ है। 'हेसोम्य ! “जैसे ऐक नहेरने( नख- 
काटे )को जान लेनेसे सैव “छोहे( कृषण-अयस्‌ )का विकार जना गया होता है, 
क्योंकि वोणीका सहारासर विकार केबल नाम है, वह (विकार) निश्चय लोहा है, यही 
सत्य है ।  हेसोम्य ! ऐसी वह आदेश “हे, येह उदाळकने कहा ॥ ४ ॥ 
न चै नूनं भगचन्तः `ते ऐतद्‌ अवेदिषुः। थदि हि ऐँतद्‌ अवेदिष्यन 
केथं “से नें अवध्यन्‌ ईति। भगवान्‌ तु एंव "मे तेंदू त्रैबीतु ईति । 
२४८ २०७. IEA २७ २८ 
तथा सस्य! इात हं उचाच ॥ ९॥ ९३०१ 
अथे-- निःसन्देह “वे पूँज्य( आचाय्य ) निश्चय इस( आदेश )को य॑ जानते- 
हागे । क्योंकि यदि ईसको जानते होते, तो “केसे. भुँझे इसे नें कहते । अंब आप धूँज्य 
ही उसको सुँझे कहें, यह श्वेतकेतुने कहा । जैसे तू कहता हे **बेसे ही होगा हे- 


२६ २५ \_ २८ 


"सोम्य ! यह प्रसिद्ध उद्दाळकने कहा ॥ ५ ॥ 
सद्‌ एव सोस्य! इदम्‌ अभ्रे आसीद्‌ एंकम्‌ एव अद्वितीयम | तद्‌ है 
एके आह! असद्‌ एव इदस अग्रे आसीद एकम्‌ एंच अंड्वितीयम्‌। 
तैस्मादू असतः संदू अजायत । इँँतः ठुँ खळ सोम्य! एबं सयाद, ईति 
हैं डॅवाच। कथम्‌ असतः सैद जायेत ईति। संत्‌ तु एंव सोम्य ! ईंदस्‌ 
अग्रे आसीद्‌ ऐँकस्‌ एव अद्वितीयम्‌ ॥ ३॥ 

अर्थ--संत्‌ (सत्‌ चिदू आनन्द ब्रह्म) ही हेसोम्य ! यह सव पहले ( आरम्भमें ) 
था केवळ हैक अद्वितीय (बिना दूसरेके) । उसमें असिद्ध कई एक यह कहते हे-असत्‌. 
(अभाब )"ही यह सव पहले थी केळ ऐक अद्वितीय । उस असतूसे सँत्‌( भावरूप 
जगत्‌) उत्पन्न हुआ। पेरैन्तु ैंहांसे निर्लय देसोन्य! ऐसे होगा, यह 
अप्रसिद्ध उद्दाळकने रैँहा । और “कैसे अँसत्से सैंत उत्पन्न होगा, यह कहा । इसलिये 
सैत्‌( सत्‌ चिद आनन्द ब्रह्म )ही हे सोगँयै! निश्चय यैह सब पहले थी कपल 
ऐके अद्वितीय ॥ ६ ॥ कै, 
सद्‌ ऐक्षत बह सयां प्रजायेय ईंति। वंत. तेजो जखजत । तंत्‌ तेजः 
ऐश्वत बहु स्या प्रजायेय ईँति। वैदू अपो असजत। तंस्माद यंत्र के चै 
झोचति खेदते वे परुषः, तेजसः ऐव तैंद्‌ अधि आपो जायन्ते। ताः 
शपः ऽऐक्षन्त बहयः सयाम प्रैजायेसहि ईति ue ताः अन्नम्‌ अरूजन्त।. 
स्माद यैत्र के थे वॅषेति तेद्‌ एव सूयिम अन्नं भवति । अद्भ्यः 
हब तँदू अँधि अन्नाद्यं जायते ॥ ७ ॥ 2 58 पा ओ 
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२७० खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डंम्‌ । 


` ` अर्थ-=अस( सत्‌_)ने यह देखा( सोचा=विचारा ) मैं बहुत 'होवूं, मैं प्रैजारूप | 
होवूं । उसने तेज( गरमी )को उत्पन्न किया। उस तेज(तेजके अन्तरात्मा सत्‌ )ने यई 
बिचारा में बहुत "होवू, में मरजारूप होवूं। उसने जैंळ( द्रव-पदार्थ )को उत्पन्न किया । 
इंसीलिये जहां केहीं भी मेसुष्य गरम होता है, “निःसन्देह पैसीजता है। बैदं तेउँसि 
“ही. ऊँपर(पीछे) जछ उत्पन्न होता है । उल जैँछ( जळके अन्तरात्मा सत्‌ )ने दद 
बिचारा में बैत “होवू, में ग्रजारूप होवूं। उसने अैन्न( ठोस बस्तु=्प्रथिवी )को अन्न. 
किया । ईंसीलिये जहां कहीं ˆ भी रसता है, वहां दी निश्चय वेहुत अधिक अन्न “होता है। 
निःसंन्देह वहां जेछसे ही ऊँपर(पीछे) अन्नाद्य( खाने योग्य अन्न )उँसपन्न होता है ॥ ७॥ 
सा इयं देवता ऐक्षत हन्त अहम्‌ ईसा! तिस्रो देवताः अनेन "जीवेन 
आत्मना अनुप्रविश्य नासरूपे व्याकरवाणि ईँति। तासां त्रिंशतं चिड 
तसू ऐंकैकां कैरवाणि इति ॥ ८ ॥ 
अ्थे--स ईस सत्रूप देवताने थंह बियारा-अव “मैं ईन ( तेज, जल और 
अन्न) तीनों देवताओंमें ईस "जीवरूप औत्मासे ( जीनवशक्तिसे ) रेश करके माम 
ओर रूप (आकार )को अँछग अळग करूं । और उम तीनों देवताओंमेंसे हैक एकको 
( हर. एकको ) तिईुना तिंगुना ( तीनगुना तीनगुना ) करूं, यैह विचारा ॥ ८ ॥ 
सा इयं देवता ईमा: तिंजनो देवताः अनेन जीवेन आत अनुप्रवि 
रे ; सकि स त्सना ऱ्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌, तासां चरितं च एकेकास अकरोत्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--उस इस सैत्रूप देवताने ईन (तेज-जरू-अन्न-रूप ) “तीनां देषैताओंमें 
ईस जीवरूप आत्मासे बेश करके भौम रूपको अलग अळग किया, ओर उँनमेंसे एक 
एकको तिना तिंगुना “किया ॥ ९ ॥ र 
थथा च खल सोम्य! ईमा! तिखो देवत चरत्‌ ः ऐकैका भवति 
क 7? चिँदत्‌ भिंद्वदू एकेका भचति 
तेत्‌ ' मे विजानीहि ॥.१०॥ CR 6 
.. अर्थ-अंब देसीम्य ! 'जैसे निश्चय ईन "तीनों देबैताओंमेंसे एक एक ( | 
हर 
एक ) 'तिंशुना तिंगुना “हे, बह अँझसे जन || १० | Re 
यद्‌ अग्नेः रोहित रूपं तेजस गे 9, ८ ९ _ ७ सेद्‌ पां 
कण, सैंद मा तद्‌ रूपं, थत्‌ शुक्ल, तंद अपां, येत्‌. 
र RE | असेः अश्नित्वम्‌। भाचाररूभणं विकारो 
जमः a ह ईति ऐँबर सैत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
Fog का जो लाळ 'रंग है, बैह तेका रंगे है, शो 'श्रेत है, यैह सैळका 
| हर है; बद अज्न(धथिवी)कां रंग है । बस अँमग्रिसे अमिपना भला गया. 
5 ( रुपोंका Ee oe कोई स्वतंत्र वस्तु न रहा) । बोणीका सहाराभर विकार '( तीनों 
जा आल्य अशि) कड नाम हे, तीनों रैप(रंग), बही निश्चय सस है ॥ १॥ | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] द्वादशोऽध्यायः । २७१. 
यद्‌ आदित्यस्य रोहितं रूपं, तेजसः तद्‌ रूपं, थत्‌ शुङ्क, सैद अपां येत्‌ 
क्ष्णं, तंद्‌ अँन्नस्य। अपागादू आदित्याद्‌ आदिलत्वम्‌ | भाचारक्भणं 
विकारों नामधेयं, त्रीणि रूपाणि ईति ऐंव सँत्यम्‌॥ १२॥ 
| अर्थ--सूख्येका जो छाळ रंग है, वह 'तेजका रंगे है, जो श्रेत है, बह अलका 
आर जो कौला है, वह प्ैथिवीका रंग है। बस सूँस्‍्येसे सूंस्येपना चँलागया( तीनों 
रगोंके सिवा सुय्ये कोई सतत वस्तु न रहा)। योणीका सहाराभर विकार केबल नाम है, 
तीनों रूप (रंग), यही निश्नय सेल है ॥ १२॥ 
थत्‌ चन्द्रस्य रोहितं रपं, तेजसः तैदू रूप, थत्‌ शुङ्ग, तंद अपां, येत्‌ 
क्ष्णं, तेद्‌ अन्नस्य । अपायात्‌ चैन्द्रात्‌ ैन्द्रत्वस्‌। वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं, जीणि रूपाणि इँति ऐव सँत्यम्‌॥ १३ ॥ 

अर्थ--चन्द्रमाका जो छाल “रंग है, वह तेजेका "रंग है, जो श्वेत हे, बह 
अलका और जो कौला हे वह प्रंथिवीका रंग है। वस चैन्द्रसे चन्द्रपना बला गया। 
योणीका सहाराभर विकार केवल नाम है, तीनों रूप, यही निश्चय सँ है ॥ १३॥ | 
थद्‌ विद्युतो रोहितं रूप, तेजसः तद रूप, थत्‌ शुक्ल सेद्‌ अपां, येत्‌ 
क्ष्णं, तेंदू अन्नस्य । अपागाद्‌ वियुतो वि्यु्वम्‌। वाचारम्भणं विकारों 
नासधेयस्‌, आणि रूँपाणि इति एंच सँत्यम्‌ ॥ १४॥ । रे 

अर्थ--बिजिलीका जो, छाळ रंगे है, वह तेजैका रंग है, जो खेत हे, वह जलका 
और 'जो कीला है, वह 'प्रेथिवीका रंग है । वस बविजिलीसे बिजलीपना चला गया। 
धोणीका सहाराभर विकार केळ नाम है, तीनों रूप, यही निश्चय सँ है ॥ १४ ॥ 


एतद्‌ हे सम वे तेद्‌ विद्वांसः आह! पूर्व महाशालाः महाओजियाः ने 
शनो जद्य केंशन अश्चुतम्‌ असतस्‌ अविज्ञातम्‌ उदाहरिष्यति इँति। "हि 
ऐभ्यो विदांचक्रः । येद्‌ ॐ रोहितम्‌ इँँव अंस्द इति, तेजसः तेद्‌ रूपस्‌ 
ईति विदींचकुः, येद्‌ उ झुक्कम्‌ हच अभरद्‌ हति, अपां तद्‌ रूपम्‌ ईति 
विदाचक्ः, यद ॐ कष्णस्‌ ईच असद ईति, अच्नस्य तेंद' रूपम्‌ इति. 
विहैचक्रुः । येद्‌ अविज्ञातम्‌ इव अभूद्‌ हति, एतासाम्‌ एच देवतानां 
समासः ईति तैंद्‌ विंदाचक्ः ॥ १५ ॥ >; हक 
अथै--वैह यह (त्रिवृत्‌-एक एक तिगुना तिशुना दै, यह) निश्चय जानतेहुए 
रही अतिपुराणे( स्वगेबासी ) पहले भहागृहस्थ महावेदवेत्ताओंने यह कहा. हे-आज 
इमसे कोई 'भी मलुष्य नें सुनी हुईं, ने समझी हुई, स॑ जानी हुई, वस्तु से 
भैतलायेगा | निःसैन्देह उन्होंने इन तीनों रूपोंसे ही यह सब जाना। जो “ही कुछ लाल 


सष थी, भेस बैंह तेजेका हैप है, यह उन्होने जाना, जो ही इछ : श्रेत सी यो >> से 
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२७२; खाध्यायस्तंह्िता। . . [ उपनिषत्काण्डंस | 
बैंस वेह. जलका रूँप है, यैह उन्होंनें जोना, 'औ "हीं कुछ कीला सो थे, वैंस वह 
'रथिबीका रेप है, यह उन्होंने जाना । ओर 'जो कुछ नें जाना गया सो (न माळससा). 
थी, वैस वह निश्वय ईन ( तेज, .जळ ओर अन्न ) तीनों देवैताओंका मिश्रित रूप हे, 
यह बह उन्होंने जीना ॥ १५॥ 
यथा जु खल सोम्य! इमाः तिस्रो देवता! पुरुष भाप्य चरित जिद 
एकेका भवति, तंत्‌ "मे विजानीहि । अज्नस अशितं ञेथा विधीयते । 
तस्य येः स्यविष्ठो धातुः, तेत्‌ पुरीषं अवति, थी मेध्यसः, तत्‌ सांस; 
गधो अणिष्ठः, तेत्‌ सैनः ॥ १६॥ | 
अर्थ-अव हे सोम्य! जैसे `ये तीनों देवता निश्चय पुरुष शरीरको पराप्त होकर 
एक एक तिशुना तिंशुना "होता है, वह मुझसे जान । सया हुआ अन्न ( थिवी) 
“तीन भाग किया जाता है। उसका जो अँतिस्थूळ भाग है, वेह मेल `होता(वनता) है, 
जो भेध्यम भाग है वह मांस और जो अतिसूक्ष्म भाग है, बह मैन होता है ॥ १६॥ 
आपः पीताः ज्ेधा विधीयन्ते । तासां थैः स्थविश्ञो धालुः, तत्‌ सुतरं 
भवति, "यो भैघ्यंसः, तेत्‌ रहितं, थो अंणिष्ठः, से पाणः ॥ १७॥ 

. अर्थ_-पिया हुआ जळ तीन भाग किया जाता है । उसका जो अतिस्थूल 
भाग दे, वेह भूँ होता है, जो मध्यम हे, मेद रुहू( रुधिर) और 'जो अतिसूक्ष्म 
भाग हे, वह ग्रॉण "होता है॥ १७.॥ 
तिजो अशित अधा विधीयते। तेस्य थैः स्ैयविष्ठो धातुः, सद्‌ अस्मि 
भवंति, यो मैध्यमः, सा मैज्चा, थो अणिष्ठ;, सा याक ॥ १८॥ ` 

`  अथ--खायाहुआ तेज(घृत, पैल, चरवीआदि तेजोभाग ) तीन भाग किया 
जाता दै । उसका जो अंतिस्थूळ भागा है, येह हेड "होता( बनता ) है, जो सैध्यम है, 
वहः मजा (भिज) और जो अतिसूक्ष्म भाग हे, बैंह मौणी (बाग इन्द्रिय) “होता है ॥१८॥ 
अन्नमयं हि सोम्य! Fi ) आपोमयः धाणः, तेजोमयी वाग हैति। सूयः 
एँ भा | भगवान्‌ बज्ञापयतु ईति । तथा सोस्य! ईति है उँचाच ॥१श 
हे अथे--दे सौम्य ! भन निश्चय अन्नका विकार( कार्य्ये ) है, प्राण जेलका विकार | 
और बाणी( वायू इन्द्रिय) ) तेजेका विकार है, यैह उद्दालकने कहा । फिर भी मंगवान 
(आप पूज्य ) मुझे अॅनाये(समझायें), थहे श्रेतकेतुने कहा । था अस्तुः हे सौम्य ! 
ह ज कद ॥ १९॥ | ॒ 
(२) दघ्नः ! ! सथ्यमानस्य यो ड्व सेत 
गा कक हल msn 
आर _ अर्थ-मथेहुए दहीका दे सोस्य! जो सैबंसे सूक्ष्म भाग है; पह ऊपर ईद आता 
` है।बेंह इंत( मक्खन). “होता है | रा. ` ` ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


... Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषत्कोण्डम । ] द्वादशोडध्याय३ । २७३ 


. ऐबस्‌ ऐव खळ सोस्य! अचषस्य अशयमानस्य थो अणिमा, से ऊँच्चे 
शसुदढीषति, तत्‌ मैनो भवति ॥ २॥ , 
अर्थृ- ऐसे ही निश्चय हे सोम्य ! खायेहुए अन्नका “जो सबसे सूक्ष्म भाग है, 
बेह ऊँपर उठ आता हे, वह मैन "होता है॥ २॥ 
अपां सोस्य ! पीयमानानां थो अणिमा, स॑ ऊंध्वः शसुद्ीषति, सै 
प्राणो भवति ॥ ३॥ 
अथे--पियेहुए जलका हे सोम्य! जो सबसे सूक्ष्म भाग दै, बह कैपर ईैंठं 
आता है, बेह प्रण “होता है ॥ ३ ॥ 
तेजसः सोम्य! अदयमानस्य यो अणिमा, स ऊँध्चे/ ससुदीषति, सा 
चाग अवति ॥ ४॥ |. 
थ्‌ खायेहुए 'तेजका हे सोम्य ! जो सबसे सूक्ष्म भाग है, बह ऊँपर ईठ़ 
आता है, चेह बाणी( वाग इन्द्रिय) "होता है ॥ ४॥ ` 


अन्नमयं हि सोम्य! मनः, आपोमयः प्राणः, ` तेजोमयी वाग्‌ इति । 
शयः ऐंव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु शति। तथा सोस्य! ईति है उवाच 
` अरथ्‌--अन्नका विकार निश्चय हे सोम्य! मैन दै, जेलका विकार प्राण और 
तेजका विकार वीणी है, यैह उद्दाळकने कहा । फिर भी भगवान, मुझे जॅनायें( समझायें ), 
यह श्वेतकेतुने कहा । तथा अस्तु हे सौम्य ! यह असिद्ध उद्दाळकने कहा ॥ ५॥ ` 
. धोडदाकलः सोम्य! पुरुषः । पंश्चदश अहानि भा अशीः, कामम्‌ अपः 
पिब। आपोमयः पाणो न॑ पिबतो विच्छेत्स्यते ईति ॥ ६॥ | | 

अथै--सोलह कला( भागों )वाला हेसोम्य ! पुरुष( मनुष्यदेह ) है । तू न्द्र 
दिनै नै खा, जळ जितनी इच्छा हो "पी | ग्रौण जलमय है, वह तुझ जल पीते हुएंका 
मै विच्छिन्न( नष्ट ) होगा (न शरीरसे निकले गा) यह उद्दालकने कहा ॥ ६॥ ' | 
से है पैञ्चदचका अहानि ने आरा । अथ है एनम्‌ उपससाद कि अवीसिं 
झो! हति। ऋचः सोम्य! यजूषि सामानि ईति। से हैं उवाच-ने चें 
मो प्रतिभान्ति भो! ईति ॥ ७॥ | 

अर्थ--उस( श्वेतकेतु )ने निश्चय पन्द्रह दिने चे लाया. । “पीछे इस असिद्ध 
उद्दाळकके पास आया और. यैह कहा- हे पिता! में मैया केहूं( बोलकर सुनाऊं) । 
ऋचा सत्र: हे सोस्य ! थेँजुमन्न अथवा सममत्र, यह पिता उद्दांलकने कहा । चेद. निय 
येंह "बोला. “हे पिता ! निःसैन्देह बे( मन्न ) ससे नही सूझते( फुरतें ) देँ. ॥ ७ ॥।, ; हेच 
ते है उवाच-यथा सोम्य! भहतो अभ्याहितस्य . एको अगारः खद्यो 
तमाच्ः पैरिरिष्टः स्यात्‌, “तेन ततो. अपि. नं बेह दहेत्‌, ऐवं सोम्य 


स्वा स० ३५ * 
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a७ स्वाध्यायसंहिता । `: [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


शत २च्ोइंचानां कैलानाम्‌ ऐका कैला जतिशिष्ठा श्यात्‌; तँया ऐतहि 
बदन में अनुभवसि । अशान, अथ “भे विज्ञास्यसि इति ॥ ८॥. . .' 
(५ . . अर्थ=-उस (नचिकेता )से असिद्ध पिता उद्दाळकने कहा देसोम्य ! जैसे बैढेहुए 
( घास आदिसे बृद्धिको आप्तहुए ) बहुतसे अप्रिका एक अंगारा जुगुनू बराबर अंचाहुआ 
(शेष रदाहआ) हो, तो बह( अप्नि ) उँससे( जुगुनू बराबर होनेसे ) उससे अँधिक 
( जितना वह अंगारा है, उससे अधिक) कोई "भी वस्तु पा (न जडासकेगा ), 
जैसे हे 'सोम्य ! ` तेरी सोलह कैँलाओंमेसे ऐँक केला ( बाकी रही इ) है, 
इसलिये अत(एक कळा )से इससमय तू ३वेदों( ऋचा आदि सत्रों )को नही स्मरण 
करता है। लो, ब  मेरेकहे( वचन )को जानेगा ( समझे गा ), यह दालकने कहा॥८॥ 
स है आदा, अथ है ऐैनम्‌ उपससाद। तं हे यैत "किं चै पप्रच्छ, 
खरे है प्रतिपेद्रे॥ ९॥. | रः | 
`  अभ--उसने निश्चय खाया, “पीछे ईस प्रसिद्धं उद्दाळक पिताके पास आया । 
पेब उसने ईससे जो छेँछ भी पूछा, वह सेब ही उस( श्वेतकेतु )ने जानलिया 
(जानकर कह दिया ) ॥ ९॥ [ ९6 
शतं है उेवाच यथा सोम्य ! भहतो अभ्याहितस्य एकम्‌ अगारं खद्योत 
भात्र परिशिष्ट "तं वुँणेः उपसमाधाय भोज्वलयेत्‌ “तेन तैतो अपि 
बहु दहेत्‌॥ १०॥ - 
`  अर्थ-ससे प्रेसिद्ध पिता उद्दालकने कहा हे “सोम्य ! जैसे बैढेहुए बहुतसे ० 
अमिके डुँगुन्‌ बरावर "शेष रहेड्डंए( बाकीबचेहुए ) उस एक अेगारेको एँगों( घास) से 
बैंढाकर( सुळगाकर ) वित करे, तो बह (अप्रि ) उससे (प्रज्वलित होजानेसे ) 
इससे 'भी(जितना वह प्रज्वलित अंगारा है, उससेभी ) बहुत अधिकको जेंलायेगा॥१०॥ 
एवं सोम्य ! ते षोडशानां कैलानाम्‌ एका कैला अतिशिष्टा अभूत्‌, 
सा अन्नेन उपसमाहिता प्रौज्वालीत्‌, तेया एतहि वेदान अनुभवसि | 
अन्नमयं "हि सोम्य ! सैनः आपोमयः पणः "तेजोमयी वोग हँति। 
तैंद है अस्य विजज्ञौ. हति, विजज्ञौ हैँति॥ ११॥ 
' `. अर्थ--ऐसे हे सोम्य! तेरी सोलह कैलाओंमेसे दैक कैला बाकी बची हुई थी/ 
धह अेन्नसे भेढीहुई (बृद्धिको प्राप्तहुई ) भज्वलित हुई दै, इसलिये इँस (एक कला )से 
अब तू “वेदों(मजों)को अठुभव करता(स्मरण करता). है। दे सोम्य:! अका 
विकार निश्चय मैन दै, जंलका विकार श्राण और *तेजका विकार बाणी दै, यह उद्दालकने ` 
कृ । बेस उसको. निःसन्देह इसके वचनसे शेतक्रेतुने गाना; बैँस जाना ॥ ११ ॥ .. 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] द्वादशोऽध्यायः ३७५ 


(३) उद्दालको है आरूणिः श्वेतकेतुं पुत्रम्‌ डवाच-सम्रान्तं मे सोम्य! 
विजानीहि ईंति। यैत्र एतत्‌ पुरुषः खेपिति नीम, सता '्षोम्य ! तैदां 
सेस्पन्नो भंवति। खैम्‌ अपीतो मैंवति। तंस्मादू पनं खँपिति ईति 
आचक्षते । खं हि अपीतो सचति ॥ १॥ 
थ—असिद्ध अरुणके पुत्र उद्दालकने "श्वेतकेतु धुँत्रसे यै कैहा-हे सोम्य ! 
भुझसे झुँषुति - अवस्था(गाढ निद्राकी अवस्था)को आन (समझ) । जिंस कालमें अंह 
मैचुष्य संबैपिति (सोता है) नौमसे कहा जाता है, उस कालमें हे सोम्य ! सैंत से मिला हुआ 
(सदू न्रह्मके साथ एकमेक हुआ हुआ ) होता है । सनै(.अपने वास्तवरूप सदू ब्रह्म )में 
छीन “होता है। इसलिये ईसको सैपिति( सोता है) ऐसा( इस नामसे ) कहते हें । 
कैयोंकि सनै में "छीन हुआ होता है ॥ १॥ कः 


सय थथा दकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशा दिं पतित्वा अन्यन्न आयतः 
न॑स्‌ अळव्ध्चा बन्धनम्‌ एंव उपश्रयते, एवम्‌, एव खेल सोस्य! तेत 
संनः दिरा दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम्‌ अलव्ध्या भ्रौणम्‌ एव 
उपश्रयते । प्राणबन्धनं “हि सोस्य! मनः हति ॥ २॥ 

अर्थ--बह जैसे धागेसे( शिकारीकी डोरसे ) दढ बन्धाहुआ पक्षी दिशा दिशामें 
(हर एक दिशामें) ईडकर दूसरी जगह(कहीं) आश्रय 'न पाकर यॅन्धन(जहां बन्धा 
हुआ दै, उस जगह )का "ही आश्रय लेता है, “ऐसे “ही निम्मैय हे ! येह मैन 
( विज्ञानमय पुरुष) दिशा दिशामें उँडकर(फिर कर) दूसरी जगह(कहीं) आश्रय ने 
प्राप्त कर( पाकर ) प्रौण( प्राणके प्राण सदू ब्रह्म)का ही आश्रय लेता है। क्योंकि 
भ्रॉणसे बन्धाहुआ हे “सोम्य! यह मन है । बस ॥ २॥ 


अरानायापिपासे मे. सोम्य! विजानीहि । यैत्र एतत्‌ पुरुषः अदि 
शिषति नाम, आपः ऐँब तदू अशितं नेयन्ते। तंद्‌ यथां गोनायः 
अश्वनायः पेरुषनाय इँति, ऐवं तेद्‌ अपः आचक्षते अरानाया इति । 
ततत्र एतत्‌ झुङ्गम्‌ उत्पतित सोम्य ! विजानीहि, ने हदम्‌ अँसूलं भविः 
यंति इति ॥ ३॥ 

` अर्थ--अव अशनायां( भूख) और पिपासा(प्यास)को हे सोस्य! मुझसे जान | 
जिस कालमें यह पुरष अशिशिषति-खाना चाहता हे(भूखा हे) ऐसा(इस नामसे) 
कहा जाता है, उसका अथै यह है कि जल निश्चय उस खये हुए अन्नको "ले गया. 
है। बह “जैसे गौओंके ले जानेवाछेको गोनाय, घोडोंके ले जानेवाठेको अँश्वनाय 
और भनुष्योंके लेजानेवालेको पुरुषनाय, ऐसी कहते हैं, “ऐसे उस(खायेहुए | 
अन्नके ले जानेवाळे) जलको 'अँशनाया' ऐसी केंद्रते हैं। उँस(खाये हुए अन्न)के he ड 
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२७६ स्वाध्यायसंहिता । : [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 
चरे जानेपर ( जळसे पांचन होकर रस रुंधिर मज्जा अर्खि आदिरूपसे चलेजानें पर) 
अह ''शुग (शरीररूपी अङ्क) उत्पन्न हुआ जान हेसोम्य! यह बिनी मूल (कारण ) 
जय हुआ “होगा, यह उद्दालकने कहा ॥ ३ ॥ 

धस्य के मल रयाद्‌ अन्यत्र ` अन्नात्‌? । एऐचम्‌ एव खल सोम्य ! अन्नेन 
शुङ्गेन अपो अन्विच्छ, अद्धिः सोस्य! शुङ्गेन तेजो अलम्‌ 
अन्विच्छ, तेजसा सोम्य! शुङ्गेन सत. सूलम अन्विच्छ । सैन्सूलाः . 
'सोम्य ! इँमाः सैर्वाः प्रँजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ॥ ४॥ _ ` 
अर्थ-ऊस(शरीररूपी अछुर-काये )का मूँछ@( कारण) अन्नसे विना दूसरा 
कैहां होगा? (न होगा)। ऐसे ही निश्चय देसोम्य! अंन्नरूप शुज्ञ( अङ्कुर )से 
उसके मूँछ जलको जोन(ढूंढ), जलरूप ऑुज्गसे हे सोम्य! उसके मूठ तेजैको जान 
और तेजरूप शुज्ञसे हे सोम्य! . उसके भूंल संत्‌(ब्रहम)को जौन | बस सत्‌ मूलवाली हें 
आरम्समें, सैत्‌ आश्रयवाली हैं . स्ितिकालमें ओर सैँतूमें प्रतिष्ठावाी हैं प्रळयकालमें 

सँब प्रैजायें दे सोम्य! ॥ ४ ॥ 
अथ येत्र ऐतत्‌ पुरुषः पिपासति नाम, तेजः एव तेत्‌ पीतं न॑यते। 


तैद यथा गोनायः अश्वनायः पुरुषनायः हँति, एवं तत्‌ तेजः आचक्षते 
उदन्या इँति। तेत्र ऐतदू' एच शैज्ञस उत्पतितं सोम्य! विजानीहि, 
ईँदम्‌ असूल भविष्यति ईति ॥ ५॥ 
अर्थ--अब जिसकालमें चैह पुरुष 'पिपासति-पीना चाहता दै(प्यासा-है) 

इस चञामसेः (ऐसा) कहा जाता है, उसका अर्थ यह दै किं तेज निश्चय उसका वेह पिया 
हुआ जळ "छे गया है | वह “जेसे गौओंके ले जानेवालेको "गोनाय, घोडोंके ले 
जानेवालेको अश्वनाय और मनुष्योंके ले जानेवाछेको (रुषनाय, ऐसा कहते हैं, 
ऐसे उस( पिये हुए जलके छे जानेवाळे ) ' तेजको उेदैन्या=उद्नाया( उदः=जळ,का 
छेजानेवाळा-प्यास ) ऐसा कहते हैं | उस(पियेहुए जळ)के चलेजानेपर( तेजसे जीणे 
होकर रुधिर आदि रूपसे चले जानेपर) निश्चय यह (शरीर) शैँज्ञ( अछुर ) उत्पन्न हुआ 
हे सोम्य! जान, यह बिना मूल( कारण ) न हुआ होगा, यैह: उद्दालकने कहा. ॥५॥ ` 
तस्य के मूल स्याद्‌ अन्यच अद्भ्यः ?। अद्भिः सोम्य ! शुङ्गेन “तेजो 
मूलम्‌ अन्विच्छ, तेजसा सोम्य ! शुङ्गेन सत्‌ भूँलम्‌. अन्विच्छ । सेन्सू- 
ला; सोम्य ! इमाः सँवीः प्रजा! सेंदायतनाः सैत्प्रतिष्ठाः ॥ ९॥ 

:.  अर्थ--डस( शरीररूपी शुज्ञ-अछुर )का मूल( कारण) जळे विचा. दूसरा 
कहां होगा! (न दोगा ) | जलरूप शैज्ञसे दे सोम्य! उसके आल तेजको जान, तेजरूपी 
न्ने हे सोस्य! उसके मूँल संत्‌ ( ब्रह्म )कोः जीन । बस सेत मूलवाली है. आरस्समें, 
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उपनिषत्काण्डम्‌'। ] डवादशोऽध्यांयः। ` २७७ 


सैंत्‌ आश्रयवांली हैं खितिकालमें और सतमें प्रतिष्ठावाळी हैं प्रळयकाळमै थे सैं 
प्रेजायें हे सोम्य ! ॥ ६॥ | 
(४) अस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाक मनसि सम्पद्यते, सनः भाणे 
प्राणः तेजसि, तेजे; पैरस्याँ देर्वेतायाम्‌। से यैः एषो अणिमा, ऐतैदा- 
त्स्यम्‌ इँदं सँवेम्‌। तेत्‌ सँत्यं, सैः औत्मा। तत्‌ सैवम्‌ शसि `वेतकेत्तो !* 
इँति । सूयः ऐव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु ईति । तथा सोम्य! इति 
हं उवाच ॥ १॥ 
; ` अर्थ-हे सोम्य! भरनेवाले इए इस पुरुषकी' बाणी मैनमें लीन होती है; मने 
ध्राणमें, प्रण “तेज(उदान)में और तेज( उदान ) परदेवेता(सत्‌ ब्रह्म)में “लीन होता है । 
वहै “जो यह (सत्‌) अत्यन्त सूक्ष्म हे, इसीसे आत्मावाला है यह संब । वह सत्य 
(अविनाशी) है, वेद औत्मा दे । बह (आत्मा) तू ` हे हे श्रेतकेतु | यह उद्दाळकने कहा । 
फिर “भी मुझे मैंगवान्‌ ( आप पूज्य) जैनाय (समझायें), यह ्रेतकेतुने कहा । तथा 
अस्तु हे *सोम्य ! यह. "प्रसिद्ध पिता उद्दाठकने कहा ॥ १ ॥ 
यथा सोस्य! मधु संधुकृतों 'निस्तिष्ठन्ति, नानात्ययानां इक्षाणां रसान 
समवहारम ऐकतां रसं गमयन्ति। "ते येथा तंत्र नँ "विवेकं लैभसन्ते' 
अस्ुष्य अहं देक्षस्य रसो अस्मि, अंझुष्य अहं इँक्षस्य रसो अस्मि ईति 
एबम्‌ एंव खेल सोस्य ! ईमा: सवाः प्रजाः सैति सँस्पत्य ने बिंद 
सैति सँस्पद्यामहे ईति ॥ २॥ | 
. अर्थ-हे 'सोम्य! असे दाहतके वनानेवाळढी मक्खियां हैहतको बैनाती है, 
मिन्रमिन्नजगहके बैश्षोंके इकट्ठाकरके ऐँक रँसता( एकरूपता-)को प्रौप्त-कर-देती 
(एकरूप बना देती) हैं । “वे (भिन्नभिन्न जगहके व॒क्षोंके रस) . जैसे . उँसकालमें 
(एकरूपताके समयमें ) इस "विवेकको नहीं लभते (पाते).उस इका रेस ` में हूं) 
उस बंक्षका रेस “में “हूं । “ऐसे “ही निश्चय हे सोम्य! ये सब ग्रेजाये प्रतिदिन 
सुषुप्तिम और प्रलयमें सत्‌ (ब्रह्म )में “लीन होकर( सत्‌के साथ . एकरूप होकरः) यह 
नहीं जानतीं हम सैत्‌(ब्रहम)में लीन हैं ॥ २॥ . 
ते इह वैयाघो वा “सिंहो वा बको था वराहो वा कीरो वा. पतड़ो वा 
"दशो वी सैंशको वी, येद्‌ येद्‌ भवन्ति, तेंदू जा+म्चन्ति॥ ३॥ | 
अर्थ--वे ( प्रजायें ) यहां ( सुषुप्ति और प्रयसे पहले ) बाघ(चीता) अथवा 
"शर अथवा- 'भेडिया अथवा सूर अथवा "कीडा अथवा पतंगा (उडनेवाला कौडाः) 
अथवा डॉस अथवा मच्छर, अथवा दूसरा कोई प्राणी, जो जो . होती हैं, चेही 
आ आ होती हैं ॥ ३॥ !१ २7/7 पक 
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२७८ स्वाध्यायसंहिता । : [ उपनिषस्काण्डम्‌ । 


स॑ येः एंषो अणिमा, 'ऐतदात्म्यम ईद सम । तत्‌ सत्यं, सं आत्मा । 
सम्‌ असि अैतकेतो ९ ह छ 9९ २० त्सा ' 
तत्‌ त्वः सि “वेतकेतो ! ईति। दयः एव भौ भगवान्‌ विज्ञापयतु 
ईति। तथा सोस्य ! इति हैँ उँवाच ॥ ४॥ . | 
बट ह अर्थ--वैह "जो यह( सत्‌) अन्तसुक्ष्म दै, इंसीसे आत्माबाला है. थह संब । 
ह सेख हे, द आत्मा दे। वह(आत्मा) तूँ “हे हे केतु! यैह उद्दालकने कहा । 
: फिर भी इुझें भगवान्‌ जैनायें(समझायें ) यदै श्वेतकेतुने कहा । सथा अस्तु हे 'सोस्य ! 
य सिद्ध ख उद्दालकने केंद ॥ ४ ॥ 5२ | 
इमाः सोम्य | नद्यः पुरस्तात्‌ प्राच्यः सँयन्द्न्ते, पश्चात्‌ धतीच्यः। साः 
स्रत समुद्रम्‌ एव अपियन्ति, सघुद्रः एच भवन्ति । तैः थथा मैत्र 
उ का अंहम्‌ बह र अस्मि ईँति। ऐंबस्‌ ऐँव सैल 
सो नाः सवा; प्रजाः संतः आगम्य नें बिः सतः शागच्छा 
इतिः ५॥ | | हा र 
__ .अथे-हे सोम्य ! 'ये जो पूँषैकी गंगा आदि नैदियां पूँबैकी ओर बहती हैं, और 
शचिमकी सिन्धुआदि नदियां पैश्विमकी ओर बहती हैं। 'वे संमुद्रसे आकर सैमुद्रमें "ही 
लीन होती है द ही “हो जाती हैं। “बे "जैसे बहां (समुद्रमें ) यह नही जानतीं 
यह( गंगा ) में हैं, बह हल “मैं "हूं । "ऐसे “ही निश्चय हे'सोम्य ! >श्थे सैंब 
आये संत्त(जरह्म )से औकर यैह यदी औनतीं हम संतूसे आई हैं॥ ५॥ । 
ME वा सिंहो चा इको वा वराहो या 'कीटो वो पँतंगो वी 
श व Mt वी, यैदू येंद भवन्ति, तेद. आ+-भवन्ति ॥ ६॥ 
. ` अथ बे(अजायें) यहां बाघ अथवा शेरै अथवा 'भेडिया अथव सूर अ 
: कीट अथवा पैतंग अथवा डॉस अथवा मैंच्छर अथवा शी, ओ ओ 
होती है; बहो. होती वा दूसरा कोई प्राणी, जो ` 
हे है, बेदी झा आ होती हैं ॥ ६ ॥ कक के मे के के 
ये एषो: अणिमा, 'ऐतदात्म्यम ईद सचेम | धत्‌ र य स रा 
असि टन पयस ईं सैवेम्‌। तत्‌ सत्यं, से आत्मा । 
ह 5 कतो हि शः ब मे झैगवान, विज्ञापयतु 
| bo हा ! इति हैँ उंवाच ॥ ७॥ 377 अल 
` _-अथ--वह जो यह (सत्‌) अन्त सूक्ष्म है, इंसीसे आत्मावाला है ह सैब । 
ह ४ दद सैब। 
sr mal mi ) प “हे हेश्वेतंकेतु ! भंह उद्दालकने कहा । 
Ce समझायें ) येह श्रेतकेतुने कहा । वाऽस्तु देसीम्य! 
oi पिता उद्दाळकनें कहां || ७ ड र आ ह 
€) अस्य सोम्य! भहतो वैक्षस्य 'यो भूले अभ्याइन्यात जीवन, सचेद, 
श अच्च अफ्या रत जीवन " ' अभ्याहन्यात्‌ जीवन्‌ स्रवेद्‌, . 
या स्रध्य अभ्याहन्यात्‌ . सवेठू , यो अग्रे अभ्याहन्यात्‌ जीवन 
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. 'उपनिषत्काण्डम्‌ । ] द्वादशोऽध्यायः । २७१ 


ख्नेवेत्‌। से एष जीवेन आत्मना अँनुप्रभूतः “पेपीयमानो. सीदमानः 
तिति ॥ १॥ 


: अर्थ_देसोभ्य ! ईस( सामने स्थित) बडे इईक्षके मूछ( जड )में :जों 
(यदि कोई ख्री अथवा पुरुष). इँल्हाडा मारे (कुल्हाडेकी चोट दे), तो बहः (वृक्ष ) 
जीता हुआ(न सूखता हुआ) खवेगा (रस. बहायेगा ), 'जो (यदि कोई) “बीच 
( मध्य )में कुल्हाडा मारे, तो जीता हुआ (न सूखता हुआ) सैविगा, “जो सिम 
` इुँल्दाडा मारे, तो जीता हुआ(न सूखता हुआ) सैविगा। बेंह यह( वृक्ष ). जीव औत्मासे 
व्याप्त हुआ(सिरसे मूछतक भराहुआ ) पुष्टिकारक भूमिके( भौम ) रसोंको अच्छीतरह 
पीताहुआ भँकुलित( हराभरा ) हुआ खैँडा रहता है ॥ १ ॥ 
अस्य यदू एकां शाखां जीवो जहाति, अथ सा शुष्यति, "द्वितीयां 
जहाति, अंथ सा झुष्यति, तूतीयां जहाति, जथ सा शुष्यति; सर्व 
जहाति, सैवेः शुष्यति । ऐंवम्‌ एंव जल सोम्य! “विद्धि हति हैं उैंवांच 
'जीवापेतं यौव किले हँद॑ ञ्रिँयते ने जीवो प्रियते ँति॥ २॥ ` | 

अर्थ--ईस (बृक्ष)की जब ऐक झैाखाको जीवात्मा 'छोडदेता दै, तब वह सूख 
जाती( मरजाती ) है, जब दूँसरीको छोड देता है, तब बह सूँखजाती(मरजाती) हैं, 
जब "तीसरीको “छोड देता है, तब वह सूँखजाती(सरजाती) दै, जब संबको(सिरसे 
मूलतक पूरे बृक्षको ) छोड देता दे, सैंब सूँखजाता( मरजाता ) है। 'ऐसे ही निय 
हे सोम्य ! यैह जीन-°जीवात्मासे रहित हुआ( छोड़ा हुआ) 5निःसन्देह - प्रयक्षं 
यैह शरीर सैंरता है, जीवात्मा नेही सैरता है, येह असिद्ध उद्चालकने कहा ॥ २॥ | 
स थः एऐषो अणिमा, ऐतदात्म्यम्‌ रद संवम्‌। तत्‌ सत्य से आत्मा। 
सैत्‌ स्वम्‌ असि 'खेतकेतो ! ईंति। भूँयः . एंव भा भ॑गवान्‌ चिज्ञापयतु 
इति । तथा सोम्य! इति हैँ उँवाच॥ ३॥ 

अ--वह जो यह असन्त सूक्ष्म दै, इँसीसे आत्मावाळा हे यह सब । वह 

सद्य दै, मेह आत्मा है । बह(आत्मा ) पू "हे हे अ्रेतकेतु ! यह उद्दालकने कहा 
१भूफिर "भी मुझे भगवान अैनायें(समझायें ) यह श्वेतकेहुने कहा । तथाऽस्तु हे सोम्य! 
यह असिद्ध उद्दाळकने कहा ॥ ३ ॥ 
न्यग्रोघषफंलम अतः आहर ईति। इदं भगवः ! ई॑ति। भिन्धि इति। भिज्ञ. 
भगवः! ईति। किम्‌ अञ पॅद्यसि? ईति । अँण्व्यः ईच हैमाः धानाः 
भगवः ! ईति । आसाम्‌ अङ्ग! ऐंकां “भिन्धि इँति। भिन्ना भगचः ! 
ईति । किमू अत्र पंदयसि ? हैति। ने “किं चैन भगवः ! हति ॥ ४ ॥. 
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2२८० ` खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम-। 


अः =-ईस( सामने स्थित बडके वृक्ष )सः बडका फल 'छे आ, यह उद्दालकने 
कहा । यैह है देसगवन्‌ ! यैह श्वतकेतुने कहा । इसको “तोड, येह उंद्दाठकने. कहा । 
तोड़ा हेमैगवन्‌! भेह अतकेतुने कहा। क्या हैसमें तू देखैता हे ! यैह उद्दालकने कहा । 
अंतिसूक्ष्म- से "ये दौने हेभगवन्‌ ! यह श्ेतकेतुने कहा। इनमेंसे प्योरे! एकैको 'तोड 
द उददालकने कहा । “तोडा हेमेगवन्‌ ! यह शवेतकेतुने कहा । कया ईसमें तू देखता 
है? यैंह उद्दालकने कहा । ने छैँछ भी हेमेंगवन्‌! यह श्वेतकेतुने कहा ॥ ४॥ . . 
त॑ हैं डैवाच-थं चे सोम्य! एतम्‌ अणिमानं ने निभालयसे, एतस्य "चै ` 
सोम्य! एषो औणिन्नः एवं भैहान्‌ गयग्रोधः तिंछेति। अद्धत्ख सोस्य! 

ति॥५॥ 
- अ्थ-ससे प्रसिद्ध उददाळंकने कहा हे सोम्य! जिस इस अत्यन्तसूक्ष्मको 
निख्रय तू नेही देखता दै, इस अत्यन्तसृक्ष्मका "ही *झोम्य! रह ऐसी बडा बँडकाः - 
वृक्ष खडा हे | विश्वास( श्रद्धा )कर हे सोम्य ! येह उद्दाळकने कहा ॥ ५॥ 
से यः ऐषो अणिमा, ऐतेदात्म्यम्‌ इदं सबमभ। तत्‌ सत्यं, से आत्मा। 
सेत्‌ सम्‌ असि “वेतकेतो! ईतिं। भूयः एव भा भगवान्‌ विज्ञापयतु 
इंति। ततथा सोम्य ! इंति ह उबाच ॥ ६॥ ` . 
अथ--बह जो यह अलन्तसूक्ष्म दै; इंसीसे आत्माबाला है यह सब । वह सतयं 

है, ह भात्मा है। मैद( आत्मा ) तूँ ”हे हे श्वेंतैकेतु ! यैह उद्दालकने कहा । फिरै भी 
झे भगवान जनाये(समझायें) यह श्वेतकेतुने कहा । सँयाऽस्तु हे “सोम्य! यदै 
असिद्ध उद्दालकने केहा ॥ ६.॥ ड 
लेवणम्‌: ऐतद्‌' उदके अवधाय अथ सा पातः उपसीदथाः हेति। से है 
सथा चैकार । "तं हैं उँवाच-यँद 'दीषा छेवणम्‌ उदके अवाधाः, जङ 
तँदूः आहेर इंति। तंद हैँ अवसश्य न॑ विवेद ॥ ७॥ 

अर्थ--ईस झैतके ढेले( लवण )को पानीमें डालकर “पीछे प्रौतःकाळ मेरे पासे 
आ, थेह उददालक्रने कहा । उसने "बैसे 'ही किँया। उससे भ्रैसिद्ध उद्दाळकने येह कहा 
जो खनका ढेळा ( लवण ) रँतको तूने पाँनीमें डोछाथा, प्यारे! उसको “ले आ। 
उसको ढंडॅकर ( ढूंठनेपर ) भी उसने न॑ पाया( लभा ) || ७ ॥ | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] द्वादशोऽध्यायः । . .. २८१ 
अर्थे प्यारे! यह( ळूनका ढेला) यथाखभाव(अपने खभाबांनुसार ) निरय 
चुंळगया दै, तू इंस( पानी )को एक करनारेसे पी, थह उद्दाळकने कहा, और कैसा 
है, यैह पुच्छा । छून( सळता ) दे, यह श्वेतकेतुने कहा । “बीचसे "पी, यह उद्यालकने 
कहा, और .कैंसा दै,. यह पूच्छा। झन(खारा) है, यह श्वेतकेतुने कहा । दूसरें 
किनारेसे “पी, यह उद्दाळकने कहा, और केस है, येद पूच्छा । छून हे, अंद श्रेतकेतुनने 
. कहा ।: इसको फेकैंकर "पीछे * मेरे पौस आ, यह उद्दाळकने कहा। उसने इसको 
_“निःसन्देह `वैसे ही किया और आकर कहा-बैह जँवश्य पानीमें ही *है। इससे 
“प्रसिद्ध पिता उद्दाळकने येह कैहा-देसोस्य! पानीमें ूनकी नाई यैहां( शरीरमें और 
सव पदार्थृमें ) “ही है निश्चेय सँत्‌( ब्रह्म), तू नदी देखता दै, वह “'निःसन्देह 
यहां “ही है ॥ ८॥ क 
से थः एंषो अणिमा, ऐतदात्म्यम्‌ ईदं सँवेम्‌। तत्‌ सत्यं, स आत्मा । 
तंत्‌ त्वस्‌ असि श्वेतकेतो! ईति। भूयः एव भा भगवान्‌ विज्ञापयलु 
ईंति । तथा सोस्य! इति हँ उंवाच ॥ ९॥ ड 
. _ अर्थ--वह जो यह अन्तसूक्ष्म है, इसीसे आत्माबाला है यह संव। ईह सत्य 
है, वंह आत्मा है । वह(आत्मा) तूँ "हे देश्वेतकेत ! यद उद्दालकने कहां ] 
फिरै “भी मुझे भगवान्‌ जनायें, यैह श्वतकेतुने कहा | तथाऽस्तु हे'सीम्य! येह. असिद्ध 
उद्दाळकने कॅहा | ९ ॥ fe 
यथा सोस्य ! पुरुषं शम्धारेभ्यो अभिनद्धाक्षम्‌ आनीय तैं ततो अतिः 
जने विसजेत्‌ । से येथा तंत्र माङ्‌ वो उदड वा, अधराड़ः वो पैंत्यङ वा 
भेध्सायीत अभिनद्धाक्षः आनीतः, अँभिनद्धाक्षो विकष्टः॥ १०॥ ` 
` अर्थ--जैसे हे सोम्य ! (प्यारे!) कोई बाँधी हुई आंखोंबाळे( आंखें बांधकर ) 
किसी पुरुषको रैन्धार( कंधार ) देशसे छाकर “पीछे उसको निजेनस्थान( बन )में "छोड 
दे। ओर वँह( निजेनस्यानमें छोडाहुआ बान्धी हुई आंखोंबाळा ) * जैसे वहां ( निजेनस्थानमें ) 
कभी (कदाचित्‌) पूवे, कमी उत्तर, कैमी वैक्षिण कैसी 'पैश्चिम दिशामें घूसताहुआ ऐुकारें 
(ऊंची ऊंची बोले) आँखें बान्धा हुआ लाया गया, आँखें बान्धाहुआ 'छोडा गया ॥१०॥ 
तस्य यथा अभिनहनं पमुच्य प्रैत्रुयाद्‌ एतां दिर गन्धारा;, ऐतां दिशा 
बैज ईति । से मादू ओम एँच्छन्‌ पण्डितों मेधावी गेन्धारान्‌ ऐंव उँप- 
सम्पद्येत, ऐंवम्‌ एंव इह औचाय्यवान पुरुषो वेढें। तँस्य तावद एच 
“चिरं यावत्‌ नं विमोक्ष्ये, औथ सैम्पत्स्ये ईति ॥ ११॥ : ` `; 
अर्थ-- जैसे कोई उसके आंखोंके बन्धन( पट्टी )को खोलकर यह केहे ईस' 
दिशामें गन्धार देश हे, इस दिशामें जा । बह 'पैण्डित( गन्धार देशका उपदेश पायां . 
हुआ विद्वान) मेवीवी(स्मरणशक्तिबाछा ) एक गौवसे दूसरे गोंच(गांवके भागे)को | 


३६ खा० स० 
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३८२ खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌;। 


धूता हुआ निय गैन्धार देशको प्रप्त दोजाता ( पहुंच जाता ) है, "ऐसे “ही येहा 
( मनुष्य देहमें ) औचाय्येवाळा पुरुष( जिसको पूरा गुरु-आचाये मिल गया है, वह 
मनुष्य.) उस सतको जौँनळेता दै । उसको तेबतक “ही विलम्ब( सत्‌ नह्यकी .प्राप्तिमें 
देर) है, अबतक वह शरीरसे नेदी छूटता( अळग होता ) है, अब ( शरीरसे छूटने 
पर ) वह सत्‌ ब्रह्मको श्राप्त होता है, यह निश्चय है ॥ ११॥ 
से येः ऐषो अणिमा, ऐतेदात्म्यम्‌ हैं सवस्‌। तत्‌ सत्यं, से आत्मा। 
सेत्‌ तवम्‌ असि “वेतकेतो ! इंति। भूयः एब भा अगवान विज्ञापयतु 
इति । तथा सोम्य! इंति हँ उँचाच ॥ १२॥ 

अर्थ-वैह जो यह असन्त सूक्ष्म है, इंसीसे आत्मावाला हे यह सब । वह संल 
हे, बेह आत्मा है । बह( आत्मा ) पू "हे हेश्वेतंकेतु ! , यहँ उद्दारकने कहा । फिरे “भी 
भुझे भगवान्‌ जैनायें, यहे ' श्वेतकेतुने कहा | तथाऽस्तु हे “सोम्य ! यैह सिद्ध 
उद्दाळकने कहा ॥ १२॥ 


(६) पुरुष सोस्य ! उपतापिनं ज्ञातयः पेय्युपासते जानासि सां जानासि ` 


भाम हंति । त॑स्य थाचत्‌ नं चाक मनसि सम्पद्यते, मैनः मणि, प्राण! 
तेजंसि, तेजैः परस्यां देवतायाम्‌, तावद' जानाति ॥ १॥ 
; थद `सोम्य ! ज्ञाती ( ङुड॒म्बी ) अत्यन्त ज्वरसे पीडित( मरनेवाले ) पुरुषके 
चारों ओर पास बैठ जाते हें, और यंह पूछते हैं सुझे जानता है,. मुझे जानता है? । 
अबतक उसकी बाणी मनमें नही “लीन होती दे, मैन प्रणमे, श्रांण तेज(उदान)में और 
तेज पर देवैता ( सत्‌ ब्रह्म )में नही छीन होता है, तमतक औनता है ॥ १॥ 
अथ यदा अस्य वाक सनसि संस्पद्यते, सैनः प्राणे, पाणः तेजसि, तेज 
परस्यां देवतायाम्‌, अथ ने जानाति ॥ २॥ ` 

थ्‌-अब जब इसकी बाणी भेनमें “छीन होजाती है, मन श्राणमें, श्राण तेजमें 
और vs लीन पा है, तब नहीं गा है॥२॥ 
स यः एं » ऐतंदात्स्यम्‌ ईद्‌ सम | तत्‌ सत्यं, स आत्मा | 
तत्‌ त्वम्‌ असि म्वेतकेतो! हैँति। भूयः व भा भगवान्‌ विशापयतु 
हैति। तथा सोम्य ! ईति हैँ उँचाच-॥ ३॥ 
~ अथवेह जो यह शयन्तसूक्ष्म दै, ईसीसे आत्मावाळा है यैह सैब । .वह 
` संदर हे, वह आत्मा है बैद ( आत्मा ) मूँ. “हे हे"श्वेतकेतु !, भैंह उद्दालकने कहा । 


फिरै “भी मुझे संगवान अनायें; यैह श्रेतकेतुने कहा । सेँथाऽस्तु दे “सोम्य ! 


येह सिद्ध उद्दाळकने कहा || ३ ॥ 
. पुरुष सोम्य! उत ईस्तग॒हीतम्‌ आनयन्ति अपहार्षीत, अका- 


› परशुम्‌ अखै तपत हैति। सै सैंदि सस्य कता भवति, मतः ऐवः 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] द्वादशोऽध्यायः । २८३ 


अंचतम्‌ आत्मानं कुरते, सो अन्ताभिसन्धः अंडतेन आत्मानम्‌ अँन्त- 
परशुं तेतं ध्तिणह्णाति, सै दैह्यते, अथ हैंन्यते ॥ ४॥ 
अर्थ और हे सोम्य ! जैसे “दोनों हाथोंसे बान्धेहुए पुरुषको राजपुरुष राजाके 
सामने छौते हैं और कहते है. इसने धन उठाया है, इसने “चोरी की दै, राजा कहता 
हे-बंस इँसकेलिये कुंहाडा तंपाओ। यैंदि बह दोनों हाथोंसे बान्धकर छाया हुआ 
पुरुष) उंसका( चोरीका ) ैतो( करनेवाला ) “होता है और उँससे( कती होनेसे ) 
निश्चय अपने आपको झँँठा केरता (कतो होना स्वीकार नही करता, किन्तु मैं कतो नही, 
इसप्रकार अपने आपको झूठसे ढांपता ) है, वेह झैँठे अभिप्रायवाळा( झूठमें आत्माकी 
खितिवाळा) झूँठसे औत्मा( अपने आप )को ढौपकर तपेहुए इँहाडेको पकडता हे, 
बैद जलता है, और सैरा जाता है | ७ ॥ | । 
अथ यदि तस्य अकतों भषति, ततः ऐच सत्यम्‌ आत्मानं कुँरुते, से 
सत्याभिसन्धः सत्येन आत्मानम्‌ अन्तधाय परशुं तैसं भैतिणह्णाति, से 
ने देह्यते, अथ सुच्यते ॥ ५ ॥ 
अर्थ---अब यैदि उस(चोरी )का अकतो(न करनेवाला) होता है, और 
उससे( अक्तो होनेसे ) निश्चय आत्मा(अपने आप )को सच्चा करता( सच्चसे ढांपता ) है, 
वह सच अभिप्रायवाला( सच्चमें आत्माकी स्थितिवाा ) सचसे आत्माको ढांपकर “पे 
हुए इँहाडेको पैकेडता है, वह नेंही जळता दै, और छूट जाता है ॥ ५ ॥ 
स॒ येथा तचर न अदाह्मेत [अथ सुच्येत, एवम्‌ ऐव । से यैः एषो अणिमा] 
ऐतँदात्म्यस्‌ हदं सँवेम्‌। तत्‌ सत्यम्‌, से आत्मा। तत्‌ स्वम्‌ असि 
श्वेतकेतो ! इति । तँद्‌ हैँ अस्य विजेज्ञो इति, विजज्ञौ हति ॥ ६॥ 
अथे--जैसे वह( सञ्चमें आत्माकी स्थितिवाला ) वहां( राजाके सामने ) तपे हुए 
कुहाडेसे नही जळता है, और छूँटजाता है, ऐसे 'ही सत्‌( ब्रह्म )में आत्माकी स्थिति- 
वाला पुरुष, संसारमें सांसारिक दुःखाभिसे नहीं जळता हे ओर छूटजाता (मुक्त 
होजाता ) है। बह जो यह अत्यन्तसूक्ष्म हे, ईॅँसीसे आत्मावाळा है यह सब । नह सत्य है, 
बह आत्मा हे। वेह(आत्मा) तू है हे “श्वेतकेतु ! , येद उद्दाळकने कहा । बैंस उस 
(सत्‌ त्रह्म)को निःसेन्देह श्वेतकेतुने इंस(उद्दाठकपिता)के वचनसे जाना, बैस जाना ॥६॥ 
ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणः चक्षु/ ओज्रमथो बलमिन्द्रि- 
याणि च । सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदम्‌ । साऽहं त्रह्म निराकुर्या, सा सा 
ब्रह्म निराकरोत्‌। अनिराकरणम्‌ अस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु । तदू' 
आत्मनि निरते ये उपनिषत्छु धमीः ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु । 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | ST 
इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे द्रादरोऽध्यायः॥ १२॥. ... 
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` त्रयोदशोऽभ्यायः। 


शान्तिः 


. ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाकू प्राणः चक्षुः शओत्रसथो . बलमि- 


न्द्रियाणि च । सर्वाणि सर्व ` ब्रह्मोपनिषदस्‌। साऽहं ब्रह्म निराकुर्या, 
मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं सेऽस्तु । तद्‌ 
आत्मनि निरते ये उपनिषत्सु धीः, ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु । 
ओम शान्ति! शान्तिः दान्तिः ॥ 
(१) अधीहि. भगवः ईति ह उपससाद सनत्कुमारं नारदः । तं ` 
उंवाच-यैद्‌ वेत्थ, तेने मा उँपसीद, सँतः "ते ऊँध्च बैकष्यासि ईति ॥ गा 
` ` अर्थ--हे भगवन्‌! मुझे जनायें ( आत्माका उपदेश करें) यैह कहकर सिद्ध 
नारद सनत्कुमारको शिष्यभाबसे पराप्त हुआ( शिष्यभावनासे सनत्कुमारके पास आया )। 
स सिद्ध. नारदसे सनत्कुमारने येंह कैंहा-जो कुछ तू सनता है, उसके साथ मुशे 
रीप हो (उसको झुझे कहो ), फिर में ैँससे कँपर( आगे ) पुझे कैहुंगा ॥ १ ॥ 
nd ऋग्वेद भगवो ! अध्येमि, चैज॒वेंदं, क्षामवेदस्‌, आधर्षणं 
> ईतिहासपुराणं पैश्चमं, ख “चेदानां "वेद्‌, पितयं, रचि, "दैवं, 
“निर्थि, te, jकायनं, देवेविद्यां, ब्रेह्मचिद्यां, अूतविद्यां, 
वेदां, नक्षत्रविद्यां, सैपेदेवजनविद्याम्‌। ऐँतद्‌ गवो! अध्येमि ॥१॥ 

क अर्थ--उस प्रसिद्ध नारदने कैहा हेसैगवन्‌ ! में अडम्बेद पैढा हूं, यजुर्वेद; 
सामबेद, चौथा अथर्ववेद, 'पांचवां 'इतिहासपुराण, 'अैदोंका ''बेद्‌ ( व्याकरण ); 
सविया; गणितविद्या, वौयु आदिविद्या, भूँगर्भविद्या, पकेविद्या( लाजक ) *नीतिविद्या, 
दत्त-गीत-वादित्रविद्या, प्रेकतिविद्या( पदार्थविद्या ) प्रॉणिविद्या( जीवशासत्र ) शँख्नाज्विद्या 
( अजु्ेद ) ज्योतिर्विद्या( ज्योतिष ) सैपैविया और शिल्पविद्या( देवजनविद्या) । यै 
सब हेर्भगबन्‌! में पेढा हूं ॥ २॥ 


सो अहं भगवो! मझविद्‌ ऐव अस्मि, भै अात्मवित्‌। श्रुतं "हि एव | 
झर. दन्यः लैंरति शोकम्‌ आत्मविद्‌ रैति की आह गवः! 
चासि । `तं भा अगवान सोकस्य पौरं तारयतु ईति ॥. ३॥ . 
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डपनिषत्काण्डम्‌ । ] श्रयोदशोऽध्यांयं} । २८५ 


अथे--वेह 'में देमेगवन्‌ | केवैल ऋग्वेद आदि विद्याओंका जाननैबाला षू 
आत्माका जानेवाला नैही । क्योंकि भगवान्‌ जैसोंसे निश्चय "मेरा मद सुना हुआ है 
कि आत्माका जाननेवाळा शोकको उँछांघ जाता( शोकसे पार होजाता ) है । यह म 
हे भंगवन्‌! 'शोक करता(शोकवाला ) हूं । उस मुझको भैंगवान( आप पूज्य ) 
“शोकके पौर उतारें ( शोकसे पारकरें) येंह नारदने कहा ॥ ३ ॥ 


ततं ह्‌ उवाच-धंद 'चै कि च एतद्‌ अध्यगीष्ठाः, नाम एंव ऐंतत्‌। मीस 
च कैग्वेदः यजुवेदः सामवेदः आथवेणः चेतुर्थः, इतिहासपुराणं 
पश्चसः, वेदानां वेद, पिन्यो, रोशि!, "दैवो, “निधिः, वाकोवाक्यम्‌) 
ऐकायनं, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षैत्रविद्या, नैक्षत्रविद्या, 
सैपंदेवजनविद्या । नाम ऐँच एतत्‌ ॥ ४॥ 
.  अर्थ-उस प्रसिद्ध नारदसे सनत्कुमारने कहा 'निःसन्देह जो कुछ "भी अदद 
तू ने पेढा है, यह सव केवल चाम (शब्द) है। नाम “ही #ग्बेद, अजुर्वेद, सौमवेद, 
चोथा अजँथवेबेद, पांचवां ईतिहासपुराण, `चेदोंका वेद ( व्याकरण ), वर्शैविद्या, 
गणितविद्या, बाँयु आदिविद्या, भूँगर्भविद्या, सकेबिद्या, 'नीतिविद्या, अत्तगीतवादित्र- 
विद्या, अकृतिविद्या( पदार्थविद्या ) प्राणिविद्या, श्रालविद्या, अयो तिर्विद्या, . संपविद्या, 
ओर शिल्पविद्या । यह सब नाम ही है ॥ ४॥ २ 
अस्ति भगवो ! नञान्नो भूयः ? इति । नाज्नो वाव भूयो अस्ति ईति । सत्‌ 
"रे भगवान ब्रैबीतु इति ॥ ५॥ Fe 
अथे--देभगवन्‌ ! नामसे बैंढकर कोई है? यैह नारदने कहा (पूछा) । तामसे 
निःसैन्देह बढकर हे, यह सनत्कुमारने कहा | वह मुझे भगवान्‌( आप पूज्य ) कहें, 
यह नारद्ने कहा || ५ ॥ । । 


याग चाव नाम्नो भूयसी । वाग वे कग्वेदं चिज्ञापयति, यजुवेंद सासवेः 
दम्‌, आंधवेण चतुर्थम्‌, शतिहासपुराणं पेश्चमम्‌, वेदनां चेदं; “पितर्य, 
राशिं, "दैवं, निधि, वाकोयाक्यम, एकायनं, देवविद्यां, ह्यविद्या 
भूतचि e श e २७ ¢ २८ ९७. जनविद्याम्‌ २९ दिवि च्च 

आूतविद्यां, क्ष्विदा, नैक्षत्रवियां, संपंदेवजनविद्याम, ` दिवं चैं | 
थिवी च, वायु थे आकारां चैं, अप्च तेजेअं, देवान चे सेनुष्यान चे, 
पशन च वँयांसि च, तैणवनस्पतीन शधापदानि आकीटपतंगपिपी- 
लकं, धम चें अधम चें, सँत्यं च॑ अडत चं, साधु चै असाधु चै, हैंदयज्ञं 
चे अहृद्यज्ञं चे। थद्‌ “चे चाक ने अभविष्यत्‌ ने पैंमों.ने अघम 


व्थज्ञापयिष्यत्‌, नँ सेत्यं ने अनतं, ने: साधु नें असाधु रैं हैदयज्ञो ई 


अहृदयज्ञः । वौ पव ऐतत्‌ सवं विज्ञापयति ॥ ३॥ ` 
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२८६ स्वाध्यायसं हितं । [ उपनिषर्क्राण्डम्‌ । 


अर्थ-्राणी( वागू इन्द्रिय ) निश्चय नामसे बढकर है । वाणी “ही ऋग्वेदको 
नाती है, थैजवेंदको, सौमवेद्को, चौथे अथवंवेदको, पांचवें इतिहदासपुराणको, 
“वेदोंके “बेद( व्याकरण )को, बरँविद्याको, शैणितविद्याको, वयु आदिविद्याको, मूँगर्म 
विद्याको, तंकेविद्याको, नीतिविद्याको, रत्तगीतवादिन्नविद्याको, प्रक्ृतिविद्या( पदार्थ- 
विद्या )को, प्रांणिविद्याको, शँखाखबिद्याको, ज्योतिर्विद्याको, संपेविद्या और शिल्प- 
. विद्याको, यको और निश्वेय. प्रंथिवीको, बाॉयुको ओर निश्चय औकाशको, अैँलको 
और नि्चय तेजको, देवताओंको और निश्चय मनुष्योंकों, पशुओंको ओर निश्चय 
पैक्षियोंकी, पास ओर वृक्षोंको, सिंह व्याप्र आदि हिँख् प्राणियांको, “कीडे पतंगे 
चींटी तकको, 'वेमेको और निश्चय अँधमको, सँबको "और निश्चय झूँठको, भंलेको 
और निश्चय बुरेको, प्रिये( मित्र )ओो और निश्चिय अँग्रिय( अमित्र )को “बाणी- ही 
जनाती है? । जो कैमी बाणी ने होती, ने धैमे जौनाजाता ने अधर्म, में सच 
ने शठ, ने भला ने धुरा, ने प्रिये (मित्र ) ने अप्रिय (अमिन्नर )। बाणी “ही यह 
सेब जॅनाती है ॥ ६ ॥ 
अस्ति भगवो वाचो भूयः हेति। वाचो वाव भूयो अस्ति ईति। तत्‌ 
“में भगवान ब्रवीतु इति ॥ ७॥ 
अर्थ-देमैगवन्‌ ! बाणीसे बढकर कोई 'है, यैह नारदने कहा। धाणीसे निःसैन्देह 
बढकर हे, यह सनत्कुमारने कहा । नह ुझे भगवान्‌ कहें, महै नारदने कहा ॥ ७॥ 
अनो वाव वाचो भूयः | येथा वे ट्रे था आमलके "हे वा कोले ही 
वा अक्षो, सि! अनुभवति, एवं वोचं चै नाम चे मैनो अनुभवति। 
से इदा भनसा मनस्यति मैन अधीयीय इति, अथ अधीते । 
कै्माणि ) ईति, अथ कुँरुते। पुत्रान थे पैन चै ईचछेय ईति, 
अथ इच्छते । ह च लोकम्‌ अंसुं चै इंच्छेय ईति, अथ इँच्छते । सँनो 
“हि आत्मा, मैनो हि लकः, सनो “हि ब्रह्य ॥ ८॥ 
र अथे--न निश्चय बाणीसे बढकर है। जैसे निश्चय "दो आंबळोंको, अथवा "दो 
बैरोंको, अथवा “दो बेहेडोंको, अथवा दो पौण्डोंको मँदी( वन्द मुट्ठी ) जौनती हे, 
"ऐसे बोणीको ओर निय नोमको मेन जनता है । येद (पुरुष) अब मैंमसे येद 
सैकुल्प ( इरादा) करता है में मेजोंको पैर, तै पेता है | में माको कैर, जब यह 
सङ्कलप करता दै, तब करता है। में पैत्रोंको और निय पैशुओंको चहूं ( प्राप्त करूं ); 
यह सङ्कल्प करता है, तब चौहता( प्राप्त करता ) है। में ईँस *'छोकको "और निंदरैय उँस 
छोकको चोहूं, यैह सङ्कल्प करता है, तब चौहता है। मेन निःसन्देह आत्मा ( आत्माके 
भोगका साधन होनेसे आत्मा) हे, मेन निःसैन्देह “छोक ( छोकोंकी प्राप्तिका साधन | 
होनेसे ठोक ) हे, मन निःसन्देह त्रैँझ ( ज्मकी प्राप्तिका साधन दोनेसे ब्रह्म) है ॥ ८॥ | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] त्रयोदशोऽध्यायः । २८७- 


अस्ति भगचो भनसो भूयः इैति। भनसो याव भूयो अस्ति इँति । 
“मे भगवान ग्ैवीतु हैति ॥ ९॥ 


थे-हेभेगवन्‌ ! मनसे बढकर कोई 'है, यैह नारदने कहा। निःसैन्देह भैनसे 
धढकर हे, यह सनव्कुमारने कहा। बह भुझे भगवान कहें, यह नारदने कहा ॥ ९॥ 


चिंत्त चाव मनसो भूयः। येदा चै “चेतयते, अथ मनस्यति, अंथ वाचम्‌ 
ह तास्‌ डं नोन्नि ईरयति, नौन्नि मैच्राः एकं भवन्ति, भैच्रेषु 
सराणि ॥ १०॥ 


अर्थ--चिंत्त (चिन्तन करनेवाला=सोचनेवाला अन्तःकरण) निश्चय मनसे बैंढकर है.। 
क्योंकि जेब कोई चिन्तन करता दे, तब संङ्कस्प करता हे, पॅच बाणीको प्रेरंता हे, और 
उसको नोम( नामके उच्चारण ) में प्रेरँता( छगाता ) है, नौममें सँत्र ( ऋग्वेद आदि सब 
विद्यायें) ऐक ` होते(नाम-रूप होनेसे नामके भीतर आ जाते ) हैं, और मत केसे ( यज्ञ, 
दान, तप आदि कमे ) एक होते( मन्रबिहित होनेसे म्रोंके अन्तगंत होते ) हैं ॥ १०॥ 


तानि है चै एतानि, चित्तैकायनानि, चित्तात्मानि, चित्ते प्रतिष्ठितानि । 
तस्माद्‌ यद्यपि बँहविद्‌ अचित्तो भवति, ने अयम्‌ अस्ति, हैँति एव 
एनम्‌ आइः । येद्‌ अयं वेद येद्‌ ` चे अयं विद्वान, नँ इत्थम्‌ अचित्त 

इयाद्‌ हैति। अंथ यदि अल्पवित्‌ चित्तवान्‌ भचति, तस्मै एव उत शक: 
बन्ते। चित्तं हि एव एषाम्‌ एकायनं, चित्तम्‌ आत्मा, चित्तं प्रेंतिष्ठा ११ 


अर्थ--वे ये ्रैसिद्ध( नाम, वाणी, मन ) निम्धय चित्तरूपी एक आश्रयवाळे हैं, 
चिंत्तखव॒रूप (चित्तके बनाये हुए होनेसे चित्तरूप) है, चित्तमें स्थितिवाले हैं। इसलिये अद्यपि 
कोई बहुत कुछ जाननेबाळा( पढनेवाळा ) हुआ चिंत्त! सोच )वाळा नही “है, तो लोगं 
“ह सहदी “है( यह पढाहुआ भी न पढाहुआ है ), ऐसी “ही इसको केंहते हैं । 
कुछ येह जानता हे( जो कुछ इसने पढा है), यदि “ठीक ठीक यह उसका जौननेवाला 
( पढनेवाला ) होता, तो ऐस बेसमझ र॑ होता, यह कहते हैं । अब यंदि कोई थोडीं 
जाननेवाला हुआ चित्त (सोच )वाळा हे, “तो निःसन्देह छोग उसके वचनको सुनना 
चाहते हैं । चिंत्त “ही निश्चय ईन्त सब( नाम, बाणी, मन )का एक आश्रय हे, चिंते ही 
करूप और चिंत्त ही इन सबकी प्रतिष्ठा हे ॥| ११॥ 
अस्ति भगवः ! चिंत्ताद भूयः हैति । चिंत्ताद्‌ चाव भूयो अस्ति हृति । 
सत्‌ "मे भगवान्‌ त्रॅवीतु ईति ॥ १२ . 


. ` .अर्थ-द्देभेगवन्‌! चिंत्तसे बढकर कोई हे, यैह नारदने कहा । चिँत्तसे निःसैन्देह . 
बहकर 'है, यह सनत्कुमारने कहा । बेद से भगवान्‌ कैंहें, येह नारदने कहा || १२ || | हक 
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2८८ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ः। 


विज्ञानं वाव चिंताद्‌ भूयः। विज्ञानेन वै कैवेवं विजानाति, यजुवद, ` 
सामवेदम्‌, आथवणं ` चतुर्थम्‌, ईतिहासणुराणं पंचम, वेदनां "वेदः 


पितय, राशि, "दैवं, निधि, वोकोचाक्यस्‌, एकायनं; देवँविद्यां, ङ्ह्म- 
विद्यां, भूतविद्यां, क्लत्रविद्यां, नक्षत्रविद्यां, सैपंदेवजनविद्यां, “दिवं चै 
परथिवी चं, चायु च॑ आकारं च॑, अपर्ञ तेजश, देवान चै सैंनुष्यान्‌ चै, 
पशन चं वयांसि च॑, तृणवनस्पतीन , श्वापदानि औकीटपतङ्पिपीलक; 
सेमे चे अधर्म चे, सँत्यं चै अतं चं, साधु चं असाधु चै, हँदयज्ञ चे 
अहदयज्ञं चै, अन्न चं रेस चं, ईम चं लीकम अंश चं विज्ञानेन एँव 
विजानाति ॥ १३॥ [ 

अथे--विज्ञान( वस्तुके वास्तव रूपको ठीक ठीक जाननेवाळा अन्तःकरण=चुद्धि ) 
निम्नय चित्तसे बढकर दे । विज्ञान( बुद्धि )से 'ही कैग्वेदको आनता है, येजुर्वेदको, 
सासवेदंको, चोथे अथवबेदको, पांचवें ईतिहासपुराणको, “वेदोंके “बेद ( व्याकरण) 
को, वशविद्याको, गैणितविद्याको, वीय आदिविद्यांको, भूँगर्भेविद्याको, तेकविद्याको, 
: नीतिविद्याको, शतगीतवादित्रविद्याको, प्रक्ृतिविद्या( पदाथैविद्या )को, प्रौणिविद्याको, 


 ईँल्लाखविद्याको, ज्योतिर्विद्याको, सैपैविद्या और शिल्पविद्याको, थोको आर न्हय 


'पथिवीको, वायुको “और निय औकाशको, जलको और निश्चय तेसको, देवताओंको 
ओर निश्ैय मलुष्योंको, पैशुओंको और, निय पैक्षियोंको, धोस और वृक्षोंको, सिंह 
व्यात्न आदि शहि प्राणिंयोंको, “कीडे पतंगे चींटीतकको, धैमेको और निरय 
अँधरमको, 'सैचको और निश्रेय झुटको, भलेको और ननिश्वेय 'ुरेको, मित्रेको और 
निश्चय अमिन्रको अको और नित्य रेंसको, ईंस 'छोकको और निश्चय दस लोकको 
विज्ञानसे “ही जनता है ॥ १३ ॥ का 


(२) यदा च विजानाति, अथ आ वेदति । ने भविजानन्‌ सैत्यं ति, 
विजानन्‌ एव सत्य बँदति । विज्ञानं हुँ छैव “विजिज्ञासितव्यम्‌ हति । 
विज्ञानं भगवो ! विजिज्ञासे ईति ॥ १ ॥ [ ; 


` अर्थ-जब यहद निश्चय जानता( साक्षात्‌ करता ) है, तैंब सैत्य न्म )को सबसे. 
बढकर. कहता है । न जानता हुआ( न अनुभव करता हुआ) सयको सबसे बढकर. 


नदी कहता हे ।. जानता हुआ "ही सँयको सबसे बढकर कहता है । इसलिये विज्ञान | ड 
(सका साक्षात्कार ) ' दी तुझे जिज्ञासा करने ( चाहने ) योग्य है, यैह सनल्कुमारने | 
` कहा । देंगवन्‌! मैं विज्ञानकी जिज्ञासा करता ( विज्ञानको ही चाहता) इं, मै | 


नारद्चे कहा ॥ १५॥ `` 


~ dil CTs 
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यदा चै भुते, अथ विजानाति। न अमत्वा विजानाति, भत्वा ऐँव 


विआनाति। मतिः तु एंव विजिंज्ञासितव्या ईति। भतिं भगवो ! 


. चिजिज्ञासे ईति ॥ २॥ 


अर्थ-अव निश्चय समझता( मनन करता ) है, संब आनता है| ने समझ 


. करके नही जानता दै, समझ करके ' ही जानता है। इसलिये तुझे समझ( मनन )की "ही 


जिज्ञासा( चाहना) करनी चाहिये, यह सनत्कुमारने कहा । हे अगवन ! में सैमझकी: 
जिज्ञासा( चाहना ) करता हूं, यह नारदने कहा ॥ २॥ 
यदा वे अददधाति, अथ सैनते। न अश्नदघत्‌ भनुते, अदधद ऐंव भैलुते। 
अद्धा तुँ एव विजिंज्ञासितव्या ईति। श्रद्धां भगवो ! विजिंज्ञासे हैँति॥३॥ 
थृ--जवः निश्चय श्रद्धा. विश्वास) करता हे, तब समझता है। न॑ श्रद्धा 

करता हुआ नहीं समझता है, शरद्धा करता हुआ "ही समझता है। इसलिये तुझे 
अद्धाकी “ही जिंज्ञासा( चाइना ) करनी चाहिये, यह सनत्कुमारने कहा । दे भगवन्‌ 
में अ्रद्धाकी जिज्ञासा करता हूं, यह नारदने कहा ॥ ३ ॥ 
यदा चै निस्तिँछति, अथ अदहधाति । नै अनिस्तिछन्‌ अ्रदधाति 
निस्तिंछन्‌ एंव श्रहधाति। निष्ठा तुँ एव विजिज्ञासितव्या ईंति। निष्ठां 
अगवो ! विजिज्ञासे इँति ॥ ४॥ 

अर्थ--जब निश्चय निष्ठावाला ( निश्चल मनवाला=विषयोमें न चलायमान 
सनवाळा ) होता है, तब श्रैद्धा करता हे । ने निष्ठावाळा हुआ नहीं श्रद्धा करता है, 
निष्ठावाछा हुआ "ही श्रद्धा करता है । इसलिये तुझे निठाकी “ही जिज्ञासा 
(चाहना ) करनी चाहिये, यह सनत्कुमारने कहा । हें भगवन्‌ | में निकी जिज्ञासा 
करता हूं, यैह नारदने कहा ॥ ४ ॥ 
थदा चै करोति, अथ निस्तिष्ठति। न अकृत्वा निस्तिँछति, कुत्वा एँव 
निस्तिंछति । क्वैतिः तुं एंव विजिज्ञासितव्या इति । क्वेति भगवो! 
विजिज्ञासे हंति ॥ ५॥ 

अर्थ--जव निश्चय केतेव्य क्मोको करता दै, तब निं्ावाळा होता है। 


_ कैतव्य ( करने योग्य) कर्मोको न करके नहीं निँछावाला होता हे, केतेव्य कोको 


करके “ही निंछठावाळा होता हे । इसलिये तुझे कैतव्य कर्मोका करना “ही जिज्ञासा 
करने( चाहने ) योग्य हे, यह सनत्कुमारने कदा । दे भगवन्‌] में कैतेञ्य. कोके 
करनेकी जिंज्ञासा( चाइना ) करता हूँ, यैंह-नारद्ने कहा॥ ५ ॥ । 

यदा वै सुखं लभते, अथ फैरोति। ने असुखं लेब्ध्वा केरोति, सखस 
एब छच्ध्वा कैरोति। सुखं तुँ एंव "विजिज्ञासितव्यम्‌ ईति। सुखं 


३७ स्वा० सुं० 
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अर्थ--जब निश्चय सुखको छुॅभता(कतेव्य कर्मोके करनेसे सुखका लाभ 
संसझता.) है, तब कैतेव्य कमांको करता है। असुख( दुःख )को रेभता( असुखका 
छाम समझता ) हुआ चैद्दी करता हे, सुखको "ही छमता( सुखका दी लाभ समझता ) 
हुआ फैरता है । इसलिये तुझे सुँलकी "ही जिंज्ञासा( चाहना) करनी चाहिये, यह 
संनत्कुमारने कहा । दे भेंगवन्‌ ! में .सुँखकी जिंज्ञासा( चाहना ) करता हूं, भेह 
तारदने कहा ॥ ६ ॥ 
(२) थो चै भूमा, तत्‌ सुखं, न अल्पे छुखम्‌ अस्ति, शसा एव खुखम्‌। सूसा 
सुँ.ऐंब विजिज्ञासितव्यः ईंति। अमान भगवो ! विजिंज्ञासे इति ॥ १॥ 
: अधथै--जो निश्चय भूमा(सवसे बडा-वेहद ब्रह्म) है, बह सुख दे, अल्प 
(छोटे-हद॒वाले )में सुख नही इ, भूंसा "ही सुख है । इसलिये तुझे सूँमा( बेहद ब्रह्म) 
ही जिज्ञासा ' करने( चाहने ) योग्य हे, यह सनत्कुमारने कहा । हे भेगवन्‌ ! 
में भूमाकी जिज्ञासा करता(सूसाको जानना चाहता) हूं, यह नारदने कहा ॥ १ ॥ 
भत्र ने अन्यत्‌ पश्यति, ने अन्यत्‌ झणोति, न॑ अन्यद्‌ विजानाति, से 
श्ूसा । अथ यैत्र अन्यत्‌ पँदयति, अन्यत्‌ झणोति, अन्यद्‌ विजानाति, ` 
तेद्‌ अल्पम्‌। यो वे भूमा, तँद्‌ अम्ठतम्‌, अथ येद्‌ अल्प, तैत्‌ मैत्येम २ 

अथे--जहां( जिसमें ) मनुष्य ने दूसरे( भूमासे भिन्न दूसरे )को देखता दै 
ने दूसरेको सुनता है, न दूँसरेको जानता है, वह . मूँमा है । 'और जैंहां ( जिसमें ) 


` दूसरेको देखता दै, इसरेको सुनता है, दूसरेको जानता है, ईह अल्प है। जो नि्श्रय 


भूमा हे, वेह अडत (न मरनेवाला ) दै, ओर 'जो अल्प है, बह सत्य ( मरनेवाळा )है २ 
लक ! कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः? इंति। खे सैहिप्लि, यदि वा न महिद्नि 
॥ ३॥ 
थ—दे भगवन्‌ ! वेह( भूमा ) किसमें अतिष्ठित( ठहरा हुआ) है ( किसके 
. आंश्रय हे ) यैहः नारदने पूछा। अपनी महिमा ( महत्त्व ) में, अथवा ने अपनी मंहिसा में, 
ह सनत्कुमारने कहा ॥ ३ ॥ | 
रोअश्वम्‌ ईह महिमा ईति आचक्षते, हस्तिहिरण्यं, दासभार्य्य, 
क्षेत्राणि, आयतनानि ईति । ने अहम्‌ एवं अंवीमिं इति हूँ उँवांच। 
अन्यो "हि अन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति ॥ ४॥ ` EE 
“  अर्थ-हे नारद्‌! रोग गौओं और घोडाको येहां(छोकमें) महिमा इस 
नामसे केहते हैं, हाथी ओर सोनेको, दास( सेवक ) और खीको, खेतों ( भूप्रदेशो) 
और घरोंको. महिमा ईस नामसे कहते हैं । में ऐसा भूमाका ऐसी महिमामें प्रति _ 
होना) नही कहता. हूं, यह भसिद्ध सनत्कुमारने कहा । अयोंकि लोकमें दी ईँसरा 
सरम प्रतिष्ठित होता है, यह सनत्कुमारने कहा/॥४ ॥ हा 
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स एंव अधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌, स॑ पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌, - सँ व॑क्षिणतः 
से उत्तरतः, सैं.ऐव इंद सैवम्‌ ॥:५॥. ' . 
अभथे--बही ( भूमा . ही ) निश्चय नीचे है ओर वैंही ऊँपर दे, वही-प्रीछे और 
वही आगे हे, वही दयें और वैदी बौयें हे और वही निःस॑न्देह यह सैव कुछ ,है.॥५॥ 
आथ अतो अहड्लारादेशः एव-अहम्‌ एव अधस्ताद्‌ . अहम्‌ उपरिष्टात्‌, 
इ अह पुरस्तात्‌, अहं दक्षिणतः अहम्‌ उत्तरतः, अहम्‌ एंव 
खबेस ॥ ६॥ 
अर्थ--अब इससे आगे निय भूमाका जहं( में) शब्दसे उपदेश हे. में' 
(सें भूमा ) ही “नीचे हूं और में ही ऊपर हूं, ' में ही "पीछे ओर “में ही आगे हूं, 
मैं ही दायें ओर “में ही बौँयें हूं जर 'में ( भूमा ) “ही यह संब कुछ हूं, बेस ॥६॥ 
अथ आतः आत्मादेराः एऐव-आत्मा एव अधस्तात्‌ आत्मा उपरिष्टात्‌, 
आत्मा पश्चात्‌ आत्मा पुरस्तात्‌, आत्मा दक्षिणतः आत्मा उँत्तरतः, 
आत्मा एव इदं सैवम्‌ ईति ॥ ७॥ 
अथृ--अब इससे आगे निश्चय भूमाका आत्मा शब्द्से उपदेश हे-आत्मा ही 
नीचे और आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही "पीछे ओर आत्मा दी आगे है, आत्मा 
ही दायें और आत्मा ही बौयें है, और आत्मा "ही येंह सब कुछ दे, बस | ७॥ , . 
से चै एं ऐवं पैझ्यन्‌, एवं सन्वानः, एवं' विजानन्‌, आत्मरति 
आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्द्‌ः। सँ खराड भंवति। त॑स्य सेषु 
लोकेषु कॉसचारो भ॑वति ॥ ८॥ 
अर्थ-वेह यह( मनुष्य ) निश्चय ऐसा देखता हुआ, ऐसा समझता हुआ, 
ऐसा जानता हुआ, आत्मा( भूमा )में ही प्रेमवाळा, आत्मामें ही क्रीडा( खेलने )वाला, 
आत्मामें ही जुडनेवाला और आत्मामें ही आनन्दबाळा होता है। बह संब छोकोंका स्वतन्न 
( अपराधीन ) राजा “होता है । उसका सँब 'छोकोंमें अपनी इच्छालुसार विचरनां 
( स्तन्न जीवन ) होता है ॥ ८ ॥ 
. अथ ये अन्यथा अतो "विदुः, अन्यराजानः ते क्षय्यलोकाः भवन्ति | 
"तेषां सैर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति ॥ ९॥ 
अर्थ--अब जो( मनुष्य) ईससे( यह सब कुछ भूमा ही दै, इससे) उलटा 
( दूसरे भ्रकारसे ) जानते हैं, वे अपनेसे भिन्न राजाओंवाळे ( दूसरोंके अधीन जीवनवाले ) 
और. य(नाश) होनेवाले छोकोंवाले( क्षिप्रविनाशी शरीरोंवाले ) होते हैं । उनका 
शब 'छोकोंमें ईैच्छानुसार न विचरना( परतत्र जीवन) होता है ॥ ९ ॥ र 
भस्य है चै एतस्य ऐवं पैक्यतः एवं मन्वानस्य ऐव विजानतः आत्मतो 
चिज्ञानम्‌ आत्मतः चित्तम्‌ आत्मतो मनः आत्मतो वाग आत्मतो नास 


आत्मतो मञ्जाः आत्मतः कॅमीणि आत्मतः ऐँव हद सैवेस्‌ हैति।ररा 
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२९२ खाध्यायसहिता । [ उपनिषत्कराण्डमू । 


. अथे-डस ईस प्रैसिद्ध निश्चय ऐसा देखनेवाळे, ऐसा समझनेवाळे, ऐसा 
आननेवालेको औत्मासे दी विज्ञान, आत्मासे ही चिप, औत्मासे ही मेन, औत्मासे ही 
वीणी, आत्मासे ही मीम, आत्मासे ही मेत्र, औत्मासे ही कम और औत्मासे “ही 
यह सब कुछ है, यह सनत्कुमारने कहा ॥ १० ॥ पि 
ऐष रछोकः “नें पेहयो सुत्युं पयति, न रोगं ने उँत ई?खताम्‌ 

सैव हैं पश्यः पैदयति, सँवस्‌ आमोति, सेवकाः” इति ॥ ११॥ 

| अथै--उसमें यैह कोक हे-आत्मदर्शी स॑ शुत्युको देखता दै, न रोगको और 
ने ई;खको। निःसैन्देह औत्मदशी सँवेरूप आत्माको देखँता दै, वह सैंवेरूप (आत्मरूप) 
हुआ सँबेरूप आस्माको प्राप्त होता हे, बस ॥ ११॥ 

स॒ ऐकधा भवति, त्रिंधा भवति, पञ्चधा संसथा नवधा च एंव पुनश्च 
ऐँकादरा सतः । शीतं चं दशा चं एकल, सहस्राणि चं विंशतिः ॥ १२॥ 

अथे--वह ( आत्मा=भूमा. त्रम) आरम्भमें ऐक प्रकारसे( एकरूपसे ) होता है, 

फिर “तीन( तेज, जळ, अन्न ) प्रकारसे होता है, फिर पांच प्रकारसे, सात प्रकारसे 
फिर निश्चय नो प्रकारसे और फिर ग्यारह प्रकारसे स्ैरणकिया गया ( चिरकालसे 
कहा गया) है। वह सो और निर्य देंस, बह एक और निश्चय बीस हैँजार 
( असंख्य रूप ) सैरणकिया गया है॥ ११ ॥ 
आहारशुद्धौ सत्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ धुवा सँPतिः,एृतिलम्भे सै्ग्रन्थीनां 
विममोक्षः । तेस्मै टदितकषायाय तमसः परं दशयति भगवान्‌ सैनः 
त्कुमारः। त॑ स्कन्दः ईति. आचक्षते, ` त स्कन्दः ईति आचक्षते ॥१शा 
४ दर ` अर्थ--आहारके शद्ध दोनेपर ( आहारकी शुद्धिसे ) सनकी शुद्धि होती( मन शुद्ध . 
होता) है, मनके शुद्ध दोनेपर स्पति( भूमा त्रह्मके ज्ञानकी विच्छेद्रद्दित धारा) अटळ 
होती दै, अटळ स्ट्रतिका लाम होनेपर हैदयकी सब गांठों( कामनाओं )का अच्छीतरह 
खुळ जाना( विनाश ) होता हे । उंस भेष्ट हुए मरछों( रागद्वेष आदि दोषों )वाले 
ह अन्धकार( संसार )का पैरला किनारा( भूमा अरहा ) देखादियां है अगवान 
सनत्कुमारने । ईस( सनत्कुमार )को लोग इससमय स्कन्द ईँस नामसे कहते हैं, 
उसको छोग इस समय स्कन्द इस नामसे कहते हैं ॥ १२ ॥ 

ओम्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक प्राणः चक्षुः ओत्रमथो बलमिन्द्रिया- 
णि च। सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषद्स्‌। द निराकुर्यां, मा साब्रह्म | 
निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं सेऽस्तु। तदात्मनि निरते ये | 
हबल धमाः, ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम्‌ शान्तिः शान्तिः | 


खाध्यायसं हितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे चयोदोऽध्यायः ॥ १३॥ | 
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| - शान्तिः | 

ओस्‌ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाळू प्राणः चक्षुः ओत्रम्‌ अथो बलम्‌ 
इन्द्रियाणि च। सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदम्‌। माऽहं ब्रह्म निराक्कुरर्या, मा 
सा ब्रह्म निराकरोत्‌ । अनिराकरणम्‌ अस्तु अनिराकरणं मेऽस्तु ।. तदू 
आत्मनि निरते ये उपनिषत्छु धमीः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु॥ ओम्‌ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ OE चते 
(१) अथ यंद्‌ हदम्‌ अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वरम, 8. हर 
अस्मिन्‌ अन्तर आकाराः | तैस्मिन्‌ यंद अन्तः, तंद अन्वेष्टव्यं, तदू 
याव विजिज्ञासितव्यम्‌ इति.॥ १ ॥ | कं 

अर्थ--अव ओ वै ईस त्रैह्मके नगर-शरीरमें छोटासा हैदय-कसलरूपी.सन्दिर हे; 
में भीतर छोटा ( हृदय कमल बराबर )सा आकाश( ब्रह्म) है। उस ( आकाश--जह्य )ें 
*भीतर मी कुछ है, वैद ढूंढेंने योग्य दै, बैंस बह. निश्चय जानने योग्य है ॥ १।| | 
'त॑ चेद्‌ भूयुः यद्‌ ईैदस्‌ अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेईँम,, दहरो 
अस्मिन जनता आकाश, "किं तँद्‌ अत्र वियते, यैदू अन्वेष्टव्यं; यह 
बाव विजिज्ञासितव्यम्‌ इति २॥ Dbz Bd SH 

अर्थ--उस( उपदेष्टा )से येदि छोग( अधिकारी पुरुष) यह कहें--जो . येह ईस 
्दके नगर शरीरमें छोटासा टद्यकमळरूपी मन्द्र दै, “छोटासा इसमें सीतर 
काइ है, कया बैंह इंसमें( छोटेसे आकाशमें ) "है,. जो ' छूंढनेयोग्य हे, जो निश्चय 
जानने योग्य है ॥ २॥ | > आदि 
स भावान वे अयम्‌ आकाचाः; तावान एषो अन्तर्‌ हँदये आ- 
> अस्मिन्‌ चावाशथिवी अन्तर पँव सैमाहिते, उँमो अझि- 
अ वायुश्च, सैय्यीचन्द्रमसौ उँमौ, `विद्युतनक्षज्ञाणि, ` यत्‌ चै आस्यं | 
ईह अस्ति, यैत्‌ चै नास्तिं, सैवं तैद अस्मिन समाहितम्‌ हैति॥ ३॥.: , 


5 अ ह (उपदेश) अ दे (उत्तर दे) रिह जितत दाक | 
लो दे 


(छोकसिद्ध आकाश ) है, उतना यह भीतर हँदयमें( हृदयकें अन्दर) ओकाश 
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२९४ . स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डमू । 


श्यो और परथिवी "दोनों इसमें "भीतर ( इसके अन्द्र ) निरश्यय अच्छीतरह खित हैं, | 
औम्नि(तेज ) और वायु निश्चय “दोनों, सूय्ये और चन्द्रमा “दोनों, बिंजैछियां 
शौर सब ही नक्षत्र( तारागण) इसमें भीतर अच्छीतरह खित हैं, और जो इस 
( आत्मा )का यहां (इस छोकमें ) है ( विद्यमान है ) और भो नही “है ( होचुका 
अथवा दोनेवाला हे ), वह सँब इसमें( हृदयाकाश ब्रह्ममें ) अच्छीतरह स्थित है ॥ ३ ॥ 
'तं चेद्‌ न्युः अस्मिन्‌ 'चेद्‌ ईदं ब्रह्मपुरे सर्व समाहित, सैबाणि थे 
भूतानि, सर्वे थे कामाः, बैद्‌ पतद्‌ जैरा था आमोति, भध्व॑ंसते वा, कि 
ततो अतिशिष्यते ईति ॥ ४॥ क 
. ` ‹. अर्थ--उस( उपदेष्टा )से येदि छोग( अधिकारी. पुरुष ) यह कैहे-ईस ब्रह्मपुर 
( शरीर )में येदि यह सब कुछ अंच्छीतरह स्थित है, और संव भूत( स्थावर जंगम 
चराचरः माणी ) और उनके सब 5 म पदार्थ, अच्छीतरह स्थित हैं, तो अच ईस 
(ब्रह्मपुर शरीर)को निम्धेय अुँढापा भप्त होता हे, अथवा यह शखआदिसे काटाहुआ 
ट होजाता है, तबं क्या उससे “शोष रह जाता ( बाकी बच जाता ) है॥ ४ ॥ 
से भूयात्‌ने अस्य जरया एतद्‌ जीय्य॑ति, ने वेधेन अस्प ईन्यते। ऐतत्‌ सैलय 
सिया ज अस्मिन कामाः सँमाहिताः। एष आत्मा अपहतपाप्मा विअरो 
विचरत्युः विशोको विजिंधत्सो अपिपासः, सँत्यकासः सँत्यसङ्कल्पः॥५॥ 
” `` अर्थ--बह( उपदेष्टा ) केहे( उत्तर दे) ईस( जह्मके पुर-शरीर )के दुँढापेसे बह 
$ हृदयाकाश बरहा ) नही चूहा होता हे, नें ईंस( शरीर )के सारनेसे भौरा जाता है। 
( हृद्याकाश न्म ) संचा( अविनाशी ) मँझपुर ( ब्रह्मरूपी पुर ) है। इसे( सच्चे ्र्मपुर )में 
ही. सब. प्राणी ओर उनके वौंड्छित पदार्थ अँच्छीतरह स्थित हैं । यैंह( हृद्याकाश ब्रह्म) 
आत्मा हे, संब पापोंसे रहित, हुँढापेसे रहित, मैरनेसे रहित, 'शोकसे रहित, भूखे 
ददित, ओर ्याससे रहित दै, सच्ची कामनावाळा और सैंथे सङ्रप ( इरादे )बाला है॥५॥ 
Fo हि एंव be झला अन्वाविशन्ति यंथानुशासनं, थं यम्‌ अन्तम्‌ 
माः -भवन्ति, ये जनपदं "यं क्षेत्रमागं, "तं सँम्‌ ऐंव 
उपजीवन्ति ६॥ CE ह ठ 
F के ४ अर्थ-- जैसे ही निश्चय दं (इस छोकमें ) प्रैजायें अपने राजाकी आज्ञाके अनुसार 
अर हे हक ३3 जिंस ल कामनावाली ( राजासे प 4 
“ दाती ६, जिसे दशको अथवा जिसे शूँमीके टुंकडेकी, उस उस को "ही राजासे | 
श्राप्त.करके "ओगती हैं ६॥ | | | 
द्‌ यथा ईद कर्मजितो लोक! कीयते, एवम्‌: एवं असुच ऐु्यजितो ` 
कका कान | लोकः » एवम्‌' एवं असुतर पुँण्यजित ना 
' शोक क्षीयते। तेंदू “ये ई आत्मानम्‌ अनलुविद्य #ज़न्ति; तेषं | | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] चतुदेशोऽध्यायः २९ष्‌ः 


संचेंषु लोकेषु अँकामचारो भैवति। अथ `ये हह आत्मानम्‌ अलुविद्य 
ब्रेजन्ति, तेषां सर्वधु लोकेषु कामचारो भैंवति ॥७॥ . ' 
थवह जैसे इस लोकमें(यहां ) कैंमेसे जीताहुआ ( राजाज्ञानुसार चळनेरूपी 
- सेवाकमेसे प्राप्त किया हुआ ) 'लोक ( उपभोग्यपदार्थ, देश अथवा भूमिका कोई भाग ) 
“छ्लीण( नष्ट ) होजाता है, ऐसे ही उसलोक( परलोक )में पुँण्यकमोसे जीता हुआ(आप्त 
किया हुआ ) 'छोक( प्रसेक उपभोग्य पदार्थे) क्षीण हो जाता है | इसलिये जो यहां; 
आस्मा( हृदयाकाश ब्रह्म )को ने जानकर(न प्राप्त कर) चलदेते (मर जाते) हैं, उनका' 
सँब “छोकोंमें (भावी शरीरोंमें ) अपनी इच्छानुसार न विचरना (परतन जीवन) होता 
है। और "जो यहां आत्माको जीनकर(पा कर) चेछते( मरते) हें, उनका 
झोकोंमें अपनी इच्छानुसार विचरना( खतञ्र जीवन ) “होता है॥ ७॥ 
सदू यथा अपि हिरण्यनिधिं निहितम्‌ अक्षेत्रज्ञा/ उपरि उपरि संच- 
मै विन्देयुः, एवम्‌ एंव हँसा: सैवीः प्रजाः अहर अहर गेच्छन्त्यः 
ऐँत॑ अ्रह्मलोकं ने विन्दन्ति, अच्तेन ` हि प्रत्यूढाः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--और बह `जैसे भूमिमें दबे हुए सोनेके खजानेको भूमिविद्याके न जानने- 
बाळे ( भूगभेविद्यासे अनभिज्ञ ) प्रतिदिन उसके ऊँपर ऊपर चळतेहुए(घूमतेहुए ) भी 
सैंही पाते ( लभते ) हैं, "ऐसे “ही “ये संब भ्रॅजायें दिने दिन( हरएकदिन सुषुप्तिम ) 
ईस -ब्ेझलोक ( ब्रह्मरूपी लोक )को प्राप्त होती हुई भी नहीं पोती(लमती ) हैं, क्योंकि वे 
अँज्ञानसे देर लेजाई गई( ढांपदी गई ) हँ॥ ८ ॥ 
अथ येः ऐष सस्प्रसादः अस्मात शरीरात्‌ सस॒त्थाय परं ज्योतिः पसम्पद्य 
शवेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, एष आत्मा ईँति हैँ उवाच । एतद अस्तमन; 
अभयम्‌ ऐँतद्‌ ब्रह्म तस्य है वे ऐंतस्य ह्मणो नाम सँत्यम्‌ इति॥९॥ 
अथ--अब जो यह सुषुप्ति अवस्थावाळा पुरुष इस झैरीरसे उैठकर( अहँ-मम- 
सम्बन्धको छोडकर ) सबसे -परले ज्योति( ब्रह्म )को प्त होकर्‌( साक्षात्‌ कर ) अपने 
हैपसे( पर ज्योति ब्रह्म रूपसे ) अंकट होता ( स्थित -होता ) हे; यह ओत्मा-दे, अह 
निश्चिय आचारय्यने कहा है। यह असृत( न मरनेवाला ) है, अभय ( भयसेरहित ) है,-येह 
ब्रह्म है । बैस उस इस प्रसिद्ध छोकशास्तप्रसिद्ध ) श्रमका नाम निरय संस है -॥ ३॥ 
(२) अथ यः आत्मा से 'सेतुः विधरतिः, एषां लोकानाम-असम्भेदाय |. 
छेत सेतुम अहोरात्रे तेरतः, ने जरा ने शत्युः ने शोको ने खुकूत॑ ने: 
कूतम्‌, सँवे पाप्मानो औतो निवतेन्ते॥ अपहतपाप्मा हि ऐंच 
ब्रेह्मलोक/ ॥ १॥ ` 
` ` - अधै--अब जो यहं आत्मा है, वह 'सेतु( बंधा) है अपन्नी अपनी मयीदामें रखने-- 
वाळा, ईन सबलोकों(सूय्ये, चन्द्रमा आदि समस्त प्रहं उपग्रहों )की ने मिलने देनेकेलिये: 
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२९६: | ' खाध्यायसंद्विता +. [ उपनिषत्काण्डम्‌ । | [ 
(आपसमें न उकराजानेकेलिये ) । ` ्( आत्मारूपी ) "सेतु( बंधे.)को दिनरात येही 
हॅछाते( नही ग्राप्त दोते ), ने बुँदापा, ने सत्यु, 'ने झोक, ने पुण्य और नें कैंप 
उलांघता( प्राप्त होता ) है, सब पौप( दिनरात, जरा, सत्यु, शोक, पुण्य और पाप ) इससे... 
नित. दोजाते( इसको न पहुंचकर . लोट आते ) हैं। कैयोंकि नैष्ट हुए सब पापोंबाला 
(सब पापाँसे रहित) यह ब्रैझरूपी लोक हे ॥ १ ॥ "ला 
तस्मादू वे ऐत॑ सेतुं 'तीत्वों अन्धः सन्‌ अनन्धो भवति, विद्वः सैन्‌ 

अँबिद्धो ` भाति ड तापी स्म CC oN 3 ५ न्‌ 
Lo ud 8 nf pnb भैवति। तस्माद्‌ "चै ऐँत 
सेतुं तीत्वा अपि नक्तम्‌ अहर एंव अँभिनिष्पद्यते। सैंकृद' विभातो 
“हि ऐँव एप ब्रह्मलोकः ॥ २॥ | 

. अर्थ--ईंसंलिये ही ईंस( आत्मा रूपी ) `सेतुको प्राप्तकर मलुष्य अन्धा हैआ 

अनन्धा( न अन्धा=सब कुछ देखनेवाळा ) होता है, *वीन्धा( जख्मी ) हुँआ यैं वीन्धा 
(अजख्मी ) ' होता दै, ज्वरसे अत्यन्त पीडित हुआ ने ज्वरसे अत्यन्त पीडित “होता है। 
इसलिये "दी ईंस 'सेतुको प्रीप्तकर रौत “भी निश्चय दिं हुईं शरकेटहोती ( खित होती ) 
अथोत्‌ दिन बन जाती है। एकवार *ही( जवसे हे, तबसे ही ) खँ चमकाहुअ 
( pe हुआ हुआ ) निश्नय यह त्रह्मरूपी लोक है ॥ २ ॥ 

(३) अथ याः एताः हृदयस्य नाड्यः, ताः पिकलस्य अणिञ्ञः ` तिष्ठन्ति 
शस्य 'नीळस्य भीतस्य लोहितस्य हंति। अंसौ "वै आदित्यः पिईँलः, 
हष शुक्र, ऐष नीलः, ऐष पीतः, एष छोहितः ॥ १॥ । | 

अर्थ--अब जो तथे हृँदयकी ( हृदयके साथ सम्बन्धवाळी ) नोडियां हैं, वे 

कं हक भरे St “नीले, "पीछे ओर छौछ रसकी भरी 
हुई है । मण्डल भी निश्चय मूरा है, “श्वेत हे, यही नीस, यही पी 
° Cob ॥२॥ pn 

he थथा महापथः आततः उंभौ ध्रामो गच्छति ईमं च अंसं य॑, ऐँवम्‌ 
एंव एताः आदित्यस्य रैद्मयः उँसो लोको गेच्छन्ति हमं चै सेच च। 
असुष्माद्‌ ह ियाल पताव ताः आखु नोडीषु सुः, आभ्यो 
नौडीभ्यः न्ते, “ते असुष्मिन्‌ आदित्ये सैप्ताः॥ ३ ॥ | 
क अथै--वैह जैसे ढम्बा चौडा बैडा रस्ता( रोड) "दो भाओंको आता है, ईस 
गाओंको और निश्चय उस गाओंको, "ऐसे “ही “ये सूचय मण्डलकी किरणां “दोनों 
"शो आती हैं ईल लोक(शरीर)को 'और निलय उस छोक( सूर्ये मण्डल )को । | | 
| ea rrr ईन नोडियोंमें रर हुई( प्रवेश पाये | 
CR EN ` निंकैलती( चलती ) हैं और उँस सूँस्‍्ये मण्डलमें | 
हे (मेश पे ई) होती हैं| ३॥ ` | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] चतुदेशोऽध्यायः । २९७ 


तदू यत्र एतत्‌, सुप्तः समस्तः सम्पन्नः खमं न विजानाति, आखु तदा 
नाडीषु रूसो भवति। "तं नं कैश्वर्न पाप्मा रेँएशति। "तेजसा हि 
. तैंदा सँस्पन्नो भेचति॥ ४॥ 
. अर्थ-नह यैह जिँसकालमें सोया हुआ बाह्य विषयोके प्रहणसे निबृत्त हुआ 
_ धडी प्रसन्नताकी अवस्था (सुपुप्ति)को प्राप्त हुआ समको नही देखेता दै, उस काळमें ईन 
नोडियोंमें गया हुआ( इन नाडियँमें से होकर हृदयाकाश ब्रह्ममें लीन हुआ ) ' होता हे । 
उसको "कोई "मी पोप नहीं छता हे । क्योंकि उस समय वह "तेजोमय परञ्योति 
त्रह्मसे एकमेक हुआ (पर ज्योति ब्रह्मको प्राप्त हुआ) ` होता हे ॥ ४ ॥ 
अथ येच एंतदू अँबलिमांनं नीतो भवति, तैम्‌ अभितः आसीनाः 
आइः-जानासि सौं, जानासि भाम्‌ इंति। सै यावद्‌ अस्मात्‌ शरीरादू 
अचुत्क्रान्तो भवति तावद्‌ जानाति ॥ ५॥ 
अर्थ--अब यैह जिसकालमें असन्तनिर्वेलताको प्राप्त हुआ मरनेके निकट 
पहुंचा हुआ) “होता है, तब उँसको नारों ओरसे घेर 'बेठेहए लोग यह कहते हैं «झे 
` जानता ( पहचानता ) है, मुझे जानता दै । अबतक वह ईस शरीरसे न॑ निकला हुआ . 
११होता है, तबतक जानता है ॥ ५ ॥ 
अथ येत्र एतद्‌ अस्मात्‌ दारीराद उत्क्रामति, अथ एतेः ऐव रेंश्मिमि 
ऊर्ध्वस्‌ आक्रमते । सैः ओम इंति या हैँ उद्‌ वा भीयते। सै यावत्‌, 
क्षिँप्येत मैंनः, तवद्‌ आदित्यं गच्छति । एतद्‌ वे खल लोकहद्वारं 
विदुषां प्रपदनं, “निरोधो अँविदुषाम्‌॥ ६॥ 
| अर्थ--अब जव यह ईस झैरीरसे निकलता दै, तब ईन ही सूर्यकी किरंणोंसे 
ॐपरको( कमफल भोगनेकेलिये नीचे ऊपरके लोकोंको) जाता है । वेद “आओ दम 
ईस अक्षरसे ब्रह्मकी उपासनाकरनेवाला, अथवा इस अक्षरके विना ही ब्रह्मका उपासक 
निःयैन्देह ऊपर को आता है । बेह( ओम अक्षरसे ब्रह्मकी उपासनाकरनेवाळा अथवा 
विना ओम्‌ अक्षरके त्रहमका उपासक ) जितने कालमें मैन बाह्य विषयांमें फेंका जाये 
ेतेनेकालमें झँय्यमें पैहुँच जाता है । येह( सूर्यमण्डल) ही निय ब्रह्मछोकका 
_द्वार( दरवाजा ) दै । विद्वानों (उपासकों )को उससे जना होता दै, अविद्यनों(कर्मियों) 
को उससे जानेकी रोक( बंद्श ) है ॥ ६॥ | 
तद्‌ ऐष होक: “शतं चे एका चं हदयस्य नाड्यः, तासां सूद्ोनस अभिः 
सता एका । मैया ऊँष्वेम आयन्‌ अग्टतत्वम्‌ एति, विषेवङ्‌ अन्याः 
उत्क्रमणे भैचन्ति” इति ॥ ७॥। . | 
अर्थ--उसमें यैह शलोक है-एकसो और एंक निश्चय हैंदयकी( हृदयके साथ 
सम्बन्धवाली ) भाडियां हैं, उनमेंसे एक सिरकी ओर त्िकली इुईे( गई हुई ) है। डस | 


३९ खा० स० 
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(एक नाडी)से अपरको औतां हुआ अैँगतत्व( ब्रह्मलोक )को रीस दोता दै, दूँसरी नाडियां 
शैरीरसे निकलनेमें नानागतिवाली(.भिन्न भिन्न गतिकी देनेवांली ) ' हैं, बस ॥ ७॥ 
(४) यः आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विरृत्युः विशोको विजि- 
चत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः, सो अन्वेष्टव्यः, से विजि- 
ज्ञासितव्यः। सँ सँवांन्‌ चँ लोकान्‌ आशोति सँवीन्‌ चं कामान्‌, सै; 
तस्‌ आत्मानम्‌ अनुविद्य विजानाति, ईति है प्रजापतिः उँबाच ॥ १॥' 
' अर्थ--औो आत्मा पापसे रहित, जराए बुढापे )से रहित, सत्युसे रहित, शोकसे 
रहित, सूखसे रहित, प्याससे रहित, संत्यकाम( सच्ची कामनावाछा ) और सँलसङ्कल्प 
(सच्चे सङ्कल्प=इरादेबाळा ) है, वह ढूंढने योग्य है, वह जिज्ञासा करने योग्य है | 
बह संब लोकोंको और संब ही वाञ्छित पदार्थोंकी प्रीप्त होता है, 'जो उँस 
औत्माको ढूंडॅकर जौनता( ज़ान लेता ) हे, यह असिद्ध प्रजापतिने कहा ॥ १॥ 
तद्‌ ह उभये देवासुराः अंनुबुबुधिरे। ते हैं ऊचुः हन्त तस्‌ आत्मानम्‌ 
अन्विच्छामः, यम्‌ आत्मानम्‌ अन्विष्य सँवीन्‌ चे शोकान्‌ आप्नोति, 
सचान चं कामान्‌ इँति। इन्द्रो हैं ऐँच "देवानाम अभिप्रवत्राज, 
"विरोचनो असुराणाम्‌। तो है अँसंविदानौ ऐँव सैमित्पाणी प्रजाप- 
तिसकाशम्‌ आजग्मतुः ॥ २॥ 

' अर्थ--बह(अजापतिका वचन) प्रेसिद्ध 'देवों(देवाय्योँ) और असुरों (असुराय्यों), 
“दोनने जाना( कानोंसे सुना ) । वे प्रैसिद्ध आपसमें यह कहने ळगे--अहो हम उँस 
आत्माको ढूंढें, जिस आत्माको हूंढकर जानळेनेसे मनुष्य सैंब 'छोकोंको और सैंब 
हदी वोड्छित पदार्थोको प्राप्त होता है.। देवेताओंमें भसिद्ध इंद्र “ही ्ॅलापतिकी ओर 
चला और अँसुरोंमेंसे विरोचन । अशे भ्ैसिद्ध दोनों आपसमें ३द् विचार( सलाह ) 
करते हुए *ही हीथमें समिधा छियेहुए प्रैजापतिके पास औये ॥ २ ॥ 
तो ह्‌ द्वात्चिशत वैषांणि ब्रह्मचर्यम्‌ ऊषतुः । ततौ ह भेजापतिः जैंवाच 
“किम्‌ इच्छन्ती अवास्तम्‌ ईँति। तौ हैँ ऊचतुः थः आत्मा अपहतः 
पाप्मा _ विजरो विश्त्युः विशोकों चिजिर्धेत्सो अपिपासः, सैत्य- 
व सोऽन्वेष्टव्यः से विजिज्ञासितव्यः। से सैवान - 
वें लोकान जामोति सँवोन चै कामान, यैः पेम आत्मानम अनुविद्य 
विजानाति” ईति भगवतो वचो वेर्दैयन्ते। तैम्‌ इच्छन्तो औवास्तम 
लि २॥ : (2: 0 `. | । ह । 
र ` अर्थ उन सिदध दोनोंने वहां वैत्तीस वरस मैह्ाचस्येसे वास किया । उनसे | 
चय मजापतिनेः येंह कैंहा-किंस बस्तुकी ईचछा करते हुए तुम दोनने भौस किया है। | 
इन ` रसिद दोनोंने यैह केंहा-नो . आत्मा. वीपसे रहित, अरासे रहित, स्यसे ह 
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रहित, शोकसे रहित, मभूँखसे रहित, व्यासे रहित, सैँय़काम और सँशसङ्कल्प है, 
बह ` ढूंढने योग्य है, : चैह जिज्ञासा करने योग्य हे । बह सेब 3लोकोंको उर सैँब 
ही वीड्छित पदारथोंको प्रप्त होता दै, जो उँस आत्माको दूंढेकर कानता (जानळेता) है, 
येह :मगवान्‌( आप पूज्य.)का वैँचन सवछोग एक दूसरेको अैनाते( कहते) हैं। 
उस( आत्मा )की इच्छा (जाननेकी इच्छा ) करते हुए हम दोनोंने बास किया है ॥ ३॥ 
तो है प्रजापति! उचाच-येः एषो अक्षिणि पुरुषो दञ्यते एँष आत्मा, 
एतदू' असतस्‌ अभयम्‌ एतद्‌ ब्रह्म इति । तो हं शान्तहृदयौ ्रैबब्रजतुः 
अर्थ--उन प्रसिद्ध दोनोंसे प्रजापतिने यैह कहा- जो यैह आंखमें पुरुष दीखता है, 
यह आत्मा है, यह असरत हे, अभय हे, यह बझ हे । "बे प्रेसिद्ध दोनों ईच्छारहित 
सनवाले हुए चले गये ॥ ४ ॥ 
अथ है इन्द्रो अप्राप्य एंव देवान ससित्पाणिः पुनर ऐयाय [पुरुषम्‌ एँतं 
छायाएुरुषं मन्वानः]। "तं है प्रजापति; उवाच भघवन्‌! येत्‌ शान्तहः 
दयः प्रैत्राजीः सार्घं विरोचनेन, किम इच्छन्‌ पनर्‌ आगमः ईति 
थृ-_अव प्रसिद्ध इन्द्र देबताओंकों ने प्राप्त होकर( अपने घर न पहुंचकर ) ही 
हाथमे समिथा लिये हुआ फिर आया(वापस प्रजापतिके पास आया) इस 
अक्षिपुरुषको छायापुरुष समझता हुआ । उस ( इन्द्र )से निश्रैय पँजापतिने यह कहा 
हे भघवन्‌ ! ( धनवान्‌! ) 'जो तू ईँच्छारहित मनवाला हुआ `बिरोचनके साथ चछा 
गया था, अब क्या चोहता हुआ फिर आया है ॥ ५ ॥ 
श हे उवाच-यथा ऐव खल अयं भगवो! अस्मिन्‌ शारीरे साध्वलङ्ते 
साध्वलङ्कतो भवति, सुवसने छँवसनः, परिष्कृते परिष्कृत१, एवम्‌ एव 
अयम्‌ अस्मिन्‌ अन्धे अन्धो भवति, स्रामे सरामः, पेरिव्रकण परिख्वकणः, 
अस्य एव शरीरस्य नाशम्‌ अंड ऐँष नेझ्यति, ने अंहम्‌ अत्र भोग्य 
पेञ्यामि ईति ॥ ६॥ ट 
शस प्रैसिद्ध इन्द्रने यह कहा-हे भगवन्‌! 'जैसे ही निश्चय यह (आंखमें 
दीखनेवाला पुरुष ) इस शरीरके अच्छे भूषणोंवाला होनेपर अच्छे भूषणोंवाला “होता हे, 
ऑच्छेव्रोंवालछा होनेपर ऑच्छेचस्रोंबाला ओर साफ सुथरा दोनेपर सौफ सुथरा, 
“ऐसे "ही येंह इस( शरीर )के अन्धा होनेपर अन्धा होता है, कोना होनेपर काना 
और छूँडा ढंगडा( ठूटे हुए हाथ पाओंबाला) होनेपर अला रंगडा होता हे, ओर 
इस शैरीरके नोशके “पीछे * ही( नष्ट होजानेपर ही) यह नष्ट होजाता दै, में इसमें 
( इस आत्माफे जाननेमें ) कोई .फेछ नही देखता ॥ ६ ॥ 
एवम एच ऐष सघवन! इति है उबाच । एतं तु एंव "ते चयो अनुच्या: 
ख्यास्यामि, वस अपराणि द्वाजिंशतं वैषाणि ईति ७। ` 
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डे ०० ˆ | सबाध्यायसंहिता || [ उपनिषत्काण्डम निषत्काण्डम्‌ || 
अर्थ--'ेसे ही है यह हे संघवन्‌ ! यैह सिद्ध प्रजापतिने कैहा । परन्तु ईस 
(आत्मा )को में तुझे निःसँन्देह फिरै खोलकर कहूं गा, और बेत्तीस मैरस यहां 
नासकर( रहो ), यँ कहा ॥ ७॥ 
स ह अपराणि ईरितं वेषोणि उवास । तस्मै ह उवाच-थंः पँच सपने 
सान चरति ऐंष आत्मा, ऐँतदू अखतम्‌ अभयम्‌, ऐंतद ब्रह्म 
॥८॥ 
अर्थ--उस प्रसिद्ध इन्द्रने और बत्तीस बैरस ब्रह्मच्यसे वास किया। उैससे सिद्ध 
प्रजापतिने यह केहा-जो यंह खैमरावखामें भहिसा( खी, पुत्र, दास, गृह, क्षेत्र आदिसे 
महत्त्व )को प्राप्त हुआ विचरता( फिरता ) है, यैह आत्मा है, यह असत है, अभय है, 
यह ब्रह्य है ॥ ८ ॥ : 
स॒ है शान्तहृदयः प्रवव्नाज। से है अप्राप्य एव देवान एतद भयं 
त $ प्र हे देवान्‌ एतद्‌ भयं 
ददशा । तदू यैंग्पि इदं शरीरम्‌ अन्धं भवति अनन्धः से भेवति, यदि 
स्रामम्‌ अस्रामः, ने एब ऐंषो अस्य दोषेण इुँष्यति, नैं चैधेन अस्य 
इ लि ईँच हुँ ब एन, ae विच्छादयन्ति ईव । अप्रियवेत्ता ईैँव 
बति, अपि “रोदिति ईँव। नें अहम्‌ अत्र भोग्यं पेदेयासि ईति ॥९॥ 
अर्थ-वह असिद्ध इन्द्र शान्त हृदय(इच्छारहित मनवाढा ) हुआ चला गया। 
उस(इनद्र)ने निःसन्देह देवेताओंको न आप्त होकर( अपने घर न पहुंचकर) ही यैं मैय 
( खब्नपुरुषके आत्मा दोनेमे यह दोष) देखा । थेद्यपि मेह थह शरीर अँन्धा 
होता है, तो बँह( ख्पुरुष ) अन्धा नही 'होता, यदि यह कना होता है, तो वह 
प नही होता, निश्चय चै ईस शरीरके ` दोषसे नेही दूँषित( दोषबाला ) होता है, 
हक हे सरे जाने मरने )से सरा जाता( मरता ) है। पैरैन्तु ईसको निःसँन्देह 
अ (डराते) हैं मानों, कोई भगाते( इसका पीछा करते) हैं मानों । ६:खका 
जा (अनुभव करनेवाला) मौनों “होता है, “औरं "रोता है औनों। ईसैलिये मैं 
में (इस सप्रपुरुषके जाननेमें ) कोई फँछ नही देखता ॥ ९ ॥ 
ls समित्पाणिः हुनर ऐयाय। `तं है जापतिः डैवाच-संघवन! यत्‌ 
+ भात्राजी:, किस ईचछन पुनर आगमः इति ॥ १०॥ 
हज कि पक ) दायमें समिषा लिये हुआ फिर आया। उस प्रैसिंद्ध इन्द्रसे 
था -ह भघवन्‌ ! जो तू शीन्त हृदय हुआ चैंठा गया था, अब क्या 
याहता हुआ फिरै आया है ? ॥ १० ॥ क , 
२ 3 सद्‌ धच्याधि Si * : ग 
अबति वा कप हदं Sd ! शरीरम्‌ अन्धं भबति अन्धा सै 
"7 गि शमस्‌ अख्रामः, ने एव एषो अस्य दोषेण दुष्यति, नै | 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] चतुद्शोऽध्यायः । ३०१ 


न अस्य हन्यते र बन्ति ऐन, विच्छादयन्ति इंच | 
प्रियवेत्ता हुँच सचति, 
पंदयामि इति ॥ ११॥ श ला 


अर्थ--उस भसिद्ध इन्द्रने यह कैहा-हे संगवन्‌! यैद्यपि बह धह शरीर अन्धा 
"होता है, तो बह ( स्वप्पुरुष) अन्धा नही “होता, थैंदि कना होता हैः तो ईना नही 
होता, यह( स्वप्रपुरुष ) निश्चय - ईँस( शरीर )के `'दोषसे मैदी दूषित होता -है और 
इसके भरे जाने( मरने )से भौरा जाता( मरता) है। पैरन्तु-ईँसको निःसैंन्देह कोई 
ररते हैं मानों, कोई सैंगाते( इसका पीछा करते ) हें मानों. । ुँःखका जानेवाला 
( अनुभवकरनेवाळा ) सौंनां होता है. और रोता है मैनो ।- इसलिये “में इसमें 
(इस स्वप्न आत्माके जाननेमें ) कोई फँ नही देखता | ११॥ `. 
एवस्‌ ऐव एष भघचन्‌! हति है उंवाच। एतं तु एंव "ते भूयो. अलुब्याः 
ख्यास्यासि, वैस अपराणि झैञिशातं बैंषीणि ईति ॥ १२॥. . 
अर्थ-- ऐसा ही हे यह हे घवन्‌! यैह प्रसिद्ध प्रजापतिने फैहा । पैरन्तु 
ईस( आत्मा )को में तुझे निःसन्देह फिर खोलकर कहूंगा, और ैंत्तीस बैरसं यहां 
वैंसकर( रहो ) यँ कहा ॥ १२ ॥ 
स॒ है अपराणि द्वाश्रिशतं वेषोणि उवास । तैस्मै है उवाच-तंढ यैत्र 
एतत्‌ छुपः समस्तः सैस्प्रसन्नः समनं न॑ विजानाति, ऐष आत्मा, ऐतद 
अस्तम्‌ जै भयम्‌, ऐँतद्‌ ब्रह्म ईंति॥ १३॥ 
थरे--उस प्रेसिद्ध इन्द्रने और बत्तीस बरस त्रह्मचय्य॑से वास कियां | डैससे 
सिद्ध प्रजञापतिने यैह केद्दा-वँह यह( पुरुष) जिँसकाळमें सोया हुआ वौह्यविषयोंके 
हणसे निव्रृत्त हुआ, बडी प्रसन्नताकी अवस्था( सुषुप्ति )को प्राप्त हुआ, समको नही 
जीनता( देखता ) हे, यह ( स्वप्र न देखनेवाला ) आत्मा है, यह अस्त है, अभय हे 
_ यह ब्रह्म है ॥ १३॥ 
स॒ है शान्तहृदयः भवत्राज । से है अप्राप्य एव देवान्‌ एंतदू- भयं 
दंदर्रा-मै अह खेल अयम्‌ ऐँवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयम्‌ 
अहम अस्मि” इति, नो ऐँव इमानि भूतानि। विनाचाम्‌ एव अपीतोः 
भैबति। ने अंहम्‌ अत्र भोग्यं पैं्यामि ईति ॥ १४॥ 
अर्थ--वह्‌ सिद्ध इन्द्र शान्तहृदय हुआ चलागया, उसने निःसैन्देह देवेताओंको 
ने प्राप्त होकर( अपने घर न पहुंचकर) ही यह ,भैय( सुषुप्त पुरुषके आत्मा दोनेसें 
यह दोष ) देखा-निःसंन्देह यैह अंब( सुषुप्तिमें औौम्त्स्वन्नकी नाई “यह से हू! 
इसप्रकार अपने आपको निय नहीं जानता दै ओर नही निय इन सावर जंरास 
भाणियांको जानता है । मानों विन्ताशकों प्राप्त हुआ प है। उसलिये “में इससे 
( सुषुप्त पुरुषको आत्मा जाननेमें ) कोई फल नहीं देखता ॥ १४ ॥ RR 
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३०१ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ | 


स॒ समित्पाणिः पुनर्‌ एयाय। `तं है धजापतिः ` उवाच-भघवन्‌ ! य॑त्‌ 
शान्तहृदयः भाव्राजी! किस ईच्छन्‌ नर आगसः हैति॥ १५॥ | 

_ अथे--बह( इन्द्र ) हाथमे समिधा छिये हुआ फिर झया । उससे सिद्ध प्रजाप 
तिने येंह कैहा-हे मेघवंन्‌ ! जो तू शान्तहृदय हुआ चछा गया था, अब क्या चैहताहुआ 
फिरे आया है॥ १५॥ | ः 
से हे उचाच-न अह खल अयं भगवः! ऐवं संम्प्रति आत्मानं जनाति 
“अयम्‌ अहम्‌ अँस्मि' ईति, नो एव ईंमानि भूतानि। विशाम्‌ ऐव 
अँपीतो भवति । न॑ अहम्‌ अत्र भोग्यं पेश्यासि हैँति॥ १६॥ | 

अर्थ--उस प्रैसिद्ध इन्द्रने यह कैहा-हे भगवन्‌! निःसन्देह यैह ( सुषुप्त पुरुष ) 

अंब जाम्रत खप्नकी नाई “यह “में “हूं, इसप्रकार अपने आपको निश्चय सैंही सनता 
है, और नही निमय इन स्थावर जंगम प्राणियोंको जानता है। मोनों बिनाशको भ्रीप्त हुआ 
होता है । इसलिये में इसके जाननेमें कोई फल नहीं देखता ॥ १६-॥ 
एवम्‌ एव एष सघवन्‌! इति है उबाच । एतं तु एँव "ते भूयो जैलुव्या- 
ख्यास्यामि, नो ऐव अन्यत्र ऐँतस्मात्‌। वैंस अपराणि पेंश्व वैर्षाणि 
इति ॥ १७॥ : | 
.. . अर्थ--ऐसा ही है यैह हे म॑घवन्‌! यंह सिद्ध प्रजापतिने कैहा। परन्तु इसको 
मैं निश्चय तुझे फिरे खोलकर कहूंगा, नेंही निश्चय इससे भिं दूसरा कोई आत्मा 
और पाँच बेरस यहां बसकर ( रहो), यह कहा ॥ १७ ॥ 
स है अपराणि पश्व वर्षाणि उंवास। तस्से ई उंचाच-भंघवन्‌! सैर्त्य चै 


इदं शारीरम्‌, आत्तं इत्युना, तँद्‌ अस्य .अखतस्य अदारीरस्य आत्मनो 
हारी क प्रियाप्रियाभ्याम। ने थे सेदारी- 
रस्य सतः प्रियाप्रिययो! जपहतिः अँस्ति । अँचारीरं यौव सन्तं नें 
प्रियाप्रिये संएशतः ॥ १८ ॥ | हः 
हि अर्थे सिद्ध इन्द्र और पांच बैरस वहां रहा । उससे सिद्ध प्रजापतिने 
केहा-हे अघवन्‌ * निःसन्देह यह शरीर मैरनेबाळा है, शदयुसे पैकेडा हुआ हे, वह इस 
नमरनेवाले शेरीररहित आत्माका वोसस्थान( रहनेकी जगह ) है । शरीरके साथ अह 
सम सम्बन्धवाढा आत्मा निःसेन्देह सुँखदुःखसे पैकैडा हुआ है । निदय शरीरके साथ... 
अहं मस. सम्बन्धवाले ईए आत्माको सुँलडु:खकी निवेत्ति नदी होती दै। हैरीरके | 
da सम्बन्धसे रदित हुए आत्माको “ही झुँखदुःख नेंही हृते हैं ॥ १८॥ . 
: अथ यः ] एष सम्मसाद्‌ः अस्मात्‌ झारीरात्‌ धर ४ 
सन पता + त्‌ सझुत्थाय परं ज्योति! 
उपसम्पद्य खेन. रूपेण अभिनिष्पद्यते, से उत्तमः पुरुष:। सै तै 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिंषत्काण्डम्‌ । ] 'चतु्द्‌शोऽध्यायः ३०३: 


'पैयेंति जक्षन्‌ कीडन रममाणः सीभिः वी यानैः मे, ज्ञीतिमिः भी 


ने डपजनं स्मरन्‌ हदं शरीरम। सै यैथा' परैयोग्यः औचरणे युक्त! 
एँव अयस्‌ अस्मिन्‌ शारीरे प्राणो युक्तः ॥ १९॥ er 
अथे--अब जो यैह सुषु्ति अवस्थावाला (पुरुष) इस शरीरसे डैठकर( अहं 
मस-सम्बन्धको छोडकर) सबसे परले ज्योति( ब्रह्म )को आप्त होकर( साक्षात्‌ कर ) 
अपने रुँपसे प्रकर होता ( परञ्योति ब्रह्मरूपसे स्थित होता ) है, मैंद सबसे ऊंचा पुरुष 
(जीवन्मुक्त) है । वह (जीवन्सुक्त) उँस काळमें(जीवन्सुक्तिकालमें) विरता ( खतन 
हुआ सब व्यवहार करता ) है. हंसँता हुआ, `खेळता हुआ और आनन्द भोगता हुआ 
कदाचित्‌ ख्नियोके साथ, कँदाचित्‌ यौनों( छेंडो, मोटर आदि )के साथ, कदाचित जतिः 
साईओंके साथ, सैंनुष्यरूपसे आत्माके जन्मस्थान ईस झैँरीरको मे चितन करतां 
( अदं-मम-चुद्धि न रखता ) हुआ । बह *जैसे रंधमें जुडा हुआ व्धोडा होता है; 
“ऐसे ही ईस शरीरमें यैह प्राणोंका प्राण आत्मा प्रारव्धकर्मकी ससाप्ति तक खुँडा ' 
हुआ है ॥ १९॥ 
अथ येच ऐतद्‌ आकारम्‌ अविषण्णं चक्षुः, सं चाक्षुषः पुरुषः, दीनाय 
क्षुः। अथ यो वेद इदं जिँधराणि ईति, से आत्मा, गन्धाय भाणम्‌ । 
अथ यो वेद इंदम्‌ औभिव्याहराणि इँति, सँ आत्मा, अभिव्याहाराय 
चाय । अथ `यो चेद इदं शण्वानि इँति, सँ आत्मा, अवणाय आत्म | 
अथ यो “वेद हद मैन्वानि इँति, सँ आत्मा, सैंनो अस्य “दैवं चँक्षः । 
सै "बे एष ऐंतेन “दैवेन चक्षुषा मंनसा एतान कामान पैँइ्यन रमते २० 
. अथे--अब जहां( शरीरके जिस देशमें) यह आकाश( आंखके छेद )में नेत्र 
जुडा हुआ हे, वहां बह नेत्रसे देखनेवाळा पुरुष है, "नेत्र देखैनेकेलिये( बाहमपदार्थोके 
देखनेका साधन ) है । अब 'जो यह जानता है इसको में सूँघूं, बॅ औत्मा हे, 
गैन्ध सूंघनेकेलिये है । अब जो यह जानता है इसको में “बोळ, वह आत्मा हे: 
बैणी( बाग इन्द्रिय ) *बोलनेकेलिये है । जब जो यह जानता है इसको में खँ, 
चैह औत्मा है, कान सुननेकेलिये हे । अब जो यह आनता है ईसको में समझ 
आत्मा है, समझनेकेलिये( समझनेका साधन) इसका मेन दिव्य( अद्भुत शक्तिवाळा) 


नेत्र है । वैद येह( आत्मा ) निःसैन्देह ईस दिवँ नेत्रै मंससे ईन पदार्थोकों देखता 


` हुआ( टीक ठीक समझता हुआ ) खुंशीके खेल खेलता( आनन्द भोगता ) है ॥ २०॥॥ 


वे दैत॑ देवाः आत्मानम्‌ उपासते । तस्मात्‌ तेषां संवे स॑ 'ठोकाः 


. आत्ताः, सैवे चैं कामाः । से सवान च॑ "लोकान आझोति सचान चं 


कामान , यें: तम्‌ आत्मानम्‌ जैल॒विद्य विजानाति इईँति हैँ प्रजापति: 
उँचाच, प्रजापतिः उँवाच ॥ २१॥ न 
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३०४ 'खाध्यायसंहिता .। [ उपनिषत्काण्डमू। 


.  अर्थ-स ईंस आत्मांकी निश्चय विदान उपासना करते हैं । इंसळिये उनके . 
सब "ही 'छोक और सैँब "ही पदार्थ पकड़े हुए( अधीन ) होते हैं । वह सँब ही 
*द्रोकों ओर संब ही निश्चय पंदार्थोको प्राप्त होता है, जो उस आत्माको  ढूंढकर 
जनता है, येह प्रसिद्ध. प्रजापतिने कहा, अजापतिने कहा. ॥ २१॥ | भ 
(९) श्यामात्‌ दाबलं प्रपद्ये, शबलात्‌ ईयामं प्रपद्ये । अश्वः ईब रोमाणि 
विधूय पापं, चैन्द्रः शव राहोः छुँखात्‌ मुच्य, हुत्वा शरीरस्‌ अक्तं 
कुतात्मा अह्मलोकम्‌ अभिसम्भवामि इति, अँभिसर्भवाभि इैति॥१॥ 

.  अर्थे--मैं कभी इंष्णक्सके फल दुःखसे झुछक्रषण(पुण्यपाप मिश्रित) कमेके फल 
सुखदुःखको प्राप्त हुआ, कभी झुझक्कष्ण-मिश्रित कर्मके फळ सुखढुःखसे कष्णकर्मके फल 
दुःखको प्राप्त हुआ। अब बैँस "रोमोंको “घोडेकी नाई पाप( पुण्यपाप )को झौडकर, रौँ 
( अन्धकार )के भुँखसे भैन्द्रमाकी मौई अज्ञानसे ईटकर, शरीरको परे फैंककर (शरीरम 
अहं-मम-बुद्धिका परिय्ागकर ) इतक्य हुआ निशे ब्ैझलोक( ब्रह्मरूपी लोक )को 
प्राप्त होता हूं, बस बस प्रीप्त होता हूं ॥ १ ॥ न 
आकाशो वे नाम नामरूपयोः 'निवेहिता। 'ते यैद्‌ अन्तरा, तेद्‌ ब्रह्म, 
तदं अख़तं, से रया । प्रजापतेः सभां वेईभ प्रंपये। यशो अह 
भवानि त्रोह्मणानां, यैशो रौज्ञां, यंशों विद्याम्‌। यैँशो अहम्‌ जेल॒- 
प्रापत्सि, से है अह यैदासां यैंराः। देयेतम अदत्कम अदत्क॑, इयेत॑ 
लिन्हु-मा अभिगां, लिन्दु मा अभिगाम्‌॥ २॥ । 

' ` ` अथे--अआंकाश(अंद्य) निश्चय प्रसिद्ध साम और रूप(आकार)का अर्थात्‌ नाम- 
रूपात्मक समस्त जगतका बैनानेवाळा है । वे दोनों( नाम और रूप ) जिसके भीतर 
(अंदर ) हैं, बेह संबसे बडा है, वह सत दै, बह ऑत्मा दै। हे ब्रह्मन्‌ ! ( परमात्मा !) 

में हुझ अज्ञापतिकी सैँभा( बिद्वत्सभा )को प्त दोवूं( आत्मनेत्ताओंकी सभाका सभ्य 
बच), तुझे प्रजापतिके घर( शुद्ध मन )को भरीत होवूं। ` में जह्मणोंमे भंशखी ' होवूं, में 
क्षत्रियोंमे यशखी और वैरयोंमें येशखी होवूं। "में यैशको आ होना चाहता हूँ, 

बह में निश्चय तुझ यैँशखियोंके यैंशखीको औस होना चाहता हूं.। अब मैं इस छळ 
(पकेहुएं बेरकी 'नाई लाळ) दौंन्तरहित खौजानेवाीको, में इस छल पिच्छल 

( लेसली-्रीयोनि )को ने प्राप्त होवूं, में इस पिंडछल (ळेसळी )को सै प्राप्त होवूं ॥२॥ 
तद्‌ ह एतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतये उंवाच, प्रजापतिः भनवे, भलु; मजाभ्यः। 
आचाय्यकुलाद वेदम्‌ अधील मैथाविधानं इुरोः कमोतिशेषेण, अभिः _ 
'समाजृत्य ङड्म्बे, ` शचौ Lo - ख्राध्यायम्‌ अधीयानो, धार्मिकात्‌ 
'विर्देषद्‌, आत्मनि न्द्रयाणि सैम्मतिष्ठाप्य, अहिंसनः सेवेभूतानि 
अन्यच तीर्थेभ्यः, से खल एव वैत्तयन्‌ यावदायुषं, बरैझलोकम्‌ अभिः 
सम्पचते । ने थे पुनर आवतते, ने सै धुनर आवतते ॥ ३॥.- . - - 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषत्काण्डम्‌। ] `. पञ्चदशोऽध्यायः । ३०५ 


अर्थ -नद यैह( आत्मज्ञान) निश्चय अा( सरष्टिशक्ति परमात्मा )ने जापति 
( विवस्वान्‌ )को कैहा, म्ैजापतिने अपने पुत्र भनुको और सेचने सब जाको कहा । शुरु- 
कुछसे शुंरुके "सेवा शुश्रूषा आदि कमॉसे बचेहुए कालमें यथाविधि “चेद ( वेद आदि 
समखविद्याओं )को पैँढकर( पूर्ण विद्वान होकर ) इुँड्म्बमें भौपस आकर ( गृहसेधी 
बनकर ) पवित्र ` देशमें (साफ सुथरे स्थानमें ) साध्याय करता हुआ ( वेद आदि समस्त 
विद्याओँको पढता पढाता हुआ) और पुत्र शिष्य आदि सब प्रजाओंको धार्मिक बनाता हुआ 
( धर्मपर आरूढ करता हुआ ), सब इन्द्रियोंको मैनैमें अँच्छीतरह ठहंराकर ( प्रद्याह्मरसे 
पूरा पूरा वशमेंकर ) शौस्रोंके सिवा ( शाल्रोक्त काके विना ) सेब भूतोंकी( स्थाबर, 
जंगम, सब प्राणियोंकी ) हिंसा न करता हुआ (निष्प्रयोजन वेसमझी मात्रसे किसी प्राणीको : 
न मारता हुआ ) आत्मज्ञानसे वतमान होता है, बह नि्रैय औंयुभर ऐसी चैतता हुआ 
(आस्मज्ञानपूर्वेक केवळ कतेव्य बुद्धिसे शास्रोक्त सब कमको यथासमय ठीक ठीक करता 
हुआ ) ब्रैझलोक( त्रह्मरूपी लोक )को प्राप्त होता हे | नही निश्चय फिरै वपस आता 
(लोटता ) है, नही निश्चय फिरे वौपस आता( छौटता ) है ॥ ३॥ 


ओम आप्यायन्तु समाङ्कानि वाकू प्राणः चक्षुः ओज्रसथों बलसिन्द्रि- 
याणि च। सवोणि सर्व ब्रह्मोपनिषदम्‌। माऽहं ब्रह्म निराकुर्यां, मा मा 
ब्रह्म निराकरोत्‌ । अनिराकरणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि 
निरते ये उपनिषत्छु धमाः,ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। ओम्‌ शान्तिः 
शान्तिः झान्ति॥ | 


_ इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


हम . शान्तिः . र 
ओम्‌ पूर्णम्‌ अदः पणम्‌ इवं, परणोत्‌ पूर्णम्‌ उदच्यते। पणस्य एणम्‌ आदाय 
पूणेम्‌ः एव अवशिष्यते ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 
(१) आत्मा ऐव हदम्‌ अग्रे आसीत्‌ पुरुषविधः ह सो अन्वीक्ष्य ञे | 
अन्य बलो अपइ्यत्‌। सो अहम्‌ अस्मि. ईति . अभ्रे व्याहरत्‌, » | 


\ स्वा० सु० 
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३०६ ` स्वाथ्यायसंहिता । | उपनिषत्काण्डमू | 


सेतो अहंनामा अभवत्‌ । तस्माद्‌ जपि एऐतहिं औमत्रितः अहम 
अयम्‌ ईति ऐव असे उक्त्वा अन्यत्‌ नाम पैंज्रते, यंद अस्य भैवति। 
सँ यैत्‌ पूवो अस्मात्‌ ` सैवेस्मात्‌ सँर्वान पाप्मनः औषत्‌, सँस्मात्‌ 
पुरु!। औषति है 'वे से `तं, थो अस्यात्‌ पूँवों बुँखूषति, यै एबं 
“बेद ॥ १॥ [ 

अर्थ--यह सब पहले आत्मा ही था सैनुष्यजैसा( मनुष्यजैसे-धर्सांवाछा )। 
उसने अपनी चारों ओर देखकर अपनेसे भिन्न दूसरा कोई ने देखा । उसने “में “हूं 
ऐसा पहले उच्चारण किया ( कहा ), उससे ईंसका “में”, नाम हुआ । इसलिये अँब भी 
(इस कालमें भी ) बुछाया हुआ( कौन है ? ऐसा पूच्छा हुआ) यह ( मनुष्य ) “न, 
ऐसा 'ही पहले कहकर पीछे अपना दूसरा नाम कहता है, जो इसका होता है। 
उस( आत्मा )ने जो ईस सेब चर-अचर-जगतसे पहलछा( अग्रणी-सुखिया ) होकर सैव 
पापां ( चुराईओं )को जलादिया, इसलिये उसका नाम पुरुष( पूर्वे+उप ) हुआ । निःसैंन्देह 
वह भी उसको( सब पापों-बुराइओंको ) पहले जला देता है, “जो इंस(मनुष्यसमाज ) से 
पहला( अग्रणी-मुखिया ) “होना चाहता है और “जो ऐसी( सब पापॉ-बुराईओंको 
पहले जळा देनेसे पहळा-्छुखिया होता दै, ऐसा ) जानता है ॥ १ ॥ ः 


सो अबिभेत्‌। तस्माद्‌ एकाकी `विभेति। स है अयम्‌ इश्षांचक्रे यैत्‌ 
मेद्‌ अन्यत्‌ नं अस्ति कस्मात्‌ जँ "बिभेमि ईति। ततः ऐँँव अस्य भैयं 
वीयाय । कस्माद्‌ `हि अभेष्यत्‌। ह्वितीयाद “चै भैथं भवति ॥ २॥ 

. अथ--पह( आत्मा ) अकेला होनेसे डेरा | इसलिये अवभी अँकेला डैरता है। बह 
यह( आत्मा) निम्वैय ईंसप्रकार देखने(सोचने-विचारने) छगा-जँब भुझसे भिन्नै दूसरा | 
कोई नंदी “है, “फिर क्यों में डरैता हूं । उंससे(इसप्रकार विचारनेसे) निश्रिय इसका ! 
डर जाता रहा। क्यों फिरे इता । क्योंकि डेर निःसैन्देह दसरेसे 'होता है। ९॥ 


स बैन एव रेमे। तैस्मादू ऐकाकी ने रेमते। से "द्वितीयम्‌ ऐसछत्‌। 
Se एतावान्‌ आस यैंथा ख्रीपुमांसौ "संपरिष्वत्तौ । से हैमम्‌ आत्मानं 
द्वेवा अपातयत्‌ । ततः पतिः चं पॅत्री च॑ अमवताम्‌। तस्माद्‌ ई॑दम्‌ | 
अर्धबृगलम्‌ इब खैः इँति हैं सँग आह योज्ञवल्क्यः। तैस्माद अयम्‌ 
आकाराः खिया पूयते ऐँब। तँ सैमअवत। ततो सँनुष्याः अजायन्त 

अर्थ--वह(आत्मा ) सैचसुच फिरभी( निडर होजाने परभी ) निश्चय ने प्रसन्न 
( खुश ) हुआ | इसलिये अवभी अकेला नही प्रसन्न होता है । उसने. दूसरेकी 
(अपनी प्रसन्नताकेलिये एक दूसरेकी) ईच्छा की । वै निःसैन्देह अपने आ 
( खरूप से) तन इतना थी जितने 'कषीपुरुष दोनों सुडेहुए होते हैं । सने ईस 
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` उपनिषत्काण्डम्‌ । ] पश्चद्शोऽभ्यांयः ३०७ 


औत्मा( स्वरूप) को “दो भाग करके गिंरया( जगत्रूपसे प्रकट किया ) । उनमेंसे 
एक भाग 'पैति( नर) और दूसरा भाग निश्चय पत्री(मादा ) हँआ । इसलिये ही ईस 
` आधे सीपके दळकी नौई हम दोनों (पति पत्नी दोनों ) अर्थात्‌ हर एक 3हैं, यैंह नित्य 
याज्ञवर्क्यने अपनी पल्नीसे पूँवेकालमें कहा है। ईसी लिये यैह औकाश( पुरुषकी अपूणेता- 
रूपी खुला ) खीसे “ही पूणे किया जाता(भरा जाता) है । वह(आत्मा का पति 
भाग ) उँसके साथ ( आत्माके आधे भाग पल्ली के साथ) संगत हुआ( मिला ) । ईससे 
यथाक्रम मैंनुष्य उत्पन्न हुए ॥ ३॥ 


(२) तद्‌ ह इदं तहिं अव्याकृतम्‌ आसीत्‌। तत्‌ नामरूपाभ्याम्‌ ऐव 
व्याक्रियत असौनामा अयस्‌, इंँदरूपः ईति। से एष हह प्रविष्टः 
आनखाग्रेभ्यः, यथा झुरः झुरधाने अवहितः पू विश्वम्भरों वा 
विश्वरूभरकुलाये । ते ने पंद्यन्ति । अकृत्सो हि स॥ १॥ 

अथे--वह यह सब जगत्‌ निःसेन्देह तब( आरम्भमें) ने खुळाहुआ( मनुष्य, 
गो, घोडा, भेड, बकरी, इसप्रकार न अळग अळग हुआ) था। वह(एकरस अव्या- 
कृत जरत्‌) निश्चय “उस नामवाला है यह, इस रूप( शकळ )वाला है. यह” इस प्रकार 
शाम और रूप( आकार ) से अलग अळग हुआ । बह यह ( आत्मा) इसमें( नाम और 
रूपसे अळग अळग हुए मनुष्य आदिके प्रसेक शरीरमें ) “सिरसे नखातक प्रविष्ट हुआ, 
जैसे छुरा( तलवार ) अपने स्यान में, अथवा अँम्नि छॅकडियों में प्रविष्ट हुआ होता है। 
उसको( मनुष्य आदि हरएक शरीरमें प्रबिष्ट अन्तरात्मा त्रह्मकों) अज्ञानी नहीं 
देखते हैं । क्योंकि वे जिसरूपसे( प्राणनआदि क्रिया सम्बन्धी प्राणिता, वक्ता, द्रष्टा, श्रोता 
आदि रूपसे ) देखते हैं, बह उसरूपसे अंपूर्ण हे ॥ १॥ 


धाणन ऐव पाणो माम भवति, बदन चाक, पदयन चक्षुः, रण्वन ओत, 
सैन्वानो मैंनः। तानि अस्य एतानि कैमेनामानि एच। से यो अतः 
ऐकेकम्‌ डँपास्ते, ने से चेढ। अकत्सो “हि एषो अतः एकैकेन भेवति॥२॥ 

शै-वहृ आणन-क्रिया करता हुआ( सांसळेता हुआ ) निश्चय प्राण नाम 
(प्राणिता) “होता है, 'बोछता हुआ वाणीनाम (वक्ता), देखता हुआ नेत्र नाम ( द्रष्टा), 
भुंनताहुआ शओत्रनाम ( ओता ) और विंचारता( समझता ) हुआ भैंन-नास (सन्ता ) 
"होता दै । “वे “ये इसके निश्चय ्रियासम्बन्धी नाम हैं । वह जो इनमेंसे एकएककी 
उपासना करता( एकएकको आत्मा समझताः) दै, वेह नही जानता है। क्‍योंकि यह 
( आत्मा ) ईंस ऐँकएकरूपसे अँपूणे “हे ॥ २ ॥ 


आत्मा इति ऐव उपासीत! 2 अत्र हिं संवे एक भवन्ति। तेद्‌ एतत्‌ | 
पदनीयम्‌ चि येद्‌ अयसत आत्मा ॥ अनेन *हि ऐंतत सैवं चेदाशा 3 
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३०३ : स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


; अर्थ--आत्मा, ईसरूपसे ञ्ही मनुष्य डपासे( समझे ) | क्योंकि इंसीमें 
/( आत्मामें ये सब कमेनाम( क्रियासम्बन्धी नाम ) एक होजाते( समाजाते ) हैं । ह 
चैह. ( आत्मा ) इस सैंब(समंलुष्यसमाज ) को अप्तकरने योग्य( जानने योग्य) है, 'जो मैंह ` 
औत्मा है । क्योंकि इसके प्राप्तकर लेनेसे मनुष्य इस संबको जानता( जानळेता ) है ॥३॥ , 
तद्‌, ऐतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌, प्रेयों वित्तात्‌, भ्यो अन्यस्मात्‌ सेवेस्मादू 
अन्तरतरं, यैद्‌ अयस्‌ आत्मा। से यो अन्यम्‌ आत्मनः "भियं बुवार्ण 
ति "रोत्स्यति हति, `ईश्वरो हैँ, तथा ऐंव स्ैगत्‌ । आत्मानम्‌ 
एँव प्रियम्‌ उपासीत ॥ ४॥ | नड 
` . अथे--बह येह अधिक प्यारा है पुत्रसे,. अधिक प्यारा है धनसे, अधिक प्यारा है 
दूसरे सबसे( हरएक पदाथेसे ) और अँतिसमीप है, जो यैह औत्मा है । वै 
"(आत्माको सबसे अधिक प्यारा समझनेवाळा ) औत्मासे भिजे किसी दूसरे 
` पदार्थे( पुत्र, धन आदि) को प्यारा कहनेवालेसे यह कैंहै-तुझारा प्यारा तुझे रैँछायेगा, 
तो वह निःसंन्देह सेंसथे है (ऐसा कह सकता है) और वह वैसी ''ही “होगा । इसलिये 
औत्माको ही सँबसे प्यारा समझे ॥ ४ ॥ ह 
अहा वे ईदम्‌ अग्ने आसीत्‌। तदू आत्मानम अवेद्‌ अहं ब्रह अस्मि 
ईति।. स्मात्‌ तेत्‌ सैवम्‌ अभवत्‌। तैद 'थो `यो देवानां भेति+अवुध्यत, 
सेः ऐँव तेंदू अभवत्‌, तथा कैंषीणां, तथा सैनुष्याणाम्‌॥ ५॥ | 
का अर्थम ही यैह सब पेहले( मूल आरम्ममें ) थे। इसने 'में महा सब. कुछ ) 
हूं, सप्रकार अपने आपको जाना । उससे( ऐसा जाननेसे) बह सब कुछ 'होगया। 
डयि "जो "जो देबैंताओं( विद्वानों ) में जोगा( जिस जिसने अपने आपको में ब्रहम 
ई, इसम्रकार जाना ) वेद निय वैंह( सब कुछ ) “होगया, “ऐसे औषियों( भनद्रषटा 
ऋषियों )में, "पेसे भैंुष्यां( साधारण मनुष्यों )में जो जो जागा, वह निश्चय सबकुछ 
हो गया ॥ ५ ॥ ह [ 
तद्‌ है ऐतत्‌ पह्यन्‌ क्षिः net पतिपेदे “अहं भनुः अभवं सै” 
असि” शते Gu ट उ (a थः एवं ` वेद॒ ९ । 
ईति, ' i चति। तँस्य हैं ने देयाः चैन अभूत्यै इदाते। | 
आत्मा "हि ऐँषां से भवति ॥ ६॥ ह ह : 
अर्थे-उस ईस(आत्मा ब्रह्म) को निश्चय देखतेहुए( भें ब्रह्म हूं ) द 
(में ब्रह्म हूं, ऐसा जानतेहुए ) 
र बामदेवने दर और इसप्रकार शाप सवेश राप्तिका प्रैतिपादुन( जनाना) किया है “मै 
र 2 हे ह द्द य्य । उस इस( आत्मा ब्रहम )को अँब भी (इस कालमें 
` भी) जो में ब्रह्म "हूं, भस इसप्रकार आनता है, वेंह यैह सेब “होजाता है । उसके FE 
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उपनिषत्काण्डम्‌। ] . पः््चदृशोऽध्यायः । ३०९ 


अनेश्वय्य( सर्वेभावाप्राप्ति) केलिये देवता भी निश्चय नही समर्थ होते हें । क्योंकि 
बेह( अपने आपको ब्रह्म जानेवाला ) ईँन( देवताओं) का आत्मा “होगया है ॥ ६ ॥ 


अथ यो अन्यां देवताम्‌ उपास्ते अन्या उँ असौ, अंन्यो अहम ईति 
वेद। यथा पंशुः ऐँचं सँ देवानाम्‌। यंथा हैं ` चे थैहचः पेंशावः भेनुष्यं 
` 'अुंज्युः, एवम एकैकः पुरुषो देवन्‌ सुनक्ति। एकस्मिन एँव पशो आदी 
यमाने अप्रियं भवति, किंस उ बहुषु । तस्माद्‌ एषां तत्‌ नें "प्रियं, यदू 
एतत्‌ अलुष्या! विद्युः ॥ ७॥ 
अर्थ्‌--अव जो ब्रह्मसे भिन्न किसी दूसरे देवताको ईँसप्रकार उपासता है कि वह 
निश्चय मुझसे भिन्न हे और "में उससे भिन्न हूं, वह नहीं जानता दै( अज्ञानी है) । 
“जैसे मनुष्योंका गो अथवा घोडा पशु है, "पेसे वह देवताओंका पशु है. । ' जैसे 
प्रसिद्ध निश्चय बेहुत( अनेक) पशु ऐके मनुष्यको पेलिते हैं, "ऐसे एकएक सेनुष्य 
( देवताओंका उपासक मनुष्य) अनेक देवताओंको पौलता है । एऐक ही पशुके 
३'छळिये जानेपर हुःख होता है, *तो बहुतों (अनेक पशुओं)के लेलिये जानेपर दुःखकां 
कया कहना है । ईसलिये ईन(देवताओं ) को वह प्यारा नही, जो ईस( ब्रह्म )को 
मर्लुंष्य जानें ॥ ७ ॥ 


(३) इसबालाकिः दै अनूचानो गाग्ये! आस | स॑ है उवाच अजातचाज्ञं 
काइयं अह्य "ते अ्रवाणि! इँति। से हं उवाच अजातराचुः सिहस्रम्‌ 
हेतस्यां वाचि दैँझः, जैनकः जनकः? इति वे जैनाः धावन्ति ईति॥१॥ 

अर्थ--7गंगोत्री मेहाभिमानी वाळाकि( बळाकाका पुत्र ) मैसिद्ध विद्यन था । 
इस प्रसिद्ध विद्ठानने कशीके राजा अजातशन्रुसे यह कैहा-में तुझे नझको कहूंगा 
(्रह्मका उपदेश दूंगा) उस प्रसिद्ध राजा अजातशज्ुने येह कैहा-हम तुझारे इँस केहने पर 
ईजार गौएं देते हैं, क्योंकि जनक जनक, यह कहतेहुए रोग निय भागे जाते हैं ॥१॥ 


सर है उवाच गाग्ये-यं! एवं असौ आदित्ये पुरुष), एतम्‌ एंव अहं बरैह्म 
झुपासे 'हैति। सैं हैं उवाच अंजातदाज्ु+भा भा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठाः, 
अतिष्ठाः सँवैंषां भूतानां सूँ राजा रेति वे अहम एतम्‌ उपासे हैंति॥रा। 

ईस परसिद्ध गंगेगोत्रीने यह कहा-जो बैह नँय आदित्य ( सूय्ये )मे 
पुरष है, "मैं निःशेन्देह इसको अह्य उर्षीसता ( समजझता ) हूं। उस प्रसिद्ध राजा 
अंजातशजुने येंह कहा-मंत मुझे इस( आदित्य पुरुष )के विषय सें केहो, सेब 
इझंचकर खित, सेब भूत्तोंका सिरे, सब मूतोंका रजा, ऐसा निःसँन्देह इसको अङ्गे 
उपासता हूं॥ २॥ ` 
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३१४ ` खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


स है उवाच गाग्येः-येः एवं अंसौ चन्द्रे पुरुषः, एतस्‌ एंव अहं ब्रह्य 
उपासे हैति। सँ हैँ उवाच अजातशाजुः भा भा एतस्मिन “संवदिष्ठाः, 
बैन पौण्डरवासाः सोमो रौजा ईति वे अहम्‌ एतम्‌ उपासे हति ॥३॥ 
` अर्थ-नह प्रेसिद्ध गाग्ये( गगेगोत्री) यह बोछा-जो वह निर्शवय धन्द्रभामें 
पुरुष है, . निःसंन्देह इसको "में ब्रह्य उपासता( समझता ) हूं। उस भ्रैसिद्ध राजा 
औजातर्ुने यह कहा-मेंत मुझे इसके विषयमें कहो, बेडा, "*श्रेतवस्रोंवाळा, “सोम, 
१ओषधियाँका राजा, ऐसी निःसैन्देह इसको * में उपासता हूं ॥ ३॥ | 
स ह उवाच गाग्ये+-यं। ए असो विद्युति पुरुषः एंलस्‌ एंव अहं रह्म 
उपासे इंति। से हैँ उवाच अजादान्नुःभा भा एतस्मिन्‌ संवदिष्ठा), 
तेजखी इति वे अंहम्‌ एतम्‌ उँपासे हति ॥ ४॥ 
. अर्थ--नदद प्रसिद्ध गाग्ये यह बोला-जो वैह निश्चय विँजलीमें पुरुष है, निःसन्देह 
इसको "भं मझ उ्पोसता हूं। उस 'प्रैसिद्ध राजा अजातशजुने चै कहा-मेंत सैसे इसके 
विषयमें केदो, बैंड तेजवाला, ऐस निःसैन्देह ईंसको `मैं उपोसता हूं ॥ ४ ॥ 
स है उवाच गाग्य*-ये! ऐव अयस्‌ आकाहो पुरुषः, एतम 0व अहं प्रह 
उपासे हति । स हैं चाच अजातशब्ुः-मा सा एतस्मिन्‌, “संवदिष्ठाः, 
गेम अप्रवर्ति ईति "वे अहम्‌ ऐतम्‌ उपासे ईति ॥ ५ ॥ 

_अर्थ--वह प्रसिद्ध भाग्ये यैह बोछा-जो यैह निश्चय आकाश( ईथर )में 
पुरुष है, निःरन्देह ईसको “मैं जहा उॅपासता ( समझता ) हूं । उँ असिद्ध राजा 
अंजातशतने यह कहा-मैंत भुंझे इसके विषयमे कहो, सबंत्र भरा हुआ और ने चढने- 
वाला, ऐसा "निःसन्देह इसको 'में उपासता हूँ॥ ५ ॥ 
स दा | भार्यः एव अयं वायौ पुरुषः, एतम्‌ ऐँव अहं ब्रह 
उपासे ईति। सँ वाच उवाच अजातशच्रु+मा भा ऐतस्मिन `संवदिष्ाः, 
न्द्रो “वैक्ुप्ठः अपराजिता सेम ईति 'चे अहम्‌ एतम्‌ उपासे ईति ६ 

अर्थ--वह सिदध गाग्ये यह चोला-जो येह निश्चय धायुमें पुरुष है, 
निन्दे ईंसको मैं नैह उपौसता हूं । ईँस सिद्ध राजा अजातशजुने यैंह कहां-मंत 
झे इसके विये कहो, पैरम ऐश्वय्येवान्‌ सँवका मुंह अच्छी तरह कुण्ठित करनेवाला; 
न ह पराजित होनेवाढी(न हारनेबाली) "सेना, “ऐसा निःसन्देह ईँसको में | 
ड हूँ॥ ६॥ | ; 8 
ह व्री र नह ऑ. 
विधासहिः इति ह जप वाच अजातराडइ+-भा भा संबदिष्ठा। _ 
तैपासाहे! ईति वे अहम्‌ एतम्‌ उँपासे ईैति॥ ७॥ ` @ 
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छपनिषस्काण्डम्‌ ।:] . पश््वद्‌शो ऽध्यायः । ३११ 


अथै--पह प्रेसिद्ध शाग्मै यह बोछा-जो यैह निरय तेजे पुरुष है, निःसैन्देह 
इसको में ब्रेझ उॅपासता हूं। उँस प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने यह :कहा-मंत 
मुझे इसके विषयमे केहो, सैंबको दवानेवाळीशक्तिवाला, "ऐसा निःसंन्देह इसको 


में उपोसता हूं ॥ ७ ॥ 


से है डैचाच गाग्ये।-ये! एव अयम्‌ अप्सु पुरुष), एतम्‌ एंव अहं ब्रह्य 
ईपासे 'इंति। से हैँ उवाच अजातदाउःभा भा ऐंतस्मिन “संवदिष्ठाः, 
अ्ॅतिरूपः इति वे अहम एतम्‌ उपासे इति ॥ ८ ॥ 
अर्थ--वह ग्रैसिद्ध शाग्ये थह बोला-जो यह निश्चय अलमें पुरुष हे, निःसन्देह 
ईसको "में अहा उरपीसता हूं। उस भ्रैसिद्ध राजा अजातशब्ुनें यह कहा-मंत अझ 
इसके विपयमें कहो, अपने जैसा, ऐसा निःसन्देह इसको में उपोसता हूं ॥ ८ ॥ 
से है डैवाच गारये-ये! एव अयम्‌ आत्मनि पुरुषः, एतम्‌ एंव अहं 
रह्म उपासे इंति। सै हैं उवाच अजातराज्॒/-मा भा ऐंतस्मिन संव 
दिष्ठाः, आत्मन्वी इति “वै अहम एतम्‌ उँपासे इँति॥ ९॥ 
अर्थ--बह प्रेसिद्ध गाग्य यह बोछा-जो यह निश्रय शरीरम पुरुष हे, निःसन्देह 
कसको पै रझ उॅपासता हूं । उस परसिद्ध राजा अैजातशबरने यह कैदेत सँझे इसके 
विषयमें कहो, सैरीरवाला( शरीरी ) ऐस निःसैन्देह इसको में उपीसता हूं ९ 
स हं सृष्णीम आस भौर्ग्यः। स है उवाच अजातराञः-एँतावत्‌ चल 
डति i »हि इति । ने एतावता “विदितं भवति ईति ॥ १७ ॥ 
` अर्थ-हमैसिद्ध भाग्य चुप बैडेगया । उस प्रसिद्ध राजा अजातशङुने कैहा 
वंस इतना “ही !। इतना “ही, यह गाग्येने कहा । ईतनेसे तरक्ष( ्रह्मका वास्तवरूप ) 
ना गया मैँही “होता, यह अजातशत्नुने कहा | १० ॥ लिफ्ट 
से है उवाच गारग्यः-डैप सवा धानि ईँति। स है उँवाच अजाता 
br सै एतद. येद्‌ ्राह्मणः कञ्रियम्‌ उपेयाद्‌ रह्म ` से वेक्ष्यति? 
इति, `वि ऐँव सवा शपसिष्यामि इति ॥ ११॥ | ES 
. अर्थ--वैह भैसिद्ध गार्ग्य यैह बोला-मैं. तुझे शिष्यभावसे प्राप्त होता हूँ :। उस 
सिद्ध राजा अजातशत्ुने मै फहा-'“निःसन्देह यैह उँछटा दै. जो झे महा केहेगा|; 
इस बुड्िसे ग्ण शषत्रियको शिष्यभावसे मात हो, इसलिये शिष्य किये विना ही में 
झे ब्रह्म अैनाऊंगा ( ब्रह्मका उपदेश करूंगा ) यह अजातशश्ुने कदा ॥ ११ ॥- 
'त॑ पाणौ आदाय उत्तस्थौ । तौ है पुरुष सुप्तम्‌ जाजग्मतुः। तम्‌ एते 
भोमभिः अमञ्रयांचक्ते बहन्‌! पौण्डरवासः! सोम ! राजन्‌! ईति।स 
मे उत्तस्थौ । तं पाणिना "पेषं बोधयांचकार । से है इँत्तस्यो ॥ १९ 
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भ्यायसहिता 
३१२ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


`. अर्थ--अब उसए गाग्ये )को हाथमें लेकेर( हाथसे पकडंकर) राजा आसनसे 
चैठा । 'चे दोनों निश्चय सोयेहुए मैनुष्यके पास आये। उंस( सोयेहुए मनुष्य )को राजाने : 
हे बडे! दे श्वेतवस्रोंवाले! हे सोम ! हे राजा ? ईसप्रकार ईन नोमोंसे बुँछाया । झह 
ने उठा | उसको हॉथसे मेंलकर जगाया । वह तेंब उठा ॥ १२॥ | hi 
स॒ है उवाच अजातदाज्उः-यैत्र एव एतत्‌ खुप्तो अभूद्‌, थे ऐष विज्ञान 
मयः पुरुष); के एष तँदा अभूत्‌? ङतः ऐंतव्‌ आगात्‌? इति । तेंदू है 
हैं न॑ “मेने गैग्येः ॥ १३॥ | ५ 
अर्थ--उस प्रसिद्ध राजा अजातशज्रुने येह केहा( पूछा ) जव( जिसकाळमें ) थह 
ईसतरह सोयाहुआ था, जो यह विज्ञानमय (बुद्धिमय ) पुरुष दै, सँच( उस' कालमें ) 
येह कहां थौ? कैंहांसे ईसतरह सोया हुआ आया ? । उसको सिय असिद्ध श्येने 
ने समझा ॥ १३॥ हा 
सु है उवाच अजातशाज्ञः-येच्र एष ऐतत्‌ छुपे अभूद ये! एज विज्ञानमयः 
पुरुषः, तद ऐषां पणानां विज्ञानेन विज्ञानम्‌ हि येः ऐंषो अन्तरः 
हदये आकाराः, तेस्मिन्‌ “शेते। तानि मैदा शैह्माति अथ है ऐैतत पुरुषः 
पिति नाम। तैद गैंहीतः ऐँव पाणो संबति, युँहीता वीक, :महीतं 
बंशुः, मँहीतं `'्रोच, हीत सैनः ॥ १४॥ 
र ' अर्थ--उस प्रैसिद्ध राजा अजातशज्रुने कैहा-अब यैह ईसतरह सोयाहुआ - था; 
रो यह विज्ञानमय बुद्धिमय ) पुरुष है, सॅन ईने ईन्द्रियोंके विंशान( ज्ञानजननशक्ति)को 
अपने विशन( ज्ञानजननशक्ति )के सहित लेकर जो यैह भीतर हवँदयमें आकाश( ब्रह) 
है, उसमें “सोता है( सोया हुआ था) । जब इम ( इन्द्रियोंके विज्ञानों=ज्ञानजनन- 
शक्तियों )को  लेलेता( अपनेमें लीनकर छेता ) है, हैँ “निश्चय पुरुष स्पिति( सोता 
है-अपने खरूपमें लीन है) इस नीमसे कहा जाता है । -तैंच >'हेलिया हुआ( अपनेमें 
छीन कर लिया हुआ ) “निश्चय घ्रौण “होता है, ` लेलिया हुआ बीग इन्द्रिय, 'लेलिया 
nn हुआ औओज्र और “लेलिया हुआ सॅन “होता है ॥ १४॥ `| 
य खम्यया चैरति, ते है अस्य रोकाः। सेद्‌ उत ईव मैहा- 
रा भवति, उत ईव मँहात्राह्मणः, उत ईच उँंचावचं निगच्छति । सै ड 
यथा महाराजो जॉनपदान्‌ ग्रेंहीत्वा खे जनपदे भैथाकामं यैरिवर्तेत; 
एवम्‌ एव एंष एतत्‌ भरणान्‌ गुँहीत्वा “खे झरीरे यैथाकामं परिवतेते १५ 
[ अर्थ संद अब ईसशरीरमे खंप्रकी. इत्तिसे बिंचरता( खप्तकी अबस्थामें होता) दै। 
तन ईंसके “वे. 'दी(जो जागृतमें ये) परे्ठव्यपदाय होते हैं। अहा अमी मानों मैंहाराजा | 4 
है, कैसी औीनों मैंहाज्ाह्मण, कसी भोनों ऊँच नीच जन्मको भप्त होता है। पढे. 
~ जैसे महाराजा अपनी प्रजाओं (रधान प्रधान प्रजाओं)को सीथलेकर अपने देश(राज्य)में | 
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उपनिषत्काण्डम्‌। ] पश्च दशोऽध्यायः । ३१३ 


इच्छानुसार घूँमे(इधर उधर फिरे), ऐसे “ही यह येहा( सपमे) ईन्दरियों( इन्द्रियोंकी 
ज्ञानजनन-शक्तियों )को साथ “लेकर अपने शरीरमें इच्छानुसार ` धूँमता( इधर उधर 
फिरतेकी नाई होता ) है ॥ १५॥ 
अथ यदा झुषु्ो भवति, यैदा न कस्य चन वेद, हिताः माम नाड्यः 
शसप्ततिसहस्राणि हैंदयात्‌ पुरीततम्‌ अभिप्रतिष्ठन्ते, ताभिः पत्यवरत्य 
पुरीतति डोते। से येथा कुमारो वा, भैहाराजो वा, भैहान्राह्मणो वी 
औतिम्षीस्‌ आनन्दस्य गैत्वा शयीत, एवम्‌ एंव ऐँष एतत्‌ हीते ॥ १६॥ 
अर्थ--अव जब गाढी निद्रामें सोया हुआ होता दै, जेब किसी वस्तुको भी 
( झुछभी ) नही जानता दै, तब "हिता मामकी बहत्तर हजार नोडीयां जो हृदयकमळ 
( कमलाकार मांसपिण्ड )से पुरीतत्‌( हृदयके सब ओर छिपटी हुई सूक्ष्म त्वचा )के 
शमने जाती( जातीहुई सब शरीरमें फेलती ) हैं, उनके द्वारा बाहरसे हृदयकी ओर | 
लौटकर पुँरीततमें, पुरीततसे हृंदयमें, हृदयसे हृदयाकारा ब्रह्ममें सोता हे । बह “जैसे 
शजङुमार अथवा महाराजा अथवा सैँदाविद्ठान निरय आनन्द्‌( सुख )की पराकाष्ठा 
(सबको उलांघकर आगे गईहुई हृद )को पैहुचकर “सोये, “ऐसे ही यह इससमय 
शोता है ॥ १६॥ (र हा ’ 
स॑ येथा ऊर्णनाभिः तन्तुना उचरेत्‌, यथा अमेः क्षुद्रा गः 
ऽयुचरन्ति, एवम्‌ एव अस्माद्‌ आत्मनः सवे माणाः, सेव 'ोकाः, सचे 
"देवाः, सँर्वाणि स्तानि व्युचरन्ति। तँस्य उपनिषत्‌ सँत्यस्य सँत्यम्‌ ईँति। | 
प्रोणाः *चै सत्यं, ` तेषाम्‌ एष सैत्यम्‌ ॥ १७॥ [ 
अर्थदः जैसे भैकडी सैन्तुरूपसे ऊपर आती( जैसे सकडीसे तन्तुएं=जालेकी 
ताते, अभिव्यक्त होती ) हैं, जैसे अँग्रिसे छोटी छोटी चिंगोडियां उपर आती( अभि- 
व्यक्त होती ) हैं, "पेसे "ही इस आत्मासे सँब ईन्द्रियां, संब * गोलक( इन्द्रियोंके 
स्थान ), यब देवता( इन्द्रियोंके अलु्राहक सूयैआदि देवता), माणी अप्राणी सैंब पदाथे, 
परः आते( अभिव्यक्त होते ) हैँ । उॅस( आत्मा )का “स्का सँ, ह शुनाम है। 
९ईन्दरयां ( इन्द्रिय छोक, देवता आदि सवपदाथै ) निम्न॑य सत्य हैं, उनका यह ( आत्मा ) 
सैं है ॥ १७॥ रा भूतानि च 
(४) इयं परथिवी स्वेषां शतानां भेष, अखै इृथिन्यै सर्वाणि भतानि 
भैघु । वैसे अयम्‌ अस्यां एंथिव्यां "तेजोमयो अस्तमय पुरुषः) श्च 
अयम्‌ अध्यात्मं शारीरः "तेजोमयो अस्ूतमयः पुरुषः, अयम्‌ एव से), . 
भो अयम्‌ आत्मा । इदम्‌ अगतम्‌, ईद ब्रह्य, रदं सवम्‌॥ १॥ | 
अर्थ--येह ैथिवी( भूमि) सँब प्राणियोँका शेहत( शहतकी नाईँ प्यारी ) है, 
ईस प्रथिबीके सब रोणी शैंहत( शहतकी नाई प्यारे ) हैं। जो यह निय इस प्रथिवीसे 


४० स्ा० से °. 
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३१४ ; : स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डंम्‌ । 


*तेजोमय( प्रकाशखरूप ) असृतमय( अस्रतस्वरूप ) पुरुष हे, और जो येह शैरीरमें 
झैरीरका. खामी "तेजोमय अम्रतमय पुरुष दै, निःरसेन्देह बेह यैह है, जो यह औत्मा 
है । यह अग्रत हे, यह प्रय है, यंह सब है ॥ २॥ 

इमाः आपः सर्वेषां भूतानां मधु, आसाम्‌ अपां सर्वाणि भूतानि भैधु । 
यच अयम्‌ आखु अैप्छु "तेजोमयः अँख्तमयः पुरुषः, येञ्चं अयम्‌ 
अध्यात्मं रैतँसः `तेजोमयः अशतमयः परुषः, अयम्‌ एच सेः, `यो 
अँय आत्मा । इुँदम्‌ अस्तम्‌, हैँदं तरै्म, हैँद॑ सवम्‌ ॥ २॥ 
 अर्थ-यह जेल सब आणियोंका शैहत हे, इस जळके सब ध्राणी शैहत हैं । 
शो यैह निश्चय इस जरूमें “तेजोमय अँम्ृतमय पुरुष हे, ओर जो यह शरीरम 
*चीय्यमं तेजोमय असृतमय पुरुष है, निर्सन्देह वह येद्‌ हे जो यह आत्मा है। 
यह अमृत है, चदे त्रह्म हे, यह संब हे ॥ २॥ 

अयम्‌ अग्निः सर्वेषां भूतानां मेघु, अस्य अग्नेः सर्चाणि भूतानि मंघु। 
यश अयम्‌ अस्मिन्‌ अग्नी “तेजोमयः अँख्तमयः पुरुषः, येञ्चं अयम्‌ 
अध्यात्मं वाक़मय! "तेजोमयः अँतमयः पुरुषः, अयस्‌ एव सः, यो 
अयम्‌ आत्मा । ईैँदम्‌ अश्तम्‌, इदं ब्रह्म, हद सैवम ॥ ३॥ 

.._ अर्थ--थह तेज सब प्रणियोंका शैहत है, ईस तेजके सब प्राणी शहत हैं । 
“जो यह निश्चय ईस तेजम "तेजोमय अँसृतमय पुरुष हे, और 'औ थेह झरीरमें 
बाणीमें `तेजोमय असृतमय पुरुष है, निःसेन्देह नेह यह है, जो यैं जात्मा है। 
यह. अमृत है, यह अहम है, यै सब है ॥ ३ ॥ | 
अयं वायुः सर्वषां भूतानां मेघु, अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मंघु। 
यश्च अयम्‌ अस्मिन्‌ ययौ "तेजोमयः अस्ततमयः पुरुषः, यैं अयस्‌ 
अध्यात्मं भाणः "तेजोमयः अंखतमयः पुरुषः, अयम्‌ एच सैः, यो अयम्‌ 
आत्मा । हुँदम्‌ असतम, इद ब्रह्य, ईद संबंस्‌॥ ४॥ 

: ` आर्थ--यह वायु सैव भणियाका शैहत दै, ईस वौयुके सव भणी शैंहत हैं । 
जो यह निश्नय ईँस वौयुमें "तेजोमय अँम्रतमय पुरुष है, और शो भै ओरीरमें 
प्रणमे “तेजोमय अम्रतमय पुरुष है, निःसन्देह बेहद येह है, जो यह आत्मा दै । 
यैह अमत है, यह बझ दे, यह सैंब है.। ४॥ > 

.. अयम्‌ आदित्यः सर्वेषां अला मधु, अस्य आदित्यस्य वाणि भूतानि 
मधु अन य्श्च नि आदित्ये - “तेजोमयः अँशूतमयः रुषः, यैश्च 
_ अयस्‌ अध्यात्म हुषः "तेजोमयः अँसतसयः पुरुष), अयम्‌ व से; 

. यो अयम्‌ औत्मा। इदम्‌ अैंखतम्‌ , ईद ब्रह्म, हैँदं सैवम्‌. ७५ ॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] पश्चद्शोऽध्यायः । ३१५ 


थ-येह सूर्ये सब प्राणियोंका शैहत है, ईंस सैय्येके सब प्राणी शैहत हैं । 
जो यह निश्वेय ईस सुँय्येमें ` “तेजोमय अस्तमय रुष है, और 'औ अ ईरीरमे 
ऽअनेत्रमें "तेजोमय असृतसय पुरुष है, निःर्सन्देह वह येह दै, जो यह त्मा है । 
ह अमृत है, यह नहा हे, यह सँब है ॥ ५ ॥ 
इंसाः दिशाः सर्वेषां भूतानां मेघु, आसां दिँशां सर्वाणिः भूतानि मधु । 
अं अयस्‌ आरु दिकं तेजोमयः अँशतमयः रुषः, यैञ्चं अयम्‌ 
अध्यात्मं आचरः भातिश्चुत्कः ` तेजोमयः अस्ूतमयः पुरुषः, अयम्‌ एच 
सँ, यो अयम्‌ आत्मा । हैँदम्‌ अँखतम्‌, इँद ब्रह्म, हंदं सैवम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ--ये दिशायें सब ग्राणियोंका शहत हैं, ईन दिशाओंके सब प्राणी शहत हैं। 
जो यह निश्चैय इन दिशाआंमें “तेजोमय अँस्रंतमय पुरुष है, और "जो यह झरीरमें 
“शरोत्र( कान )में सुँननेकी शक्तिरूप “तेजोमय अस्तमय पुरुष है, निःसन्देह बह यह है, 
शजो यह आत्मा है । येंह असरत है, यह ब्रैझ हे, यँ संब है ॥। ६॥ 
अयं चन्द्रः स्वेषां भूतानां मधु, अस्य चन्द्रस्य सवोणि भूतानि भंघु। 
यञ्च अयस्‌ अस्मिन्‌ चैन्द्रे "तेजोमयः अैशतमयः रुषः, यश अयम्‌ 
अध्यात्मं भानसः "तेजोमयः अरतमयः परुषः, अयम्‌ एव सेः, यो 
जयम्‌ आत्मा । इुँदम्‌ अंशतम, हदं ब्रह्म, हद संवम॥ ७॥ | 
थृ-यह चन्द्रमा सव प्राणियाँका शैंहत दै, ईस चैन्द्रमाके सब प्राणी शैहत हैं । 
जो यह निश्चय इस चन्द्रमामें “तेजोमय अम्तमय पुरुष दे, और ' येह शरीरमें 
मनमें “तेजोमय अंम्ृतमय पुरुष है, निःर्सन्देह वेह यह है, जो यह औत्मा है। यह 
असत है, यह त्रह्म हे, यह सँब है ॥ ७॥ 
इयं विद्युत्‌ सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यै विद्युतः सवोणि भूतानि संघु। 
यञ्च अयम्‌ अस्यां विद्यति "तेजोमयः अम्ठतमयः रुषः, यैश्च अयम्‌ 
अध्यात्मं तैजसः "तेजोमयः अखतमथयः पुरुष), अयस्‌ एंव सैः, चयो 
अयम्‌ आत्मा । इँदस्‌ अस्तम्‌, हदें बरत, ईद सवम्‌ ८॥ ` 
. अर्थ--यह बिजली सब प्राणियाँका शहत है, ईस विजलीके सब प्राणी शहत हैं । 
शजो यह निश्रैय इस बिजेलीमें “तेजोमय अँख्रतमय पुरुष दै, ओर जो यैह शरीरमें 
विचुतमें `तेजोमय अस्तमय पुरुष हे, . निःसन्देह वैद यह है, जो यह आत्मा दै । 
यह असूत हे, यह बझ दे, यह सँब है। ८ ॥ | 
अयं स्तनयिलुः सर्वेषां भूतानां मंघु, अस्य स्तनयित्रोः सवोणि भूतानि . 
संधु। ये जयम्‌ अस्मिन्‌ स्तनयित्नौ “तेजोमयः अखतमयः पुरुष), यें . 
अयम्‌ अध्यात्मं शाब्दः सौवरः ` तेजोमयः अँतमयः पुरुष), अयम्‌ ऐं 
लः, यो अयम्‌ जात्मा। हैँदम्‌ अस्तम्‌, इदं बरह्म, इद सेवेम ॥ ९ ॥ 


a, 
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३१६ खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


! ` अथे--येह 'मेघ सब प्राणियोंका शैहत है, ईस 'मेघके सब भणी शैहत हं । 
'औ यैह निख्वैय ईस "भेघमें “तेजोमय अँमृतमय पुरुष दै, और 'जो यैह शरीरम 
दें मॅधुर-ध्वनिमें ` तेजोमय अस्तमय पुरुष दै, निःसेन्देह बैंह येह है, अजो चैह 
आत्मा दै । यै असरत है, यह ब्र दै, यैह सैव दे ॥ ९॥ 

अयम्‌ आकारा; स्वेषां शतानां मेधु, अस्य आकाचास्य सर्वाणि भूतानि 
मंधु। यख अयम्‌ अस्मिन्‌ आकारो "तेजोमयः अस्यतमयः पुरुषः, सै 
अयम्‌ अध्यात्मं हदि आकाराः "तेजोमयः अ््तमयः पुरुषः, अयम्‌ पैव 
सः, यो अयम्‌ आत्मा । इँँदम्‌ अगतम्‌, हैँद॑ ब्रह्म, हदं सैव ॥ १०॥ 

5 अर्थ--य॑द आकाश सब प्राणियोंका झैहत है, ईस आकाशके सब माणी झैंहत 
हैं। जो यह निश्चय ईस ओकाशमें “तेजोमय अँस्ृतमय धुँरुष है, और ओ यैह 
शेरीरमें हृदयमें आकाशका आकाइा( ब्रह्म) `तेजोमय अैंसृतमय पुरुष है, निःसैन्देह 
चह ह है, जो यह औत्मा है। यैंह अंशत हे, यैह बरै है, यैह सैंब है। १० ॥ 
अयं धेस! सर्वेषां भूतानां सैधु, अस्य धमेस्य सर्वाणि भूतानि भ॑घु । 
il यसू स अस्मिन्‌ धर्म “तेजोमयः अँख्तमयः परुषः, यशे अयम्‌ 
अध्यात्मं ¦ "तेजोमयः अखूतमयः पुरुष), अयम्‌ व सेः, भो 
अयम्‌ आत्मा । हदम्‌ जैंसतम्‌ , इदं ब्रह्म, इद संबंस ॥ २१॥ 

र अर्थ--थह धर्म ( शुभकर्म ) सब ` ्राणियोंका शैहत है, ईस धैर्मके धब राणी 
शहत हैं। जो यह निश्चय ईस मैमेमें “तेजोमय अँमृतमय पुरुष हैं, ओर ' यैह 
शरीरमें धरम ( झुभकर्मसेजन्य अद्दष्टमें ) *तेजोमय अँश्रतमय पुरुष है, निःर्सेन्देह वेह 
हे हर जो यै गा हे । यह असरत हे, यैदै बझ हे, चैह सैंब है ॥ ११॥ 

ढ्‌ ला नां मधु, अस्य संतयस्य सवीणि भूतानि संघु । यै 
Se संत्ये “तेजोमयः अंसूतमयः पुरुष), येचे अयम्‌ अध्यात्म॑ 
क f विः पुरुष), अयम्‌ ऐँव से, धो अयम्‌ आत्मा । 

म्‌ र र र हदं सबेम्‌॥ १२॥ 

र षह सेत्य( सल्यभाषण ) सब प्राणियाँका शैहत है, ईस सैल्के सब राणी 
रहत हैं र जो यैं निश्चय ईस सैलमें "तेजोमय अभृतमय पुरुष हे, और जो यह 
ररम सलम ( ससे जन्य अद्ृष्टमें) तेजोमय अश्रतमय पुरुष है, निःसन्देह बद 
यह है, जो यैह औत्मा दै । यैह अंमत है, यह ब्रा हे, यह सैंब है ॥ १२॥ 


इदं भानुषं सवेषां भूतानां सघु, अस्य भानुषस्य सर्वाणि भूतानि मंघु। 


थश्च अयम्‌ अस्मिन्‌ भौनुषे "तेजोमयः असूतसयः पुरुषः, येञ्चं अयम्‌ 


अध्यात्मं भानुषः "तेजोमयः अनृतमयः पुरुष), अयम्‌ एव सेः, यो 


अयम्‌ जात्मा। हुँदम्‌ अगतम्‌, इदं ब्रह्म, हद्‌ सैवम्‌ ॥ १३॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] पश्चद्शोऽध्यायः । ३१७ 


अथे--पैह भैजुष्यजाति सव प्राणियाँका शैहत है, ईस भैनुष्यजातिके सब आणी 
अहत हैं । 'जो यह निश्चय ईस मैनुष्यजातिमें “तेजोमय अँस्रतमय पुरुष है, और जो 
येह शरीरमें सिक मलुष्यमें "तेजोमय अमृतमय पुरुष दे, निःसन्देह वह यह है, 
शो यैह औत्मा है । यह अस्त है, यहे नहा है, यह सब है॥ १३ ॥ « 
अयम्‌ आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य आत्मनः सर्वाणि भूतानि 
संघु । ये जयम्‌ अस्मिन्‌ आत्मनि "तेजोमयः अशूतमयः परुषः, ये 
अथम्‌ आत्मा तेजोमयः अँख्तमयः पुरुष, अयम्‌ ऐँव सें), यो अयम्‌ 
आत्मा । हदम्‌ असतम्‌, ईद ब्रह्म, हदं सँवम्‌॥ १४॥ 

अर्श--यह मनुष्यशरीर सब प्राणियांका शैहत दै, ईंस सैनुष्यशरीरके सव 
प्राणी शहत हैं । जो यह निर्य इस मनुष्यशरीरमें “तेजोमय अँसृतमय पुरुष हे; 
और जो येह आत्मा(मनुष्यशरीर )का आत्मा तेजोमय अम्ृतमय पुरुष हे, 
निःसँन्देह चैह यह है, जो यह आत्मा है| यह असत है, यह बै हे, यह सैंब है ॥१४॥ 
से वे अथम्‌ आत्मा सै्वेषां भूतानाम्‌ अधिपतिः, सर्वेषां भूतानां राजा। 
सैद्‌ येथा रथनाभौ चें रथनेमौ चै अराः सवें सैमर्पिताः, एवम्‌ एव 
अस्मिन आत्मनि सैंवाणि सूँतानि, सवे देवैः, सर्वे लोकाः, सर्वे 
प्रणाः, सैरवे एँते आत्मानः समर्पिताः ॥ १९॥ 

अर्थ--वंह येह आंत्मा निश्चय सैव प्राणियोंका अधिष्ठाता है, सब भ्राणियाँका 
शैजा है । वह "जैसे रैथ( रथचक्र )की नाभिमें ओर निश्चय रथ( रथचक्र )की घारामें 
सब अरे "भ्रोयेहुए( गुंथे हुए ) हैं, ` ऐसे "ही ईस औस्मामें सेब औणी, सब अँमिआदि 
देवता, सैँब ऐथिबी आदि लोक, सैंब इन्द्रियां और संब `ये शैरीर “भ्ोयेहुए हैं ॥१५॥ 
स चै अयं पुरुषः सर्चाखु पूर्षु पुरिशयः । ने ऐनेन' किचन अनावृतं, ने 
एनेन "किंचन अंसांद्तम्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--बह यैह( आत्मा ) निश्चय पुरुष दै, जिसळिये सब पुरो( शरीर आदि 
सब पदार्थों )में पूणे हुआ रहता है । इससे 'कोई "भी वस्तु ने ढपीहुई नही हे, 
शतसे “कोई “सभी बस्तु नै भरी हुई नहीं है ॥ १६॥ 
(८) द्वे वाव ब्रह्मणो रूँपे सूरत च॑ असूर्तं च। तेद्‌ एँतत्‌ भूरत्त-येद्‌ अन्यद्‌ 
धायोश्नै अन्तरिक्षात्‌ चैं, अथ एतद्‌ अंसूर्त-यंद्‌ वायुश्चं अन्तरिक्षं चे॥१॥ 

अर्थ--दो निश्चय ब्रह्म आत्मा )के रूप( जनानेवाछे पदार्थे ) हैं-एक भूत्ते ओर 
ईूसरा अमूत्ते । वेह येह मूते दै. जो वौयुसे और निम्नय औकाशसे भिंन्े है, और यह 
अंमूत्त है. जो वायु है, और जो निश्नय आकाश है ॥ १॥ 
अथ अतः आदेशान इति न ईंति। नहि ऐतस्माद्‌ ईंति ने,. अन्यत्‌ 
परम अस्ति॥ २॥ | | 82. 
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३९८ स्वाध्यायसंहिता । [ 'उपनिषत्काण्डम्‌ । 


` अर्थ--अब इससे आगे ब्रह्मके खरूपका उपदेश दे-वद (बहम) यैह( मूत्ते ) ही, 
यह (अमूत्ते ) नहीं । इंस( मूत्त, अमूत्ते )से भिन्न वह नही, यैह भी नेंही, .बह इन 
दोनोंसे भिन्न है, इन दोनोंसे परे “हे ।॥ २ ॥ े " 


अथ नामधेयं-सत्यस्थ संत्यम्‌ हैति। प्राणाः वे स्यं, तेथाम्‌ एष सैत्यम। 


येत्‌ सलं से एष प्रौणानां मणः । तदू अस्त, तेद्‌ ब्रह्म, सैः आऔत्मा॥ श. 
` अथे--अब नाम कहा जाता दै-सैयका सैल्य, यैह उसका नाम है । आण(प्राण आदि . 


मूत्ते अमूत्ते सब पदार्थं) निश्चय सत्य हैं, उंनका (उन सबका ) यैह सैं है। झो यहद 
सेय दे, वह यह औणोंका आण हे । बैंह अस्त है, बेह तर है, बेह औत्मा है ॥ ३॥ 
`तद्‌ ऐतव्‌ ब्रह्म अपर्यम्‌ अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ अबाद्यप्। भयस आत 
Fe संवो इति ब न स्‌ आत्मा 
ह्य ¦ इति अनुशासनम ॥ ४॥ 
अर्थ-नह येह ब्रह्म कारणसे रहित है, कायेसे रहित है, उसका बै कोई “भीतर 

( अंदर ) है, न बाहर है । थह प्रह्म सबका आत्मा है, यह प्रझ सबका देखनेवाला हे, 
बैस यह उसका उपदेश है ॥ ४ 

ओम्‌ पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं, एर्णात्‌ पूर्णसुदच्यते । पूर्णस्य पूणसादाय, पूर्ण- 
भेवावशिष्यते॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ‘+ 


इति खाध्यायसंहितायास्‌ उपनिषत्काण्डे पश्चदशोउध्यायः ॥ १५॥ 


—— Sti S—- 
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ओम्‌ पूर्णम्‌ -अदः पूणेम इदं, पूर्णात्‌ पूर्णम्‌ उदच्यते । पूणस्य पूर्णम्‌ 


आदाय, पूर्णम्‌ एवं अवशिष्यते ॥ ओम्‌ झान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


(१) जनको है वैदेहो बहुदक्षिणेन यैज्ञेन जे सत्र ई कुरुपञ्चालानां 


ह्णा; अभिसमेताः वैभूचुः । सस्य हैं. अनकस्य हस्य "विजः 
ज्ञासा ैभूव-केः खिंदूःऐंषां च्राह्मणानाम्‌ अनूचानतमः इति। से हैँ गँवां 


सहस्रम्‌ अवस्रोध। दशा दैचा पीदा: कैकस्याः शङञयोः औवद्धाः बभूबुः १ 
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डउपनिषत्काण्डंम्‌ । ] षोडशोऽध्यायः । ३२९ 


अथे--विदेह देश( विदेहः जातिके क्षत्रिय, जिस देशमें रहते हैं, उस देश )के 
रैसिद्ध राजा जनकने बहुत दक्षिणाबाळे यैज्ञ( अश्वमेध यज्ञ )से थंजन किया । उसमें 
असिद्ध कुरु देशके( कुरु जातिके क्षत्रिय जिस देशमें रहते है, उस दिल्लीके आंसपासके देशके ) 
ओर पेञ्नाळ देशके( पंचाल जातिके क्षत्रिय जिस देशमें रहते हैं, उस कन्नौजके आसपासंके 
देशके ) त्रौह्मण इकट्ठे हुए । उस प्रसिद्ध “विदेह देशके राजा - अनकको मैंद औननेकी 
इच्छा हुँईे-ईंन न्रोह्मणोंमें सबसे बढकर वेदका जानेवाला निःसंन्देह कौन है । उस 
असिद्ध राजाने ऐके हजार गौएं सामने रोकदीं( रोककर खड़ी करदीं ) । उन(गोओं ) 
मंसे एंक एक गोके “सींगोंमें दस दैँस( एक एकसींगमें पां च पांच) पोद ( सोनेके 
सिकेका चोथा: भाग ) बैन्धे हुए थे ॥ ९१ ॥ 


तान्‌ ह उवाच ब्राह्मणाः! भगवन्तः! थो यो -अह्हिष्ठः से एताः भाः 


` उदजताम्‌ ईँति। "ते है ब्राह्मणाः ने दघुषुः। अथ हैं याज्ञवल्क्यः सम्‌ 


एव ब्रह्मचारिणम्‌ उँवाच-पँताः गैः सोम्य! डेदूज सामअवाः इँति। 
ता हं उदांचकार। ते हैं त्रौह्मणाः चुक्रः कैथ नो ब्रह्मिष्ठो अन्नवीत ईति २ 
अथ्‌--उनसे निश्चय , राजाने यैह कहा-हेन्राह्मणो ! देपूज्यो ! हुँममेसे ` जो 
सबसे बढकर वेदका जाननेवाळा है, वंह इन गोओंको छे जाये । उन '्रह्णोंने 
निश्चय ने साइस(होसला) किया । अब भैँसिद्ध योज्ञवल्क्यने अपने अहचारीको 
निश्वय यह केहा-हे “सोम्य सौमश्रवा ! ईन गौओंको ` छेजा। उनको नित्य बह “ले गया। 
उन परसिद्ध ब्ह्ाणोंने यह देखकर - ईसप्रकार कीध किया-*केसे ईमसेंसे( हम सबके 
होते ) इसने अपनेको सँबसे बढकर बेदका जाननेवाळा कहा है ॥ २ ॥ 
अथ ह जनकस्य वेदेहस्य होता अश्वलो .थसूव । स ह एन पंप्रच्छ- व 
सुँ खळ नो याज्ञवल्क्य! भ्रैस्मिछो असि इति । से है उवाच-नमो 
ब्रेह्मिष्ठाय कुमः, गोकामाः एव वेयं शमः इैति। `त है तैंतः ऐँच 
टं द्र ॥ ३॥ कट 
अर्थ--अब प्रेसिद्ध विदेहदेशके राजा जनकका 'होता( ऋग्वेदी ऋत्विज )जों 
अश्वल था । उसने निःसेन्देह ईँस( याज्ञवल्क्य )से यह पूछा-पू “ही निश्चय ईभमेसे 
हे याज्ञवल्क्य ! सँबसे बढकर वेदका जानेवाला “है । उसने निःसेन्देह यह कहा 
(उत्तर दिया )-हैम संबसे बढकर बेदके जाननेवालेको नमस्कार करते हैं, हम केँ 
गैओंकी इच्छावाले . हैं । उसको निश्चय उससे ही( एक प्रकारसे अपनेको 
ब्रक्मिप्ठ खीकार करलेनेसे ही) हर एकने पूँछनेका सौहस( दौसा ) किया ॥ ३ ॥ 


अथ है ऐन जारत्कारंवः आत्तेमागः पप्रच्छ-याज्ञवल्क्य ! ईति है उँचाच | 
थत्र अस्य पुरुषस्य झैतस्य अंझिं वाग अप्येति, धातं भाणः, चंश्चः आदिल, | 
चैन्द्रं, दिः ओत्नं, शथिचीं शरीरम्‌, आकाचाम्‌ षधीः 
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३२० स्वाध्यायसंहिंता । [ उपनिषत्काण्डंम्‌ । 


लोमानि, वैंनस्पतीन्‌ केशाः, जप्छ लोहित॑ चैं रेत निधीयते, के 
अयं तंदा पुरुषो भवति इति ॥ ४॥ 5 7० 
अंथे--अब इस भ्रैसिद्ध याज्ञबल्क्यसे जरत्कारुके वंशज आत्तैभागने पूछा । 
और है याज्ञवल्क्य ! ईस प्रंकार बुलाकर निश्चय यह कहा | अव ( जिस समय ) ईँसे 
हुए दुहषकी बीणी औंमिमें "लीन होजाती है, हण बैयुमें, "नेत्र सुचये, मन 
अन्द्रमामें, कोन दिशाओंमें, शरीर ईथिवीमें, शैरीरके अन्दरका आकाश आकाशे, 
रोम ओषधियोंमें, बीळ बैनस्पतियोंमें, और हेट तथा निंद्य *बीय्ये जैंलमें छीन 
होजाते हैं, सेब( उस- समय ) यह पुरुष कहां “होता है ? ॥ ४ ॥ 
आहर सोम्य! हस्तम्‌ आत्तेभाग! आवाम्‌ एँव एतस्य वेद्यिष्यावः, मै 
नो पतत्‌ सजने इंति। तो है डॅत्क्रम्य मैंत्रयांचक्राते। 'तो है यद्‌ 
त्वत कम हूँ पव तेद ऊँचतुः । अथ यत्‌ पेंशाशंसतुः कैस है हेव तेत्‌ 
प्रदाशसतुः । पुण्यो बे पुँण्येन कैंमेणा भचति, पापः पापेन ईति ॥५॥ 
` `. अर्थ--हेसोस्‍्य ! हेआत्तभाग ! छाओ हथ, इम दोनों ही इसको जानेंगे, हैम 
दोनों इसको संजनस्थानमें( जहां सबछोग बैठे हैं; वहां ) ने विचार सकेगें, भह याज्ञ- 
बल्क्यने कहा । “वे दोनों “ही निर्केडकर( बाहर जाकर) विवारने छगे । झन दोनोंने 
निश्चय विचारकर . जो इछ केहा, वह निःसैन्देह केसे ही कहा । और जिंसकी 


प्रशसा की, निःसन्देह उस कैमेकी “ही प्रैंशंसा की । पुण्यात्मा( अच्छे शरीरवाला) | 


निश्नय पुण्य कैंमेसे होतो है और पपात्मा( बुरे शरीरबाल् ) पीप कमसे होता दे, 
यह कहा ॥ ५ ॥ हक 
तद्‌ ये ईह रमणीयचरणाः, अभ्याक्षो ह य॑त्‌ ते रमणीयां 'योनिम्‌ 
ह ति ह क्षत्रिययोनि वो, वैरँययोनिं वौ । अथ "ये 
क ह एयचरणा?, अभ्याशो है यैत ` ते कॅपूयां योनिम आपच्येरन-वेयोनिं 
बा, सूकरयोनिं वा, चण्डालयोनिं वी ॥ ६॥ ` 2 मन 
अधथे--वे जो यहां अच्छेकमों( पुण्यकर्मों )वाले हैं, “वे शीघ्र “ही “जो अच्छी 

(उत्तम जन्म) है, उसको शप्त होते हैं-कैदाचित्‌ ब्रोह्णयोनिको, कैदाचितं. 
कलिययोनिको, कैदाचित्‌  ैरपयोनिको । और 'जो येंहां घुरे( पाप) कर्मोवाले दै 
"वे शीम ही जो बुरी “योनि है, उसको प होते हैं, कैंदाचित्‌ कऊुँत्तेकी योनिको, 
सूरकी योनिको, कदाचित्‌ चण्डाल( खूनी )की योनिको ॥ ६॥ 

[थ ऐतयो; पैथोः ने कैतरेण चन, तानि ईमानि क्षुद्राणि असक्रदावः 
तीनि भूतानि भवन्ति । जायर निंधस्व हंति । ईतत्‌ बैंतीय श्यानम्‌। 
ME LT [यसर त शयानम्‌ । 
तैतो हैं जारत्कारवः आत्तेभागः उँपरराम ॥ ७ ॥ ( छं» उपः णा३० ). . . ` 
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` 'उपनिषत्काण्डम्‌। ] षोडशोऽध्यायः ९२९ 


` ` अथे--अब.जो ईन दोनों योनियोमेंसे, 'किसी एकको “सी सेंही पराप्त: होते ह्‌, 
वे ये बार वार उत्पन्न होनेवाळे, छोटे भौणी. "होते हें । जन्मों मरो, भही. उनकेलिये 
इश्वराज्ञा.हे.। येंह "तीसरी . “योनि है। .उसके . पीछे निश्चय अैरत्कारका वंशज 
औत्तेसाग उॅपराम (प्र्न करनेसे निवृत्त). होगया॥ ७॥. . k 
(२) अथ है एनस्‌ उंषस्तः चाक्रायणः पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य! ईति हे 
उंचाच-यैत्‌ साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ ब्रह्म, थैः आत्मा सँवोन्तरः, “तं “से 
चंयाचक्व ईति ॥ १॥ 
` अथे--अब इईस. प्रैसिद्ध याज्ञवल्क्यसे वैक्रकेपुत्र . उँपसने पूछा, और हे 
याज्ञवल्क्य ! ईस प्रकार बुलाकर निश्चय यैह कहा-जो साक्षात्‌ अपरोक्ष( प्रत्यक्ष ) 
ब्रह्म दै, जो सैंवान्तर (सबके अन्दर ) औत्मा दे, उसको मुझे कहो ॥ १ ॥ 


एष 'ते आत्मा सवोन्तरः। कतमो याज्ञवल्क्य! संवान्तरः ?। यः भाणेन 
प्राणिति, सै "ते आत्मा सैंवॉन्तर), यो अपानेन अपानिति, सै ते 
आत्मा सँवॉन्तरः, यो व्यानेन व्यानिति, से “ते आत्मा सैँवान्तरः 
उदानेन उदानिति, से ` ते आत्मा सैवान्तरः। ऐँष ते आत्मा सैँवोन्तर?र 

अर्थ--थह है तेरा सैवोन्तर आत्मा । कीन `सैवोन्तर आत्मा याज्ञवल्क्य ! | 
झो आणसे प्रौणनक्रिया करता( सांस बाहर फैंकता) दै, बह है तेरा सैवॉन्तर औत्मा; जो 
अँपानसे अपाननक्तिया करता( सांस भीतर खींचता ) हे, वह हे तेरी सैंबोन्तर आत्मा, 
झो. व्यानसे व्याननक्रिया( चेष्टा) करता है, वेदै हे तेरी संबॉन्तर औत्मा; 
उँदानसे उैदाननक्रिया(ऊपर उठानारूपी क्रिया) करता है, वह हे तेरी सँीन्तर आत्मा । 
बस यह हे तेरी सैवॉन्तर आत्मा ॥ २॥ 


से है उवाच उंषस्तः चाक्रायणः-यथा विंत्रयाद असो गोः, अंसौ अश्वः 
इति, एवस एँव एतद्‌ वयपदिष्टं भैवति। यंद एंव साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ 
रह्म, यैः आत्मा सैचान्तरः, “तं `मे वयाचक्ष्व ई॑ति॥ ३॥ ` ` 

. अर्थ--उस प्रसिद्ध चैक्रके पुत्र उषस्तने यैह कहा-जेसे कोई यह कैहे-वह शौ 
है, बॅह “बोडा हे, “ऐसे "ही यह कहा गया(तूने कहा) 'हे। इसलिये जो 
निश्चय सक्षात्‌ अपरोक्ष अझ दे, जो संवॉन्तर( सबके अन्दर) औत्सा है, उसको 
ुंझ:कॅदो ॥ ३॥ 
एव ते ला ला को पान ?१। न रेछे 
द्र्ारं धइ्येः, र्‌ ° [र सेन्चीथा 
विज्ञातेः विज्ञातारं. विजानीयाः एँष `ते आत्मा सँवॉन्तरः। अतो अन्यद 
झआात्तम्‌ । तैतो हैं उषस्तः चाक्रायणः उपरराम ४॥ :. ˆ : 


४१ खा० सें० 
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` अर्थ--यह है तेरा सर्वान्तर आत्मा । कौन दे सैवौन्तर ` आत्मा थाज्ञवल्क्य ! 

हे उषस ! तू देखनेके 'देखनेवालेको नही देख. सकता, तू सुननेके सुननेवाळेको सदी 

भुन सकता, तू सँमझके संमझनेवालेको नहीं समझ सकता, तू जाननेके जाननेवालेको 
सँही जोन सकता। यह हे तेरी सैंचोन्तर आत्मा । ईंस( आत्मा )से भिन्न! इसके सिवा 
दूसरा) सघ कुछ नेट द्ोनेवाला है। उसके पीछे निम्धय चैंक्रका पुत्र उबस्‍्त उपरास 

(प्रश्न करनेसे नित्त) ) होगया ॥ ४ ॥ 

(३) अथ है एन कहोलः. कीषीतकेयः पैप्रचछ, याज्षवल्क्य! ईति. हं 
वाच-यैदूः एव साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ ग्रैह्म, यैः आत्मा सर्वान्तरः, "तं 
मे व्याचक्ष्व ईति ॥ १॥ 

अर्थ--अब ईस( याज्ञवल्क्य ) प्रेसिद्धसे छुँषीतकके पुत्र कैहोलने पूछा और 
हे. धौज्ञवल्क्य ! ईस प्रकार बुलाकर निश्चय येह फैंहा-'जो निःसैन्देह सक्षात्‌ अपरोक्ष 

रह है, जो संवोन्तर औत्मा दै, उसको सुँझे कहो ॥ १॥ 

एष ते आत्मा सवोन्तरः | केतमो याज्ञवल्क्य! सवान्तरः?। थो अशः- 

नायापिपासे शोक मोहं जरां शत्युस्‌ अत्येति ॥ २॥ 

: अर्थ--वह दै तेरा संवान्तर आत्मा । कौन सैवोन्तरात्मा- धाज्ञवस्क्य ! । जो 

भूख-प्यास, शोक, मोह, जरा( बुढापा ) और अँत्युको उहङ्घन किये हुआ है॥ २॥ 

ऐतं चै तेम आत्मानं `विदित्वा भ्राह्मणाः पुजैषणायाः ब, विक्तेष 

णायाः च॑ छोकैषणायाः चैं, व्युत्थाय अथ भिंसाचर्य चरन्ति॥ ३॥ ` 
अ---उस ईस आत्माको ही जानकर न्राह्मण निश्चय पुँत्रकी कामनासे, थैनकी 
कामनासे और निश्चय 'छोककी कामनासे ऊँपर उठकर( तीनों कामनाओंको छोडकर ) 

“पीछे मिक्षाइत्ति( स्बच्छन्द्बृत्ति )का आचरण ( आश्रयण ) करते हैं ॥ ३॥ | 

. तस्माद्‌ ब्राह्मण! पाण्डित्यं ` निर्विद्य बाल्येन तिछासेत्‌। बाल्यं च पाण्डित्य 
चं "निर्विद्य अथ सुनिः । अमौनं चै भौन थे “निर्विद्य अंथ आऔह्मणः 

' . अर्थ-ईसछिये नराह्मण( ब्रह्मका जिज्ञासु ) पाण्डित्य( विद्वत्ता )को . अच्छीतरह 
` छभकर (प्राप्त करके) आत्मविद्या (ब्रह्मज्ञान )रुपी बळके साथ गृहाश्रममें रैहनेकी इच्छाकरे 
( गरहाश्रमर्म रह कर ही आत्मविद्याको अच्छीतरह प्राप्त करे) । आत्मविद्यारूपी बढ 
और पाण्डिय, दोनोंकों अच्छीतरह ळभकर ( प्राप्त करके ) "पीछे अँनि( ज्रह्म आत्माके 
` साक्षात्कारके लिये मननशीळ) होवे । अमौन(पाण्डिय और आत्मविद्यारूपी वळ) और 
“भोन(मुनिपन) "दोनोको अच्छीतरह लभकरः "पीछे. अंझात्माके साक्षात्कारवाळा संघा 
cele हा | न 
'स राह्मण; केन स्यात्‌? येने सयात्‌, तेनं इरः ऐव। ततो दँ ` कहोलः F 
कौषीतकेयः उप उपरराम ॥५॥ हा ऽ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] ' ` षोडशोऽध्यायः । ३२३ 


अथे--बह त्राह्मण(ब्रह्मस्माके साक्षात्कारवाला सचा ब्राहमण) किस आश्रमसे (गृहस्थ 
ओर संन्यास,  दोनोंमेंसे किस आश्रमसे) रहे १. जिँस आश्रमसे रंहे, उससे ऐसा दी 
(एकसा ही) हे । उसके पीछे निश्चय: झँषीतकका पुत्र कॅहोळ उँपराम होगया॥ ५ ॥ 


(४) अथ है एनम्‌ उैद्दालकः आरुणिः पप्रच्छ, याज्ञवल्क्य! ईति है उवाच- 

चुं त्वं तम्‌ आत्मानम्‌ अन्तयोमिणम्‌ अंख्तम्‌, यैः ईसं थे "लोकं, 
पेर च॑ रीकं, सँवाणि चैं सूतांनि थो, अन्तरो यमयति इति । “त चेत. 
त्वं याज्ञवल्क्य ! आत्मानस्‌ अन्तर्यामिणम्‌ अस्तम्‌ अविद्वान प्रेह्मगवी 

उदजसे, सुधा “ते विपतिष्यति इति ॥ १॥ । 

अथे--अब ईस प्रेसिद्ध याज्ञवल्क्यसे आरुणि( अरुणके पुत्र) उद्यालकने पूछा 
ओर हे याज्ञवल्क्य ! ईसप्रकार चुळाकर निश्चय यह कहा-क्या पू. उस अन्तर्यामी 
असत औत्माको जानता है-जो निश्चय इस हकको और. परले झुँलोकको और 
जो सेब औणियोंको, भीतर रहकर निंयैममें रखता है। यदि तू हे यौज्ञवल्क्य ! 
उस सन्तयामी अस्त आत्माको ने जानता हुआ ब्रौह्मणॉंकी गोओंको “छे जायेगा; तो 
तेश मस्तिष्क गिरे जायेगा( गिरा हुआ-फिरा हुआ, समझा जायेगा ) यह कहा ॥ १॥ 
वेद चै अहं गौतम! तेस्‌ आत्मानम्‌ अन्तर्यामिणम्‌ अग्टतम्‌ हति। यो 
*वे इंदं कॅखिदू त्रेयाद वे वेद ईति । यथा वेत्थ, तथा नूँहि ईति ॥ २॥ 

अथे--हे गौतम( गोतमगोत्री ) में निम्चय उस अन्तयोमी असरत आत्माको 
जानता हूं, यैह याज्ञवल्क्यने कहा । जो कोई भी निःस॑न्देह यह कह सकता है- 
में ईसको जानता हूं, में इसको : आनता इं । इसलिये ` जैसे तू जानता दे, ` वेसर 
केहो, यह उद्ालकने कहा ॥ २ ॥ 


स है उवाच-यथः ऐथिव्यां तिँछन्‌ एथिच्या अन्तरः, 'यं पंथिवी ने वेद 
थिवी शरीरं, यः ऐथिवीम्‌ अन्तरो यमयति, एष ते आत्मा 
अन्तर्यामी अगतः ॥ ३॥ 
अर्थ--उस भ्रेसिंद्ध याज्ञवसक्यने कहा-जो प्रथिवीमें रहता हुआ प्रैथिवीसे 
अलग है, जिसको एथिवी नही जानती, जिसका ऐँथिवी शरीर है, जो प्रैथिवीकों 
तर रहकर निंयैममें रखता दै, यह है तेरा अन्तयोमी असत आत्मा॥ ३॥ | 
यो अप्खु तिँडन्‌ अङ्गथो अन्तरः, यम्‌ आपो न विदुः, य॑स्य आपः 
सरीरं, यो अपः अन्तरो मैमयति, ऐँष ते आत्मा अन्तयोमी असतः ४. 
भ--जो जलमें रहता हुआ जलसे अळग है, जिँसको जैल नही जानता, 
जिसका भैछ. शरीर दै, : जो जलको भीतर रहकर निंयैममें रखता हे, यह है तेरी 
अन्तर्यामी अम्रत आत्मा ॥ ४ ॥ हज 79 9 5. 
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३२४ ` स्वाध्यायंसंहिता । [ उपनिषत्काण्डंम्‌ । 


सो अग्नौ तिन्‌ अग्नेः अन्तर!, थम्‌ अझिः ने वेद, यस्य अग्नि: शरीरं, 
यो अग्निम्‌ अन्तरो यमयति, एष. ते' आत्मा अन्तयोसी अस्तः॥ ५॥ 
/ ¬ “अर्थ--जो अंभनमें रहता हुआ अभनिसे अछग दै, जिसको अंम्निं नही: जानता; 
जिसका अमि. शरीर है, जो अभिको "भीतर रहकर नियैममें रखता है, यै है ते 
अँन्तयांमी असरत आत्मा ॥ ५॥ क 
यो वायौ तिछिन्‌ वायोः अन्तरः, `यं वायुः न वेदे, यैस्य वायुः शरीर, 
यो वायुम्‌ अन्तरो यमयति, ऐँष "ते आत्मा अन्तर्यासी असतः ॥ ६॥ 
अथे--नो वायुमें रहता हुंआ वायुसे अळग दै, जिसको वायु नही जानता, 
जिंसका वायु शरीर है, -जो वौयुको “भीतर रहकर निर्यममें रखता है, येद है ते 
अन्तर्यामी अरत आत्मा ॥ ६॥ | ua 
यो अन्तरिक्षे तिंछन्‌ अन्तरिक्षाद्‌ अन्तरः, धस्‌ अन्तरिक्षं न वेदे, यस्य 
अन्तरिक्षं शरीरं, यो अन्तरिक्षम्‌ अन्तरो शमयति; ऐँष "ते आत्मा 
अन्तर्यामी अस्तः ॥ ७॥- a के 
:: » „ अर्थो अन्तरिश्ष( मध्यम छोक )में रैहता हुआ अन्तरिक्षसे अळग दै; 
जिसको अन्तरिक्ष नही जानता, जिसका अैन्तरिक्ष शरीर है, जो अन्तरिक्षको "भीतर 
To रखता हे, यह है तेरी अन्तर्यामी असूत आत्मा ॥ ७॥ ब 
थो 'दिवि तिन्‌ दिवो अन्तरः, 'यं यौः न वेदे, य॑स्य शीः शरीरं, यो 
दिवम्‌ अन्तरो यमयति, ऐंष "ते आत्मा अन्तयामी अस्तः ॥ ८॥ 
.. . अर्थ--नो हेछोकें रैहता हुआ सुँछोकसे अरूग है, जिसको इुँळोक मदीं 
आनता, जिसका धुँळोक शरीर है, जो शुँडोकको “भीतर रहकर निमसे रखता है, 
यैह है तेर अन्तयोमी र कक आत्मा ॥ ८ ॥ CFR fos 
य आदिखे तिँडन आदित्याइं अन्तरः, थम्‌ आदित्यो न वेदे, य॑स्य 


आदित्यः शरीरं, यः आदित्यम्‌ अन्तरो मयति, ऐं ते आत्मा 


अन्तयामी अस्तः ॥ ९॥ 
' ` अथे--जो सूयमें रहता हुआ सूयेसे अळग है, जिसको सूये नही ` ला 


जिसका सूये शरीर हे, 'औ सूँयैको "भीतर रहकर निमे रखता है, यैह हे तेरी 


अन्तर्यामी अम्रत ओत्मा ॥ ९ ॥ 

यो दिश तिष्ठन दिग्भ्यो अन्तरः, 'य॑ दिशो न विदः, यस्य दिद 
शारीरं, यो दिश अन्तरो यमयति, ऐैँष "ते आत्मा Mss अस्तः १० 
... अर्थ--नो दिशाओं( पूर्व आदि दिशाओं )में रहता हुआ दिशाओंसे अलग है, 


जिँसकों दिशायें मही जानतीं, Ch दिशायें शरीर हैं, 'जो दिझाओंको "भीतर रहकर 


निर्यम्म रखता है, यैह हे तेरी ॐ अस्त औत्मा ॥ १० ॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] षोडशोऽध्यायः । ३२ 


थे; चन्द्रतारके तिन्‌ चन्द्रतारकाद्‌ अन्तरः, `यं चन्द्रतारर्क न वेदे, यस्य 
चन्द्रतारकं शरीरं, यैः चन्द्रतारकम्‌ अन्तरो मैमयति, ऐँष "ते आत्मां 
अन्तयांमी अस्तः ॥ ११॥ 
. अथे--जो चन्द्रमा और तारोंमें रैहता हुआ सेन्द्रा और तारोंसे ळग है, 
जिसको चैन्द्रमा और तारे नही आनते, जिँसका अैन्द्रमा और तारे शरीर हैं, झो 
न्द्रमा और तारोंको “भीतर रहकर निर्येममें रखता है, येह है तेरै. अन्तयांमी 
असत. आत्मा ॥ ११ ॥ । 
यः आकारो तिछन आकाझादू अन्तरः, यम आकाशों न वेदे, यस्य 
आकाराः शारीरं, यैः ' आकाशम्‌ अन्तरो यमयति, ऐुँष 'ते आत्मां 
अन्तयोमी अझूतः॥ १२॥ 

अर्थो आकाइमे( प्रकृतिमें ) रहता हुआ आकाशसे .अळग है; जिसको 
आकाश नही जानता, जिसका आकाश शरीर है, जो आकाशको "भीतर रहकर; 
निर्येममें रखता है, यह है तेर अन्तयामी अस्त आत्मा ॥ १२ ॥ बः 
थः तेससि तिँडन्‌ तससो अन्तरः, यं तमो न वेदे, यस्य समः 
थैः तैंमो अन्तरो सैमयति, एष "ते आत्मा अन्तर्यामी अस्तः ॥ १३ ॥ 

अर्थ--जो अन्धेरेमें रहता हुआ अन्धेरेसे अळग है, जिसको अन्धेरा नही जानता, 
जिंसका अॅन्धेरा सैरीर हे, जो ैन्धेरेको "भीतर रहकर, निंयैममें रखता दै, यह हे 
ते अन्तयोमी असूत आत्मा ॥ १३ ॥ 
यः तेजसि तिन्‌ तेजसो अन्तरः, यं तेजो न वेद, य॑स्य तेजः शारीरं, 

*तेजो अन्तरो यैसयति, ऐंष ते आत्मा अन्तयामी अस्तः ॥ १४॥ 

अर्थ--जो प्रैकाशमें रहता हुआ अकाशसे अंळग दे, जिसको. प्रकाश नही 
जानता, जिसका प्रकाश शरीर है, जो मॅकाशको "भीतर रहकर निर्यमर्मे रखता हे; 
थेह है तेरी अन्तयामी असूत आत्मा ॥ १४ ॥ 
यः संबंषु भूतेषु तिंछन्‌ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ला यं सवोणि भूतानि 
में निदः, यस्य सँर्वाणि सैतानि औरीरं, थैः र अन्तरो 
सैमयति, ऐष `ते आत्मा औन्तयोमी अस्तः ॥ १५॥ 

` अर्थ--जो सब प्राणिशरीरोंमें रहता हुआ सेब आणिशरीरोंसे अळा दै, जिसको; 

शब शणिशरीर मैदी जानते, जिसका सैब मणिशरीर शरीर हैं, जो सब प्रणिशरीरोंको; | 
*भीतर रहकर निर्थममें रखता है, यह है ` पेरा अॅन्तयोसी अचत आत्मा ॥ १५॥ 


थः आणे तिन्‌ माणादू अन्तरः, `यं भाणो न वेदे, यँस्य भाणः शरीर, | 
थैः प्राणस्‌ अमयति, सैष "ते आत्मा क अन्तर्यामी असतः ॥१का: | उ 
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३२६ . 'खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


अधै- जो. श्राण (प्राण और प्राण )में रेहता हुआ म्राणसे, अलग है, जिसको 
पराण सही जानता, जिसका ग्रौण शरीर है, जो ऑणको "भीतर रहकर निर्षममें रखता 
हे, यैह है तेरी अन्तर्यामी अस्त औत्मा ॥ १६॥ 
यो वाचि तिछन वाचो अन्तरः, यं वाक न वेदे, यस्य वाळ शारीर, 'यो 
धाचम्‌ अन्तरो चैमयति, ऐंष ते आत्मा अन्तयांमी असतः ॥ १७॥ 
अर्थो वाणी( वाग इन्द्रिय )में . रंहता हुआ धाणीसे अछग हे, जिसको 
वाणी नही जानती, जिसका वाणी शरीर है, जो वणीको "भीतर रहकर नि्धैममें 
रखता है, यह है तेरी अँन्तयांमी अस्त आत्मा ॥ १७॥ 
यः चक्षुषि तिन्‌ चक्षुषो अन्तरः, य॑ चक्षुः न॑ वेद्‌, यैस्य चकुः सरीरं) 
थैः चश्चुः अन्तरो यमयति, ऐंष ते आत्मा अन्तयामी अद्धतः॥ १८॥ 
“. अर्थो नेत्रमें रहता हुआ नेत्रेसे. अलग है, जिँसको नेत्रै नही जानता, 
जिसका नेत्र शरीर है, जो नेत्रको भीतर रहकर निंयैममें रखता है, यह है तेर 
अँन्तयोमी असरत आत्मा ॥ १८ ॥ 
यः ओजे तिष्ठन श्रोत्राद्‌ अन्तरः, “यं आओज ने वेद्‌, यैस्य ओज 
थे! त्रस्‌ अन्तरो यमयति, ऐँष ते आत्मा अन्तर्यामी अखतः॥ १९॥ 
' थ—औओ कानमें रहता हुआ कानसे अलय है, जिसको कौन वही जानता, 
जिसका कान शरीर है, जो कानको भीतर रहकर निर्थममें रखता है, यह है तेरी 
अँन्तयोमी अस्त आत्मा ॥ १९ ॥ 
थः त्वचि तिन्‌ त्वचो अन्तरः, “यं त्वक न वेदे, यस्य तवक्‌ शरीरं, 
त्वचम्‌ अन्तरो यैंमयति, ऐँष "ते आत्मा अन्तर्यामी अगतः ॥ २०॥ 
अथे--जो त्वचा( स्परी-इन्द्रिय )में रहता हुआ सेबचासे अछग है, जिसको 
तवचा नही जानती, जिसका स्वचा शरीर है, 'जो स्ैचाको “भीतर रहकर निमे 
आ येह है तेर अन्तयॉभी अस्त औत्मा ॥ २० ॥ 
नसि तिँिन्‌ भनसो अन्तरः, “यं सनो न वेदर, यस्य अनः शरीर 
यो चैनो अन्तरो मैंमयति, ऐैष “ते आत्मा अन्तर्यामी अस्तः ॥ २१॥ 
अथे--जो भैनमें रैहता हुआ मनसे अलग है, जिँसको सैन नही जानता; 
जिंसका मैन शरीर है, जो मैंनको भीतरें रहकर निर्येममें रखता है, थद है तेरै 
अन्तयामी असरत आत्मा ॥ २१ ॥ 
ड हैः विज्ञाने तिन्‌ विज्ञानाद्‌ अन्तरः, “यं विज्ञान न वेद्‌, यँस्य विज्ञानं 
Ei कं न अन्तरो - वमयति, ऐँष "ते आत्मा अन्तर्यामी | 
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अर्थ-औ बुढि( बुद्धिमय जीवात्मा )में रैहता हुआ चुद्धिसे अलग है, 
बुद्धि नही जानती, . जिंसका बुद्धि शरीर है, 'जो शुँद्धिको "भीतर रहकर निर्ममे 
रखता हे, यह हे तेरी अन्तर्यामी अमूत आत्मा ॥ २२ ॥ ठ 


अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः ओता, अमतो मन्ता, अविज्ञातों विंज्ञाता। न अन्यो 
अतो अस्ति द्र्टा, नें अन्यो अतो अस्ति ओता, मै अन्यो अतो अस्ति 
मन्ता, नें अन्यो अतो अस्ति विज्ञाता। ऐंष ते आत्मा अन्तयामी 
असतः, अतो अन्यद्‌ आत्तम्‌। तैंतो हैं उद्दालक+ आरूणिः परराम ॥२३॥ 
अर्थवद ने देखा गया( देखनेमें न आता हुआ ) सबका देखनेवाला है) 
सुना गया( सुननेमें न आता हुआ ). सवका सुननेवाला है, ने समझा गया( समझमें 
न आता हुआ) सवका समझनेवाला दै, और नै जाना गया ( जाननेमें न आता हुआ ) 
सवका जाननेवाला है । इससे भिन्न ( इसके सिवा ) कोई देखैनेवाला नेही ' है, इससे 
मिंन्ने कोई सुननेवाला नही "है, इससे भिन्न कोई सँमझनेवाला नहीं `है, और इससे 
भिन्ने कोई जाननेवाळा नही हे । येह है 3तेरा अन्तर्यामी असरत आत्मा । इससे भिन्न 
( इसके सिवा) जो कुछ हे, वह सब नाशवान हे । उसके पीछे निरय आरुणि उैदाळक 
उपरास ( प्रश्न करनेसे निवृत्त) हो गया ॥ २३ ॥ 


(५ ) अथ है गार्गी वाचक्रवी उेवाच-ब्राह्मणाः भगवन्तः! हन्त अहम 
हमं दो प्रश्नो मैक्यासि, तो चेत्‌ “मे वेंकयति, नें "वे जातु युष्साकम 
इस कैश्चिए ब्रह्मोद्यं जेता इति । एच्छ गार्गि! ईति ॥ १॥ - 
अथ्‌--ईसके पीछे प्रसिद्ध वेचक्ककी पुत्री यौर्गीने यह -कंहा-हेजाझणो ! हेः 
पूजनीयो ! अब में ईँस( याज्ञवल्क्य )स “दो प्रश्न पूछंगी, यदि उन दोचोंको ( दोनोंके 
उत्तरको ) भुंशे कैंद्देगा, तो निश्चय तुंममेंसे “कोइ , सी कॅंदापि इस ` वेदवेत्ताको म 
'ज्जीतेगा। पूँच्छ हे गोर्गी ! यह सब ब्राह्मणोंने कहा ॥ १ ॥ 
सा हे उवाच-अह चे वा याज्ञवल्क्य! यथा काइयो वा “वैदेहो वा उग्रः 
पुचः उँज़य धेनु कत्वा ही बाणवन्तो संपत्रातिव्याधिनो हस्ते 
करत्वा उपोत्तिष्ठेत्‌; ऐंवस्‌ एव अहं तेवां द्वीम्यां पेश्षास्याम उंपोद्स्यास्‌, 
अपन नहि हति । एँच्छ गार्गि! हँति॥२॥ .. .. 
..  अर्थ-भह .असिद्ध( गार्गी ) यै `वोली-दे याज्ञवल्क्यं! ` सें निश्चय: तुझे 
चेताती हूं. जैसे कॅदाचित्‌ काशी देशका अथवा “विदेह देशका अज्िपुत्र उतारे हुए 
चिहेवारे भंदुषको मैंढेहुए चिह्लेवाळा करके शैत्रुओंकों- वीन्घनेवाळे ' लोहेके . सुखबाळे 
दो तीर झैथमें . ` छेकर सामने खडा हो, “ऐसे ही / में .. दो ग्रसे . तेरे: i सामने 
खडी हुई हूं, उनको मुझे कहो:।.पूछ हे गागी.! यह याज्वस्व॑यने- कहा: ॥| (२) 
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३२८ खाष्यायसंहिता | [ उपनिषत्काण्डमू | 


सा है उवाच-यद ऊध्व धाज्ञवल्क्य! दिवः, थद्‌ अवाक्‌ ‡ंथिच्याः 
न्तरा थाबाइथिवी इमे, भेद झै थे सवत थे अविष्यत्‌ में इंति के 
क्षते, कॅस्मिन्‌ तेद्‌ औतं चे प्रीतं चे हति ॥ ३॥ . | 
अथे--उस असिद्ध( गार्गी )ने यैंह कैहा-हेयाज्ञवल्क्य ! जो झुछोकसे ऊपर 
है, जो पंथिची छोकसे 'नीचे दै, जो ईंस धुछोक और प्रथिवीछोकके अन्दर (मध्यमे ) 
है, 'जिंसेको  तिःसेंन्देह अतीत(बीता हुआ ) और बैतमान और सैविष्यत्‌( आगे 
rE ) be वेह ` औत और निश्चय “श्रोत है ?॥ .३ ॥ 
घ्व गागि! दिवः, थद्‌ अवाक्‌ परथिवयाः, येद्‌ अन्तरा 
शावाएथिवी इमे, येद भूतं चैं भवत्‌ चे भविष्यत्‌ चे ईति आचक्षते 
आकाशे तेद viv चँ भीतं चै इंति i ॥ 
थ-“उस भ्रसिद्ध.(. याज्ञवल्क्य )ने यह कहा-हे गार्गी ! जो चैळोकसे ऊपर 
य ह र pes nS और प्रथिवी लोकके अन्दर है किक 
ह. .अंतीत ओर वबँतेमान और अैविष्यत्‌, ऐसी कहते हैं 
आकाश (प्रकृति )में ओत और *भ्रोत है ॥ ४ ॥ 83 Se अल 


सा है उवाच-नमस्ते अस्तु याज्ञवल्क्य! थो भे एँत॑ वोचः, अपरस्मै . 


अर्थ--उस प्रेसिद( गार्गी ने यह केहा-हे याज्ञवरक्य | तुझे थसस्कार ध्झे 
जिँसने मेरे इस प्रश्नको है र ह, 
शग ! यहें याज्ञवस्क्यने कहा ॥ ५ ॥ चदा है। अब ईँसरेकेडिये सावधान हो। पदे 


सा ह उवाच-यद्‌ ऊर्ध्वं धाज्ञवल्क्य ! दिववेंः, धद' अवाक ऐथिव्याः, यद्‌ 


अन्तरा यावाएथिवी इमे, येद्‌ अत चें वत्‌ थे अंविष्यत्‌ चं इति 
आचंक्षते, आकारो तेद औतं थे धीतं थे ठ 
जोत त त gs LOR ON EN 

' अर्थ भसिद्ध ( गार्गी )ने यह कैहा- हे धाज्ञवल्क्य ! यो दुँलोकसे ऊपर हैं, 
जो प्रथिबीलोकसे “नीचे है, 'जो ईस-अलोक और धथिवीलोकके नर है जिसको 
निःसैन्देह. भूँत( अतीत) और बँतैमान और भविष्यत्‌, ऐसी कहते हैं, वदद सबं 


तिय औकाशें.. झओत और. “प्रोत है यैह तुमने कहा है । “तो औंकाश निग्रैयं 


फिर किसमें ओत और अभ्रोत हे, यह कहो. ६ ॥ 


स है उवाच-एतद `चै क अक्षरं धार्गि! आह्मणाः अभिवंदन्ति अस्थू 
लम्‌, अनण, अहखम्‌ अलोहितम्‌, अस्तेहम्‌, अच्छायम्‌ 


अनाकाराम्‌, असङ्गम्‌, रसम्‌ , गन्धम्‌, अचक्षुष्कम्‌} 


अशोचम्‌, , अवाग, अँम्ननः, अतेजस्कम्‌, याणम्‌ 


अनन्तरस्‌, वाहम्‌ नैं तदू: अैश्षात्ि "किंचन, चै तेदू अभाति कैखन/ a 
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'. ` अर्थ-उसः मैसिंद्ध( याज्ववस्क्य)ने कैहा-हे! गाग! ` इस इसको निसन 
्राहमण( सरबान्तरात्मा ब्रद्मके जाननेवाळे ) अक्षर( अविनाशी ) कहते हें; वह ने स्थूळ 
(मोटा ) है, .ने अणु ( पतला ) है; ने हख( नाटा) है; में दीपे(रूम्बां) है, मे 
अभिकी नाई लाल है, ने जलकी नाई चिकना है, मेँ छायांबाळा है, न॑ छाया( अन्ध्रेर ) 
है, ने वायु है, ने आकाश है, 'संग(ढेप)से रहित है) स्ससे रहित हे, रेन्धसे रहित 
है, नें नत्रोंबाळा है, ने कानोंवाला दै, : मैं बाणीवाला है, 'से मनवाला है, मैं उदान- 
चाळा है, ने प्राणवाला है, ने इसका कोई सुख है, में परिमाण हैं, ने अन्दर है, ने 
वाहर है । नें वह इुँछ खता है, नें उसको कोई खाता है ७॥ >. पर 
एतस्थ वे अक्षरस्य पशासने गार्गि! सूर्य्याच॑न्द्रमसौं 'विश्वतो तितः; 
एतस्य "वै अक्षरस्य प्रशासने गार्गि! चावाशथिव्यों "विधुते तितः, 
एतस्य "वै अक्षरस्य भ्रंशासने भौर्गि! `\निमेषाः झुँहूत्तीः अहोरात्राणि 
अद्धमासाः भासाः कैतवः 'संवत्सराः ईति विश्वेताः तििन्ति, एतस्य 
"चै अक्षरस्य मैशासने गैर्गि! मैच्यः अन्याः नैदयः स्पन्दन्ते श्वेतेभ्यः 
pues अतीच्यः अन्या।, थो या चै दिशस्‌ थेच, एतस्य "चै अक्षरस्य 
मैदाने गार्गि ! दँदतो मँडुष्या; पँशंसन्ति, यजमानं देवी, दँवी पिरो 
अन्वायत्ताः ॥ ८॥ . TS 589] | BES आग 
` ` अर्थ-ईस ` दी. . अक्षर( अविनाशी . ब्रह्म )की अनिवाय्ये आज्ञा( जबरदस 
हुक्म )में देगागी! 'सूँय्य और . चन्द्रमा भैय्यादामें बंघेहुए खिंत( कर्तव्य . करके 
पालनमें तत्पर) हैं, इंस “ही जैक्षरकी अनिबांये आज्ञामे देगी! शैंढोक और 
प्रथिवीछोक मैय्योदा्में बंधे हुए खिंत( कर्तव्य कर्मके पाळनमें तत्पर) हैं, ईस “ही 
अक्षरकी अँनिवाय्ये आज्ञामें हेगागी! 'निमेष( पळ ), इद, द्विंरात, पेश) भेंदीने, 
कतुएं और बरस, येह सव सँय्योंदामें बंधे हुए खित हैं, ईस “ही अशक्षरकी 
अनिवाय्ये आज्ञामें हे गौर्गी ! धूवेको जानेवाली, गंगा यमुना आदि दूसरी नदियां शेस 
पैवेतो( बफोनी पहाडों )से निर्केछती -है, और 'वैश्चिमको जानेवाली सिन्धु आदि 
दूँसरी नदियां, और जिसे जिस दिँदा 'को जो जो नदियां जाती हैं, वे . सब इसही 
अक्षरकी अनिवाय्ये आज्ञामें "श्वेत `पवेतों (बफोनी पहाड़ों )से निकलती हैं, ईस “ही 
अक्षरकी अनिवाय्य आज्ञामें देगी ! 'छोग, दोताए दानी भनुष्य )की प्रशंसा करते हैं, 
देवत्रा यँजमान( ग्रजमानकझत यज्ञ )के साथ और पिर दीदोस( प्रतिदिन सायंप्रातः 
ला अन्नजळ )के साथ “बंधे हुए हैं। टा. '' ः< 
थो वे एतदू अक्षरं गार्गि! अविदित्वा अस्मिन्‌ शोके लुहोति धंजते सपः 
तप्यते बहनि वैषेसहस्राणि, अन्तवद्‌ः पैव तँस्य. तद्‌ भेवति । यो ` 
ऐतदू अक्षरं गार्गि! अंत्रिदितवा अस्मात्‌ 'रोकात. क्लुपण 


४२ खा० सँ०, 


त्‌ 'प्रैति, से ही 
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३३४ स्वाध्यायसंहिता'। |[ उपनिषक्काण्डंम्‌ | 
अथ येः एतद अक्षरं गौर्गि! “विदित्वा अस्मात्‌ लोंकात्‌ “प्रैति, स 
्रीह्मणः॥ ९॥ ` ॒ 


अर्थ--दे गाणी! ओए महुष्य ) निय हैस अंशको मै जानकर ईस शें 


'होस करता है, यैज्ञ करता है, तप तपता है, बहुत वरस, चाहे हैँजारों बरस, निन्दे . 


धह सब( होम) यज्ञ, तप) उँलका. अैन्तवाला( विनाशीफळवाळा ) होता है। हें: 
गी ! क्लो निश्चय इस अक्षरको नै जानकर ईस लोकसे जाता( मर जाता) है, 
बह दाका पात्र( दीन, डुःखिया ) है । और जो इस जैंक्षरको हेगोगों ! जानकर 


इस लोकसे जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ ९॥ 

सद्‌ चै ऐतद अक्षरं गार्गि! अदृष्टं हुई, अश्रुतं ठ असतं र सन्त, 
अविज्ञातं विज्ञात नें अन्यद्‌ अतो अँरित रष, ने अन्यद्‌ भतो अस्ति 
औत, मैं अन्यद अतो अस्ति र्भन्त, ने अन्यद्‌ अतो अस्ति. बिज्ञात। 
तस्मिन्‌ ने सैल अंक्षरे गार्गि! आकाश ओतश्च भोतश्च ईति ॥१०॥ 
” अर्थ--वह यह अक्षर निश्चय हेगार्गी भै देखा गया( देखनेमें न आता हुआ) 
सबका देखनेवाला है, न सुना गया सेवका सुननेवाँडा है, नै समझा गयाः सबका 
समझनेवाळा है और ने जाना गया सबका जाननेवाला है । इससे भिने( इसके सिवा) 
कोई दूसरा देखनेवाछा मैदी "है, इससे भिन्ने कोई दूसरा सुँनुनेवाला : नही हे, ईससे 
भिन्ने कोई दूसरा सैमझनेबाला मैदी “है और इससे भिन्नं कोई दूसरा जाननेवाल् नही 
= । ईंस “ही सक्षरमें न्य दे शागी! औकार(परङ्ति ) “ओत है, “और निय 
ओत है, यैह याज्ञवल्क्यने कहा ॥ १०॥ |. `, तट 
सां है उवाच-आह्ाणाः भगवन्तः! तेद्‌ ऐवे बहु भन्येध्वं, यैद्‌ अस्मात्‌ 
भैमसकारेण छुँच्येध्वम्‌। मैं "चै सतु युष्माकम्‌ रमं केचिद अह्मों जेता 
ईँति। तेंतो है गागी वाचक्कवी उपरराम ॥ ११॥ | 2 क 


अर्थ-ईस प्रसिद्ध गार्गीने यह केहा-हे ब्राह्मणों ! हे पूजनीयो || धिह प्ही वृहतं 


समझो 'जो ईस( याज्ञवल्क्य )से सैभस्क्ारसे छट जाओ । दुँममेंसे "कोई भी कदापि 


निश्चय ईस “वेदवेत्ताको नें जीतेगा। उसके पीछे प्रसिद्ध वैंच्कुकी . कत्या शा 


डेपरामं( प्रशन करनेसे निबृत्त ) होगई ॥ ११ ॥ $ 5 


(९) अंथ है उवाच याज्ञवल्क्यः-त्राह्मणाः भगवन्तः! यो वः कामयते | 
सँ भा एंच्छतु, स्व वी मो एच्छत। "यो वैं? कमयते `तं. वै छृच्छामि) 


संचोन वो मै? एच्छामि इँति ॥ १२॥ 


आहता दे, भद ससे र अथवा तुस सैब इससे पूछो । 'जो हैंममेंसे चाहता के. 


५: ` अर्थः -भेव पसि याजञवल्क्यने येंह कैदा-दे पृज्य ह्मणो ! 'जों हे ः 
स्न स पको पा बवा हुम सबको पछा हूं॥-१२॥ 7. ५ 7 जे 
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र MT न | य हैँ एतैः शछोकैः पप्रच्छ . . ` 
bh कि था ऽसुँषा । र्तस्य ? चँणोनिः 
य स वाटिका भहि।॥ १ | 3 तस्य छोमालि सानि 
नर ` अथे---'े प्रैसिद्ध सब ब्राह्मण पूछनेकेलिये नें साहसवाले हुए । बनको निश्चय 
ग नाक हक हा] वनका स्वामी ) इंक्ष होता है, सँच सुच 
यह जलुष्य है। उस( मनुष्य )के. "रोम पैत्ते ( वृक्षके पत्ते ) हैं, सचा 
( वृक्ष )का बॉहरका छिलका है ॥ १ ॥ | be ः र दे हे 
त्वचः ऐव असय. रषिर, पेस्यन्दि त्वचः डैत्पट! तस्मात्‌ सेद्‌ आ , 
रसो ल इव आहतात्‌॥ २॥. क 
` - अथ--ईस( मनुष्य )की सचासे निश्चय छहू निकेळता है और इँस (वृक्ष )की 
स्वचासे रस । ईसलिये जंखमी हुए सचुष्यसे वेह( रुधिर=छहू ) वैसेही निक 
“जैसे 'चोटदियेहुए इैक्षसे रँस निकलता है ॥ २ ॥ bs 
भाँसानि अस्य शकराणि, किसर साव तत्‌ स्थिरम्‌। अस्थीनि अंन्त- 
रतो A मज़ा मैज्ोपमा छूँता ॥ ३॥ आ 
अथे--ईस( मजुष्य )के सांस इक्षके हैकळ( अन्द्रके नरम छिलके हैं, नोडियां 
छिळकोंके भीतरके *रेशे हें, और 'वे हैढ हैं, | ईड्ियां 'भीतरकी ह ओर भेजा 
( हृड्डियोंके अन्द्रकी चर्बी) छकडियोके. अन्द्रके गूँदे समान भैनाई गई है॥३॥ 
व मदू दक्षो उैक्णो 'रोहति, सूलात्‌ नवतरः पुनः । सः खित्‌. रूँत्युना 
', कस्मात्‌ सूलात्‌ प्ररोहति ॥ ४॥ ` र | 
अथे--जैब वक्ष कंटाहुआ भूळ(जड)से फिर अधिक नया होकर छॅगता 
(फूट आता ) दवे । तेब सुत्युसे फैंटाहुआ मनुष्य किस भूलसे उॅगता है? ॥ ४ ॥ 
रेतसः इंति भा वोत, जीवतः तत्‌ प्रजायते । धानारुहः इव "चे पैक्षो, 
अज्ञसा प्रेलै सम्भव! ॥ ५ ॥ र | he ल 
` ` आर्थ--भी्वेसे, येह त दो; क्योंकि बहव) जीते महुष्यसे इनन होता है 
वक्ष जैसे निय शाखारह( शाखासे उगनेवाछा ) है, वैसे धानारुह( बीजसे उंगनेवांछा जा 
है, इसलिये उसका भरकर “'बीजसे उगना प्रक्ष हे॥५॥ . ४ ; पड I 
प ससूलम्‌ आवृहेयुः, वक्षं ने पुन! आभवेत्‌। भः 'खित ऊत्युना स्का 
कण), कैस्मात्‌ मूलात्‌ रोहति ॥ ६॥ - ` | डे उत 


os 
~ है 5४ 


५. . अरथ--येदि मूल(जड) सहित इश्षको उँखाडे, तो फिर सही 


RE , 


IF. [A 
a जे) 
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३३२. : स्वाध्यायसंहिता । { उपनिषत्काण्डमू । 


ज्ञातः ऐव ने जायते, को छु जनयेत्‌ पुनः। चिज्ञानस्‌ आनन्दं ब्रह्म, रीति 
दवातुः परायणं, तिँछेमानस्य तँद्‌ विंदैः॥ ७॥ ` 

अभ--उत्पन्न हुआ हुआ ही दै, फिर नही. उत्पन्न होता है, "तो कौन प्रर 
$त्पंन्न करता है? । हे ब्राह्मणो ! बंद (उत्पन्न करनेवाला भूल) बिज्ञानस्वरूप तथा आनन्द्‌= 
खरूप भैझ दै, जो ऐहिक-आसुष्मिक-बैनका दाता है और धंनके दांता( दानी )का 
तथां तीनों एषणाओंसे उठकर उँस( ब्रह्म )के जौननेबाळे ओर उसमें "स्थिति( निष्ठा) 
चालेका पैरळा गन्तव्यस्थान है॥ ७॥ FE 
ओम पणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पणेसुदच्यते । प्रणस्य एणेमादाय पूणमे 
चावरिष्यते ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे षोडच्तोऽध्यायः॥ १६॥ 


१८० 2) ३ का 


अथ॒ सपद्शोऽध्यायः 
SN शान्तिः, .- -. + . 

ओम प्र्णमदः एणेसिदं पणीत पूर्णजुदच्यते । पणस्य एणेमादाय पूर्णमे 
बावशिष्यते ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. . . :. 
(१) जनको है वैदेहः आसांचक्रे। अथ है याज्ञवल्क्यः आवत्राज । 
तं ह्‌ँ उवाच याज्ञवल्क्य ! किमैथम्‌ आचारी? पशन ईचछन , अण्बन्तान्‌ 
ईति । उभयम्‌ एंव सम्राट ! इँति हैं उँवाच। `तं हैं जनको ` वैदेहः 
पप्रच्छ ॥ १ ॥ 

, अर्थ विदेहदेश( दरभंग्राके इरदगिरदका देश )का राजा प्रसिद्ध जनक मिलने- 
धालॉकेलिये बेठाहुआ था । अंव( इससमय ) £सिद्ध याज्ञवल्क्य आया । उससे असिद्ध 

राजा ज॑नंकने यह कॅहा-हेयीज्ञवल्क्य! किसलिये आया हे गौआंको चाहंताहुंआ अथवा. 

सूक्ष्म अथवाछे प्रभोंकों चाहता हुआ। “दोनों ` हीको हे सेम्राद (अंश्वमेधयांजी राजा) !. 
यह सिद यान्ञवल्क्यने केंद तब उससे असिद्ध ` विदेहदेशके राजा जनकने पूछा ॥१॥. 
याज्ञवल्क्य ! `किंज्योतिः अयं पुरुषः हंति।। आदित्यज्योतिः सम्राद रै 
ईति लि रे उवाच! आदिखन' ऐव अयं. उंधोतिषा आते; - पैल्यग्रते, कैंमे 
कुरुते, विपल्येति । ऐँवम्र ऐंव ऐतद यज्ञवल्क !॥ २॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] सप्तदशोऽभ्यायः । ३३३ 


_ ` अर्थ--हेयाज्ञवल्क्य ! किसज्योति( प्रकाश )वाछा ( किसज्योतिसे सब व्यवहासेंकों 
सिद्ध करनेवाला ) यह मनुष्य हे, यैह जनकने पूच्छा । सूर्यन्‍्योतिवाला( सूर्यके प्रकाशसे 
सब व्यवहारोंको सिंद्ध करंनेवाला ) हे सैम्राद्र ! थह निश्चय याज्ञवस्क्यने कहा । सँयेरूपी 
ज़्योति( प्रकाश )से “ही यह( मनुष्य ) बेठता हे, ईंधर उधर जाता है, कैमे करता है; 
ओर फिर "लौट आता है। ऐसे "ही है यह देयोज्ञवल्क्य ! || २॥ , 
अस्तम्‌ इते आदिले याज्ञवल्क्य ! 'किंज्योतिः एव अंयं परुषः इंति | 
प॑न्द्रमा! एंव अस्य उँयोति? भबति इति। चन्द्रमसा एँव अयं ज्योतिषा 
आस्ते, पेस्ययते, केमे छुँरुते, विपल्येति इैति.। ऐँवम्‌ ऐँव तदू 
याज्ञवल्क्य ! ॥ ३॥ 

. अर्थ--सूयं अस्त होजानेपर दवेयाज्ञवल्क्य! किस ज्योतिवाला निश्चय यैह भचुष्य 
होता है, यैह, जनकने .पूच्छा । उस समय चन्द्रमा "ही इस( मनुष्य )की ज्योति “होतीं 
है, यह याज्ञवल्क्यने 'कद्दा । चन्द्रमारूपी अ्योतिसे' "ही यह. बेठंताहे, हैँधर उघर 
जाता है, कैसे करता है, और फिर 'छोट आता. है, यदै कहा । “ऐसे "ही हे यह 
हेयौन्ञवस्क्य ! ॥ ३ ॥ 


अस्तम्‌ इंते आदिले, याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमसि अस्तम्‌ इँते “किज्योतिः 
व अयं पुरुषः ईति एव अस्य उँयोतिः भचति ईति । अग्निना 
ऐंच अयं ज्योतिषा आस्ते, पॅल्ययते, केमे कुँरुते, विपैल्येति ईति । ऐंवम्‌ 
एब एँतदू' याज्ञवल्क्य ! ॥ ४॥ 
- ` ` अथे--सैये अस्त 'दोजानेपर, चन्द्रमा अख “दोजानेपर दवेयाज्ञवल्क्य! “किस 
ज्योतिवाला निश्चय यह मनुष्य होता है, थहं जनकने पूच्छा । उससमय अग्नि "ही 
इसका ज्योति "होती दै, यँ याज्ञवल्क्यने कहा । अभिरूपी ज्योतिसे ९ ही यहं( मनुष्य ) 
बैठता है, इधर उधर जाता है, केसे करता है, और फिर कट आता है, अह कहा । 
* ऐसे “ही है यैह हेयीज्ञवस्क््य !॥ ४ ॥ 


अस्तम्‌ ईते आदिते, याज्ञवल्क्य! चन्द्रमसि अस्तम्‌ इते, शान्ते अमौ 
किँउ्योति एंव अयं परुषः हँति । वोग एव अस्य उँयोतिः भेवति इति 
वाचा एंव अयं ज्योतिषा आसते, पेल्ययते, केसे कुरुते, - विपेल्येति 
ह bu आ i अपि fs पणिः नें *विनिज्ञोयते 
चर वाग उचर ' एब नयेति तक्‌ 
याज्ञवल्क्य! ॥ ५॥ ` "I व मह हैक 

अर्थ--दैये, अस्त होजानेपर, चैन्द्रमा भस्त 'दोजोनपर,. अग्नि 
दोजानेपर देाजबल्क्य! किस ज्योतिवाडाः जिश्चय भेह मद्य. होता Nn 
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१३४ साध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डंम्‌च 


पूछा । तब( उस समय. बौणी (शब्द ) “ही इसकी ज्योति “होती है, येंह याज्ञवरक्यने 
कहा । वौणीरूपी उॅयोतिसे ही यै बैठेता दै, ईँधर उधर जाता हे, केमे करता है 
और फिर हट आता-है, यैह कहां । इसलिये 'ही हेसँग्राद्र ! जहां. अँपना हथ 
5] इँँदी : जोना( देखा )जाता, तब जहां बोणी( शब्द ) उठती( निकलती ) है, बहे 
«वही मनुष्य पहुंच जाता है, यैह प्रयक्ष दै । “ऐसे “ही है यँ हेयौज्वल्क्य !.॥ ५.॥ 
अस्तम्‌ इते आदित्ये, याज्ञवल्क्य ! चन्द्रमसि अस्तम्‌ ईते, शान्ते अम्नौ 
शान्तायां याचि किँउँयोतिः एव अयं पुरुषः ईँति। आत्मा एव अस्य 
ज्योति) भवति .ईति । आत्मना ऐँव अयं ज्योतिषा आस्ते, पल्ययते 
कैम छुँरुते, विपल्येति हति ॥ ६॥ 

दूये अस्त दोजानेपर, चैन्द्रमा अस्त होजानेपर, अमि शान्त दोजानेपर, 
श्चौणी सन्त होजानेपर हेयाज्ञवलक्य! किस ज्योतिवाला निश्बय यह पुरुष होता है, 
ह जनकने पूछा। तब औत्मा “ही -ईसकी ज्योति होती है, यह याज्ञवल्क्यने 
कहाः। ओत्मारूपी ज्योतिसे.''ही यह बेठेता है; ईथर उधरं जाता है, केमे करता: है 
और फिर “लौट आता है, यह कहा ॥ ६ ॥ 


. (२) कतमः आत्मा? इति। यो अंय पविंज्ञानमयः प्राणेषु हदि अन्तर 


जयोतिः पुरुषः । से समानः सन्‌ उँभो सीको अनुसंचरति । ध्यायति 
हैव; लेलायति हँव । से सैझो सूत्वा इस - लकम्‌ अतिऋामति शुँत्यो 
पाणि ॥ १॥ 

' अर्थ--कीन( शरीर, मन और आत्मा, इन तीनोंमेंसे कौन ) वह आत्मा है? यै 
जनकने पूछा । याज्ञवल्क्यने कहा जो यैह बुद्धिमय( बुद्धिके रंगसे रंगाहुआ ) ईन्द्रियोसे 
घिराहुआ हँदयमें भीतर( हंदयके अन्दर ) भकाशस्वरूप पुरुष हे । बह भुँद्धिके समान 
( एक जैसा ) हआ "दोनों “लोकों( जाम्रत और सुषुप्ति )में धूँसता है । भोनों चिन्तन 
करता हे, मानों चेष्ट करता है | बह स्वेभ्नावआवाला “होकर ईस “लोक ( जाम्रत )को 
“वे अयं पुरुषो जायमानः शारीरम्‌ अभिसस्पद्यमानः- पाप्मभिः. सें 
ज्यते, सँ उत्कामन्‌ म्रियमाणः पौप्मनो विजहाति ॥ २॥ 

अथे--पह यह निश्चय पुरुष जन्मता हुआ, शरीरको प्राप्त करता हुआ खोके 
साथः जुडता. हैं; षै शैरीरसे' निकलता हुआ, मरता हुआ, - है।खोंको छोड देता दे ॥२॥। 


तस्य चै दतस्य पुरुषस्य 'हे ऐव ध्याने भवतः-हेद वे परलोकस्थानं चै 


न सन्ध्यं क ठतीयं तीः प खंञ्चस्थानम्‌। तस्मिन्‌ सन्ध्ये साने तिेन्‌ ऐंते उभे स्याने 
यतिदं चे परलोकस्थानं चें ॥ ३.॥ छलि र 
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उपनिषत्काण्डंम्‌। ] सप्तदशोऽध्यायः । ३३५ 
. उस ईस पुरुंषके निश्चय “दो .'ही शयान ` हैं-एक थंह( जाग्रत) और दूँसरां 
पेरलोकस्थान( सुषुप्ति) । और सैन्धिमें( दोनों स्थानोंके मध्यमें ). होनेबाला तीसरा 
` स्वृप्तस्थान दे । उस सैन्धिमें होनेवाळे तीसरे खप्नस्थानमें स्थित हुआ ईन दोनों आनोंकों 
देखता हे-ईँस( जाग्रत )को, और निश्चय परेलोकस्थान( सुषुप्ति )को॥ ३ ॥ 
अंथ यथाऽऽऋमो अयं परलोकस्थाने भवति, तम्‌ आक्रमम्‌ आक्रम्य 
उथान पाप्मनः आनन्दान्‌ चे पंइ्यति। से थत्र मैँखपिति अस्य॑ 
छीकस्य सेवावतो भाचाम्‌ उँपादाय सैयं विहँत्य खय॑ निमाय सैन सा 
बेन ज्योतिषा प्रैखपिति। अत्र अयं पुँरुषः सैयंज्योतिः सचति ४॥ 
अर्थ्‌--अव( तीसरे खंप्रस्थानम खितिके संमय ) यैह जिस प्रकारके `सहारेवाळां 
(कसे, उपासना वा वासनरूपी आंधभ्रयवालां ) परलोक खान ( सुषुप्ति )में "होता दै, ईसी 
सहारेकी आश्रयणकर(पकडकर)' इुखों, और सुँखों, दोनोंको देखैता(ओगता ) 
है । वेह जब स्प्रको देखता हे, तवः संब प्रकारके. पदा्थाँवाळे इस "लोक ( जामत )के 
सूँद्म अंशों(संस्कारों)को लेकर जपनेआप जाम्रत झरीरको भूँडकर अैंपनेआप 
खप्नशरीरको. बनाकर अपने ही प्रेकाशसे, अपनीही ज्योतिसे खैप्तको देखता है। 
ईस स्वप्सथान( खम्नाबसखा )में यह पुरुष खैंयंज्योति (खयंप्रकाश) होता है ॥ ४ ॥. . े 
न तै रैथाः ने रैथयोगाः ने पन्थानो भवन्ति, अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ 
पथः छुजते । नें तै आनन्दा? शुँदः भॅसुदो भवन्ति, अथ आनन्दान्‌ 
खुद भेसुदः सजते । ने तेत्र चेज्षान्ताः पुष्करिण्यः सैवन्त्यो सन्ति, 
अथ वेशान्तान्‌ एुँष्करिणीः सैंचन्तीः सँँजते। से हि” कैंती ॥ ०॥ ˆ 
नं अर्थ वेहां( खप्नेखानमें ) रैथ होते हैं, म रैथके घोडे और मै सानै “होते हैं; 
अब वह र॑थोंको, रॅयके घोडोंको और भोगोंको रेचलेता है | में बै : औनन्द( इष्ठ 
वस्तुके दशनसे दोनेवाठे सुख ) ”दोते हैं, न ”मोद(इष्ट वस्तुकी आप्तिसे होनेवाले सुख) 
और न अमोद( इष्ट वस्तुके उपभोगसे होनेवाळे सुख ) "होते हैं, अब वह आलन्दोंकों 
नेदियां “होती हैं, अब वह तौछाबोंको, औीलोंको और रेचेलेता है । बैंह 
निःसैन्देह रँचिनाकरनेवाळा है ॥ ५ ॥ | ह a “न 
तद्‌ ऐसे छोकाः भवन्ति-खेभेन औरीरम अभिप्रहत्य, असुप्तः सप द 
अभिचाकशीति । आदाय ऐुँनर्‌ "ऐति श्थान दर पल का 
Ep शुक्तम्‌ क 'ऐति इन, हिरँण्सयः परुषः 


„= अद (साक. ला) क ह ससे कामत सरीरको ल 
( निश्चेष्ट ) करके नसोयाहुआ सोयेहुओं ( ज्योतिरहित नियो) माता दिखता) है| 3 ड 
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2३% श्याश्यायसंहिता। ` [ उपनिषर्काण्डम्‌। ` 
ईन्दरियॉर्की ज्योतिको छेकेर फिरै ग्रत खानमें आता है, जो सैवर्णकी नाई प्रकाशस्वरूप | 


झकेळां विचरनेषाळा पुरुष ( आत्मा ब्रह्म ) है| १॥ : ` [ सन 
ध्राणेन रेक्षन अवरं कुलायं, बंहिः कुलायाद्‌ अश्॒तः चरित्वा। से इयते 
अंशतो यैचंकामं, हिरण्मयः पुरुष! एकहंस।॥ २३ |... 
 अर्थ--वेदद अग्रत(न मरनेवाळा) माणसे (पांच प्रकारके प्राणसे ) अपने न्क्षि्ट 
धोंसले (स्थूळशरीर)की रक्षा करता हुआ चोंसेळे(बर)से वाहर जाकर ( बाहर गये हुएकी 
नाई होकर ) जहां इच्छा, चहां जाता है, जो असूत *सोनेकी नाई प्रकाशखरूप 
अकेलां विचरनेवाला पुरष है॥ २॥ | je हु 
शप्नान्ते उच्चावचम्‌ इयैमानो, रूपाणि देवैः कुरुते बहनि। $त ईव 
हझीभिः सह मोदमानो, जक्षद्‌ उत इव अपि भयानि पॅश्यन्‌। आराममू 


9 २७४७७ 


अस्य पैइ्यन्ति, ने `तं पेंइ्यति कैंअन] ३ ॥ ४॥ हँति ॥ ६॥ 


- अर्थ--खप्रथान( खप्नावस्था )में ऊंचे नीचे जाता हुआ( ऊच, नीचभआवक़ो प्राप्त 
होता हुआ ) प्रैकाशरूप. आत्मा बैहुत रूँपों( अनेक शकळों )को अपनेलिये बैनाता है। 
कभी  ख्रियोंके साथ, सानों .हषे( खुशी )को प्राप्त. होता हुआ, कभी. मित्रोंके साथ 
सानो हंसता हुआ, कभी भयानक दृश्योंको देखंताहुआ अनेक शकलोका बनाता 


है। इसके धूंसकर रमणे( खेलने )को छोग देखैते हैं. पर इस ( घूमकर रमणेवाळे )को 


“कोई भी नहीं देखता दै ॥ ३॥ ४॥ बैँस ॥ ६॥. | | 
(३) 'तं ने आयतं वोधयेदू इंति आहुः । हुर्सिषज्यं है अस्मै भवति, यैम्‌ 
एष ने भतिपयते। अथो सैल आहुः जागरितदेशः एवं अंस्य ऐेषः 


ति । यानि "हि एव जाग्रत्‌ पैद्यति, तानि सुः ईति। अत्र अयं 


¦ खैयंज्योतिः भेवति ईँति। सो अहं भगवते संहस्र दामि, अतः | 


ऊर्ध्व “विमोक्षाय बरूहि ईति ॥ १॥ ae 
_  अर्थ-डस(सोये हुए )को दैकाएक. ने झगाये, यैह कई. पक(इश्ुत० ३५१) 
कहते हैं। कयॉकि इसकेलिये शरीरका वह प्रदेश हुँ:खके साथ ओषधिसे अच्छाददोनेवालाँ 
(जलदी न अच्छाहोनेवाला) ' हो जाता दै, जिँस(अदेश)को भह॒( पुरुष ) मदी मर्त होता 
( पूरा पूरा पहुंचता ) है । अब कई एक निश्चय यह कहते हैं कि औंग्रत स्थान "ही ईँस 
(सोये हए)का यह( खप्रसान ) होता है, क्योंकि जितै वस्तुओंको निय जगता हुआ 
अवस्थामें वतमान हुआ) देखता है, उनको ही 'सोयाहुआ देखता * है, 
ee हैं। ईस( खप्नाबखा )में यह पुरुष खैंय॑ज्योति (स्वयंप्रकाश) * होता है, यै 
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बिलय ह 'कहा। वैद “में तुंझ पूज्यको इसं(उपदेश)के बद्छे जारं गोपं देतीहू, ईससे 
झगे सींसांरिक ठु/खोंसे भळीभांति छूदनेकेडिये, कदो, य जनुकने कहा.॥ १॥ ,) 


E 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] ' .सप्तद्शोऽध्यायः। ३३७ 


से चै एष एतस्मिन संप्रसादे रत्वा चरित्वा ईष्टरा ऐव पुण्यं चै पाप चै 
पुँनः प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति सझ्ञाय ऐव। सँ यैत्‌ सत्र किञ्चित 
पेइ्यति, अंनन्वागतः `तेन भ॑वति। असङ्गो "हि अयं पुरुषः ईति। 
एबम्‌ एँच ऐंतदू याज्ञवल्क्य! सै अहं भगवते संहस्र ददामि, अतः 
ऊध्व चिभोक्षाय एव महि 'हति॥ २॥ | 

अर्थवद यह निश्चय ईस प्रेसन्नताकी अवस्था( सुषुप्ति )में रँमणकर( खुशीका 
खेळ खेलकर) विंचरकर(धूमकर) पुँण्य और पप, “दोनों को निश्चय देखंकर(भोगकर) 
फिरै “जैसे गयाथा वैसे, अपने स्थान की ओर स्प्रकेलिये निःसैन्देह औता है । बह बहा 
(सुप्तिमं) जो कुछ भी देखैंता है, उसके साथ नेबंधाहुआ(उसको साथ न लाया हुआ) 
“होता है । क्योंकि यह पुरुष असङ्ग( किसीके साथ न सम्बन्धवाढा ) है, यै 
याज्ञवरक्ष्यने कहा । “ऐसे “ही है यह देयौज्ञवस्क्य ! बै “में तुझ पैज्यको इस 
(उपदेश )के बदले हजार गोएं “देता हूं, इससे सगे सांसारिक दुःखोसे भलीभांति 
छूटनेकेलिये “ही कहो, यह जनकने कहा ॥ २ ॥ 
स 'चै एष एतस्मिन खेमे रत्वा चरित्वा ईष्टा ऐव पुण्यं चे पापं थे पुनः 
मैतिन्यायं मैतियोनि आद्रवति वुँद्धान्ताय एव । सँ यैत्‌ तेत्र किञ्चित 
पैंदयति अनन्वागतः “तेन भैवति। असङ्गो ` हि अयं पुरुषः हति । एँचम्‌ 
ठच ऐतद याज्ञवल्क्य ! सो अहं भेगवते संहस्रं वदामि, अतः ध्य 
“विमोक्षाय ऐँव बहि हैति ॥ ३॥ 

अर्थ--वह यह निश्चय ईस संप्रस्थानमें रमणकर विचरकर, एण्य और पीप 
* दोनोंको निश्चय देखकर फिरै "जैसे गया था वैसे, अपने खानकी ओर अम्मत-अवस्था 
(जागने)केलिये निःसैन्दे औता है। बेह वहां (प्त्ानमें) जो कुछ भी देखेंता है, सँसके साथ 
नेवेघाहुआ(उसको साथ न छाया हुआ) "होता है; वैयोंकि यैंहः पुरुष असङ्ग है, अँ 
याज्ञवस्‍्क्यने कहा, "ऐसे ही हे यह देयाज्ञवलक्य !, बैंद “में तुझ पूज्यको इस (उपदेश) के. 
बदले हजार गोएं “देताहूं, इससे आगे सांसारिक दुःखोंसे भळीभांति छूरनेकेङिये “ही 
कहो; यै जनकने कहा ॥ ३ ॥ 5 
स॒ वे ऐष एतस्मिन बुद्धान्ते रैत्वा धरित्वा था 7 ऐव पुण्यं चे पापं चै धुन 
अतिन्यायं भैतियोनि आद्रवति सम्ान्ताय है । तदू यैथा सेहामत्स्यः 
उसे कूले अलसंचरति पूँव॑ चं अपरं चे, दैवस्‌ सेव अयं तरुषः सुतो | 
उभौ 80700 संप्रान्त बुद्धान्तं च ॥ ४॥ `. 
गा 2 अथे यह निश्चय इस जाप्रत अवस्था(जाम्रत स्थान) में रैमणकर विधरकर. : 
pn i els निश्चय देखकर( मोगकर ) झि "जैसे गयाथा वैसे. पने 

निः सन्देह भौत ह २ कोई ३३ पास ५ TR कक 
3३ खा० हम “वा वद जैसे कोई मैंदामल्थ (बढ़ा छ) कोलो 
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३३९ | स्वाध्यायसंहिता। [ उपनिषत्काण्डमू,। 


किभारोंकी ओर आता जाता दै-एक जो बैँरळा किनारा है ओर दूँसरा जो पेर॑ला किनारा 
है, * ऐसे “ही यह पुरुष ईन “दोनों सानोंकी ओर जीता जाता है-एक जो सैंप्रस्थान है 
“और दूसरा जो जीग्रत-स्थान है॥ ४ ॥ $ 
तेद्‌ थथा अस्मिन्‌ आकारो इैयेनो वा झुपर्णो वा विपरिपत्य आन्तः 
हत्य पक्षौ संलयाय ऐँव प्रियेते, एवम्‌ एंच अयं पुरुषः ऐंतस्मै अन्ताय 
धावति येर छुँसो न॑ कैश्चन कामं कामयते, न कैश्चन खैभ्नं पैँक्यति। 
नसो अस्य परमो. कोकः ॥ ५ ॥ ; 
' `. अर्थ--तैह जैसे इंयेन( वाज ) अथवा सुँपणे( गरुड ) अथवा कोई दूसरा पक्षी 
ईस आकाशमें इधर उधर उडकर थका हुआ "दोनों पंखोंको इकट्ठा करके घॉसळेकेछिये 
ही सुंडनेकी धारता( वेगसे मुडता ) है, “एसे "ही यह पुरुष इस सुपुप्ति स्थानकेलिये 
"दौडता है, जहां(जिस सुषुप्ति खानमें) 'सोयाहुआ 'ने कोई भी इट वस्तु चाहता है 
शन कोई भी खगन देखैता हे | वही ईँस( पुरुष )का सबसे ऊंचा( श्रेष्ठ) खान है॥५॥ 
Se अस्य एतद्‌ अतिच्छन्दः अपहतपाप्म अभयं रूपस्‌ । तेद्‌ य॑था 
खिया संपरिष्वक्तो नें धोह्यं “किं चैन वेद ने आन्तरम्‌, ऐँवम्‌ 
एव अयं पुरुष) प्रोज्ञिन आत्मना संपरिष्वक्तो नें बोहं “किं चैन वेह 
ने आन्तरम्‌ । तंद' “वे अँस्य एतद्‌ आप्तकामम्‌ आत्मकामम्‌ अकामं 
रूप शोकान्तरम्‌ ॥ ६॥ | 
अर्थ--वह यह निश्चय इसका इेच्छासेरहित, पाप( पुण्य, पाप )से रहित और 
भैयसे रहित खरूप दै । वेह ' जेसे कोई (मनुष्य) अपनी प्यारी झषीसे अच्छीतरह लिपटा- 
हुआ(एकमेकहुआ) ने बीहरकी कोई "भी वस्तु जानता है, सै अँन्दर(भीतर)की, ` ऐसे 
"दी यह पुरुष शौनखरूप औत्मा(सदू ब्रह्म)से देकेसेक हुआ में बोहर( जाग्रत )की 
“कोई "भी वस्तु जानता है, ने सेन्द्र ( खप्न)की । वैदे यै निय इसका पूरीहुई 
कासनाओंचाडा, ऑत्मारूपी सव कामनाओंवाला(कामयित्य पदार्थोचाला) सैँब 
कामनाओंसे रहित और “०शोकसे रहित सरूप है ॥: ६ ॥ | 


अत्र पिता अपिता भवति, भाता अमाता, लोकाः अलोका!, देवाः 
अदेवः, वेदीः अवेदाः । अर भतेनो अस्तेनो भवति, अणहा अभ्रूणहा) 
चाण्डालो अचाण्डालः, 'पौल्कसो अपौल्कसः, अमणों अश्रमणः, 
ह अतापसः । अन्वागतं पण्येन, अनन्वागतं पापेन, तीर्णो "हि 
तैँदा सैंबांन्‌ दकान्‌ हदयस्य सचति ॥ ७: 98 
 'अर्थ-यदां (सुषुप्तिम) पिता अपिता(न पिता) होता है, भाता अमाता, छेक 
श > अळोक, देवेता(अन्नि, सूये आदि देवत) अँदेवता और “वेद अवेद होते हैं। सैदां चोर | 
चोर, गभेाती जँंगभपाती, खूनी अली, 'पोरकस( मरे हुए पश्च उठानेवाला और चमै _ 
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उपनिषत्काण्डम |. ] सप्तदशोऽध्याय} । ३३९ 


उतारनेवाला )अपोल्कस, ` संन्यासी (बोद्ध भिक्ष) असंन्यासी, और सैयैस्ी( तप्तशिलारोही 
दिगम्वर, अथवा वानप्रस्थ) अँतपखी “होता है । यहां धुण्यके साथ सैं बंधा हुआ और 
पापके साथ ने बंधा हुआ होता है । तब सुषुप्तिमें ) निशसैन्देह यह पुरुष ) हैँदयके 
सँब शोकोंसे तेरा हुआ( पार हुआ ) *होता है ॥ ७॥ ह 
यदू' वे तैत्‌ नें पेहयति, पशयन वे तत्‌ ने पैञ्यति। नहि ष्टः श्छेः 
विर्पेरिलोपो विद्येते । अविनाशित्वात्‌ । ने सँ तेद्‌ द्वितीयम्‌ अस्ति तैत 
अन्यदू विभक्तं, येत्‌ पैँद्येत्‌॥ ८॥ 
` अर्थ ओ वह निस्य तब( सुघुपतिमें) कुछ.(बाहर, भीतरकी कोई वस्तु ) सही 
देखता है, निःसन्देद बह देखंताहुआ तब नेही देखता है। उस समय उस वटा 
( देखनेबाळे ) की देष्टि( देखने )का नाश नही “होता है । क्योकि वह यीशसे रदित है | 
किंन्तु तंब कोई दूँसरी वस्तु उससे भिन्ने, उससे अलग मनेंही `हे, जिँतैको “देखे ॥ ८॥ 
थू चे तत्‌ ने जिघ्रति, जिंघन्‌ वे तत्‌ ने जिंचति। संहि धातुः प्रीतेः 
अ पॅरिलोपो वियते । अविनाशित्वात्‌ । ने तुँ तेद्‌ द्वितीयम्‌ अस्ति लेतों 
` अन्यद्‌ विभक्त, येद्‌ “जिघ्रेत्‌ ॥ ९॥ | 
अर्श---जो वह निश्चय तेब कुछ नही सुंधैता है, निःसैन्देंह वह संधताहुआ 
वैब नेही सूंचंता है। उस समय उस भाता(संघनेवाला )की भौति(संघने )का मझ 
नही “होता है। क्योंकि वह नौशसे रहित है। किंनु सैव कोई इसरी बस्तु उससे भिन्ने, 
उससे अलग नेंही है, जिसको “सूंघे ॥ ९ ॥ 2 अब 
यदू चे तत्‌ न रैसयते, रैसयन्‌ “वै तत्‌ न रैंसयते। नेहि रसयितुः रसः 
यतेः विर्पेरिलोपो विद्येते । अविनारित्वात्‌। नै हुँ तेंदू द्वितीयम्‌ अस्ति 
तेतो अन्यद्‌ विभक्त, यैव रैसयेत्‌ ॥ १०॥ 
अथे--जो वह निश्चय तब मेहदी रेस छेता है, निःसैन्देह वह ईस छेता हुआ ब 

र pes | र समय उस रसयिता( रसळेनेवाला ) की रंसैयतिं( रसलेने ) कां 

श नही होता है। क्‍योंकि बह नौशसे रहित है। तंब कोई दूसरी वस्तु उससे 
रब ve जिसका रसे || १० ह p: हद पर 

दू ने तत्‌ न वेदति, वदन्‌ चै तैत्‌ ने चेंदति। नहि वक्तः बेक्तेः विः 
रिलोपो विद्ेते । अविनाशित्वात्‌। मै तु सेद्‌ झितीयम्‌ अस्ति - तैतों 
अन्यद ला व वदित है हे के ५5 
र मे बह्‌ तब मही 'बोलता दै, निःसैन्देह वह 'बोळता. च 
स Me बोलनेका नौंश शी “होता है ve र 
बह नाशसे रदित हे । कोई दूसरी वस्तु उससे सिने कोह .. 
जिसको “बोळे ॥ ११॥ | |... `` | अर, "पते वा 
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३४४ स्वाध्यायसंद्विता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


थद्‌ चै तेत्‌ न झणोति, झण्वन्‌ वै तत्‌ ने शणोति। नंदि ओतुः. छत) 
विपरिलोपो वियते । अविनारित्वात्‌। नैं तुँ तद्‌ द्वितीयम्‌ अस्ति तँतो 
अन्यद्‌ वि भक्त, येत्‌ ईणुयात्‌॥ १२॥: हक 
अथे--जो वह निश्चय तब नेंही सुनता है, निःसैन्देह वह सुनता हुआ व मही 
सुंनता है । उस समय उस सुननेवालेकें सुननेका नाश नही "होता है। क्योकि वह 
रासे रहित है । किंन्तु सैव कोई दूसरी बस्तु उससे भिन्नै, उससे औंळग नही "है, 
जिसको सुने ॥ १२ ॥ | 
थद चे तेत्‌ ने संएशति, रैएशन वे तत्‌ न संदचाति। भह स्रष्टुः स्पष्ट 
विर्परिलोपो विचेते। अविनाशित्वात्‌ । ने तु तैद द्वितीयम्‌ अस्ति तैतो 
अन्यद्‌ विभक्तं, येत्‌ सएशेत्‌ ॥ १३॥ | 
„` अथे--जो वह निश्चय तैव नही छैता हे, निःसन्देह वह छताहुआ वव नेही छूता है। 
इस समय उस छूनेवालेके नेका नाश नही "होता है। क्योंकि वह नौशसे रहित है । 
किन्तु तब कोई दूसरी वस्तु उससे भिन्न, उससे जंछग भेदी "है, जिसेको हए ॥ १३ ॥ 
यद्‌ वे तंत्‌ न मेनुते, मन्‍्वानों वै तत्‌ ने सलुते। नहि मैन्तु) भतः विपः 
रिलोपो विद्यते। अविनाशित्वात्‌। नै सुँ तंदू द्वितीयम्‌ अस्ति ततो 
अन्यद विभक्त, येत्‌ मन्वीत ॥ १४॥ [ 
, अर्थ्‌ बह निम्नय तैब नही सैमझता है, निःसैन्देह वह समझता हुआ दैब 
चेही सँमझता है। उस समय उस सैमझनेवाळेकी समझ का मझ यही “होता है। क्योंकि 
वह नाँदासे रहित है। किंतु सेब कोई दूसरी वस्तु उससे भिन्ने, उससे अलग मैदी ` है, 
जिसको समझे ॥ १४ ॥ 
यद्‌ वे त॑त्‌ ने विजानाति, विजानन्‌ वे र्त्‌ ने विज्ञानाति। नेंहि 
वि्ञातुः विज्ञातेः विपरिलोपो विद्येते । अविनाचित्वात्‌ । मै हुँ तेद्‌ 
द्वितीयम्‌ अस्ति sl अन्यद्‌ विभक्तं, येदूः विज्ञानीयात्‌॥ १५॥ 
; रः अर्थ--जो वह निश्चय तब नही जानता है, निःसन्देह बह जानताहुआ पब नही 
नता है । उस समय उस जाननेवालेके जाननेका मैंश नही "होता है। क्योंकि वह 
नौशसे रहित है। किन्तु सेब कोई दूँसरी बसत डेससे भनि, इससे अळग मैदी `हे, 
. जिसको जाने ॥ १५॥ 
यन्न वा अन्यद्‌ ईब स्यात्‌, तञ अन्यो भन्यत्‌ पहयेत्‌, अन्यो अन्यद्‌ 
शवश॒य विजानीयात्‌ OY] अन | अन्यत्‌ अन्यो अन्यत्‌ मन्वीत अन्यो अन्यदू - 
वेजानीयात्‌॥ १६॥ | ps कक को ! 
अर्थ--जब( जिस समय ) अपनेसे भिज्न कोई दूसरी बस्तु, अथवा दूसरी वस्तु 
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डपनिषत्काण्डम्‌ । ] ` ' सप्तदशोऽध्यायः । ३४९ 


सी कोई वस्तु होगी, सैव दूसरा हुआ दूसरी वस्तुको 'देखेगा, दूसरा हुआ दूँसरी वस्तुको 
^सूंचेगा, दूसरा हुआ देसरी वस्तुका रेस लेगा, दूसरा हुआ दूँसरी चस्तुको कैँददगा, 
दूसरा हुआ दूँसरी वस्तुको सुँनेगा, दूसरा हुआ दूसरी बस्तुको छुँएगा, दूसरा हुआ 
दूसरी वस्तुको सैँमझेगा, दूसरा हुआ दूसरी वस्तुको जानेया ॥ १६ ॥ 
शिलः ऐको द्रष्टा अद्वैतो भवति । एष भ्रह्मलोकः सम्राट ! इति हैं 
एनस्‌ अनुदाचास याज्ञवल्क्यः । ऐँषा अस्य पैरमा गतिः, एषा अस्य 
पेरसा सम्पढ्‌ , एषो अस्य पॅरमो लोक, एषो अस्य परम! आनन्दः । 
एँलस्य एच आनन्दस्य अन्यानि सूँतानि सात्राम उपजीवन्ति॥ १७॥ 
अर्थवद उस समय संसुद्रकी. नाई अचळ, ऐक द्वितीय द्रैश होता है । बसा 
यैह है. अद्यछोक( ब्रह्मरूपी लोक ) हेसम्राहू!, येह ईस( जनक )को निश्चय भौज्ञवल्क्यने 
उपदेश किया। यैह ईसं (पुरुष)की सैँबसेऊंची ध्ेष्ठ) गति (पहुंच)है, अंह इसकी सबसे ऊंची 
तिति है, यह इसका सँबंसे ऊंचा “लोक है, जैद इसका सबसे ऊंचा आनन्द है । 
इस ही औनन्दके ` छेशको( अतिछोटे भागको ) दँसरे औणी भोगते हैं ॥ १७ ॥ 
(४) स यो भनुष्याणां राद्धः सेसद्धों भवति, अन्येषाम्‌ अधिपतिः, सवैः 
भाजुष्यकैः भोगैः सम्पन्नतमः, से मनुष्याणां पैरमः आनन्दः ॥ १ ॥ 
अर्थ--बह जो मँनुष्योंमें ऊद्धिबाला ( शारीरिक सम्पत्तिवारा-सब अज्ञॉसे युक्त, 

सडोल, हृष्ट पुष्ट, खस्य) और सैमृद्धिवाला( धन, धान्यकी अतिशय वहुतायतवाला) “है, 
दूसरोंका राजा (सञ्रादू) और भ॑नुष्यके सभी सुंखोपभोगके साधनोसि अतिसम्पन्न हे, येह 
सँचुष्यांका संबसे ऊंचा आनन्द है ॥ १ ॥ 
अथ ये शातं मनुष्याणाम्‌ आनन्दाः, स एकः पिंदणां जिंतलोकानाम 
आनन्दः । a "चे शतं पिर्वणां जितिलोकानाम्‌ आनन्दाः, से दकः 
कसदेवानास्‌ आनन्दः, `ये कमणा देवँत्वम्‌ अँभिसम्पययन्ते। अथ “ये 

झँतं कैंमेदेवानाम्‌ आनन्दाः, सँ एकः जआाजानदेवानाम्‌ आनन्दः, यैं 

ज ky अकामहतः ॥ २॥ 

द अथे--अव जो सौ मैंनुष्योंके आनन्दः हैं, वह ऐक “पितरोंका आनन्द 
जि यथाशाख ऋणोंको दूर करके लोकों( देवलोक, पिदुळेक आदि सब ह 
-जीता दे। अंब जो सौ जिंत॑ोक पिरोके आनन्द हैं, म क भसदेवॉका औनन्द्‌ है, 
जो केमेसे( ्ञानपूनेक भक्तिमें रत होकर फलकी कामनासे बिना कर्तव्यकर्मोंके यथोचित 
अजषानसे दैपवको त होते हैं। सेन जो वके झोल हैं, बई | 
pe देवों ( 25 त )का औनन्द है, और उसका भको च “ 

` 5 समस विद्याओँका पूणेविद्वाच्‌ होकर निष्ठ), पौपते रहित और pi र 
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अथ से रातम्‌ आजानदेवानाम्‌ आनन्दाः, स॑ एक धजापतिलोके 
आनन्द), यख ्रोत्रियः अबवृजिन! अकासहतः । अथ “ये सतं धजा: 
पतिलोके आनन्दा!, से ऐँको ब्रेह्मलोके आनन्दः, यश ओजियः अँबू- 
जिनः अकामहतः ॥ ३॥ 

 अर्थ-भव जो सौ आजानदेबोंके आनन्द हैं, वह ऐक पजापतिछोक( सम्पूर्ण 
न्राह्माण्ड )में आनन्द है, ओर उसको जो श्रोत्रिय पौपसेरहित और फमनाओंसे 
दबाहुआ नही है। अब जो सी ऑजापतिछोक( सम्पूर्ण ब्राहमण्ड )में ओनन्द हैं, बैंह 
ऐक अहझलोकमें आनन्द है, 'और उसको जो "श्रोत्रिय पॉपसे रहित और केमनाओंसे 
दुबाहुआ नही है ॥ ३॥ . मत 
अथ ऐषं एव परमः आनन्दः, ऐप ब्रह्मलोकः सज्ञाह! ईति हैं उवाच 
धाजवल्क्यः । सो अहं भगवते सहस्रं ददामि, अतः ऊध्व विसोक्षाय 
ऐंव महि हैति। अत्र है याज्ञवल्क्यो विझयांचकार मेधावी रीजा सैवेंभ्यो 
मा अन्तेभ्यः उँदू+-अरोत्सीद्‌ हैंति॥ ४॥ = 

अर्थ--बस अब यही निश्चय सैंवसे ऊंचा आनन्द है, थही प्रैह्लोक है हे संग्राद्‌!, 

यह प्रसिद्ध यज्ञवल्क्यने कैद । वह “में तुझ पूज्यको हजार एं देतों हूं, ईंससे आगे 
सांसारिकं दु/खोंसे भळीमांति छूटनेके लिये "ही केहो, येह जनकने कहा। येदं निःसन्‍्देह 
याज्ञवस्क्य यह समझकर भयभीत हुआ(डरा) कि झुँद्धिमान्‌ राजाने सुँझे सैंब 
अँबस्थाओंकेलिये(सव अवस्थाओंके कहनेकेलिये) _ रोका (बाधित किया) दै ॥ ४ ॥ 
(७) स चै एष एतस्मिन संशान्ते रत्वा चरित्वा इष्ट्वा ऐव पुण्यं चै पाप 
न पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोनि आद्रवति बुँद्धान्तायथ एव ॥ १॥ 

- अथे--वह यह( पुरुष ) निश्चय ईस स्ंवप्तावस्थामें रैमणकर(खुशीका खेल खेलकर) 
विचरकर(घूमकर ) पुण्य 'और पीप, *दोनोंको निश्चय देखकर(भोगकर ) फिर "जैसे. 
गया था बैसे, अपने स्थानकी ओर जीयनेकेलिये निःसैन्देह आता है ॥ १॥ 
तदू यथा अनः (समाहितम्‌ उेत्सजेद' धायादू , एवम्‌ एव अयं शारीरः 
आत्मा भाजेन आत्मना अन्वारूढः उँत्सजन्‌ धाति, यैत्र ऐतदू' ऊँध्वों 
चछासी भवति ॥ २॥ | ३; 
. =अर्थ-नैह जैसे गैड्ा( छकडा) अन्न आदिसे पूरा छदा हुआ 'चीकताहुआः 
(चीं चीं करता हुआ) गाडीबानसे अधिष्ठित हुआ जाता है, 'ऐसे ही येह शरीरका खामी: 
आत्मा ईशर औत्मासे अधिष्ठित हुआ ईश्वरीय नियमके अधीन हुआ ) ."चीकता हुआ 


जाता है, जिस काहमें थेह कैपरको सांस भरता( भरनेको होता ) `है॥ २.॥. ....- | 
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उपनिषत्काण्डम्‌। ] `- सप्तदशोऽध्यायः । | ३४३ 


क॒ येत्र अयम्‌ अणिमानं न्येति जरया-वा, 5फ्तपतो था अणिमानं 
निगच्छति, तेद्‌ यथा आञ्नं वौ, उँदुम्बरं वौ, . पिपलं था, यैन्घनात्‌ 
प्रँछुच्यते, ऐंवस्‌ एंव अयं पुरुषः सैवेभ्यो अँङ्गेभ्यः संमैसुच्य पुनः प्रैति- 
न्यायं प्रैतियोनि आद्रवति प्रौणाय एंव ॥ ३॥ > 

अर्थ--बह यह आत्मा जब फैभी धुंढापेसे अन्त कुशता( निर्षळता ) को प्राप्त 
होता दै, अथवा जवर आदि किसी रोगसे अत्यन्त ऋुशताको भप्त होता है, सैव “से 
चौदे आम, चौहे गूलर, चाहे पिंप्यछ(पीपछका फल), अपनी `डडीसे छूँट जाता है, ` ऐसे 
“ही यैह औत्मा सँब अँज्ञों( नेत्र आदि सब अवयवों )से टकर फिरै “जैसे गया था 
बैसे( उलटा ) अपने स्थानकीओर निःसैन्देह “जीवनके लिये आता है || ३ ॥ 
तदू यथा राजानस आयन्तम्‌ उेय़राः पत्येनसः सूतग्रामण्यः अचः पातैः 
आवसथैः अतिकल्पन्ते-अयम्‌-आयातिं, अयम्‌ आगच्छति ईति, एवं 
हैं ऐँवंचिदं सँर्चाणि सूतानि भ्तिकल्पन्ते-ईँदं ब्रह्म आयाति, ईद ब्रह्म 
आगच्छति हति ॥ ४॥ 

अर्थ--वह जैसे आतेहुए राजाकी पुलिस, न्यायाधीश, स्थोंवाले और नगरों 
तथा ग्रामाँके नायक, अन्न पौन और निवासस्थानसे मैतीक्षा करते हैँ (वाट जोहते हैँ) 
यह जाता हे, यह औता हैं, इसप्रकार बोळते हुए, "ऐसे "ही ईैसप्रकारके नये जीवनको 
प्राप्त करनेकेल्यि आतेहुए आत्माकी यह न्रह्म( हमारे देश और जातिका वर्धक ) औता है, 
येह ब्रेझ आता हे, इस प्रकार बोलते हुए संब मरणी अतीक्षा करते हैं ॥ ४ ॥ 


तदू येथा राजानं मयियासन्तम्‌ उंग्राः प्रैयेनसः सूतग्रामण्यः अभिस- 
आयन्ति, ऐवस्‌ एंव ईमस आत्मानम्‌ अन्तकाले स्व प्रणाः अभिसमा- 
यन्ति, यैत्र ऐँतदू ऊँध्वेश्वासी भवति ॥ ५॥ 

_ अर्थ--पह जैसे दूर जाना चाइतेहुए राजाके पुलिस, न्यायाधीश, र्थोंके 
चलानेवाळे और नगर तथा ग्रामोंके नायक, सबओरसे इकट्ठें होकर सामने आज़ाते हैं, 
'ऐसे "ही अैन्तकालमें सँब प्राण (नेत्र आदि सब इन्द्रियां ) इकट्ठे होकर ईस कत्माके 
सामने (पास) आजाते हैं, जब यैह ऊपर सांस भरता (सरनेको होता) ` है ॥ ५॥ | 
(३) स॒ यञ अयम्‌ आत्मा अबल्यं न्येत्य समोहम्‌ ईव न्येति, अथ पैन्‌ 


हृते प्राणाः अभिसमायन्ति । से पँताः "तेजोमाञ्ञाः समभ्याददानो ` 


हदयम्‌ ऐंव अन्ववक्रामति, से यैत्र ऐंष चाश्ुषः पुरुषः पैंडयो- 
वतेते, अथ अँरूपज्ञो भेवति ॥ १॥ आह | 
अर्थ-वह यह आत्मा जेब *निबेळता(कमजोरी)को प्राप्त होकर बेखबरी तीको 


भाप्त होताहै,सेब ये सब प्रीण इकड्रेहोकर ईस( आत्मा )के सामने( पास ) आजाते हैं । 
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३४३ ' स्वाध्यायसंहिता । ` [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


बैंह ईन प्रॅकाशके अंशो (रूप आदि विषयोंकी प्रकाशक नेत्र आदि इन्द्रियोंकी ज्योति)कों 
साथ लेता हुआ निश्चय हदयमें आजाता है । वह यह * नेत्रमें रहनेवाला( जाग्रतावस्थामें 
विशेषरूपसे नेत्रमें रहकर, सबका जाननेवाला) औत्मा जब विशसुंख( रूपआदि 
विषयोंके जाननेसे पराज्युख ) हुआ वापस आजाता ( नेत्र आदि इन्द्रियोंके सहित हृद्यमें 
आजाता ) है, तब रूप( रूप आदि )का न जाननेवाळा “होता है ॥ १॥ - 
एकीभवति न पइयति ईति आहुः । एकीभवति ने जिँधरति इति आहुः। 
ऐंकीभवति न॑ रसयते ईति आइः, एकीभवति नै बदति इति आहुः । 
ऐंकीभवति ने जुणोति इँति आहः, एकीभवति ने सॅशाति इति 
आह! । ऐँकी भवति न॑ मनुते ईति आइः। ऐँकीभवति ने विजानाति 
ईति. आइः॥ २॥ ॒ | 
अथे--एक( इकट्ठा ) हो जाता है, इसलिये नहीं देखता है, ऐसा कहते हैं, 
एक हो जाता है, इसलिये नही सूघता है, ऐसा कहते हैं, एक हो जाता है इसलिये 
नही रसलेता है, ऐसी कहते हैं, ऐक होजाता है, इसलिये मैदी बोर्ळैता दै, “ऐसा कैंहते हैं, 
` एँक होजाता है, इसलिये नहीं सुँनता हे, “ऐसा कहते हैं, एक हो जाता है, इसळिये 
` नहीं ता हे, ऐसा कहते हैं, एक हो जाता है, इसलिये नही समझता है, “ऐसा कैहते 
हैं, एक हो जाता दै, इसलिये नही जानता है, * ऐसा कहते हैं || २॥ 
तस्य है एतस्य हदयस्य अंग्नं प्रद्योतते, तेनै प्रैद्ोतेन ऐषः आत्मा निर्देक्रा- 
सति चेक्षु्ो वा, सो वो, अन्येभ्यो वौ शरीरदेशेभ्यः ॥ ३॥ ` 
अर्थ--उस ईस हृदयका निश्चय अगला भाग( बाहर निकलनेका हार )आत्माके 
खरूपभूत अकाशसे अकाशित हो जाता है, उँस ्काशके साथ येह आत्मा कमी आंख 
(नित्र)से, कभी सिरैसे(इसवें दवारसे) कमी दसरे शरीरके अंगोंसे भोहर निकळता है॥३॥ 


तम्‌ उह ९ जे ‘+S < 
तम्‌ उत्क्रामन्तं प्राणो अनुउत्क्रामति, पाणम्‌ उत्क्रामन्तं सर्वे धाणाः . 


अनुत्क्रमन्ति। सँ सैविज्ञानो भेवति, सैविज्ञानम्‌ एव अन्ववक्रामति । 
जतं विंद्याकमेणी समन्वारभेते पूदप्रज्ञा सं ॥ ४॥ । 


` अर्थ--उस बाहर निकलतेहुए आत्माके पीछे सुख्य प्राण(प्राणनशक्ति) निकलता है।' 


मुख्य प्राणके वाहर निकलतेहुएं के पीछे नेत्र आदि सब ईन्द्रियां आहर निकलती हैं । 
बेह( आत्मा ) उस समय पुंद्धिके( लिंगशरीर )के साथ "होता है और धुदधिके साथ 
“ही दूसरे छोक( जन्म )केलिये बेछता है, उस चळतेहुएके पीछे उसकी उपासना, उसके 
शुभ, अशभ कमे और पहली बुद्धि( पू्े शरीरमें अनुभव किये हुए पदार्थोंके संस्कार ) 
प्रीछे चछती है ॥ ४॥ ` कक 


`तद्‌ यथा तृणजलायुका लणस्य अन्तं गैत्वा अन्यम्‌ आक्रमम्‌ आक्रम्प 


आत्मानम्‌ उपसंहरति, एवम्‌ एव अयम्‌ आत्मा ईद औरीर॑ नित्य 
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अविद्यां गमयित्वा अन्यम्‌ आक्रमम्‌ आक्रम्य आत्मानम्‌ उपसहरति।७॥ 
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डपनिषर्काण्डम्‌। ] 'सप्तदशोऽध्यायः । 8५५ 


अर्थवद जैसे धासकी जला(सुण्डी) तिनकेके अन्तपर पहुंचकर दूसरा 
सहारा( तिनका ) पंकडकर अपने आपको इकट्ठा कर छेती( खींचलेती ) है, "उसे. “हीं 
यह औत्मा ईँस शेरीर( पहले शरीरं)को भीरकर( छोडकर) विस्मरणको आऑप्तकर 
(सुळाकर )दूसरा सहारा पैँकडकर( दूसरे शरीरका आश्रय लेकर) अऑअपनेआपको 
इंकेट्ठा करळेता( खींचलेता ) है ॥ ५ ॥ | 
तदू यथा पेशस्करी पेशसो भाजाम्‌ उपादाय अन्यत्‌ भवतरं केल्याण- 
तरं रूपं तनुते, एबम्‌ एंव अयम्‌ आत्मा ईद शरीरं निईत्य अविद्यां 
शमयित्वा अन्यत्‌ नेंचतरं कल्याणतरं रूँपं कुरुते पिरय वा, गान्धर्य वा, 
“देव चा, घाजापत्यं वा, ब्राह्मं यो, अन्येषां वौ शतानाम्‌ ॥ ६॥ 

अर्थ--वह जेसे सुंबणेकार( सुनार) सुबणे( सोने )के उैकडेको 'लेकर दूसरा 
अधिक नया और अधिक सुन्दर सूँषण(गहना)बैना देता है, "ऐसे “ही यैह औत्मा इस 
शरीरको मारकर विस्मरणको प्रौप्तकर( भुलाकर ) दूँसरा अधिकनया और अधिक सुन्दर 
केंदाचित्‌( कभी ) पितरोंका, कैदाचित्‌ रॅन्धरवोका, कैंदाचित्‌ देबैंताओंका, कैँदाचित. 
मजापति( क्षत्रिय )का, केंदाचित्‌ बरं्ा( ब्राहमण )का और कैदाचित्‌. दसरे प्रौणियोंकां 
शरीर बेनाळेता हे ॥ ६॥ _ अछ ही 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति। साधुकारी साधुः भवति, पापकारी ` 
पापो भवति । पुण्यः पुण्येन कैमेणा भवति, पौपः पीपेन ॥ ७॥ ` 

अर्थ--जैसा कमे करनेवाला, जैसा आचरण करनेवाला यहां होता है, वैसा आगे 
“होता हे । मैला कर्म करनेवाळा सैला होता है, हुरा कमे करनेवाला बुरा “होता है । 
पुँण्यात्मा (अच्छे शरीरवाला)पुंण्य कमसे “होता है और पौपात्मा पीपकर्मसे "होता है।७॥ 


अथो खळ आइः-काममयः एंव अयं पुरुष! ईति। स॑ यैथाकामों सवति, 
तत्क्रतुः भवति । यत्क्रतुः भैवति, तत्‌ कमे रुते । येत्‌ केसे कर्ते, 
तद्‌ अभिसम्पद्यते। तेंद एंब छोको सैवति-“तैंद ऐंव संक्तः सह कैमणा 
एति, "लिङ्ग मैनो यैत्र निषिक्तम्‌ अस्य । पोप्य अन्तं कॅसेणः तस्य, चैत्‌ 
“किच ईह करोति अयम्‌। तैस्मात्‌ “लोकात्‌ पनर "ऐति, अखै 'छोकाय 
कैसेणे” इति ॥ ८॥ 

` अर्थ--अब निश्चय ऐसा कहते हें-यह पुरुष निःसैन्देह ईच्छारूप है| चैह: "जैसी ` 
इच्छावाला "होता है, "बैसे सङ्करपवाळा * होता है, "जैसे सङ्कलपबाला “होता दै, चे कचे 
करता है। जैसा कॅम करता है, `'बैसे फलको गौत होता है। सॅसके विषयमें यह अछोक हे 
उस “हीमें आसक्त हुआ( मन ळगाया हुआ) कैंमेके साथ परछोकमें आता दे, जिसमें 
ईसका टिंजेशरीर सैन बंधी हुआ होता है। और `ओ 'कोई “भी कसे थद अदां रता दैन | 
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३४३ 'स्वाध्यायसंहिता | [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


बरहा उस कैमके अन्तको प्रोप्ततरके( उस कर्मके फळकों भोगकर ) ईस “लोकसे ईस 
छोकरमें कमेकेल्यि( दूसरा नया कमे करनेकेलिये ) “फिर आता है, बैँस ॥ ८॥ 
इन्नि चु कामयमानः, अथ अकामयमानः। थो अकासो निष्कामः आप्त- 
कामः आत्मकामः, न॑ तस्य पणाः उँत्कासन्ति, ब्रह्म एँव सैन अहम 
अप्येति। तद्‌ ऐंष शोको भैवति-“यैदा सैवं मसुच्यन्ते, कैँसाः ` थे अस्य 
हुँदि श्रिताः । अथ मैत्योऽ्तो भेवति, जैज ब्रैह्म सैसश्चुते” हैति॥९॥ 
`. अर्थ-यैदद निश्चय सांसारिक पदा्थोकी कामना( खाइ) करनेवाला(सकाम) 
पुरुष कहा दे, अब ने कामना करनेवाला( निष्काम ) पुरुष कहा जाता है। जो फौम- 
नाओं( इच्छाओं )से रहित है, जिसकी सब कामनायें निवृत्त होगई हैं, ओ समाप्त 
हुईं कामंनाओंवाला है, जिसको आत्मारूप ही सव कामनायें हैं ( जिसके सामने आत्माके 
सिवा दूसरा कोई कामयितव्य पदार्थ ही नही हे), उसके प्रौण( सुर्य प्राण और नेत्र 
आदि इन्द्रियां ) नही निर्केळते( शरीरसे बाहर निकलकर दूसरा शरीर धारण करनेको 
'नही जाते ) हैं, वह निश्चय नहा हँआ अक्यकों श्रोप्त होता हे । उॅंसके विषयमे येह 
. “शोक ` हे-अँव संब कौमनायें नित्त हो जाती हैं, 'जो इसके हंदय(मन)में रहती हैं। 
तैव यह जन्मने मरनेवाला( मनुष्य ) जैंसत( जन्म मरणसे रहित) *हो जाता है, 
चदं ही ब्रै्को प्राप्त हो जाता है ॥ ९॥ | | 
तद्‌ यथा अहिनिल्वेयनी वर्मीके शता धैत्यस्ता शैयीत, एवम ऐव ईद 
शरीरं "शोते अथ अयम्‌ अशरीरो असतः, भाणो, ह्म पव, तेजः एव । 
सो अहं भगवते सैहस्रं ददामि, इति हैँ उवाच अनको “वैदेहः ॥ १०॥ 
अर्थवद जैसे सांपकी कैंचुळी मैरीहुई फेंकी हुई धल्मीक( वमी )में पडी 
रहती दै, ऐसे 'ही यह शैरीर पंडा रहता है। अंब यह शरीरसे रदितहुआ अतं ह; 
` जीवन है, केवळ मझा है, केवल प्ॅकाश है। वेह "अं तुझ धूँ्यको हजार गौएं देती हूं, 
ह उल सिद जनक “वेदेह ( विदेह देशके राजा ) ने कहा ॥ १० ॥ [ 
लक्‌ एते छोकाः भवन्ति-अणुः पन्थाः विततः पुराणों, मां स्टष्टो, 
अनुवित्तो मैया ऐँव। तेनें वीराः अपियन्ति ब्रैह्बिदः, ग 'छोकम्‌ 
इतः ऊर्ध्व विसक्ताः १॥ EH 
__ अर्थ--उसमें ये शोक 'हैं--तलूबारकी घारासेभीः सँक्षम( तेज), दूरतक 
फेठाहूआ (ढस्बा), प्राचीन भौगे( मोक्ष मार्ग ) भुझे मिंहा है, ओर “मैंने उसको 
निःसन्देंह गन्तव्यस्यान (नरह्म)में पहुचानेवाळा पया है। अँस(मार)से ब्रैझके जाननेवाले: 
बैं्िमान मनुष्य अैन्ममरणसे अयन्त छुटकारा पाये हुए सुँखमय 'फोक(्रह्मरूपी लोक)को 
` आँप्त होते हैं, जो: हसि बहुत ऊंचा है ॥ १ ॥ ः न ० 
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छपनिषत्काण्डम्‌। ] सप्तदशोऽध्यायः ३४७ 


अनन्दाः नाम ते लोकाः, अन्धेन तैमसाऽऽग्रेताः। तान्‌ `ते ' प्रेत्य अभि- 
गच्छन्ति, अविद्वांसो अबुधो जैना।॥ २॥: .. 
अर्थे जो सुखसे रहित 'छोक गाढे अन्धेरेसे ढैपेहुए पैसिद्ध हैं, ईन(छोकों)में 
भरकर जाते हैं, जो अह्मज्ञानसे रहित *बेसमझ मैंनुष्य हैं ॥ २॥ | 
आत्मानं चेद्‌ विजानीयाद्‌, अयम्‌ अस्मि ईति पूरुषः । किम इच्छन्‌ 
कस्य कासाय, शारीरम्‌ अनुसंज्चरेत्‌ ॥ ३॥ | 
अर्थ--यदि सैनुष्य आत्मा(ब्रहम)को ईसप्रकार जानले कि यह. में 'हूं। तो फिर कया 
चाहताहुआ किंसंपदार्थकी कामना (इच्छा) केलिये शरीरको तपाये (रागद्वेपअम्निसेजळाथे)।३॥ 


यस्य अलुवित्तः प्रतिबुद्धः आत्मां, अस्मिन्‌ संदेहो गहने प्रविष्टः । स॒ 
विभ्वकृत्‌ स॑ "हि सवस्य रकॅती, त॑स्य रकाः से डँ रोकः ऐंब ॥ ४॥ 
` ` ` अर्थ-आत्मा जो इस “संशय( खतरे )की जगह गैहन( विषम) संसारमै 
्विष्ट( प्रवेश किया हुआ ) है, जिसको ग्राप्त हुआ है, जिसने साक्षात्‌ किया है । बैद 
सँचका घनानेवाळा है, वह निःसैन्देह सबका जीर्यैनदाता दै, उसीके सब 'छोक हैं और 
वही निश्चय संब लोक हे॥ ४॥ 


इह ऐंच सन्तो अथ बिंद तद्‌ वयं, न चेद अवेदी: भहती विनेष्टि।। 
"ये तदू विदुः अस्ताः ते भवन्ति, अथ इंतरे दुःखम्‌ ऐव अपियन्ति ५ 
` ` अर्थ--अब हँस इस छोक( शरीर )में होते हुए( रहते हुए ) 'ही ईस( बरह्म )को 
जान सकते हैं, यैदि नै जाना, - तो इस न जाननेवाछेकेलिये - बडा विनाश बार- 
वार मरना) दै । जो ईंस( ब्रह्म )को जोनते हैं, “वे अमृत “होजाते हैं, और दूसरे 
ठुँगख ही दुःख( बार बार जन्म और मरण) पौते हें॥ ५ ॥ 
यस्मिन्‌ पैश्च पैश्चजनाः आकाचाञ्चं प्रतिष्ठितः । तम्‌ एव भन्ये आत्मानं 
विद्वान ब्रह्म अस्तो अश्तम्‌॥ ६॥ ` ग , 
अथे--जिस(ब्रह्म )में पांचो मनुष्य (आये, मंगोलीन, अमरकंण, न्यस, सळ्य) 
आर अकृति( कार्येसद्दित प्रकृति) आश्रय पायेहुए( ठहरे हुए ) हैं, में दस “ही को औत्मा 
सानंतां( संमझंतां ) हूं, ओर में उसी अमृत अ्ह्मको जानताहुआ असत हुआ हू ॥ ६॥ 
भराणस्य प्राणस्‌ उत चक्षुषः चक्षुः, उत ओजस्य शरोत्रं भनसो “ये 
विदुः। ते निचिक्युः ब्रह्म पुराणम्‌ अग्र्यम्‌ ॥ ७॥ iE 
थृ—_'जो आणके मरणको और नेसे नेत्रैको .भौर कनके कानको 
मैनको जानते. हैं| “वे मको जानते हैं, जो सैनातन है और सबसे श्रेष्ठ कः है. 
ऐकधा ऐव अनुद्गष्टव्यम्‌, एतद्‌ अप्रमय॑ धवम्‌। चिरेज; परः आकाशाद्‌ ; 
अजः आत्मा महान दुवः ॥ ८॥। क 
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३४८ खाध्यायसंहिता .। [ उपनिषत्काण्डमू। 


अर्थ=-ऐक प्रकार( एकरूप )से ही यह( ब्रह्म) देखने योग्य है, जो प्रैमाणोंका 
अविषय और खरूपसे अचल है। जो छेशआदि धूरसेरहित( निर्मेल ), भ्रेक्ृतिसे परे, 
अँनांदि, सबका अन्तरांत्मा, महानसे महान्‌ ओर अविनाशी हे ॥ ८ ॥ 
` सम्‌ एंव धीरो विज्ञाय, प्रेज्ञां कुर्वीत घ्राह्मणः। न अलुध्यायाद्‌ बहन 
झाव्दान्‌, वाचों विग्लापनं हि तेत्‌ ॥ ९॥ ईँति॥ ११॥ 
अर्थ--उस( आत्मा) को ही जानकर घुद्धिमान्‌ ब्रौझण (वेद्‌ आदि समस्त 
विद्याओंका' पारंगत विद्वान्‌) ऋतंभरा प्रज्ञा( सब आत्मा है, इस ऊंची बुद्धि) को घैनाये। 
ब्रंहुत शब्दों ( पुस्तकों )का न चिन्तन( बारबार पढना ) करे, क्योंकि बैह ( पुस्तकोंका बार 
बार पढना) केबल बोणीका थंकाना है ॥ ९॥ बँस ॥ ११ ॥ 
(७) स वे एष सहान अजः आत्मा, यो अयं विज्ञानमयः भाणेषु, ये 
पुंषो अन्तर्‌ हैँदये -आकाइाः, तस्मिन्‌ रीते। सवस्य थंशी, संचस्य 
इंशान:, अधिपतिः॥ १॥ 
` ` अर्थ--पह यह आत्मा निश्चय महान्‌ और अनादि है, ओ यह चुद्धिमय ( बुद्धिके 
रंगसे रंगा हुआ) हे, भ्रीणों( इन्द्रियों )से घिराहुआ दै, और 'जो येह हैँदयमें भीमैर 
आकाश दे, उसमें रहता है | वह सबको पशमे रखनेवाला, सबका शासक और 
सबका खामी है ॥ १॥ | 
स न साधुना कैमेणा भूयान्‌, नो एव असाधुना केनीयांन। ऐँष सर्वेश्वरः, 
भूताधिपतिः, ऐंष भूतपालः, एष "सेतुः विवरणः एषां लोकानाम्‌ 
असम्भेदाय ॥ २॥ 
 ” अर्थ-बह चे छस कैंमेसे बंडा होता है और नही अशुभ कर्मसे निश्चय छोटा होता 
है। यह सबका इश्वर, यह ग्रौणी अप्राणी, सबका खामी, और सैं श्रौणी अप्राणी, सबका 
पालक हे, यह “बंधा हे सैय्यादामें रखनेवाळा ईन संच गोलोको मै मिळनेदेने( आप- 
समें न टकराजाने )केलिये॥ २ ॥ 
तम्‌ ऐतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः "विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा 
अनाराकेन । एतम्‌ एंव "विदित्वा छुनिः भवति । एतम्‌ एँव पब्राजिनो 
इच्छन्तः भ्रत्रजन्ति ॥ ३॥ ` 
` ¦ . अथे--डैस इस( आत्मा )को प्राह्ण “बदके पढनेपढानेसे, धज्ञसे, दौनसे और 
अंल्पभोजनरूपी तपसे जाननाचाइते हैं। ईँस( आत्मा )को "ही नकर (साक्षातकरर) 
भुनिः(बेदिकयुनि) “होता है। ईस “ही 'छोक( आत्मारूपी लोक )को भाहतेहुए वीपेराग 
मुमुक्षु ` संन्यासी हो जाते हैं ॥ ३॥ . . _ | 
ह तदू है संम चे तेत्‌ पचे विद्वांसः परजां न कामयन्ते,. "किं मजया कॅरि- | 
यामो ' येषां "नो अयम्‌ आत्मा, अयं छोक। हति । `ते हैं.स घुः | 
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डपनिषत्काण्डम्‌ । ] 'सप्तदशोऽभ्यायः । ३४% 


षणायाश्चं वित्तैर्षेणायाश्ै . 'रीकैषणायाञ्चै व्युत्थाय. अथ भिक्षाचर्य 

चरन्ति ॥ ४॥ | | ले 

` अर्थृ-ईस ईस(त्रह्मछोक )को ही निश्चय जानते हुए( साक्षात्‌ देखते हुए ) 

पैहले ज्राह्मण भैजाको ( छोक, परलोकके साधन प्रजा आदिको) नही चाहते थे, गैह समझते हुए 

कि हम अजासे( प्रजाआदिसे ) मैया करेंगे, जिंने हमको थेह आत्मा प्राप्त है, और अद 

( आत्मा ) ही प्राप्त करनेयोग्य 'छोक है। ` वे निश्चय पुत्रकामनासे ( पुत्रोंकी इच्छासे ) 

और धँनकामनासे और निश्चय छोककामनासे ऊँपर उठकर (तीनों कामनाओंको 

छोडकर ) “पीछे भिक्षावत्ति( खवच्छन्दबवृत्ति )का आचरण( आश्रयण ) करते थे ॥ ४ ॥ 

शग एंष न ईति ने ईति आत्मा, अगृह्यो नहि गह्यते, अशीस्यों नहि 

शीय्यते, असङ्ञो नहि सँज्यते, असितो नै व्यथते, ने रिएँयति। ऐतम्‌ 

उ हैं एंच एते न॑ तॅरतः-ईति अतः पापस्‌ अकरवम्‌, हैति अतः कैल्या- 

णस्‌ अकरवम्‌ इँति। उभे उँ हैं एब एच ऐँते सरति । ने एन कताकृते 

तप्तः ॥ ६ ॥ [ ट | दे 
अर्थ--वंह येह आत्मा जिसका वणेन यह नही, यह नेही है, पकडने योग्य नही, 

इसलिये नेही पकडा जाता है, काटने योग्य नही, इसलिये नहीं काटा जाता हे; 

““निर्लेप हे, इसलिये नही लिंम होता है, बेन्धनरहित दै, इसलिये ग ढु/खी होता है, 

न भौरा जाता है.। इसको( इसआत्माके जाननेवालेको ) कहीं कमी निश्चेय 

ईसप्रकार “ये दोनों नेदी उॅछांघते( ऊपरसे गुजरते )कि इस कारणसे मैंने बुरा कम किया, 

ईस करणसे मैंने अच्छा कर्म किया । यैह निःसँन्देह ईन “दोनोंको *ही सँदाकेळ्यि 

इलांघजाता है । ईसको किया और न किया, दोनों नही तपाते हैं॥ ५॥। | 

सेद्‌ ऐतद्‌ ऋचा अभ्युक्तम्‌-ऐष नित्यो सैहिसा श्राह्मणस्य, ने वधेत 

कैमेणा शी कैनीयान्‌। तँस्य एव स्यात्‌ पेंदवित्‌, "तं "विदित्वा नं 

लिप्यते कै्मणा पापकेन ॥ १॥ ईति ॥ ६॥ | हि 
अथे--बह यह मतने कहा हे-आत्मवेत्ता( ब्रह्मवेत्ता )का यह महत्त्व सदा एकरस 

है, वह ने किसी कॅमेसे बंडा होता हे, और नही. छोटा होता है। इसलिये उस( आत्मा )के 

*ही पौओंका लभनेवारा( खोजी ) “होवे, क्‍योंकि उँस( आत्मा )को जानकर महुष्य पापः 

* पुण्य कॅमेसे नही लिप्त होता है ॥ बस ॥ ६ ॥ Dre क 

तस्माद्‌ ऐवंवित्‌ शान्‍्तो दान्तः उपरतः "तितिक्षुः समाहितो सूत्वा 

आत्मनि एंव आत्मानं पर्यति। सैचेम्‌ a पेश्यति ।. में ऐन 

पीष्मा तरति, सब पाप्सान तरति। ने ऐँनं पोप्सा तेपति, सर्व पाप्मानं 

तैपति ।. विवापो बिरिजो अविचिकित्सो जौह्मणो सचति ॥ ७.॥ .. ... 7 
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३५५ 'खाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 
._. अर्थः-ईसळिये ईसम्रकार आत्मज्ञानके. महत्त्वका जाननेवाला मनुष्य शागहेषसे 
रहित, वैंशमें कियेहुए इन्द्रियांबाळा, सैव कामनाआँको छोडा हुआ, इंडोंको सहारनेवाला 
और ऐँकाग्र मनवाला होकर आत्मामें "ही आत्माको देखता है। सबको आत्मा देखैता 
है। इसको पीप नही उछांघता है, यह सँब पीप उॅछांघ जाता है । इसको पाप नहीं 
तैंपाता दे, यह सँब पापको तेपाता है | यह पौपसेरहित, *छेशआदिसेरहित, संशयः 
बिपयेयसेरहित अ्रझ्षण “होता है॥ ७॥ | | 
` एब ब्रह्मलोकः सम्राट !, एनं प्रापितो असि, ईति है उवाच याज्ञवल्क्यः | 
सो अहं भगवते "विदेहान्‌ ददामि, मां चं अपि सेह दौस्यथाय इंति॥८॥ 
. . अर्थ--यह दे नेह्मलोक हेसंग्राद्र!, ईस( ब्रह्मलोक ) को तू पैहुचाया गया है, 
यह निश्चय यौज्ञवल्क्यने केहा। बह "में तुझ पूज्यको “विदेह देश “देता हूं और सौथही 
सेवाकर्मकेल्यि अपनेको “भी देता हूं, यंह राजा जनकने कहा ॥ ८ ॥ 
(८) अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यस्य हे भायें बैशूवतु), मेचेयी थ कात्यायनी चं। 
तयोः है 'सैचेयी अह्मवादिनी बसूच, ख्लीपरज्ञा ऐंव सैंहिं कात्यायनी ॥ १॥ - 
` अर्थ---अब निम्चय याज्ववल्क्यकी दो स्त्रियां थीं, एक. “मैत्रेयी ओर दूँसरी 
कालायनी । उन दोनोंमेंसे “मैत्रेयी निःसैन्देह मैझवादिनी( शाखीय बुद्धिवाढी ) "थी 
ओर कील्यायनी तैंब केवैंल खिँधों जेसी बुद्धिवाडी ॥ १॥ क 
अथ ह याज्ञवल्क्यो अन्यदू ब्रेत्तस्‌ ईपाकरिष्यन्‌ `भेत्रेयि! ईति ह 
उवाच-मंत्रजिष्यन्‌ "चै अरे अहम अस्मात्‌ शनात्‌ अस्मि, ईन्त "ते 
अनया कात्यायन्या अन्तं कैरवाणि ईति ॥ २॥ EE 
अथे--अब निश्चय दूसरा आचरण (ग्रहाश्रमियोंसे भिन्न संन्यासियोंका आचरण) 
आरम्भ करनेवालेहुए यौज्ञबल्क्यने हे'मैत्रेयी ! ईसप्रकार बुलाकर अपनी असिद्ध उस बडी 
धर्मपन्नीसेः यह कैंदा-अरे. “मैं निश्चय ईस शानसे( गृहसाभ्रमसे ) छैस्बा जानेवाला 
(संन्यासी होनेवाळा ) “हूं, थैदि तू चाहे, तो "तेरा इँस कीलद्यायनीके साथ मनका विभाग 
कैर जाऊं २॥ ग 
सा है उवाच सैच्रेयी-येत्‌ हु `मे शयं भगोः ! संर्चा पथिवी "वित्तेनं 
, ईणा सात्‌, स्यां. अहं तेम अेशता, आहो में ईति। ने ईति है 
उवाच यौज्ञवल्क्यः । यथा ऐव उपकरणवतां जीवित, तथा ऐव “तेः ` 
. 'जीवितं सँयादू, जैरतत्वस्य तुँ ने आशा अस्ति "वित्तेन ईति ॥३॥ ` 
. ` . अथे--स परसिद्ध 'मैत्रेयीने कैहा-देभगवन्‌! यदि "मेरे पास निचय थह सबं . 
थिवी, वनसे भरी हुई "हो, तो "में इससे कया अग्रत( जन्म मरणसे रहित) "होः 
जाऊंगी, अथवा नही !. येह आप कहें। मदी, येह निःसन्देह यौज्ञवल्क्यने कैद । जैसा 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] सप्तदशोऽध्यायः । ३५१ 


निश्चय दूसरे घैनवानोंका जीवन है, वेसा “ही तेसै जीवै होगी, अरत होनेकी 
“तो धनसे आशा( उम्मीद ) नही “है, यह कहा ॥ ३॥ | 
सा है. ठेवाच मैज्रेयी-'येन अहं ने असता रयां, तेनं "किं कुय्याम्‌। 
यदू एव भगवान्‌ वेत्थ, तेद्‌ एच "मे विश्वृंहि हैति॥ ४॥ 

, अर्थ--ईस प्रसिद्ध `मत्रेयीने येह कैहा-*जिससे 'में अम्ृत( जन्ममरणसे रहित) 
ने हूंगी, उससे( उसको छेकर ) क्या करूंगी। "जो "ही अमृृतत्वका साधन आप 'पूज्य 
जानते हैँ, बैद “ही मुझे खोलकर कहें ॥ ४ ॥ ॒ र | 
सह दे ला वे खेल नो भवती संती प्रिथम अबृः 
घत्‌, हन्त तेहि भैवति ! एतद्‌ व्याख्यास्यामि “ते, व्याचक्षाणस्य हुँ 
जख निद्ध्यायख इति ॥ ५॥ 

अथे---डस ्रैसिद्ध याज्ञवल्क्यने भेह कैहा-निःसन्देह प्यारी हुईं हुई आप 
भाननीयाने ईसारे प्यारको निश्चय बढाया है, दे भौननीया! अँब में खुँशीसे ईँस( असरः 
तत्वके सांधन )को तुँसे "खोलकर कहूंगा, परन्तु सुँझ खोलकर कहतेहुएके वचनको 
सेन छगाकर सुन ॥ ५॥ PS 
स है उवाच-न 'चे अरे पत्युः कामाय पेतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भचति । न॑ "वे अरे जायाये कौमाय जाया प्रिया 
भवति, आत्मनस्दुँ कमाय जाया प्रिया भवति । ने चै अरे पुंत्राणां 
कामाय चराः प्रियाः भवन्ति, आत्मनस्तुँ क्षामाय पुत्राः प्रियाः 
भवन्ति । ने “वै अरे वित्तस्य कसाय “वित्तं “प्रियं भेवति, आत्म- 
नस्तु कामाय ` वित्तं “मियं भैवति। न॑ “वै अरे पैशनां कमाय पैदावः 
प्रियाः भैबन्ति, जत्मनस्तु कसाय पैहावः प्रियाः सवन्ति। ने `चै 
अरे ह्मणः कमाय हम " प्रियं भवति, आत्मनस्तु कमाय बरह्म “भियं 
भैवति। न “चै अरे ध्त्नस्य कासाय क्षेत्र “प्रियं भेवति, आत्मनस्तुँ 
कमाय कचं प्रिय भवति । ने वै अरे ' लोकानां कौमाय "रकाः प्रिया 
200 कमाय "लोकाः प्रिया! भेवन्ति। न चै अरे देयानां 
कामाय ¦ प्रिया! भेंचन्ति, औत्मनसंतुँ कौमाय देवा! प्रिया! सेवन्ति । 
'न॑ वे अरे वेदानां ना प्रिया: भवन्ति, ऑत्मनस्तुं कीमाय 
बेदी: प्रियाः भैचन्ति। नें वे अरे भताना कमाय चतानि पिंधोणि 
भैबन्ति, औत्मनर्तु कमाय भतानि प्रियोणि मैंवन्ति। ने चै अर 


सैंचेस्प कीमाय सब प्रिय चति, औत्मनसंतुँ कमाय सै प्रिय सैंबति। 28 य 
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३५२ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


आत्मा मैं र फटेव्य। "छतव्यो भैन्तव्यो निर्दिध्यासितव्यः । सेत्रेयि ! 
अत्मनि सैल "अरे इछ शति भते विंशाते इदं सर्च विदितैस्‌॥ ६॥ 
अर्थ--उस प्रसिद्ध ( याज्ञव्क्य)ने कहा-जरे मेत्रेयी ! पँतिके £योजन 
(अतब ) केलिये निश्य पंति प्यारा मही होता दै, किन्तु अपने भयोजनकेलिये 'पैति 
सारा “होता है । अरे! पत्नीके प्रथोजनकेलिये निश्वय पत्नी प्यारी नही होती है, किन्तु 
अपने गयोजनकेलिये पेल्नी प्यारी ` होती है। अरे! पुत्रोंके प्रयोजनकेलिये निश्बय पुत्र 
झारे येही “होते हैं, निरैतु अपने प्ैयोजनकेलिये पुत्र प्यारे होते हैं। अरे ! धैनके पयोजनके 
लिये निश्चय धैय प्यारा नहीं होता है, किन्तु अँपने प्रयोजनकेलिये धन प्यारा “होता है, 
छरेपशुओंके कयोजनकेलिये निश्चय पैस, प्यारे नही “होते हें, किंन्तु अपने प्रंयोजनकेलिये 
पशू प्यारे “होते हें । अरे! बराह्यणके प्रयोजनकेलिये निखेय अह्ण “यारा नही होता है, 
करतु अपने मयोजनकेलिये श्रौह्मण प्यारा होता है। अरे! क्षत्रियके श्रयोजनकेलिये 
निश्चिय क्षत्रिय प्यारा मही होती हैं किन्तु अपने प्रेयोजनकेलिये क्षत्रिय प्यारा " होता हे | 
इरे!  “'छोकों( प्रथिवी आंदिलोकों )के प्रैयोजनकेलिये निश्चेय छोड” सरि मही 
"होते हैं, किन्तु अपने प्रयोजनकेलिये “कोक प्यारे “होते हैं ।. अरे देवंताओं( अमि 
आदि देवताओं )के प्रयोजनकेलिये निश्चय देवता प्योरे नंदी "होते हैं, किन्तु अपने 
श्रधोजनकेलिये देवता प्यारे होते हैं। अरे 'बेदोंके अ्रयोजनकेलिये निःश्॑य वेद प्यारे 
शकह “होते हैं, किन्तु अपने प्रयोजनकेलिये वेद परे “होते हैं । अरे भ्णियोके 
शथोजनकेलिये निश्चय प्रणी प्यारे नही “होते हें, किन्तु अपने प्रयोजनकेलिये भणी 
धरि “होते हैं। अरे संब( जड, चेतन हरएक वस्तु )के 'भ्रयोजनकेलिये निश्रेय सैव 
करा नेंही होती हे, किनतुँ अपने अयोजनकेलिये सैभ( हरएक वस्तु प्यारा "दीता 
- है। इसलिये आत्मा "ही “अरे “देखने( साक्षात्‌ करने ) योग्य है, सुनने योग्य 
है समझने योग्य हे और मॅगी लगाने योग्य है। “अरे *"मेत्रेयी! निश्चय ऑत्माके 
4“देखेजानेपर अर्थात्‌ सुने -गये, समेझे गये और जनिगये(साक्षात्‌ कियेगये ) 
होनेपर यह सँ जीना गया होता है ॥ ६ ॥ ~ 
ब्रह्म त॑ परादाद्‌ थो अन्यत्ञ आत्मनो ब्रह्म वेद्‌ । सत्रं “तं परादाद 
'यो अन्यत्र आत्मनः कैत्रं वेदँ। कोकाः "तं पैरादुः यो अन्यन्न 
आत्मनो. लोकान वेदै । देवः `तं पै ता आ अन्यन्न आत्मनो देवान 
वेद । वेदा! 3तं. पैरादुः यो अन्यत्र आत्मनो वेदान वेदँ । भूतानि 
भत परादुः थो अन्यत्र आत्मनो भूतानि ये । सैवं “तं पैरादादू `यो 
अन्यत्र आत्मनः सच वेदै । इंद॑ ह्म, इद क्षत्रम्‌, हमे लोकाः, हँमे | 
देव, हमे वेदी, हैमानि शतानि, दं सँ, येद्‌ अयम्‌ आत्मा ॥ ७॥ | 
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'उपनिषत्काण्डम्‌ । ] सप्तदशोऽध्यायः । ३५३ 


: अर्थ--त्राक्षण ( ब्राह्मण जाति ) उसको पैरेकरता( मोक्षमागेसे दूर छेजाता ) है, 
जो आस्मासे भिन्न ्राहणको जानता( देखता) है । क्षेत्रिय ( क्षत्रिय जाति) उँस को 
देर करता है, जो आत्मासे भिन्ने क्षेत्रियतों जानता है । “लोक उसको 'परेकरते हैं, 
जो आत्मासे भिन्त छोकोंको जोनता है । देवंता उसको पैरेकरते हैं, जो औत्मासे 
भिन्ने देवैताओंको जानता है । वेद उसको पंरेकरते हैं, जो आात्मासे भिल्लै *'बेदोंको 
जानता है । प्राणी उसको परेकरते हैं, जो औत्मासे सिने प्रीणियोंको जानता है । 
सेब ( हरएक वस्तु ) उसको 'परेकरता है, जो औत्मासे सिने सबको जीनता दे । यह 
ब्रह्मिण, यहें क्षत्रिय, “ये लोक, “थे देवता, “ये वेद, “ये प्रणी और थेह सँब 
( हरएक वस्तु) यह है, जो यह आत्मा है ॥ ७॥ 

स थथा दुन्दुभेः हन्यमानस्य ने बाह्मान्‌ राव्दान्‌ शक्तुयाद अहणाय, 
दुंन्लुसेः तु ग्रहणेन छुँन्दुभ्याघातस्य वा, शैव्दो शृहीतः ॥ ८ ॥ ` ` 

अथें--बह जैसे दण्ड आदिसे ताडीहुई( चोट दीहुई ) दुन्दुभि( नगारे )के बाहरले 
( दुन्दुमिसे बाहर निकलेहुए ) शैब्दोंकी जाननेकेलिये कोई सके नही( समर्थे नही); परन्तु 

हुन्दुसि अथवा दुन्दुभिकेताडनेको जानलेनेसे ईन्दुभिका सब शब्द जाना गया होता है ॥८॥ 
से थथा रङ्कस्य ध्यायसानस्थ ने बाह्यान राव्दान्‌ शक्तुयाद अहणाय; 
रङ्कस्य तु अहणेन सैङ्कध्मस्य वा, शब्दों शहीतः॥ ९॥ ` 

अथे--बह जैसे फूंके गये दैष्खके बाहरळे शैब्दोंको जाननेकेलिये कोई सके नैही 
परन्तु शङ्क अथवा शैङ्कके फूंकनेको जानळेनेसे शङ्कका सब शब्द जाना गया होता देः॥९॥। 

स येथा वीणायै वाद्यमानायै ने घाह्यान दज्दान शंक्तुयाद हणाय, 
'बीणाये तु ्रैहणेन वीणावादस्य वा, शब्दों शहीत्तः ॥ १० ॥ 

अथे--बह जैसे बजाई हुई वीणाके बाहरले शब्दोंको जाननेकेलिये कोई सके नेही, 

परन्तु वीणा अथवा 'वीणाके बजानेको जाललेनेसे वीणोका सब शब्द जानागया होता है १० 
स यथा आद्रेधामे! अभ्याहितस्य पैथण धूमाः विनिश्चरन्ति, एवं चे 
अस्य संहतो शतस्य निःवैसितम्‌ एतद्‌ , यद्‌ ऋग्वेदो यैंजुवेदः सामवेदो 
अथवाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्याः उपनिषदः रकाः सँञाणि 
अलुच्याख्यानानि, व्याख्यानानि, ईँ इतम्‌ आशितं पायितम्‌, अयं चे 
नोक? पैर लोकः, सवाणि चे भूतानि। अस्य एव एतानि सैवोणि 

निश्वैसित्तानि॥ ११॥ . 

 अर्थृ्‌-नह जैसे सब ओरसे बढेहुए गीली-छकडियोंसे प्रञ्चलित कियेहुए. अझ्निके 
अछग अळगा( अनेक प्रकारके )निश्वासकीनाई धूएं निकलते हैं, ऐसे ही इंस भंहान 

( असीम-बेहह ) सैदू ब्रह्म (आत्मा)कां निश्वासकी नाई निश्वास( बाहर जानेवाला सांस ) है 


मेह, *जो ग्वेद है, भेचुवेद है, सीमबेद हे, अथवेवेद है, इतिहास है, पुराण हे, कर 
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३५४ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


सिँदेप आदि अनेकविध विधायें, उपनिषदे, होक, सूत्र, अचुव्याख्यान, व्याख्यान, यैंज्ञ, 
होम, खछाया पिँछँया, यह लोक और निश्नय दूसरा “लोक आर ये सब प्राणी हैं। 
निःवन्वेह “ये सैंब ईस आत्माके निश्वास( निश्वासकी नाई निश्वास ) हैं ॥ ११॥ _ 
श येथा `सैन्धवघनो अनन्तरो अबाह्यः कृत्सतों रैसघनः एव, ऐवं वे 
झरे अयम आत्मा अनन्तरो अबाह्यः कत्लः प्रज्ञानघनः एव, ऐतेभ्यो 
तेभ्यः सँसुत्थाय तानि ऐव अलुविनश्यति, ने घ्रेय संज्ञा अस्ति, 
इति हैं उवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२॥ | 
`  अर्थ--बह जैसे छैवणका ढेला उसके न कुछ अंदर( भीतर ) है, ने कुछ बाहर _ 
है, सबका सब रुँवणका ढेला ही है, ऐसे "ही अरे भेत्रेयी ! यह आत्मा, उॅसके न 
कुछ अंदर है, मँ कुछ बाहर है, सबका सब जषौनका ढेला "ही है, वह ईन शरीराकार 
भधांचों भूतोंसे उंठकर( अहंता ममता सम्बन्धको छोडकर ) उनके नष्ट हो जानेपर निश्बय 
मेट होजाता( नष्ट हुआ सा कहा जाता) है, नाशको प्रात होकर इसे कोई ज्ञौन 
अही. होता है, थेह अप्रद्धिस यीज्ञवल्क्यने कहा ॥ १२ ॥ 
सा ह उवाच 'सैत्रेयी-अचर एव सा भगवान भोहान्तस्‌ आपीपिपत्‌, ने 
“वे अहम्‌ इँमं "विजानामि ईति। सँ हैं उवाच-न ` वे अरे अहं सोहं 
ज्रैवीमि । अविनाशी वे अरे अयम्‌ आत्मा अलुच्छित्तिघमों ॥ १३ ॥- 
अर्थ--उस प्रसिद्ध मैत्रेयीने यह कहा-यहां “ही ( नष्ट होजाने, तथा कोई 
ज्ञान न होनेमें ही ).भैगवानने सुँझे 'बेसमझीकी अवस्थाको भप्त किया. (पहुंचाया) हैं, 
निःसन्देह “सें ईसको नही समझी हूं । उॅस( याज्ञवल्क्य) पसिधने केहा-अरे में 
निश्चय बेसँमझीमें डाळनेबाली बात नहीं केंहता हूं। 'हे मेत्रेयी ! निश्चय यह आत्मा 
अविनाशी है और ने नष्ट होनेके खमाववाला है ॥ १३॥ 
यन्न हि द्वैतम्‌ ईव भवति तद्‌ इँतरः ईतरं पेइयति, सँदू इतरः इतरं 
` जिम्रति, तैंदू ईतर इतरं रसयते, सैद इतरः इतरम्‌ अभिवदति; तेद 
ईतर; इतरं “णोति, तद्‌ इतरः ईतरं स्पेशति, तँद्‌ इतरः ईँतरं मैते, 
तेंदू इतरः इतर विजानाति । यैत्र तँ अस्य सर्वम्‌ आत्मा एव अभूत्‌, 
तत्‌ कर्न "कं दयेत्‌, तत्‌ केने "कं "जिघ्रेत्‌, तँत्‌ केने "कं रसयेत्‌, 
तँत्‌ केने कॅम्‌ अभिवदेत्‌, तैत्‌ केने “कं झणुयात्‌, तत्‌ केने "कं स्रेत 
तत्‌ क >क॑ भैन्वीत, तैत केने “कं विजानीयात्‌ । येने ईँदं सेव विजा- 
नाति, “तं केने विजानीयात्‌॥ १७॥ ` PS 
.  अथे=अब निश्चय मिन्नकी नाई `होता हे, तैब दूसरा दूसरेको देखता दै, पब _ 
दूसरा' दूसरेकों, सुंता है, सब दूसरा दँसरेको चूँसता( रस ळेता) दै, सँब दूसरा 


रको हाह, रा. को ताह, सब स रको हा. वै | 
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अधिष्ठिताः केने सुखेतरेषु, बैंतामदे 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] अष्टादशोऽध्यायः । ३५५ 


दँसरा दूँसरेको समझता है, तब दूसरा दूँसरेको जानता है । परन्तु ज्र ईँसको सबकुछ 

आत्मा “ही होजाता है, तव किससे किसको दिखे, तब किससे किसको 'सूघे; तब 

किससे किंसैको चूँसे, तेचे किससे किसको कहे, तब किससे कसैको हुँने, वैव किससे 

कसैको ए, तब किससे किसको सैमझे, तैव किससे किसको जाने । जिंस( आत्मा ) से 
सैचको जानता है, उसको किससे जाने ॥ १४ ॥ 


से एष न ईति ने ईति आत्मा, अण्झो नहि शह्यते, अशीया मैहि 
शय्यते, असङ्गो नंहि सज्यते, असितो न व्यथते, नं रिष्य॑ति । विज्ञा- 
तारम्‌ अरे केने विजानीयात । इँति. उक्तानुशासना असि 'सैत्रेयि!। 
एतावद्‌ अरे खेल अंखतत्वम्‌ , हति है उक्त्वा यौज्ञवल्क्यो विजहार ॥१५॥ 
अर्थ---वह यैह आत्मा, जिसका वणेन यैह नही, यह चेही दै, पकडनेयोग्य नही, 
इसलिये नही पकडा जाता है, काटनेयोग्य, नही, इसलिये नंदी कोटा जाता है, 
“लिप है, इसलिये नही लिव होता है, बॅन्धा हुआ नहीं, इसलिये न दुखी होता है, 
से माराजाता है। अरे! इस सबके जाननेवालेको किससे जौने । बैँस कैहेगये उपदेश- 
वाली 'हे तू 'हमेत्रेयी !। इतना *ही( इतना जानना दी) अरे! अँखरतत्व ( असूत 
होनेका साधन ) दे, यह कह कर निरय यौज्ञवल्क्य चला गया ॥ १५॥ : 
ओस्‌ पूर्णमद्‌ पूर्णमिदं, पूर्णात्‌ पूर्णछुदच्यते । पूर्णस्य पू्णमादाय,पूणसे- 
वावशिष्यते ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्ति) शान्ति ॥ 


इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे सपद्शोऽध्यायः ॥ १७॥ 


ओम सह नौ अवतु, सह नौ झनक्त, सह वीयय करवावहै । तेजखि नौ 
अधीतम्‌ अस्तु मा विद्विषावहे ॥ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
(१) ब्रह्मवादिनो वेदन्ति-  - 
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() उपनिषरकाण्डंमू 
३५६ ` 'स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषस्काण्डम्‌ । 


श--वेहवादी एक दूसरेसे केहते( पूछते ) हें-दे वेर्दैवादियो ! कया जैगतकां 
कारण ब्रैझ है? हम किससे जन्मे( उत्पन्न हुए) हैं, किससे जीते( पळते ) हैं, और 
किसके अधीन हुए सुँखों तथा दुखोंमें निंयेम( भोगके नियम )को बैतेते ( पाळते ) हैं! 
और अन्तमें औहां शहरे हुए होते( किसमें छीन होते ) हैं ?॥ १॥ 
कालः सभावो नियतिः धहुच्छा, भूतानि योनिः पुरुषः ईति चिन्त्यम्‌ । 
संयोगः पँषां, ने अनात्मभावाद्‌, आत्माऽपि अनीचाः, छुँखदुःस्र- 
हेतोः॥ २॥ 
. अर्थ क्ाळ, खभाव, दोनी, ईत्तफाक, भूत ( प्टथिबीआदि भूत ) ओर “जीवात्मा, 
थे एक एक कारण हैं, अथवा इनका "संयोग ( मिळेहुए सब ) कारण है, यह विचारणीय 
है। मैं ये एक एक कारण हैं और ने इनका संयोग कारण है, क्योंकि ये ओर इनका 
संयोग, दोनों अनात्मा( ज्ञानशूल्य ) हैं, ओर जीवात्मा सुँख दुःख ओगकेलिये पराधीन 
दोनेसे असमथे( जगत्‌ बनानेमें अशक्त ) है ॥ २॥ 
शने ध्यानयोगालुगता! अपञ्यन्‌, देवात्सशरक्ति खेशणैः निंग्रढास्र्‌। यै 
कारणानि “निखिलानि तानि, कालात्मयुक्तानि अधितिष्ठति एँङः ॥३॥ 
अर्थ--ध्यान( एकाग्र मन ) रूपी योगमें लगेहुए उन वेदवादी ऋषियोंने `देवोंके 
देव परमात्मा(ब्र्)की सृष्टिनिमोण शक्तिको जो अपने गुणोंके सहित छिंपी हुइँथी, 
देखा । जो( देवोंका देव परमात्मा, ब्रहम) अकेला फील ओर जीवात्माके सहित उन संब 
कारणाँको अैधिष्ठान( वश )में रखता है ॥ ३ ॥ 
भवांजीवे सर्वेसंस्थे बृहन्ते, तस्मिन हंसो आम्यते भ्रह्मचक्रे। एथग 
आत्मानं "प्रेरितारं चं मत्वा, जुष्टः ततः तेने अस्तत्वम्‌ एति ॥ ४॥ 
अर्थ--जो सबका जन्मस्थान और सबका मरणस्थान है, उस सबसे बडे ब्रैह्मचक्र 
(ब्रह्मके चळायेहुए संसारचक्र )में “जीवात्मा धुमाया जाता है| वह जब शरीरसे अलग 
अपने आपको और धुँमानेबालेको समझकर उससे “प्रीति कियागया( भक्तिपूवेक 
कमेयोगसे उसकी प्रीतिका पात्र ) होता है, तब अँसूतत्वको प्राप्त होता दै॥ .४ ॥ 
बल्गीतम्‌ ऐतत्‌ पैरमं तु ब्रह्म, तस्मिन्‌ भ्रयं, सुप्रतिष्ठा अक्षरं च॑। अत्र 
अन्तरं श्रेह्मविदो "विदित्वा लीनाः ग्रह्मणि तत्पराः 'योनिसुक्ताः ॥९॥ 
: अर्थ--जो यैह निश्रय सबसे उत्कृष्ट( ऊचा) त्रैह्म उपनिषदोंमें गाया गया है, 
इसमें भोग्य( संसार ) भोक्ता ( जीवात्मा) और प्रेरक ( इश्वर) तीनों हैं, वह शष्ठ 
आश्रय है, ओर नाशसे रहित है । ईस मनुष्य शरीरमें "भीतर ऊैभकर तत्परायणं 
होतेहुए, मुझमें "लीन हुए, महावेत्ता “योनिमें आनेजानेसे मुक्त हो जाते हैं ॥ ५ ॥ 
संयुक्तम्‌ ऐतत्‌ क्षरम्‌ अक्षरं चे, व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वम्‌ 'ईदा | ब 
अनीदाश्ं आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्‌, ज्ञात्वा देव सुँच्यते सैत्रेपाशी! द 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपनिषत्काण्डम्‌ । ] अष्टादशोऽध्यायः । ३५७ 


` अर्थ-ईंस *मिलेहुए क्षर( नाशवान्‌ काय्यं) ओर अक्षर( अविनाशी कारण ) 
ऽयक्त( स्थूल) ओर अव्यक्त( सूक्ष्म) सब जगतको इश्वर( परत्रह्म परमात्मा ) बनाता 
और मिटाता है. । अनीश्वर( साधन सामग्रीके न होनेसे असमे) "जीवात्मा सुख 
दुःखका ओक्ता होनेसे उस( जगत्‌ )में “बंध जाता और उस “देवोंके देवको जोनकर 
( साक्षात्कर ) सैव बन्धनोंसे छूट जाता है ॥ ६ ॥ 
ज्ञाज्ञौ छव अजौ इंशानीशौ, अजा "हि एंका भोक्तमोगार्थेयुक्ता 
अनन्त» आत्मा विश्वरूपो हि अकता, चैयं यदा विन्दते ्ह्ममेतेत्‌।७॥ 

अर्थ-सवेज्ञ और अस्पज्ञ, श्र (सवेशक्ति ) और अनीश्वर (अल्पशक्ति); दो 

अजन्मा हैं और ऐँक अैजन्मा निश्चय जगज्जननी मद्दामाया प्रकृति दै, जो “भोक्ता 
जीवात्माको सुख दुःख सुगानेकेलिये नियुक्त है । ` परमात्मा अंनन्त( जन्ममरणरूपी 
अन्तसे रहित) और सेब जगतका बनानेवाला दै, वह निःसँन्देह अकता ( शुभ, 
कमेका अकता ) और अभोक्ता ( सुखदुःखका अभोक्ता ) है, मनुष्य जब "तीचोँको छँभता 
( तीनोंके स्वरूपको जानलेता ) है, तब ईस शको छँभता है ॥ ७॥ 
क्षरं भधानम्‌ अखझताक्षरं हरः, क्षरात्मानौ इंशते देव! एकः। तेस्य 


अभिध्यानाद्‌ योजनात्‌ तैत्त्वभावाद्‌ , भूयश्च अन्ते विखिमायानिब्वत्तिः ८ 


` अर्थ--क्षर, अक्षररूप प्रैति और कूटस्थ अक्षररूप जीवात्मा है, प्रेकति ओर 
जीवात्मा दोनोंपर अकेला देवोंका देव परमात्मा शासन( हकूमत) करता है.। उसके 
धुंनःपुनः चिन्तनसे, उसमें मनके जोडनेसे, और फिर स्रप हो जानेसे, प्रारच्धभोगके 
अन्तमें विश्वजननी मायाकी निवृत्ति होती है ॥ ८ ॥ 
ज्ञात्वा देवं सैवपादापहानिः, क्षीणैः केशैः जन्मञ्रत्युप्रहाणिः । तस्य 
अभिध्यानात्‌ तृतीयं देहभेदे, विश्वैश्वय्थ केवलः आप्तकामः॥ ९॥ | 
अथै--पैरमात्मके जानलेनेसे छेश, कमे आदि सब बन्धनोंका नाश दो जाता हे, 
छेश, कमै आदि सब बन्धनोंके पष्ट हो जानेसे जन्ममरणकी अयन्त निवृत्ति होजाती 
है। उैस( परमात्मा )का धारबार चिन्तन कर तन्मय होजानेसे त्रिंगुंणातीत तथा समाप्त 
हुईं कामनाओंवाला हुआ मनुष्य शरीरका भेदन( नाश) हो जानेपर उस संबके इश्वर 


“तीसरेको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ 


ऐतत्‌ `जञेयं `नित्यमेवं आत्मसंस्थं, नातँः परं वेदितव्यं हि "किःचिंत्‌। | 
भोक्ता भोग्यं “प्रेरितारं चँ मत्वा, सैवं प्रोक्त ` त्रिविध ब्रेह्ममेतेत्‌॥१० 
अर्थ--यह शैरीरमें हृदयके भीतर स्थित ब्रह निःसन्देह सदा आननेयोग्य हे 
इईंससे परे निश्चय कुछ "भी जानने योग्य नहीं । भोक्ता( जीवात्मा) भोग्य (प्रकृति ) 
'और प्रेरक ( इश्वर )को जौनलेनेसे त्रद्म जाना जाता है, क्योकि यह सब ब्रह्म हे, 
भोक्ता, भोरय और प्रेरक केंद गया है ॥ १० ॥  . .. | डे 
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३५८ स्वाध्याथसँहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ । 


| तेल दैधनि: हव सर्पिः, आपः स्नोतःखु अरणिषु च अश्निः। 

ऐचसात्मी आत्मनि ईहते असौ, सँलेन एन तपसा यो अलुपदयति॥ १ श 

: अथ 'जैसे तिंलॉमें तेरू, देहीमें मक्खन, भूमिके भीतरी भ्रैवाहोंमें पौनी और 

$क़्डियोंमें अंमि-पीडने, बिलोने, खोदने और रगडनेसे जानाजाता ( देखा जाता ) है । 

*ऐसे शरीरमें हृदयके भीतर बह परमात्मा जानाजाता (देखा जाता.) है, 'जो ईँसको 
सँलसे ओर तपसे देखता है ॥ ११ ॥ 


(२) 'ज्िः उन्नतं साप्य समं दारीरं, हदि इन्द्रियाणि भनसा संनिरुध्य । 
ब्रह्मोडपेन मैतरेत विद्वान्‌, स्रोतांसि सर्वाणि भैयावहानि॥ १॥ 
ह भ्र--छाती, गदेन और सिर, तीन खानोंसे ऊंचा( सीधा) एक जैसा शैरीरको 
रखकर और मनके सहित ईन्द्रियॉंको हृदयमें इकट्ठाकर 'ओङ्काररूपी नोकासे भयके 
ळानेवाले सब ' ख्रोतों( विषयॉमें इन्द्रियोंके प्रवाहों )को योगक्रियाका जाननेवाळा 
अच्छीतरह तरे( उळांघे )-॥ १ ॥ 

धाणान प्रपीड्य ईह स युक्तचेष्ट), क्षीण प्राणे नासिकया उच्छुसीत । 
दुदाश्वयुक्तम ईच वाहम्‌ ऐन, विद्वान मेनो वारयेत अंप्रसत्तः ॥ २॥ 

अर्थ-ईस समय(योगाभ्यासकालमें) वह शैरीरकी सब क्रियाओंकों वशमें किया 

हुआ श्राणोंको भीतर बाहर रोके( पूरक-कुम्भक और रेचक-कुम्भक करे), इसप्रकार 
रोकनेसे प्राणके सूक्ष्म होजानेपर नासिकासे श्वास उच्छासक्रिया करे( धीरे धीरे प्राणको 
भीतर खींचकर अन्तःकुम्भक ओर इसीप्रकार बाहर फेंककर बाह्मकुम्भकका अभ्यास 
करे ) । "जैसे इष्ट घोडोंसे जुडेहुए रँथको सारथि. रोक लेता है, ऐसे सावधान हुआ 
विद्वन ईस( मनके रथ प्राण )को रोककर सनको सिर करे ॥ २॥ 


समे शुचौ दार्करावहिवालुकाचिवर्जिते दाव्दजलाश्रयादिभिः। सैनोउल- 
कूले न तु चक्षःपीडने, शुहानिवाताश्रयणे प्रेंयोजयेत्‌ ॥ ३॥ . , 


अर्थ--संमतरू( न नीचे न ऊंचे ), शुद्ध, कंकेर, गन्धक, शोरा, बाळसे रहित, 


शब्द( पंक्षियोंके शब्द ) जळ, लतामण्डप आदिसि मैनपसन्द और जो नित्रोंको पीडा 
देनेवाला ( बुरा ळगनेवाळा ) नहीं, ऐसे दशेनीय, शुफा अथवा वायुकें झोकोंसे रहित 
किसी दूसरे स्थानमें, योगाभ्यास करे ॥-३ ॥ ` ` 

नीहारधूमाकोनलानिलानां, खैद्योतविद्य॒त्स्फरिकदाकश्ीनां । पँतानि 
रूपाणि पुरःसराणि, ्रह्मणि अभिव्यक्तिकराणि धोगे ॥ ४ ॥ 
अर्थ--#ुहर, धुआं, सूय्ये, अभि और वायुके, जुगुनूं, बिजली, विछोर और 


महामें अभिव्यक्तिके जनक( अह्मप्राप्तिक सूचक चिहृ ) होते हैं ॥-४:॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] अष्टादशोऽध्यायः । ३५९ 


धृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे ससुत्थिते, पञ्चात्मके योगणुणे प्र॑ब॒त्ते । च त॑स्य रोगो 
ने जरा न॑ सत्यु, प्राप्तस्य योगान्निमयं शरीरम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ--एथिवी, जळ, तेज, वायु और आकाशरूपी स्थूल सूक्ष्म शरीर योगसे 
प्रकट ( प्रत्यक्ष होनेपर, और `पंचतन्मात्र( शब्द, स्परे, रूप, रस, गन्ध) रूपी 
थ्योगके गुण अपरोक्ष दोनेपर। उस योगीको सं रोग होता दे, से बुंढापा आता है 
और भै भ्यु, जिसको योगीमिसे जाज्वल्यमान शरीर प्राप्त हुआ है ॥ ५ ॥ 
कघुत्वसौरोग्यमरीळपत्वं, वणेप्रसादं खरसौष्ठवं थे । गन्धः शुभो 
भूत्रपुरीषम्‌ अल्पं, योगप्रवृत्ति प्रथमां वंदन्ति॥ ६॥ | 
अथे--शरीरका हलक दोना, फोई रोग न होना, विषयोंकी ळाळसाका मिट- 
जाना, झैरीरका रंग उज्वछ होजाना और खरका मधुर दो जाना । शरीरका गैन्ध शुभ 
होजाना, मैल और मूत्र "थोडा होना, पहली "योगसिद्धि ग्रोगांचाये कहते दें ॥ ६ ॥ 
थथा ऐव बिम्बं मुद्या उेपलिसं, तेजोमयं आजते तत्‌ खुधातमः। तंद्‌ः 
था आत्मतत्त्वं पैससीक्ष्य "देही, एकः कताथो संवते वीत॑शोकः ॥ ७॥ 
अथे---जैसे निश्चय रत्न मैट्टीसे लिबिडा हुआ पीछे अच्छीतरह धोया हुआ 
तेजोमय( प्रकाशखरूप ) हुआ चमकता है । "वैसे "ही जीवात्मा योगसमाधिसे आत्माके 
(अपने) वास्तवरूपको ठीक ठीक देखकर ( साक्षात्‌ कर) केवल( प्रकृतिके सम्बन्धे 
रहित) हुआ 'शोकसे रहित और ऊँतकत्य "होजाता है ॥ ७॥ 
यदा आत्मतत्त्वेन तु प्रह्मतत्त्व, दीपोपमेन ईह युक्तः प्रपदयेत्‌। अजं ` 
भुंच सेवेतत्त्वैः विशुद्ध, ज्ञात्वा "देवं सुँच्यते सँवपाशैः ॥ ८॥ 
अथे--जब ईस शरीरमें “दीपकके समान आत्मतत्त्वसे निश्चय अ्रह्मतत्त्त्कों योग- 
युक्त हुआ देखता(साक्षात्‌ करता) है तब अनादि, * निर्विकार, संब पदार्थासे 'निसेळ, 
अदेवोंके देवको जानकर( देखकर ) सब बन्धनोंसे छूट जाता है ॥ ८ ॥ [ 
(३) थस्सात्‌ परं न अपरम्‌ अस्ति किञ्चित्‌, यस्मात्‌ न अणीयो ने 
ज्यायो अस्ति कैँश्चित्‌। ईक्षः ईव स्तग्धो "दिवि तििति ऐंक+, तेनं इँदं 
पूण पुरुषेण सैंचेम्‌॥ १॥ 
अथे--जिंससे न कुछ परे है, ने वरे है, जिँससे न कोई छोटा है और यै 
कोई बडा "हे । जो अकेला आकाइमें इक्षकी नोइ अचल अपने भ्रंकाशर्म खित है, _ 
उस पुँरुषसे यह सैन जगत पुँणे( भीत्र बाहर भरपूर ) है ॥ १३  ' 
सर्वाननशिरोग्रीवः, सवेस्तणुहाशायः । सवेव्यापी स भगवान्‌, तस्मात 
_ सवगतः शिवः ॥ २॥ 9 5 
_ _ अथे--संब मुंहों; सिरां और गदेनोबाला, सब प्राणियोंके हृदय शुफामें रइनेवाला 
सबको घेरत्ेबाला, बह “मंगळरूप भगवान्‌ दै, इसीलिये संब जगह विद्यमान है। २„|. 
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३६५ स्वाध्यायसंहिता । [ उपनिषत्काण्डम्‌ | 


- सर्वतःपाणिपादं तेत्‌, सवेतोऽक्षिशिरोखुखम्‌। सवतःश्चतिमत्‌ लोके 
श्वम्‌ आइत्य तिति ॥ ३॥ 
. . . अथेह सब ओर हाथ पाओंवाला, सब ओर आंख, सिर, सुंहबाला । और 
संब ओर कानोंवाला है। वह “लोकमें सबको घेरकर स्थिंत है॥ ३॥ 
शर्वेन्द्रियणुणा भासं, सं्वेन्द्रियविवजितम्‌। सर्वेस्थ प्रशुम्‌ इचानं, सवस्य 
झारणं वृहत्‌ ॥ ४॥ 

अथै--वह सैव इन्द्रियोंके गुणों( विषयम्रहण शक्तियाँ )से चमकनेबाला और सब 
इन्द्रियोंसे रहित हे । सबका सवामी, सबका शासक और सबका वडा आश्रय है ॥ ४॥ 


अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, पश्यति अंचक्षः स शैणोति अकणः । स 
*वेत्ति 'चेद्यं ने चं तस्यास्ति वेत्ता, तेम आह! अंश्यं एँरुषं मंदान्तम्‌॥५॥ 
` „ अर्थ---वैंह विंना द्वथोके पैकडनेवाळा और बिना पाओंके पौडनेवाला है, वै 
विमा आंखोंके देखता है और विना कानोंके सुनता है। वेह जानने योग्यको जानता 
है, उसका निम्बय कोई औननेवाला नही "दै, उसको सबसे श्रेष्ठ और सबसे बडा धुँरुष 
कहते है। ५॥ . 
वेदाहम एतम्‌ अजरं पुराणं, सर्वात्मानं सर्वगतं विंसुत्वात्‌ं। जन्मनि 
रोघं प्रवदन्ति य॑स्य, ग्रैह्मवादिनो “हि मैवदन्ति निम्‌ ॥ दे। 
अर्थ-- मेंने ईस पुरुषको आना हे, जो घुँढापेसे रहित है, सनातन है, सबका 
आत्मा ओर व्यापक होनेसे सब जगह प्रात ( मौजूद ) है । जिसके जन्मका अभाव 
सत्य, महात्मा कहते हैं और जिसको वेदवादी सदा एकरस कहते हैं॥ ६॥ 
न तेस्य कार्यं कॅरणं चे विंद्ते, ने तेत्‌ समझें अभ्यधिकं ईैँद्यते। 
पराऽस्य शक्तिः विविषैर्व भूयते, खराभाविकी ज्ञानबलक्रिया चै ॥ ७॥ 
` अर्थ--उसका शरीरं नहीं और मै ईन्द्रिय 'हे, ने सके बेराबर और मै उससे 
कोई अधिक "ही देखा जाता दै। ईसैकी शैक्ति सैंबसे बडी "और अनेक प्रकांरकी सुनी 
जाती है, वह सँनातनी और ज्ञॉनबलू( ज्ञानशक्ति) तथा क्रियाबळ( क्रियाशक्ति) रूपं 
सुनी जाती है ॥ ७॥ : 
. न तस्य कैश्चित्‌ पतिरेस्ति रोके, सै व `ईशिता ' नैवे थे तैस्य लिङ्गम्‌ । 
सं कारणं कॅरणाधिपाधिपः, मैं चास्य कैश्चित्‌ जनिता मैं चाधिपेः ॥ ८॥ 


` अर्थ--उसका कोई खामी नहीं 'है और नही छोकमें उसका कोई शासक दै. . 


झर नही उसका कोई निश्चय चिंम्ह दै । मै सबका कैरण( बनानेवाला ) दै; 


'इन्द्रियोके राजा( जीवात्मा )का राजा हैं, निःसैन्देह इसका कई उत्पन्न . करनेवाला 


सही ओर नही कोई राजा है॥ ८॥ 
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उपनिषत्काण्डम्‌ । ] : अष्टादशोऽध्यायः । ३६१ 


तम्‌ इवराणां पैरमं भेश्वर) `तं देवतानां पैरम॑ च दैवतम्‌ । पति पतीनां 
परमं परस्ताद्‌ , विदाम “देव सुँवनेच्ाम्‌ इडम्‌ ॥ ९ ॥ | 
. अर्थृइस संबसेश्रेष्ठ राजोंके महाराजा ओर उस सैबसेश्रेष्ठ देवेताओंके देवता । 
संबसेश्रेष्ठ ्ामियोंके खामी, परलेसे परले, “त्रिछोकीके इश्वर और स्लैतिके योग्य प्रैकाश- 
स्वरूप परमात्माको हम जानते हें॥ ९॥ त 
(४) अजाम्‌ ऐकां रोहितशुङृकूष्णां, बहीः प्रजाः शजमानां सरूपाः। 
अजो हि एंको छँंषमाणोऽलुचोते, जैहाति ऐँनां सैक्तमोगास्‌ अजोऽयः १ 
` अर्थ--ऐक अजा ( प्रकृति ), जो छळ, श्वेत और काली( रजोगुण, सत्त्वयुण 
और तमोशुण-मयी ) है, और अपनेजेसी अनेक प्रैजाओंको ईत्पन्न करती है । ईँसको 
एक अज(जीवात्मा ) निश्चय मेमैंकरताहुआ छिंपेटता है और दूसरा अज इसको 
es मा ks छोड देता ) है ॥ १ ॥ ह ; 
| तु मक्ृति विद्यात्‌, भायिनं तु सैहेश्वरस। तस्य अवयवमतैस्तु 
वयासं संस हढू जगत्‌ ॥ २॥ - Mee 
` ` अर्थ--माया( रृष्टिनिमोणशक्ति )को निश्चय प्रकृति और भायावाळेको भैददश्वरं 
( परत्रह्म परमात्मा) जाने । ईसी( मायावाले )के अवयवरूपी मायागुणोंसे निश्चय 
यह सब जगत्‌ व्याप्त हे ॥ २॥.. . .  . > 35: 
यो FN अधितिष्ठति एकः, यस्मिंन्‌ हदं सं च "यि चं एति 
सैवम्‌ । तैम्‌-इशानं मेरदं “देवम्‌ "इड्यं, निंचायय इमां सैगन्तिस्‌ अत्यः 
न्तमऐति॥ ३॥ ` ४8 eo 
` ` अर्थ ओ अकेला योनि `योनिंका ( मनुष्य, पशु, पक्षीआदि हरएक योनिका ) 
अधिष्ठाता है, जिसमें यह सब जगत्‌ म्रळ्यकालमें एक होजाता( मिळजाता ) है, और 
उत्पत्तिकालमें' निश्चय अछूगअछूग होजाता दै । उस सँब्रकेइश्रर, यौञ्छित पदार्थोके 
देनेवाळे, रसुतिके योग्य, “देवोंके देवको जनकर( देखकर ) ईस ( शास्नसिद्ध झुक्तिरूपी ) 
स॑दाकी शान्तिको भमत होता है॥ ३॥ | क 
सकष्मातिसूकष्मं कलिलस्य भंध्ये, विश्वस्य सैष्टारभनेकरूपस्‌ । किमस्य 
एकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा शिव शान्तिम्‌ अत्यन्तम्‌ एति ॥ ४॥ _ 
अर्थ सूक्ष्मसे अतिसूक्ष्म, फैललके बीच( ख्ीपुरुषकेसिळे हुए वीयेके अन्दर) 
सेबको( ्ाणीमांत्रको ) उत्पन्नं करनेवाले, अनेक शकलोंबाळे, अकेले सब जगतके 'घेरने- 
है परमात्माको जानकर मचुष्य सँदाकी शान्तिको शरप्त होता है ॥ ४ ॥. ˆ 
+ एकोज्वणों बहुधा योचा दू, वेणोन्‌ अनेकान “निहिताथो दैचांः 
ि। त से शिम दे, ड हन 
_सयुनतु | ५.४४ हक 75 pene rem R को 


४६ स्सा० सुं० 
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३१३ : साध्यायसंहिताः। | उपनिषत्काएडम्‌.) 
.. अर्थ--ओ. अकेला, ` विभा रंगके है, और अनेकप्रकारकी शक्तिके संम्बन्धसे - 


अनेक 'रंगोंवाले पदार्थोक्ीं “छिपेहुए प्रयोजनवाला हुआ बेनाता है । ओर जो देवै 
इस बि(जगत्‌)को औरम्ममें अछूण अळग करता 'और अैन्तमें मिंछाता( इकट्ठा 
करता ) दै, मैंह इसको सेंदाकी शान्ति देनेवाळी डुँद्धिके साथ जोडे ॥ ५॥ 7 | 
(५) शुणान्वयो यः फैलकर्मेकर्ता, कतस्य तैस्य एव सँ चोपेओोक्ता । सँ 
निखरूपः ज्रियुण! त्रिवित्मी, प्रौणाधिपः "संचरति सैकसंभिः॥ १॥। 
| अर्थ-ओ(आत्मा) युणों(सत्त्व, रज, तम-तीनों गुणों )के साथ सम्बन्धवाला; 
और फैळवारे कमैका करनेवाळा दै, बह “ही निश्चय उ॑स किंयेहुए कमेंका 'ओोगनेवाळा 
है। सेह अनेक शकढों( शरीरों ) बाळा, “तीनों शुणोंके खभाववाळा, तीन कमेडपा- 
सना, ज्ञान )मागोबाला, ईन्द्रियॉका ईश्वर, अपने कमाँसे छोकपरलोकमें धूसता है ॥१॥ 
अङुष्ठमाचो रैवितुल्यरूप।, सैङ्कल्पाहङ्कारसमन्बितो धः। बुद्धे! शुणेन 
आत्मणुणेन च ऐव, आराग्रमात्रो "हि अवरो ऽपि हॅँछः ॥ ३॥ 
अथै--अंगूठे बराबर हृदयसे मापा हुआ, सैयैकी नाईँ प्रकाशरूप, जो सैङ्करप तथा 
अहंकारसे युक्त है । वह परलेसे वरला(जीवात्मा) बुंडि(मन)के शुगसे और निःसन्देह 
अपने गुणसे आरके अगळेभाग( मुख )के बराबर मी निश्चय देखा गया है ॥ २॥ 


धालाग्रशातभागस्य, रतधा कैस्पितस्य चे। भागो जीवः से विज्ञेय स _ 
चं आनन्त्याय कल्पते ॥ ३॥ on >> 

' ` अर्धभाळके अगले भागका जो सौवां भाग है, उसके फिर सौसाग किये हुए 

` क्षाजो निश्वय एक भाग है, वह जीव जानने योग्य है. और बेहद 

' ( ब्रद्मरूपता प्रासिकेलिये ) सँमर्थ है ॥ ३॥ म | 

ने एच खरी नं पमान एष, ने च ऐव अयं मैपुंसकः। घेदू यद्‌ शरीरम 
अदत्ते; “तेन "तेन सै थुज्यते॥ ४॥ ` | क 
अर्थ निश्चय मे ली हे, में पैरुप है. और नें 'ही थह नएुंसक दै। जो जो 
शरीर महण करता दे, उस उैसकेसाथ भंह झुंड ज्ञाता ( बह वह हो जाता ) है ॥ &॥ 
भावग्नाह्मम अनीडारुप, भावाभावकरं शिंवम्‌ । कैलासगकरं देवर, ये 


बिः ते जः तनुम्‌ः॥५॥ ` ONS, 
. .. `  अंथ->जों अद्भाभक्तिरूप मनकेः भावसे प्रण करनेयोग्य है; ओनिकेतत(छा-म्कान) _ 
जिसकााम है, उत्पत्ति: तथा मळ्यका करनेवाळा है, मंरलरूप है। उस चौसठ विके 
न सा देवको झो नें, 'े शैरीरको सदाकेडिये 'छोड देते ह ६ 
(९) यो अद्यं विदधाति दर्व, यो 'वे वेदो प्रेहिणोति तेखे.। त 
है देवम आत्मबुद्धिपकाशं, इुंघुक्ष; “वे शौरणिहं प्रेपदये ` १॥,. -- | 
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मू] अष्टादशोऽच्योयः ६६३ 


अं्थ--जों त्रेहवेत्ता( ऑत्मवेत्ता )को सबसे पंहंळा( च्ये्) बनाता: है और 
'जो निश्चय “बेदोंकों उसे देता हैं । उस प्रसिद्ध आत्मविद्याके प्रकाशक * देवोंके देव, 
संबेकी शैरण( जाय पनाह )को में अँमुक्ठ निःसंन्देह भ्राप्त होतां हुँ ९ ॥ 
एको देव! सचेसूतेषुं गूढे; सेवेब्यांपी संवमूतान्तंरत्मा । कैमोध्यक्ष 
शरवेज््ताविवासः, साक्षी चेता केवलो 'निर्गुणश ॥ २ ॥ : 

अर्थवद देवे एंक दै, सब प्राणियॉमें छिंपां हुआं हे, संबं जगद रहनेंबाला 
और सब प्राणियोंकां अन्तरात्मा है.। वंह सबके कैमॉपर दृष्टि रखनेवाला, सब प्राणियाँका 
निवासस्थाने, पेक्षपातरहित द्रष्टों, चेतन, ऐक तत्त्वं ओर "तीनों गुंणोसे परे है ॥ ₹ ॥ 
से विश्वकृद विश्वविदं आत्मयोनिः, ज्ञः कालकालो यणी ंवेविद्यः 
प्रधांनक्षेचंज्ञपतिः रुणः, संसारमोक्षस्थितिवन्धहेतुः ॥ रं॥ , ` 

अर्थ--बह सबका बंनानेवाला, सबका जाननेवाळा, खयंम्भू , चेतैन, कालका 
काले; सब शुंणों( हुनरों ) बालां ओर सब विद्याओंवाळा है. । प्रेक्रति ओर जीवात्माका 
स्वामी, मंकृति ओर जीवात्माका इर, अरातकी प्रळय, स्थिति और उत्पत्तिका कारण है ३ 
निव्कलं निष्क्रियं दान्तं; निरवद्यं निरंजनम्‌ । अश्तस्यं पर सेतुं, 
दग्धेन्धनंसिंवानलंम ॥ ४॥ 

अर्थ--वह निरवयव, अक्रियं( निश्चल ) निर्विकार, निर्दोष और उंज्वल है । 
वह. असतका श्रेष्ठै बंधा और जलेहुए इन्धनवाले निधूम अंभिके समान दे ॥ ४ ॥ ' 
येदा चेर्मवद्‌. आकारां, वेटरयिष्यन्ति भानवाः। तदा देवम्‌ अविज्ञाय, 
दुःखस्य अन्तो भविष्यति ॥ ५॥ 
.  अरथृ--अंबं चमडेकी नाई आकाशको भैनुष्य लेपेट छेंगे। तब : देवोंके : देव 
परमात्माको न जांनकर( जानेविना) दु/खंका अन्त( विनाश )भीं होजायेगा॥ ५ ॥ 
भैस्य `देवे पैरा भक्तिः, येथा देवे तथा शरौ। तस्यं ऐंतेः कथिताः "हि 
अथाः, मॅकारान्ते मैहात्मनः॥ ६॥ (शेताश्वः उपः) | 
. अर्थभ--जिँसकीः देवोंके देव परमात्मामें परम भक्ति हें और : `जैसी परमात्मामें 
वैसी धुरु( उपदेष्टा )में परम भक्ति दै । उस : मैददात्माकों "ही कहेहुए “ये सब अथे 
प्रकाशित होते( समझमें आते): है ॥ ६॥। 
(७) अथ आश्वलायनो भगवन्तं परमेष्टिनम्‌ उपसमेत्य उवाच-अधींहि 
भगवन! ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां, संदा सद्भिः सेव्यमानां निर्भेहाम। भैया 
अचिरात्‌ सैवेपापं वॅयपोह्य, परात्‌ पर॑ पुरुषं याति विद्वान ॥ २ - ` 
'”  अर्थ--अब आश्वलायनने भगवान परमेष्ठिके पास पहुंचकर कैहा-दे भगवन्‌! 
आप सुंझे' त्रह्मविया( आत्मविद्या )का उपदेश करें, ' जो संब विद्याओंसे श्रेष्ठ, सदा भरे 
पुरुषासे ?सेचीहुङे तथा गोप्य है । और जिंसेकी ्रापतिसे विन ब्रह्मज्ञानी ) शीघ्र हीं 
भब पांपोंका! मैहिकर 'पेरलेसे भेरळे पणे ब्रह्मको प्रोप्त होता दै.॥ १-॥ 
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३६४ : स्वाध्यायसंहिता । :[उपनिषत्काण्डम्‌ । 


तस्मै स ह उवाच पितामहश्च, 'अद्धाभक्तिध्यानयोगाद्‌ अवेहि। नै 
कमणा ने भेजया वैनेन, सागेन ऐके अखतत्वम औनशझुः॥ २॥ ...' 
अर्थ--उस( आश्वलायन )से उंस प्रसिद्ध पितामह परमेष्ठिने निश्चिय यह केंहा- 
है आश्वलायन! श्रद्धा, भक्ति ओर समाधियोगसे. ब्रह्मको जान । उसकी मासि, कैम॑से 
नेही होती, नेंही प्रजा और धैंनसे होती है, उस अंश्ृतस्वरूपको संसारम आसक्ति और 
कामें फलके सैंगसे कई एक प्रौ इए हैं ॥ २॥ a र 
तम्‌ आदिमध्यान्तविहीनम्‌ एकं, बिंछुं चिदानन्दर्मरूपसँङ्कतस्‌। ध्यात्वा 
शुनि? गच्छति भूतयोनिं, समस्तसाक्षिं तससः पॅरस्ताल्‌॥ ३॥ 
अथे--उस आदि, द ओर अन्तसे रदित, ऐक, पैरिपूणे(व्यापक), चिंदानन्द, 
, आश्रयेरूप, सँवके कारण, सबके साक्षी न्रहको जो अन्धकार (प्रक्कति )से 
ह bs ध्यानयोग( समाधियोग )से मप होता है ॥ ३ ॥ 
> स शिवः ? र ईन्द्र, सोऽक्षरः परम! स्वराट्‌ । सै पैव 
णुः सँ मण, से कालो अझिः से चैन्द्रमाः ॥ ४॥ (तेः भाः १०११९) 
०. अर्थ--नरही (रहम) नेहम, वही शिव, वैही ईैरि और वैही ईन्द्र है, बेही अक्षर 
और वदी रम सबसे श्रेष्ठ) खंराद्र( अपनेसे आप प्रकाशनेवाला ) है। वही निय 
सू, बदी. वॉड, वदी कोळ बैदी र ओर वेंद्दी चन्द्रमा है ॥ ४॥ 
आधारम्‌ आनन्दम्‌ अखण्डबोधं, यस्मिन्‌ लेय धाति पुरत्रयं च । पैरेण 
कं "निहि सहयं विश्नाजते मदू थतयो विशन्ति ॥५॥ (सेषः) 
| ल अर्थ जी( ब्रह्म ) सवका आधार, आनन्द्स्वरूप और अखण्ड 
' जिसमें निश्चय तीनॉछोक लैयको प्राप्त होते हैं। '्ो खंर्गसे धरे और ना कक 
खिंतहुआ चमकता है, उसको यत्रशीछ संन्यासी भंप होते हैं || ५॥ : ' 
(4) अथ है एनं जनको 'वैदेहों धाज्वल्क्यम्‌ उपसमेत्य उवाच-भगवन! 
AN [i | 
' अथ--अब प्रसिद्ध विदेहै-देशकेराजा अनकने ई 
शव न न्याल 6 we के 
अ न्क्यः-शनेह्मचर्य्यं परिसमाप्य शही भवेत्‌, शेही 
अर बनी भवेत्‌, डी भूत्वा भंत्रजेत्‌। मदि-चा (नत्वा, बाया 
त्‌, गृहाद्‌ वो, वनाद की । येः तैंदू अहर 
` हब प्रैत्रजेत ॥ Re: पद जहर दव विरजेत, तैद 
ज अर्थ- उस सिद्ध याञ्वस्क्यने यह कैहा-मैहाचर्यको सैमाप्त( पूरा ) करके गृह 
दोवे, शृ "होकर वौनप्रस्थ "होवे, नप्र 'होकर ”संन्यासी होने । अधवा दूसरे 


मकारसे-#हाचर्यसे "ही संन्यासी होवे, अथवा भुहस्थाश्रमसे, अथवा वौनप्रसाभमसे; 


जिते दित निय वेरैंग्यको मास हो, निनद सी हने संम्यासी होगे | २॥ -.. 
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'डपनिषत्काण्डम्‌। ] अष्टादशोऽध्यायः ३६५ 


अथ पेरित्राद विवणवासाः झुण्ड: अपरिग्रह झुचिः अंद्रोही मैक्षणो 
ब्रह्मभूयाय भवात ॥ ३॥ 

अथे--अब जो `संन्यासी, तीनों आश्रमियोंसे विक्षण रंगके बस्नोंवाळा( भगवे 
वस्नांचाला ), “मुंहसिर मुंडाहुआ, पेरिग्रह्‌( शिष्य, रिष्या, परघनग्रहण, शाप, अनुग्रह 
और मठ, मंदिर आदि )से रहित, बाहर भीतर पवित्र, हिँसासे रहित और शिक्षावृत्तिसे 
जीनेवाळा है, वह त्रेह्मरूप होनेके लिये समर्थ है॥ ३-॥ 


अथ येः सवथा निंष्परिग्रहो निभ्रेन्थो.ब्रह्ममागे सम्यक्‌ सम्पन्नः शुद्धः 
जञानसः प्राणसंघारणाथ विखुँक्तो "भैक्षम्‌ आचरन्‌ उँदरपात्रेण छौभा- 
लाभयोः सँसो भूत्वा, शून्यागार-देवणह-तृणकूर-वल्मीक बक्षसूल 
नवीपुलिन-गिरिङुहर-कन्दर-कोटर निजेरस्यणिडलेषु अनिकेतवासी 
इंय चसन, अप्रयत्नो निसंसो निरहङ्कारः झुँछंध्यानपराथणः अँध्या- 
त्सनिष्ठो अंझुभकमेनिस्रूलनपर!, संन्यासेन देहत्यागं कैंरोति, सै परम- 
हंसो नाम, सैं परमहंसो नस ॥ ४॥ (जावालो०) 
अर्थ-अब जो सब प्रकारके पैरिम्रहसे रहित( दण्ड, कमण्डल आदि संन्यासीके 

परिम्रहसे भी रहित ) है, पुंलकांसे रहित दै, “संन्यासमागेमें अच्छीतरह दुक्त दै, राग- 
ढवेषसे रहित मनवाला दवै, प्रौणोंकी रक्षाकेळिये वे्णके बन्धनसे छूटा हुआ उँदरपात्रसे 
भिंक्षाकी प्राप्ति अप्राप्तिम एकरस होकर भिक्षावत्तिका आचरण करता हुआ बतेमान होता है 
सूने घरमें, देवमन्दिरमें, घासके ढेरमें, मद्टीके ढेरमें, वृक्षेके नीचे, नदीके किनारे 
पर्वेतके पोलमें, गुफामें, वृक्षके खोलमें, अथवा किसी न जीणे हुए चोतरेपर परवासीकी 
नाई वास करता( रहता ) हुआ औरम्भसे रहित, भमतासे रहित, अँहङ्कारसे रहित, शुद्ध 
ब्रह्मके ध्यानमें तत्पर, आत्मामें मनकी अचलस्थितिवाछा ओर भोगसे शुंभाशुभ काके 
नाशमें झगा हुआ, संन्याससे शरीरका त्याग करता है, वह परमहंस नाम हे, बैद 
परेमहंस नाम है अथोत्त्‌ उसका नाम परमहंस है, उसका नाम परमहंस हे ॥ ४ ॥ 
ओम्‌ सह नाववतु सह नौ सह वीय्यं करवावहै । तेजखि ना- 
चरधीतमस्तु मा विद्विषावहै पूणेमिदं, पूर्णात्‌ एणसुद्च्यते । 
पूर्णस्य पूणमादाय, एणेमेवावरिष्यते॥ ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

इति खाध्यायसंहितायाम्‌ उपनिषत्काण्डे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 

इंति उपनिषत्काण्डम्‌। 
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खाध्य हिता। 


. अथ गीताकाण्डस्‌। 


 -- . अथ प्रथमोऽध्यायः। ` पड 
भ्तराष्ट! उचाच । शतराषडने केहा । | बैडी 'सेनाको देख । जो बुद्धिमान. भरे 
(१) धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, समवेताः | शिष्य ईपदके पुत्र( घृष्टचुम्न )ने वैजव्यूहसे 
शुयुत्सवः । सामकाः पाण्डवाश्चे | खडी की हुईं है ॥ ३॥ 
ब, किम्‌ अकुत सञ्जय ! ॥ १॥| | अत्र शूराः मंहदेषवांसाः!, भीमाञेन- 
` अर्थ _दे संय! पुण्यभूमि कैरुक्षेत्रम | समाः युथि। युयुधानो - विरार, 
ईकट्ठेहए धडकी इच्छावांछे मेरे पुत्रों औरे | दपदर्चे महारथा ॥ ४॥  # 
निश्चय पाण्डुके पुत्रोंने केया किया ॥ २ ॥ अर्थ--ईस( सेना )में सूरमें, बडे धलु- 
सञ्जयः उवाच । संजयने कंहा । षोंवाले, युंढमें भीम और अजुनके समान 
ष्टा हु पाण्डवानीकं, यूं देयोधनः है । युयुधान (सासकि) और बिदर औरं 
तदा। आचार्यम्‌ डपसंगस्य राजा मदारी हद Re दाराने 
वचनम्‌ अन्रवीत्‌॥ २ शृष्टकेतुः चेकितानः, कारिः 
i el वीरयैवान्‌। पुरुजित्‌ कुन्तिमोजर्श्॑, 
. अर्ये पैजव्यूहसे खडी की हुई पौः शौव्यश्चं क [गवः ॥ ८ ॥| ; 
ण्डवोंकी सेनाको. देखकर विस्मित हुए राजा ब झर बंडे 
हैयोंधनने दष के अथे--शष्टकेतु, चेकितान ओर बंडे 
वह दैन झा ना [ वासजाकर बळेवाळा कासिंदेशको राजा | धुरुजितू 
हे हारे 4:25 . ` _ |क्षोर ङन्तिभोज और मैलुष्योंमें . भेष 
पर्य ऐतां पाण्डपुत्नाणाम्‌ „आचार्य! | हैव्य.॥। ५ ॥ र 
- संहती चसूम्‌। व्यूढां हुपदपुेण, | थुघामन्युश्चं विक्तान्तः, उत्तमौजाश्च 
तव शिष्येण घीमंता॥ ३॥ ` |वीथ्यवान्‌। सौभद्रो द्रौपदेया, 
अथे दे आचार्य! पाण्डुकें पुंत्रोंकी इस | सर्च एंच मैहारथाः ॥ ६॥ 
क न शक जाता दै, ले व्यूह कहते हैं । 
री (ल दस हजार" पाण्डवीन अपनी लेदिन. वञ्व्युहसेः खड़ा किया था। ।मद्दा+इष्वासाः । 
{अकेला दस इजार धनुधोरियोंके साथः युद्ध करनेवाला . . - ` ; 
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ग़ीताकाण्डम्‌ । ] 


ˆ आर्थ--और बडा पंराक्रमी ` युधामन्यु 
और बैडेबलवाला उत्तमौजा, सुभद्राका पुत्र 
( अभिमन्यु ) और द्रोपदीके पुत्र (प्रति 
विन्ध्य, सुतसोम, थतकीर्ति, शतानीक ओर 
श्रुतसेन), ये सब “ही मैह्दारथी हैं ॥ ६॥ 
अस्माकं तु विदिष्टा! ये, तान्‌ 
निबोध झिजोत्तम !। नायकाः सम 
सैरँयस्य, संज्ञार्थं तान्‌ ब्रवीमि ते७ 

शदेः हशम श्रेष्ठ! | हमारे बीच भी 

झो सबसे बढकर हैं, और मेरी "सेनाके 
नायक (संचाळकमसरदार ) हैं, उैनको जान 
(सुन) ,में तुझे ^ विशेषज्ञान ( विशेषस्मृति ) 
केलिये उनको कहता हूं ॥ ७॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च फणेश्चे, कपश्चं 
्सित्िंजयः । अश्वत्थामा 
श, सौसदत्तिः तथा एंव चं ॥ ८॥ 

अर्थ---आप और भीष्म और कैंणे 
और शद्धोंका जीतनेवाला कैपाचाये। अश्व- 
त्यामा और विकणे और वैसे “ही 
झोमदत्तका पुत्र [ भूरिश्रवा ] ॥ ८ ॥ 
अन्ये चं चेहवः शरा}, मदर्थे व्यक्त 
जीवितए+। त्ानाशख्पहरणा', सर्वे 
युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 

अर्थ— और दूसरे अनेक सूरमें ह्‌; 
जिन्होंने भेरेछिये “ज्ञीबनको दिया है। जो 
अनेक प्रकारके शख्न चळानेवाळे ओर सबके 
सब थुद्धमे हैँ ॥ ९॥ 

अपसय्योप्त तेक अस्मार्क, 
भ्ीब्सासिरक्षितम! । पय्योसं 


ईदस एतेषां; बल. 
तस्र्‌ ॥ १९ ॥ 
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बल 
तु | हुए वेडे रथस खडे हुए. दुष्टसीपति: ऋष्ण: 


३६७ 
` अंर्थ--वेहं(जिंसंके आप संबं नायक हैं) 
"भीष्ससे रक्षाकीहुई हमारी सेना अपरि- 
मित्त है । और यह 'भीमससे रक्षा कीहुई 
इनकी सेना परिमित (थोडी) है ॥ १० ॥ 
अयनेषु चं सर्वेषु, यथामागम्‌ अव- 
स्थिता। । भीष्मम्‌ एव अभिरक्षन्तु, 
भवन्तः सर्च एंव "हि॥ ११॥ 
अर्थ--अब आप सँब निःसन्देह सब 
ही भागोम अपनी अपनी जगद्द खडेहुए 
केवल भीष्मकी रक्षा करें ॥ ११॥ - 
सस्य सँजनयन हैष, कुरुवृद्धः पिला- 
सह$। सिंहनादं विन्य उच्चैः, राख 
दघ्मौ प्रैतापचान्‌॥ १२॥ 
अर्थ-तब उस(राजा दुर्योधन )के 
उत्साहको बैढातेहुए कुरुओँमें इद्ध तापी 
'भीष्सने ऊँचा “सिंहनाद (सिंहकी नाई 
गजेना ) कॅरके शंखको बँजाया॥ १९ ७ 
ततः रखाश्च „ पणवानक- 
गोसुखाः*। सहसा एव आस्यह- 
त्यन्त, सै दाब्दः तुँखुलोऽभंवत्‌ १३ 
श्‌--सके पीछे शंख और अगारे 
और 'ढोळ, झदंग तथा नरसिंहे एकसाथ 
ही बेजनेळगे, बह शब्द ( उत्त सब बाजोंका 
मिलाहुआ शब्द्‌) ) अंतिडरावना हुआ ॥१३ 
ततः श्वेतैः दयैः युक्ते, महति 
श्यन्दने स्थिंतौ। साधवः पाण्डवः 
एच, दिव्या राखौ प्रेंदघ्मतु:॥१ आः 
. अर्थ--उसके पीछे श्वेत घोडांसे, झुते+ , 


और याण्डुके पुत्र अनने. नित्य अपने 
अपने: अद्भुत 'शंखोंको बजाया ॥ १४ ॥४- | 


*पणकडोछ, आानकल्सपेंग, गोमुखस्करसिंहा:६. ` `. ` ¦} .. ..:. "0 
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२६८ 
पांचजन्यं हैषीकेशो*, देवदत्तं 
जयः । पौण्ड्रं दध्मौ मैहाशंखं, 
भीमकमा शेकोदरः ॥ १५॥ 

| अर्थ--पांचजन्यको ईन्द्रियजित्‌ कैष्णने, 
देेदत्तको अजुनने और 'पोण्डू मैहाशंखको 
भयङ्कर कर्मांवाले भीमने बजाया ॥ १५॥ 
अनन्तचिजयं राजा, .. कुन्तीपुत्रो 
युचिष्ठरः। । नेकुलः सहदेवश्च, छुघो- 
ष-मणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 

अर्थ--अनन्तविजयको ङुन्तीके पुत्र 

राजा यधिष्ठरने। ईुघोषको नंकुलने और 
भणिपुष्पकको सँहदेवने बजाया ॥ १६॥ 
काइयश्चं परमेष्वासः, शिखण्डी 
चे महारथः। घृष्टयुज्नो विराटश्च, 
सात्यकि अपराजितः ॥ १७॥ 

: अआर्थ--और उत्तम धनुषवाले काशीके 
राजानें और महारथी शिंखण्डीने, धृष्टयुम्नने 
और बिराटने 'और ने पराजित होनेवाले 
सालकि( युयुधान )ने ॥ १७ ॥ 

हुपदो द्रौपदेयाअं, संवंचाः एथिची- 
पत्ते !। सौभिद्र्चं महाबाहः, शंखान्‌ 
दध्मुः एँथकू एंथक्र ॥ १८॥ 

` अर्थ-ईपंदने और द्वौपदीके पुत्रोंने 
और बडी सुजाओंवाळे सुभद्राके पुत्र(अभि- 
मन्यु) ने, हे. प्रैथिवीके खामी! सबने 
अंळग अरूग शंखोंको बजाया ॥ १८॥ 
स घोषो पातेराष्ट्राणां, हृदयानि 
` व्यदारयत्‌ । नभश्चे एथिवीं च ऐंव, 
सुसुळो ब्यनुनादंयन्‌ ॥ १९॥ ` 

' अर्थ--आाकाश और ईथिवी, 'दोनोंको 
निय 'शुजातेहुएं अपनी प्रतिध्वनिसे 


i २ sl ls os 


खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌। 
भरते हुए ) उस अंतिडरावने शैब्द ( संवके 
शंखोंके मिलेहुए शब्द )ने तुझ चतराष्ट्रके 
पुत्रोंके हंद्योको फाड दिया ॥ १९ | 
(२) अथ व्यवस्थितान्‌ दँष्ट्रा, पाते- 
राष्ट्रान्‌ कॅपिध्वजः। पैत्ते दसञ्ज- 
संपाते, वजः उद्यस्य पाण्डवः ॥१॥ 
अर्थ--अब तुझ शुतराष्ट्रकेपुत्रोंको येथा- 
स्थान खडाहुआ देखकर झैखचळना आरम्भ 
दोनेके समय ध्वजापर .वानर( हनुमान्‌ )के 
चित्नवाळे अंजुने धनुषको उठाकर ॥ १॥ 
हृषीकेशा तेदा वाक्यम्‌, ईदम्‌ आह 
महीपते !। सेनयो? भयोः मध्ये; 
रथं स्थापय "सेऽच्युत! ॥ २॥ 
अर्थ--हे एथिवीके स्वामी ! कष्णसे तैब 
यह वाक्य कंहा। हे अच्युत! 'भेरे रैथको 
दोनों सेनाओंके बीच खडा कर ॥ २॥ 
थावदू' ऐतान निरीक्षे३ेह, योडुका' 
मान्‌ अंवस्थितान्‌। के! भया सह 
'योद्धव्यम्‌, अस्मिन्‌ रणसञ्॒द्यमे ३ 
अर्थ---जबतक में इन खडे हुए युद्धकी 
इच्छावालोंको देख । और ईस थुद्धके 
उद्योगमें मुझे किंनके साथ . थुँद्ध करना है; 
देख 5 54 छोड... डे 
योत्स्यसानान्‌ अवेक्षेऽहं, . ये ` ऐंतेः 
अच समागताःधातरष्ट्रस्य देबुदे; 
युद्धे प्रियचिकीषेवः॥ ४॥ . . . 
अर्थ--ओर मैं उन थुद्धकरनेवालोको 
देखूं, झो 'थे देंडबुडि बवराष्ट्रकेननर 
दुयोधनका अुँदधमें प्रिय( विजय) करनेकी 
इच्छावाले हुए यहां ईकडे इए हैं ॥ ४॥ -: 


_*इषीक।रैश-इन्दियोंका खामी । 'धर्नंजय-धनका जीतंनेवाली. | [इंक+उदर-मेडियेसे पेटवाला । 
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रीताकाण्डम्‌। ] ` प्रथमोऽभ्यायः | ४३६९ 


एवम्‌ उक्तो हृषीकेशो; शुडाकेशेन | कपया परयाऽऽविछो,  विँषीदन' 
“भारत !। सेनयोः उभयोः मध्ये, | ईदम्‌ अन्नवीत्‌। दृष्टवा. ईसं खजनं 
स्थापयित्वा र॑थोत्तसस्‌॥ ५॥ भी- | कुष्ण !, यु संसुपस्थितम्‌ ॥९॥ 
उ्सद्रोणप्रसुखतः, सवेषां चं मैंही- | अर्थी दयासे . . भरा हुआ, उदास 
क्षितास्‌। उँवाच पर्थ! पँय ए- | होताहुआ यैह 'बोछा। ` दे कृष्ण! युंद्धकी 
तान्‌, सेमवेतान ऊुँरून हंति ॥६॥ शारा इकट्ठें होकर खडेहुए, ईस 
ह iF | अपने बन्धुवगेको देखकर ॥.९॥ |. 

अर्थे. भैरतसन्तान] (घृतराष्ट्र!) |. धु 
इसप्रकार निंद्राजित अजुनसे कैहेगये हंषी- सीदन्ति | भम गाज्राणि, दुखं च 
केश( कृष्ण )ने "दोनों सेंमाओंके धयम परियाय वेपथुर्श दारीरे से, 
“भीष्म, द्रोणके सामने. ओर सब रॉजा- अर्थ--फेरे क ) होते 
ओके सामने उँत्तम( श्रेष्ठ) रथको खेडा-।_ और 'सुंद स क 
करके यह कहा-हे पथे! ( प्रथाके. पुत्र ! ) ला ह MS रा भेना के 
ईन इकट्टे हुए छुरुवंशियोंकों देखेँ ॥५॥६॥ ल्‍ दाद है 
तत्र अपद्यत्‌ स्थितान्‌ पार्थः, पिवृन | आण्डीचं खंसते हैस्तात्‌ , #वक्र चैं 
अथ पितामहान त्रान आचाय्योन्‌ 'परिद्ह्यते। न चं राक्ोमि अवस्या- 
मातुलान श्रादन्‌, पुंचान पौत्रान | तु, अमति ईव में "से सैनः ॥ ११॥ 
सखीन तथा ॥ ७॥ ` अर्थ--हाथसे गाण्डीव( घुष) गिरा 
श्वेशुरान्‌ सुहृदओं एव, सेमैयोः | जाता हे, और त्वचा निश्चय जऊ रही है। 
उयो? अपि। तोन सँमीक्ष्य सै bs खेडा रहनेको नदी समये हूं 
'कौन्तेयः, सैचान बैन्धून, अवस्थि- | ओर मेरा मन मानों दुम रहा(चक्त- 
तान्‌॥ ८॥ सारहा ) है ॥ ११ ॥ 

अरथ-- वें  ( रानि शव! । मे थे चो अड़ 
श्रवाआदि )को, पितामहों( भीष्मआदि )को पद्यामि, हँत्वा खजनम झइवे १२ 
काचायो(द्रोणाचायेआदि)को, सामों (शल्य- इ CN 
.आदि )को, भाईओंको, पेत्रॉंको, 'पोत्रोंको ः 


` छक्षण( चिन्ह) जैलटे देखता ` हू 
'और सँखाओं(छोटी आयुमें . साथ खेलने- कर नही अपने बल मर : 
बालों )को। ७. ॥ ९२-॥ ` 


| कर्याण( सुख )को देखता हूं ॥ १२-॥ ` 
'सँसुरों ( इपदआदि )को और सुंहदों ( उप- | न॑ कक्षे विजय केष्ण!, ने रच रौज्य 
कारियों )को निय दोनों ही सेनाओंमें | छुखानि च । "किं: मो रोज्येन 
खैडेहुए देखा और उन - सैँब बेन्ुओंको | गोविन्द !, "किं भोग! जीवि- | 
खैंडेहुए देखकर बैंह कैन्तीका पुत्र ॥८॥ तिन-बा॥ २३ात -. 
४७ खा० से० 
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३७० 


.  अर्थ-हे ष्ण! में विजय नही चाहता 
हूं ओर नेही राज्य और रीज्यसुखोंको 
चाहता हूं । दे गोविन्द! हमको रीज्यसे 
कया और रॉज्यभोगोंसे अँथवा. जीवन 
(जीते रहने )से ही क्या होगा ॥ १३॥ 
'चेषाम्‌ अथे कांक्षितं नो, राज्यं 
भोगाः सुखानि च। ते इसे अंव- 
स्थिताः धुंद प्राणान्‌ त्यकत्वा घैना- 
नि च॑॥ १४॥ 
 अर्थ--जिनकेळिये हमको राज्य, राज्य- 
भोग और रौज्यभोगजन्य सुख वाब््छित है। 

'वे ये भराणां 'और सुखके साधन धनोंको 
छोडकर युद्धमें खडे हैं ॥ १४॥ 
आचायाः `पितरः पुचः, तयैव च 
पिताँमहाः। भातुलाः श्वशुराः पौ- 
चराः, इयालाः सेस्बन्धिनस्तथा॥१५ 
अर्थ--आचाये, पितेर, पुत्र और `बैसे 
ही पितामहा । में, संसुरे, "पोते, सौले, 
और दूसरे सभी संम्बन्धी हैं ॥ १५ ॥ 
ऐतान्‌ न हन्तुस्‌ ईच्छासि, मेतो<$पि 
सधुसूदन! अँपि चैलोक्यराज्यस्य 
"हेतोः, "कि जु महीकृते ॥ १६॥ 
` अर्थ-ईन मारते हुओंको भी मैं हे- 

' भंघुदन्ता( कृष्ण! ) पथिवीके राज्यकेलिये 
"तो सषा, निोकीके राज्यके “लिये “भी 
नही मारना चाहता हूं ॥ १६॥ ` 
निहत्य धातराष्ट्रान नं, का `प्रीतिः 
(श्यात्‌ जनादन !। पापम्‌ एंव आश्र- 

चेद्‌ अस्मान्‌, हत्वा एतान्‌ आत- 

“तायिनः ॥ १७॥ 

अर्थ--दे इँष्टजनमदेन! (क्ष्ण!) धेत 


स्वाध्यायसहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


राष्ट्रके पुत्रोंको सारकर हमें कीन सुख 
दोगा। हमें इन बंडे अपराधिओंको भरकर 
पाप ही छँगेगा ॥ १७॥ 
तस्मात्‌ ने जही? वँयं हन्तुं, धार्त- 
राष्ट्रान्‌ खबान्धवान्‌। जनं हिः 
कैथ हत्वा, खुखिन। स्याम माधव! 
॥ १८॥ 
अर्थ-ईसल्यि हम अपने बान्धवां 
धुतराष्ट्रके पुत्रोंको भोरनेके योग्य नेही 
(मारना उचित नहि समझते ) । क्योंकि 
अपने बन्धुजनोको मारकर हे छैक्ष्मीपति! 
हम ' केसे सुखी होंगे ॥ १८॥ 
यंद्यपि एते न पेंइयन्ति, लोमोप- 
हतचेतसः । कुलक्षयकृत॑ दोषं, 
मिंन्रद्रोहे चं पातकस्‌॥ १९॥ 
अर्थ-यद्यपि राज्यके 'छोभसे नष्ट इए | 
विचेकवाळे ये ( धुतराष्ट्रके पुत्र ) लके ना- 
शसे उतपन्न होनेवाले “दोषको और मित्रद्रोहे 
जो पातक है, उसको नही देखते हैं ॥१९॥ 
कर्थं न ज्ञेयम्‌ अस्माभिः, पापाद्‌ 
अस्मात्‌ निवर्तितुम्‌। ङुलक्षयकूतं 
दोषं, प॑पञ्यद्भिः अनाद॑न ! ॥ २०॥ 
अर्थ--तथापि हे अैनाईन ! हमें कुलके- 
नाशे उत्पन्न होनेवाले दोषकों देखते हुए 
ईस पापसे निदृत्त होना केसे (क्यों) ने 
जानना( विचारना ) चाहिये ॥ २० ॥ 
कुलक्षये प्रणइयन्ति, कुलघमो! 
सनातना? । धर्म नष्टे कुल कुत्सम, 
अधर्मो अभिभवति उत ॥ २१॥ 
अथै--कुलका नाश होनेपर सनातन | म 
कुलध् नेष्ट दोजाते हैं । और इैलधमाके 
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गीताकाण्डम । ] 


ईष्ट होजानेपर सब कुँलछको( शेष बचेहुए 
कुछको ) अधमे दंबालेता है ॥२१॥ 
अघसीभिभवात्‌ क्वष्ण!, प्रदु- 
ष्यन्ति कुलस्त्रियः । स्त्रीषु दुष्टासु 
वाष्णेय !, नायते वर्णसङ्करः ॥२२॥ 

अथे--अधमेके द्बाळेनेसे हेकेष्ण कुंल- 
की स्त्रियां दुष्ट हो जाती हें । और ख्नियोके 
दुष्ट होजानेपर हेवैष्णिकुलमें उत्पन्न ! वेणे- 
सङ्कर (मिश्रितवण ) ईत्पन्न होता है ॥२२॥ 
सङ्करो नरकाय एव, लघ्नानां 
छलस्य च। पतन्ति पितरो हि 
ऐंबां, छसपिण्डोदकक्रियाः ॥ २३॥ 

अथै--नरणसझूर निश्चय कुँळघातियों 
के और फुके नरकके लिये होता है | निः- 
सन्देह इन (कुळघातियों)के पिंतर, जिनकी 
पिण्डक्रिया और उद्कक्रिया( तपेणकर्म ) लुप्त 
(बंद) हो गई है, सरसे गिर पडते हैं ॥२३॥ 
दोषैः ऐते) कुलघ्ानां, वर्णसङ्करः 
कारकैः । उत्सायन्ते जातिधमोः, 
छुलघमो? च शाश्वताः ॥ २४ ॥ 

अर्थ--बैंणंसक्ूर करनेवाले इन कुरूघा- 
तियोंके 'दोषोंसे सनातन जातिधम और 
कैम नेष्टहोजाते हैं ॥ २४ ॥ 


उत्सन्नकुलधमोणां, भेनुष्याणां 


अनादेन !। नरके नियतं वासो,' 


अवति ईति अनशुश्चस ॥ २९॥ 
अर्थ--हे. जनादन ! भष्टहुए जातिधमों 
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परथमो ऽध्यायः | ३७१ 


अहो बत महत्‌ पापं, केतु वयव- . 


सिताः चयम्‌ । £ राज्य 
लोभेन हँन्तुं खजनम्‌ उंद्यताः॥२३॥ 
अथै--दा 'खेद, हैम वैडा( घोर ) पाप 
कॅरनेकेलिये पके निश्चयवाळे होगये । जो 
राज्यके सुखोंके छोभसे अपने बन्धुजनो के 
भारनेको उठ खडे हुए ॥ २६ ॥ 
यदि भाम्‌ अप्रतीकारम्‌, अरासत 
झसञ्रपाणयः । धातराष्ट्राः रणे 
हन्युः, तेत्‌ "मे क्षेमतरं भैवेत्‌।२७॥ 
अथे--भदि मुझ त बदळाळेनेवाले श्- 
रहितको दथमें शख्ोंवाले चुतराष्ट्रके पुत्र. 
चुद्धभूमिमें भारडाळें, तो वेह "मेरेळिये 
अति सुखकर( बहुत भळा ) "होगा॥२७॥ 
एवम्‌ उक्त्वा अजेन: संख्ये, रंथो- 
पस्थे उपाचिरात्‌। विरज्य सशर 
चापं, दकसंवि्मानसः ॥ २८॥ 
अर्थ-- ऐसे केहकर अजुन धाणसहित 
धनुषको छोडकर शोकसे गिरेहुए मन- 
वाळा हुआ युँद्में(युद्धभूमिमें) रंथके 
सध्यमें बेठगया॥ २८ ॥ (२।४७) 
इति अऔमदूभगवन्गीताखु उपनिः 
षत्सु प्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाह्लेनसंवादे अज्जेनविषाद- 
योगो नाम प्रथमो अध्यायः ॥ १॥ 
अथै-- श्री (ऐश्वय) वाले भगवानके गाये 
हुए ( कहे हुए ) उपनिषद्में आत्मविद्या्से 
“योगशाल्न( कमेयोगशाख)में “रीकृष्ण ओर : 


और कुळ्घमाँ वाछे भेनुष्यांका निमसे |अजुनके संवादमें, अजुनबिषाद-योरा नाम 
सैरकमें वास "होता है, थह हमने सुना है २५ | पहला अध्याय समाप्त हुआ ॥ १॥ 


छ् 
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(१) सञ्जयः उवाच । 'संजयने केहा.। 
नतं तथा कपयाऽ5विष्ठम्‌, अश्चुप- 
णाकुलेक्षणम्‌ । विषीदन्तम्‌ ईँदं 
धाक्यम्‌, उवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
अर्थ-जैसे पीछे कहा दै, वैसे दैयासे 
अरे हुए, आसुओंसे भरपूर और व्याकुळ 
नेत्रांबाळे, उदास होतेहुए उस . अजुनसे 
मँघुकेहन्ता कृष्णने यह वाक्य केहा ॥१॥ 
अ्रीमगवानउवाच। ्रीभगवानने कैहा । 
छुतस्त्वा कश्मलमिंदं, विषमे ससु- 
पस्थितम्‌। अनार्यजुष्टम अखग्यम्‌ „ 
अकीर्तिकरम्‌ अजेन ! ॥ २॥ 
अर्थ-दे अजुन! ने आय्यासे सेवित, 

वकी प्राप्तिका विरोधी, अयशका देनेवाला, 
यह मोह तुझे असमयमें केहदसे प्राप्त हुआ॥।२ 
कैंब्य भा सम गमः पार्थ !, ने एतत्‌ 
त्वयि उपपद्यते । क्षुद्र हंदयदौबेल्यं, 

क्त्वा उत्तिष्ठ परंतप! ॥ ३॥ 

` अथे--दे परँथाके पुत्र! अपुंसकताको 
भत माप हो, थह हुझमें नहीं धनसकती । 
हे शत्रुओंकी तपानेवाले! तुच्छ - टैद्यकी 
दुबेलताको “छोडकर खेडा हो ॥ ३ ॥ 
अजुन  उबाच । अजुनने केहा । 
कथं भीष्मम्‌ अहं संख्ये, ग्रोणं च 
सञ्॒सूदन मा । . ईषुभिः प्रेतियो- 
त्स्यामि, एूँजाहो अरिसूदन !॥४॥ |. 


9 


_ अर्थे मैधुहन्ता ! मैं द्धम कैसे 
बाणोंसे भीष्म और 'द्रोणके सामने ळडूंगा, 
हे शन्रुनाशन ! जो धूँजाके योग्य हें yn 


गुरून्‌ अहत्वा हि महानुभावान्‌, 
अयो सक्तु भैकष्यर्मपीहै लोके । 
हंत्वाऽथकामान, तु शुरून्‌ ईहवे, 
झुञ्जीय भोगान रुघिरप्रदिग्धान ॥५ 
अर्थ-निःसैन्देह विँशालहृदय बुद्धोंको 
ने मारकर भिंक्षाका अन्न खाना “भी इंस 
'छोकमें श्रेयस्कर है। सँबकेलिये अभीष्ट 
अथे( भलाइ )की कामनावाले शदधोंको 
भारकर "तो में. यहां “ही शघिरसे 
लिबडेहुए 'भोगोंकों सगूंगा ॥ ५ ॥ 


न॑ चेतद्‌ वियः कैतरत्‌ नो गरीयः, 
धद्दा जयेस यंदि+वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा ने जिंजीविषामः, 
“तेऽवेस्थिताः अंसुखे धातरा्ट्रा॥६।॥ 

अर्थ--दूसरा यैह भी हम नहीं जानते 
'दोनोमेंसे कौन ईैमारेलिये “श्रेयस्कर है, 


अथवा हम उन्हें जीतें, किंवा वे हमें जीते। 
निःसंन्देह जिंनको मौरकर हम नहीं. जीना 


चाहते हैं, "बे इतराष्ट्रके पुत्र सामने (मरने 


मारनेकेलिये सामने ) खडे. है ॥ ६॥ ` 


कापण्यदोषोपहतखभावः, एच्छा- 
सि त्वां धर्मसंसूढचेताः। यत्‌ अरयः 
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सयात्‌ निश्चितं भ शिष्य अर्जुनको 'हंसतेहुए से कऋष्णनने तब यह 
शेड शाधि सीं त्वां पपन्ञम ॥ ७॥ | धंचन केहा ॥ १० ॥ 
अर्थ--कैपणता(मनकी दुर्बलता) रूपी | श्रीभगवान्‌ उँवाच। '्रीभगवानने केहा। 
दोषसे नष्टहुए श्षात्र-खभाववाल्ा ओर | अशोच्यान्‌ अन्वशोचः सैवं, भज्ञा- 
हक व च हा वादांश्च भाषसे । गतासून्‌ अगता-' 
तुझे पुूच्छता हू । य्‌ सुँ भा शोचन्ति हे ह 
सार "हो, मेह इशे केहो, “में | नाश पण्डिताः i | 
तेरा सिँदैय हूं, ये शिष्यभावसे प्राप्तहुए | अर्थ--हे अजुन! तू शोककेअयोग्योंका 
मुझ अज्जुनको शोसन( हुक्म) कर ॥ ७ ॥ | शोक करता है, और बुँद्धिकी बातें “भी कहता 
भ हि प्रपहयासि समापैनद्याद, | दे। जैडिमानमरे हए और ने मरे हुए (जीते), : 
थत्‌ झौकर्हुच्छोषणसिन्द्रियाणाम्‌। | दोनोंका नही शोक करते हैँ॥ ११५॥ _ 
अवाप्य शूमौ असपल्खंद्ध, राज्यं | ५. घु देव भई जात मांस; न सवे 
मै इसे जेनाधिपाः। म॑ च एव ने 


सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ | 
` अर्थ-कँयोंकि मैं भूँमिपर शै्वरहित | झचिष्यामः, सर्वे वंयभतः पेरस्‌१२ ह 
अर्थ--देख-न तो में निश्चय इससे ` 


( निष्कण्टक )समसद्ध( धनधान्यसे भरपूर ) 
रैज्ययो और देवताओंके आधिपल र्ड 
( स्वामित्व )को “भी औप्तकर (पाकर ) पहले केभी नह था, र तू और तं ये 
शेजा । ओर नही निमश्नय “में, तू ओर ये 

सँब इससे "पीछे कभी ने “ होंगे।॥ १२॥ 


वह वस्तु मही देखता हूं, जो इन्द्रियोंको 

सुकानेवाले मेरे शोकको दूर करे ॥ ८ ॥ Be 
देहिनो अस्मिन्‌ यथा देहे, कौमारं . 

यौवनं जैरा। तथा देदान्तरप्रासिः,: 


सञ्जयः उवाच । “संजयने केहा। 
एवम्‌ उक्त्वा हृषीकेशं, शुडाकेशः 

'धीरः तेज ने सुह्मति ॥ १३॥ ` `; 
अर्थ जैसे इस रारीरमें शरीरके. 


परन्तप! । न योत्स्ये ईति गोचि- 

न्दम्‌, उंकत्वा तूष्णीं बंसूंच हं॥९॥ 
स्वामी आत्माको बचपन, जवानी ओर 
बैंढापा ग्राप्त होता हे। वेसेही वूँसरे' 


अर्थ-े शैज्वतापन ! अज्जुन ईसम्रकार 
कैंणसे केह कर और 'में नही छैड्डंगा, 

शरीरकी. प्राप्ति होती है, बुद्धिमान्‌" उसमें 
(एक शरीरसे दूसरे: शरीरकी प्राप्तिमें) नहीं 


यह कष्णसे कहकर चुप "हो गया ॥९॥ 
तम्‌ उवाच हृषीकेदाः, भपहसन इंच 
“मोह ( अविवेक )को प्राप्त होता दै ९३१5 
भात्रासपशोस्तु कौन्तेय !, दीतोष्ण-` 


भारत !। सेनयोः उभयोः भध्ये 
सुखदु१सदाः । आगमापायिनो सि ts. 


बिंषीदन्तम्‌ हंदं वंचः॥ १०॥ 
निंत्वाः, तान्‌ तितिक्षख 


अर्थ--हे भरतसन्तान! उस दोनों 
सेनाओंके मेश्यमें उदास होकर चुप बेठे हुए 
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अंर्थ-हे अज्ुन ! विंषयों(पदार्थो)के 
सम्बन्ध तो सरदी, गरमी, सुख, दुःखके 
देनेवाले, आनेजानेवाले और अनिस हैं, 
हे भरतसन्तान! उनको सहन कर ॥१४॥ 
ये हि न व्यथयन्ति एते, पुरुषं 

पुंरुषषेभ !। समदुःखसुखं भीरं, 
` 'सोऽशतत्वाय कल्पते ॥ १५ | 

अर्थ-हे भैचुष्योंे श्रेष्ठ! जिस दकजेसे 
दु१खसुखबाळे, बुद्धिमान्‌, सैनुष्यको निश्रय 
ये विषयोंकेसम्बन्ध नही “पीडा देते(दुःख- 
सुखकेददेतु होते )हैं, वह अमरपन( अमर 
होने )केछ्यि समथे होता है ॥ १५॥ 
नासतो विद्यते भावो, नाभावो 
वियते सतः। उभयोरपि रष्टोऽम्तः, 
तु अनयोः तंत्त्तदर्शिभिः ॥ १६॥ 

. अर्थ---असतका( न रहनेवाले-देहआ- 
- दिजगतूका ) रहना नहीं होता है, और 
सतूका( रहनेवाळे आत्माका) न रहना 
नही होता हे ।.परन्तु ईन( असत्‌, सत्‌) 
>दोनोंके-तत्त (असलीयत) को निश्चय सरच- 
द्शियोंने ही देखा(समझा) है॥ १६ ॥ 


अविनाशि तु तद्‌ विद्धि, `येन सर्व- 
मिंद तितम्‌ । चिनाराम्‌ अव्ययस्य 
` अस्य, न कंखिंत्‌ केतुमहेति॥ १७॥ 

अर्थ--त्‌ निःसेन्देह उसको भाशसे 
रहित 'आन, जिस( आत्मा )ने यैह संब 
( देह आदि जगत्‌ ) फैँशाया है। क्योंकि 
स ने घटनेवालेका नाश कैरनेकेलिये 
कोई भी नही “योग्य (समर्थ) है॥१७॥ 


खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ | 


अन्तवन्तःइईमे देह, नित्यस्य उक्ताः 
शरीरिणः | अनाशिनो अप्रमेयस्य, 
तस्माद्‌ युध्यख भारत! ॥ १८॥ 
अर्थ--निय, अविनाशी और र॑ प्रमा: 
णोंके विषय, शरीरके स्वामी आत्माके ये 
शरीर अन्तबाले( विनाशी ) कैदे गये हैं, 
इसलिये हे भारत ! तू युँद्ध कर॥ १८॥ 
यं? ऐनं वेत्ति हन्तार, येच ऐन 
सन्‍यते हतम्‌। उँभो 'तो ने विंजा- 
नीतो, नें अयं हन्ति ने हन्यते १९ 
अर्थ--जो इंस(आस्मा) को भारनेबाला 
आनता है और जो इसको भारागया 
समझताहे । "वे “दोनों नंदी जानते हैं, 
क्योंकि चें यह भारता हे, और 'ने मारा 
जाता है ॥ १९ ॥ 
न जायते श्रिंयते वा केदार्चित्‌, ने 
अयं भूत्वा भविता वा ने सूयः । 
अजो नियः शाश्वतो5्य पराणो, 
ने हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 
अर्थ---4ह ( आत्मा) न जन्मता दै, 
और न किँसीकाळमें “भी सैरता है, और 
नही यह होकर फिर ने 'होगा। यह 
अजन्मा, निंलै, सँदा एकरूप ओर 
पुँरातन( सनातन ) हे और शरीरके भौरा 
जानेपर नही भारा जाता है ॥ २० ॥ 
वेद अविनाशिनं नित्य, थः एनम्‌ 
अजम्‌ अव्ययम्‌। कर्थं स पुरुषः 
पाथ !, "कं घातयति हैँन्ति कैम॥२१ 
अर्थ--हे कै! जो इस ( आत्मा )को _ 
अजन्मा, अविनाशी, निय और अव्यय | 
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द्वितीयोऽध्यायः 


३७५ 


जानता हे। वेह मनुष्य केसे किसको मैर- | अथ चं ऐनं नित्यजात॑, नियं था 


वाता, और केसे किसको भारता है ॥२१॥ 
यासांसि जीणानि यथा विहाय, 
नवानि शह्णाति न॑रोऽर्पराणि। तथा 
सरीराणि विहाय जीर्णानि, अ 
न्यानि संयाति नवानि “देही॥२२॥ 

अर्थृ- जेसे जीणे यंख्रांको छोडकर 
मैनुष्य दूसरे नेये वख प्रैहण करता है। वैसे 
ईँरीरका खामी आत्मा जीणे शारीर छोडकर 
दूसरे "नेये शरीर प्राप्त करता है ॥ २२॥ 
न ऐनं छिन्दन्ति शास्त्राणि, ने ऐनं 
दहति पावकः । न चं एन छेदयन्ति 
आपो, ने झोषयति मारुतः॥२३॥ 

अर्थ--ईसको इख सही काटते हैं, 
ईंसको अग्नि नैही जैळाता हे, जैल इसको 
नहीं "गीलाकरता है ओर वायु इसको 
नेही सुँकाता है ॥ २३ ॥ 


अच्छेद्योऽयम्‌ अदाद्योऽयम्‌,अक्केद्यो | 


अशोष्यः एव चु। नित्यः सवगतः 
स्थाणु), अचलोऽयं सनातनः ॥२७॥ 
अर्थ--येह स काटनेयोग्य है, ने 
जळानेयोग्य हे, यह निश्चय ने सिगोने- 
योग्य है, ओर सै सुकानेयोग्य है। यह 
नित्य है, सँबेत्र पूणे दे, अविकारी हैं, 
अक्रिय है और सनातन है ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयम्‌ अचिन्त्योऽयस्‌ , अ- 
विकाय्योंऽधछुंच्यते। तस्माद्‌ ऐवं 
" विदित्वैन, नाल शोचितुर्मेहेसि २५ 
अथे--यह इन्द्रियोंका अविषय है, यह 
सैनका अविषय है, भह जैन्ममरन आदि वि- 
कारके अयोग्य कैहा जाता है। ईसलिये इसको 
ऐसा जानकर,तू नही शोककरने योग्य है २५ 


सन्यसे शतम्‌ । तथापिः तवं महा- 
बाहो!, न एँनं शोचितुमेहसि॥२६॥ 
अर्थ--और येदि इसको संदा जन्मने 
वाला, अथवा संदा भरनेबाला तू समझता 
है । `तो भी देबैंडी झुजाओंबाळे! सूँ सही 
इसको सोचने (शोक करने) के "योग्य है।२६ 
जातस्य हि धुवो शत्युः, धुवं जन्म 
सतस्य च। तस्माद्‌ अपरिहा्ये 
अर्थ, न॑ त्वं दोचितुमेहसि॥ २७॥ 
अर्थ--क्योंकि जन्मेहुएका सरना अटल 
है और मरेहुएका जन्मना अटळ है। इसलिये 
तूँ इस मैं टालीजासकनेवाली बातमें नहीं 
शोक करनेके “योग्य है ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि, व्यक्तमं- 
ध्यानि भारत! । अव्यक्तनिधनानि 
एंच, तंत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
अर्थ--हे भरतसन्तान! जब ये जीव, | 
आदि( आरम्भ ) में अव्यक्त, मध्य (बीच) 
में व्यक्त (प्रकट) और निःसन्देह अन्तसें 
अव्यक्त हैं, तो उसमें बिछाप कया ॥२८॥ 
आश्चर्यचत्‌ पेइयति कञ्चिद्‌ एनस्‌, 
आश्‍्भय्यचदू वदति तथा एव चा- 
ता धन बे मे 
है ह T , LA) ५९ , 
च एंव कश्चित्‌ ॥ २९॥ - 
अर्थ-कोई ईस (आत्मा)को आश्रयेसा 
( वास्तव रूपका ज्ञान न होनेसे आश्रये- _ 
सरीखा ) देखता (समझंता) दै, और “बैसे 
“ही 'कोई ईसको आश्रयंसा कहता है। और 
'कोइ इसको आश्चयेसा सुनता है, और 


समझकर, कहकर, सुनकर ची इसको 


निश्चय कई नहीं जानता हे ॥ २९ ॥ ` i i हर 
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३७६ 
ही निम्‌ अवध्योऽयं, चेहे सवेस्य 
क !। तस्मात्‌ सवोणि भूतानि, 
थे (वे शोचितुर्मेहेसि ॥ ३०॥ 
`` “अर्थ-दे मैरतसन्तान! यह शरीरका 
खामी आत्मा सबके शैरीरमें, सदा अवध्य 
*( न-माराजानेके योग्य ) हे । ईसळिये प, 
सब जीवों( मीष्मआदि सब बन्धुओं )को 
सही सोचने (शोककरने)के योग्य दै॥ ३०॥ 
आधरमम अपि चावेईय, ने विंकरिप- 
'तुर्मेहेसि। धम्यांद ` हि युद्धात्‌ श्रेयो 
अन्यत्‌, लैजियस्य नें विते ॥३१॥ 
„ ` अर्थ--और अपने(क्षत्रियके) धर्मको 
देखकर भी तू नही कंपने (हिस्मतहारने)के 
« योग्य है। क्योंकि क्षत्रियको धर्मयुक्त थुँद्धसे 


“दूसरा कोई कमे श्रयैस्कर नॅही हे ॥३१॥ | 


भदच्छया चे उपपन्नं, खेंगेद्वारम्‌ 


` 'अपाइतम्‌ । रुँखिनः कत्रियाः 


'दार्थ!, लेभन्ते युद्धस्‌. इरँचाम्‌॥३२॥ 
- अर्थे थाके पुत्र । अपनेआपसे 'ही 
प्राप्त, "ऐसे खुळेहुए खगेके दरवाजे, युंद्धको 
'ाग्यवान्‌ त्रिय रेमते हैं ॥ ३२॥ 
अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमं धम्यं, सङ्गामं 
ने करिष्यसि । ततः खधम कीति 
च, हित्वा पापम्‌ अवाप्स्यसि॥३१ 
. 'अर्थ-अव येदि तू ईस धर्मयुक्त धुद्ध- 


, «को मैदी कैरेगा.। तो अँपने ( क्षत्रियके ) 
-धम ओर कीर्ति(यश ) को साकर 


(खोकर ) अधमेको भ्रीप्त होगा ॥ ३३ ॥॥ 


अकीति च अपि भूतानि, कैथयि- 


` {ष्यन्ति तिऽच्ययाम्‌। सम्भावितस्य 


-चांकीति! भरणार्दतिरिच्यते॥ ३४॥ 


खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


अर्थ--निःसन्देह ने कभी घटनेवाली 
ध्तेरी अकीर्ति (अपयश )को भी. सब लोग 


| कैहेंगे । और माननीय मनुष्यको अँकीर्ति 


भैरनेसे अधिक होती है ॥ ३४ ॥ 
भयाद्‌ रणाद्‌ उपरतं संसँयन्ते रचां 
सहारथाः। येषां च त्वं बंहुमतो, 
सूत्वा यास्यसि लाघवस ॥ ३५॥ 
अर्थ--मह्ारथी तुझे भयसे युद्धसे नित्त 
हुआ समझेंगे। ओर जिनका जू बैंडा 
समझा हुआ है, उनका बंडा समझा हुआ 
होकर छोटाईको प्रोक्त होगा ॥ ३५ ॥ 
अंवाच्ययादान्‌ च वहून्‌, बदिः 
ष्यन्ति तैवाहिताः । निन्दन्तः तव 
सामथ्य,ततो है; खतर ले किम॥३६॥ 
अर्थ--और "तेरे शत्रु तेरें पोरुषकी 
निनदा करतेहुए अनेक न कहनेयोग्य बातें कै- 
हेंगे, उंसंसे अधिक ठुःख ओर क्या होगा ३६ 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग, जित्वा 
चा भोई्यसे महीम्‌। तेस्मादुत्तिष्ठ 
कीन्तेय ! युद्धाय कुत निश्चयः॥३०॥ 
अर्थ-देख-मारा गया, तो. खंगेको 
प्राप्त होगा, जीतकर (जीता) “तो, ईथिवीको 


,भोगेगा । ईसळिये दे झैन्तीके पुत्र! इडः | 


निश्चयवाला हुआ युद्धकेलिये खडा हो॥ ३७॥ 
सुखळुःखे समे क्त्वा, राभालाभौ 
जयाजयौ । ततो : युद्धाय युज्यख, 
ने एँवं पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥ ३८॥ 


अर्थ--सुख दुःख, छाभ अलाभ और 
अय पराजयको ऐकसा करके(बराबर | 


र 
g 


मानकर ) “पीछे युद्धकेलियि एकचित्त हो, 


ईँसम्रकार तू पापको ने भप्त होगा।॥ ३८॥ _ 
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गीताकाण्डम्‌। ] द्वितीयोऽध्यायः । ३७७ 


(२) एषा ते अभिहिता सांख्ये, | कामात्मानः सैगपराः, अँन्मक्ः 
बुद्धिः योगे तुँ इसां झण। बुंद्धा फलप्रदाम्‌ । क्रियाविशेषवहुलां, 
युक्तो येया 'पाथे!, कैंसेबन्ध॑ प्रहा- भोगैश्वर्यगतिं भ्रति॥ ५॥ . . 


 स्पसि॥१॥ भोरैश्वरर्यप्रसक्तानां, तेया अपहत- 


थ-यह तुझे शानयोगमें करनेयोग्य | | चेतसाम। व्यवसायात्मिका उद्धिः 
चुद्धि(नि्ा=मनकी अचळखिति)कैदी ` दे, | प्ेसाधौ मैं व्थिीयते ॥ ६॥ बुद्धिः, 


झव कैर्मयोगमें ईस करनेयोग्य बुद्धि को सुन । दोंके 
जिंस बुंद्धिसे युक्तहुआ तू हे प्रथाके पुत्र! अर्थ--े ईयाके पुत्र ! बैदोंके केका- 
ण्डात्मक वाक्योंमें रत, इससे अधिक दूसरा 


कमों( पाप, पुण्य) के बन्धनकों झोगेगा "हे. ऐशी कैहनेवाले 

क्योकि वन्धने कुछ नेही "हे, » खँगे हीको 
( करमोंके वन्धनसे छूठेगा ) ॥ १॥ परळा फल मानेहुए ओर कामनामय चित्त- 
ने इह अभिक्रमनाशोऽ स्ति, भेत्य- | वाले, अज्ञानी, कूलेहुए बृक्षकी नाई सुहावनी, 
बायो न विंयते। खल्पस्‌ अपि | ईन्ममरनरूपी कोके फछको देनेवाली और 
अस्य थैसस्य,चञायते महतो भयात्‌र | “भोग तथा ऐश्वस्वे-प्राप्तिक "ठि अमिष्टोम 

थै--इस (कर्मयोग)में आरम्भका नाश | आदि कमेविशेषों (यज्ञों)की बहुतायतसे भरी 
( फलदियि विना आरम्भमात्रका भी नाश ) | हुई जिंस इस(कर्मकाण्डात्मक), वेदवाणीको 
` नही है, नहीं प्रैयवाय( बीचमें कभी न | बढकर कहते हैं, उस( वाणी )से खींचे- 
क्रभेसे पाप ) “होता है। ईँस( कमयोग ) | गये चित्तोंवाळे और भोग तथा ऐऐ््य्येमे 
धैमेका बहुत थोडा आचरण भी बडे | असन्त फंसेहुए उन अज्ञानियाको सँमाधि 
यसे बचाता है || २॥ (असम्प्ज्ञात) में भी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं 


ध्यवसायात्मिका बुद्धिः, ऐका ईह | उन होती दे ॥ ६॥ 


कुरुनन्दन !। बहुञ्माखाः 'हि अन- | जैशण्यविषयाः वेदाः, निंख्रैणण्यो 

न्ता, वुँद्योऽवयवसायिनाम्‌॥३। | भवान !। निल्यसच्त्वस्थों 
अरथ- हे कैरुनन्दन ! ईस( कर्मयोग ) | नियोगक्षेमः आत्मवान्‌ ॥.७ ॥ 

में एँक ही निश्चयरूप बुद्धि(मनोबृत्ति) होती | . अथच अजेन ! केसेकाण्डात्मक वेद- 

है । और जिनका इस( कमेयोग )में निश्चय | वाक्य त्रिंगुणप्रक्तिके काय्ये-जगतको 

नही है, उन अकर्मयोगियोंकी बुँद्धियां(मनो-: 


विषय करते हैं, तू जगत्से ऊपर 'ो। 
*शीत उष्ण, सुख दुःख, हानि. लाभ,.जय 
पराजय आदि इन्होंसे रहित हो, सदा 
यास्‌ इमां पुष्पितां वाचं, प्रवदन्ति | सत्व गुणमें खित:हो, अप्राप्त पदार्थाकी 
अचिपञ्चितः । वेदवादरताः पार्थ !, | प्राप्ति ओर आप्तोंके संरक्षणसे .उसर हुआ 
मे अन्यदू अस्ति ईति वादिनः ॥७॥ | (वेपरवाइ हुआ) जल्मनिष्ठहो 0.७॥ | 


वृत्तियां) निःसैन्देह अनेक ओर एक एकमें 
भी अनेक शाखावाली होती हैं ॥ ३ ॥ 


४८ स्वा० स॑० 
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३७८ 


भावान अर्थ! उदपाने, सर्वतः `सं- 
छुतोदके । तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु, 
भ्राह्मणस्य विजानतः ॥ ८॥ | 
` अर्थ-सब ओर भैराहुआ पानी होनेपर 
मनुष्यको जितना प्रयोजनः झंएंमें रह 
जाता दै, उतना प्रयोजन त्रह्मनिष्ठ( आत्म- 
निष्ठ ) क्ञानीको सैब विदं (क्मेकाण्डात्मक 
वेदवाक्यों )में रहजाता है ॥ ८ ॥ 
कर्सणि एंच अधिकाररँते, मा फलेषु 
कैदार्चन । झा फैसफलददेतुः सः, भा 
श्ते "संगोऽस्तु अकमेणि॥ ९॥ 
अर्थ--कमेमें (क्तव्यबुद्धिसे कमे करनेमें) 
ही तेरा अधिकार दै, कमेके फलोंमें किसी 
कालमें भी नेही । तू कॅमेके फलसे प्रेरा- 
हुआ कमे करनेवाला चे हो और नहीं 
कमेके न करनेमें तेरी सम्बन्ध "हो ॥९॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि, “संगं त्यक्तवा 
धनञ्जय! । सिंद्चसिद्योः ससो 
भूत्वा, समत्वं योगः उच्यते ॥१०॥ 
अथे--हे धनंजय! तू कैम॑योगमें स्थित 
डुआ अर्थात्‌ सम्बन्धको छोडकर और फळकी 
प्ति तथा अग्राप्तिमें समान(हषेविषादसे 
रहित) होकर कैमॉको कैर, फलकी प्रति 
अग्राप्तिमें समता(एकरसता )को ही कॅमैयोग 
कहते हें॥१०्ा | 
दूरेण हि अवरं कम, बुद्धियोगाद्‌ 
धनञ्जय! बुद्धौ शरणम्‌ अन्विच्छ; 
कपणाः फलहेतवः ॥ ११.॥ ` 
अथे--हे धनंजय ! काम्यकर्म सैमत्व- 
ुदयु्त कमसे बहुत (ही निकट नीचली 
' श्रेणीका) दै । ` तू सैमत्वबुड्धियुक्त कर्मे 


. स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


शरण(पनाह )को ढूंढें, क्योंकि फैल कसै 
करनेमें जिनका प्रेरक है, वे दीन हैं ॥१९॥ 
धुद्धियुक्तो जहाति ईह, उ भे रखुकृत- 
दुष्कूते । तस्माद्‌ योगाय युञ्यख; 
योगः कॅमेछु कीचालम्‌॥ १२॥ 
अर्थ--दे अजुन! संमत्वबुद्धिसे युक्त 
होकर कमे करनेवाला सचुष्य पुण्यपाप, 
*दोनोंको यहां छोड देता है । इसलिये तू 
सैसत्वबुद्धिरूपी कर्मयोगकेछिये एकचित्त हो, 
फैमंमिं मनुष्यकी झुँशळता(फछनिरपेक्ष निज- 
कमेसिं तत्परता )ही कैर्मयोग है ॥ १२॥ 
कमेज बुद्धियुक्ताः ` हि, फैल त्यक्त्वा 
सैनीषिणः । जन्मबन्ध विनिस्षुत्ताः; 
धळ गच्छन्ति अनासयस्‌॥ १३॥ 
 अर्थ--निःसन्देह सेमत्वबुद्धिसे युक्त हुए 
कर्मोके करनेवाले बुद्धिमान्‌ कैमेजन्य फलको 
लाग कर जैन्ममरणरूपी बन्धनसे छूटेहुए 
>निदुं/ख पद(ह्म)को प्राप्त होते हैं ॥१३॥ 
थदा ते मोहकलिलं, धुद्धिः व्यति- 
तरिष्यति । तदा गन्तासि निवेदं; 
औओतब्यस्य शुतस्य च॑ ॥ १४॥ | 
अर्थ--जब तेरी शुद्धि अज्ञानरूपी का- 
छष्यको अच्छीतरह तर जायगी । तब तू सुने 
हुए और सुननेयोग्य लोक परछोकके विं“ 
यमात्रसे बेराग्य(रागाभाव) को प्राप्त होगा १४ 
श्रुतिचिप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्प- 
ति निश्चला। समाधौ अचला बुद्धि, 
तंदा योगम्‌ अवाप्स्यसि ॥ १९॥ 
अ्थ-कभेकाण्डात्मक वेदकी अतिया ' 
(वाक्यों )से अनेक वृत्तियोंवाली तेरी बुद्धि F त 
जब एकवृत्तिरूपी समाधि(सम्प्रक्ञत)में खिर 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


हुई अडोल खडी हो जायगी, तंब तू समत्व- | 


बुद्धिरूपी कमेयोगको प्रीप्त होगा ॥ १५ ॥ 
अजेन? उेवाच । अजुनने केहा । 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थ- 
स्य केराव ! । स्थिंतधीः कि परभाषेत, 
किम्‌ आसीत बजेत किस्‌ ॥ १६॥ 
अर्थ--छे ठैम्ये केशोंवाले! (कृष्ण ! ) 
एकबृत्तिरूपी समाधिवाले ख्ितप्रज्ञ( स्थिर- 
बुद्धि )का लक्षण (चिन्ह ) कया है १ 
सिँतप्रज्ञ फेला बोलता( शुभ, अशुभ विष- 
योंकी ग्राप्ति होनेपर हषे विषादका प्रकाश 
करता ) है २ केसा बेठता(विषयोंमें इन्द्रि- 
योंकी वेठकवाछा होता ) है ३ और केसा 
चलता( आचरण करता ) है ४ ॥ १६॥ 


श्रीभगवान्‌ उाच। श्रीमगवानने केहा। : 


धजहाति यदा कामान्‌, सवान पार्थ! 
सनोगतान। आत्मनि एव आत्मना 
तुष्टः, स्थितप्रज्ञः तदोच्यते ॥ १७॥ 


अथे-हे थाके पुत्र ! जब मनुष्य. 


सैनमें रहनेवाली सब कामनाओंको बिल्कुल 
त्याग देता है । ओर आत्मामें “ही ( अपने 
आपमें ही, न कि विषयामें) आत्मासे 
(अपने आपसे, न कि विषयाँसे) एप रहता 
है, तब स्थितप्रज्ञ कहा जाता दै॥ १७॥ 


दु खेषु अनुह्विममनाः, सुखेषु विंग- 


तस्पृहः । चीतरागभयक्रोधः, स्थि-. 


तधीः सुनिः च्यते ॥ १८॥ 
अर्थ--जो इुःखोंमें उद्वेग (घबराहट )से 


रहित मनवाला, सुखोंमें 
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ओर दूर हुए आसक्ति, भव तथा कोधवाला 
है, बह आत्मज्ञानी खिँतपन्ञर्कहा जाता है १८ 
थः संवेञ अनभिस्नेहः, तत्‌ तैत 
प्राप्य शु भाशु मम्‌। नाभिनन्दति नं 
"दवेष्टि, त॑स्य परज्ञा भेतिष्ठिता॥१९॥ 
अथे--जो सैवमें(हर एक वस्तुमें ) 
अतिस्रेह( आसक्ति )से रहित है, और ईस 
उैस इष्ट, अनिष्ट ( सुख, दुःखके साधन) 
वस्तुको प्राप्त होकर नै प्रसन्न होता दै, न॑ 
दवेषै करता ( अप्रसन्न होता ) है, उसकी 
बुद्धि खिँर हे ॥ १९॥ उ कफ 
थदा 'संहरते च अयं, क्मो5शानि 
ईच सवेशाः । इन्द्रियाणि ईन्द्रिया- 
थेभ्यः, त॑स्य अज्ञा म्तिष्टितां॥२०॥, 
अथे--- जैसे कैछुवा अपने दाथ, पैर. 
आदि अङ्गोंको सबओरसे खींचलेता हे, बैसे , 
जब यह मनुष्य निश्चय अपनी ईन्द्रियांको ` 
ईन्द्रियांके अथो( शब्द आदि विषयों )से 
खींचलेता दै, तब उसकी शुद्धि खिंरै दै, 
जानना चाहिये ॥ २० ॥ A 
विषयाः विंनिवतेन्ते, निराहारस्य. 
“देहिनः । रैसवर्ज र॑सोऽपि अस्य, ` 
परं इष्टा निंबतेते ॥ २५॥ | 
अथे--आहार छोडे इए( ब्रती अथवा: 
तपस्वी ) सैलुष्यके विषय, रस( विषयोंकी - 
चाह )को छोडकर, निवृत्त होजाते हैं, इसका 


रैंस( विषयरस ) निश्चय पेरले ( इन्द्ियोकी', 
पहुंचसे परळे ) आत्मा( अह्म.)को देखकर 
में दूर हुई ठुष्णावाळा | ( पाकर ) -निट्रैच होता है । २९१ ॥ . 
० ` दूसरे अक्षका उत्तर। ह ee 


तीसरे प्रश्नका उत्तर।. 
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भ्ततो हि अपि कीन्तेय !, पुरुष- 
स्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमा- 
थीनि, हरन्ति प्रसभं मनः ॥ २२॥ 
` अर्थे फौन्तेय ! धुद्धिमान्‌ मैजुष्यके 
यत्न करतेहुए भी {बळ इन्द्रियां निःसन्देह 
अंलसे भनको विषयोंमें छेजाती हैं ॥२२॥ 
सानि सवोणि संयम्य धुक्तः आ 
सीत मत्परः । वेशे हि यस्य ईं- 
न्ट्रियाणि, तँस्य भज्ञा प्रतिष्टिता २३ 


` अथै--डैन सब इन्दरियोंको अच्छीतरह 


बरसे करके मुझ इश्वरमें रूगेहुए चित्तवाला 
होकर “समत्वुद्धिरूपी कर्मयोगसे युक्त 
हुआ कतेव्यकमेमें स्थित होवे( लगा रहे); 
क्योंकि ईन्द्रियां जिसके वैशमें हैं, उसकी 
बुद्धि खिरे है ॥ २३ ॥ 
ध्यायेतो विषयान एंसः, सङ्गः तेषु 
उपजायते । सङ्गात्‌ सञ्जायते कासः, 
कामात्‌ ऋधोऽभिंजायते ॥ २४॥ 
अर्थ--विषयोंका चिन्तन करतेहुए मनु 
ध्यका उन( विषयों )में सम्बन्ध ( प्रेम ) हो 
जाता दै । सैम्वन्धसे काम उत्पन्न होता है, 
और कमसे क्रो४( विषयकामना पूरी न 
होनेपर क्रोध ) उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥ 


'खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


अछग करनेमें असामश्ये) और धुद्धिके 
नाशसे आप (मनुष्य) नेष्ट हो जाता 
( मजुष्यपनसे गिर जाता ) है ॥ २५ ॥ 
रागह्वेषवियुक्तेस्तु, विषयान्‌ ईन्द्र 
यैः चरन्‌। आत्मवद्येः विधेयात्मा, 
प्रसादस्‌ अधिगच्छति ॥ २६॥ 
अर्थ--परन्तु राग ओर द्वेष( प्रेम और 
घृणा )से रहित, अपने चशमें वतेनेवाळी 
ईन्द्रियोंसे विषियोको भोगताहुआ स्वाधीन 
मनवाला मनुष्य, असन्नता( मनकी निमे- 
लता )को प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
धसादे सवंदुःखानां, हानिः अस्य 
उंपजायते। प्रसन्नचेतसो हि आझु, 
बुद्धिः पंय्येवतिष्ठते ॥ २७ ॥ 
अर्थ--असजन्नता होनेपर ईसके सेब 
दु/खोंकी निवत्ति 'होजाती है । क्योंकि 
प्रसन्न मनवालेकी बुद्धि( चित्तवृत्ति ) झटंति 
धुणेरूपसे स्थिर हो जाती है ॥ २६ ॥ 
नास्ति बुद्धि! अयुक्तस्य, ने च अयु 
क्तस्य भावना । न च॑ अभावयतः 
शान्तिः, अशान्तस्य कुँतः खम्‌ 
अथै--समत्वबुद्धिरूपी योगसेरहितको 
बुद्धि (स्थिखुद्धि) नही होती दै, और ने 
सैमत्वबुद्धिरूपी योगसेरहितको आत्मभावना 


ऋषधादू भवति असंमोहः, संमोहात्‌ | ( आत्मामें बुद्धकी अचळख्ितिरूपी आंत्म- 


संटतिविश्वमः | सँटतिञ्रंराद्‌ बुद्धि 
_ नाशो, बुद्धिनाशात्‌ भ्रणइयति ॥२७ 

अर्थ--कऋोधसे अविवेक( कतेन्य, अक- 
तेव्यका विचार न रहना ) होता है, अवि- 
बेकसे स्मरतिका' नाश( शाक ओर शुरुके 
उपदेशका विस्मरण), स्मृतिके नाशसे 
चुद्धिका नाहा( काय्य, अकाय्यके .अळग़ 


निष्ठा ) होती है । जो आत्ममावनासे रहित 


है, उसको शान्ति (दुःखोंकी निब्टत्ति ) नहीं 


और जिसको शान्ति नही, उसको सुख 
कहांसे होगा॥ २७ ॥ 

इन्द्रियाणां 'हि चरतां, यत्‌ सेनो - 
अनुविधीयते । तेद्‌ अस्य हरति 
प्रज्ञां, यायुः नावम्‌ हवामभसि॥२८॥ 


= 
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अर्थ--जो सैन निश्चय विषयोमें जाती 
हुईं ईन्द्रियोके “पीछे जाता है । वैह ईसकी 
भुद्धि( इत्ति )को सचेता है, “जैसे मी 
जैलमें नोकाकों खाँचळेता है ॥ २८ ॥ 
तस्माद्‌ यस्य महावाहो !, निंगही- 
तानि सैवेशाः। इन्द्रियाणि ईन्द्रि- 
यार्थेभ्यः, तस्य प्रज्ञा भंतिष्ठिता॥२९॥ 
अर्थ--इईसळिये हे महाबाहु ! जिसकी 
संब ईन्द्रियां ईन्द्रियोंके विषयोंसे सकी हुई 
हैं, इसकी बुंदि खिँर है ॥ २९॥ | 
था निशा संवेसूतानां, तस्यां जा- 
गति संयमी । यस्यां जाति सूता- 
नि, सा निंद पश्यतो छुंनेः ॥३०॥ 
अथे---जो (निष्कामकर्म) सब लोगोंकी 
शत हे, इसमें अच्छीतरह इन्द्रियोंकोवशमें 
कियाहुआ खिरबुद्धि जागता( बह उसका 
दिन) हे । और जिँस( काम्यकर्मेरूपी दिन) 
में सबलोग जागते हें, वह औत्मदर्शी 
सिंरिबुद्धि कमेयोगीकी सत है ॥ ३० ॥ 
आपूर्यमाणम्‌ अचलप्रतिष्ठं, सस॒- 
द्रस्‌ आपः प्रेविशन्ति यद्वत्‌। त्त्‌ 
कासा? `यं प्र॑विचान्ति सर्व, से शा- 
न्तिस्‌ आमोति ने कामकामी॥३१॥ 
अथे--जेसे चारों ओरसे भरेहुए, 
निश्रळस्थितिवाळे संसुद्रमें जरू( नदियां) 
प्रैवेश करते( छीन दोजाते ) हैं, “बैसे संब 
कामनायें( इच्छायें ) जिसमें चेश करती 
(छीन हो जाती ) हैं, वही शौन्तिको मप 


द्वितीयोऽध्यायः । 


३८१ 


होता हे, विर्षयों( पदार्थों )की कामनावाला 
नही ॥ ३१॥ 
विहाय कामान्‌ यै? सवान्‌, पुमान 
चरति निःस्पृहः । निर्ममो निरह- 
ङ्कारः, सं शान्तिम्‌ अधिगच्छति*३२ 
अथे--जो मनुष्य सब विषयोको 'छोड- 
कर( विषयासक्तिको तद्यागकर ) इईच्छारद्दित 
( फळकी कामनासे रहित ), भमतासे रहित 
और अंहङ्कारसे रहित हुआ आचरण (यथा- 
विधि कतेव्य कर्मोंका अञुष्ठान )करता है, 
बह शान्तिको श्रौप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
ऐषा ब्राह्मी स्थिति! पाथे!, नेनां 
प्राप्य विंधुद्यति । स्थित्वा अस्याम्‌ 
अन्तकालेऽपि, त्रैह्मनिवाणरच्छति 
अथे--हे. थाके पुत्र ! यह है. त्राही 
सिँति( जगरकतो त्रह्मकी स्थिति सरीखी 
खितम्रज्ञ कमेयोगीकी सिति), इसको प्राप्त 
होकर मनुष्य फिर नेही मोहको ग्राप्त होता 
है । अत्युसमयमें "भी इस( ब्राह्मी स्थिति ) 
में खित होकर महमें लयरूपी मोक्षकों 
प्रौप्त होता है ॥ ३३ ॥ 
इति औमङ्गगवङ्गीतारु उपनिष- 
त्खु श्रह्मविद्यायां योगचास्रे ्रीकू- 
ष्णाजेनसंवादे सांख्ययोगो नाम 
ह्वितीयोऽवयायः ॥। २॥ ` 
अर्थ--श्रीवाले भगवानके गायेहुए 
उपनिषदे आत्मविद्यामें केमेयोगशासमें 
*श्रीकृष्ण और अजुनके संवादमें सांल्ययोग * 
नाम देसरा अध्याय समाप्त हुआ ॥ २॥: 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे द्वितीयोऽध्यायः २ 


० ` . थे प्रश्नका उत्तर। ` 
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ज््यायसी चेते कमणंस्ते, मता बुद्धिः 
जनादेन !। तत्‌ कि कँर्मणि धोरे 
भां, नियोजयसि केशव ! ॥ १॥ 
अर्थे जैनादेन ! येदि तुझे ज्ञान- 
योग कैसयोगसे श्रे अभिमत है। तो हे 
केशव ! क्यों युद्धरूपी भयंकर कॅमेमें 
भुझ ' प्रेरते हो ॥ १॥ 
व्यामिश्रेण इंच वाक्येन, वुद्धि 
सोहयसीव `से। तद्‌ ऐक बंद नि- 
_ श्नि, येने “श्रेयोऽहम्‌ आश्षुयास्‌॥२ 
` अर्थ--मिंलेजुळेसे वाक्यसे (ज्ञानयोगको 
कहकर कर्मयोगा कहनेसे )मानों मेरी बुद्धि 
(मन )को आप अमाते हो। विह एंक 
( ज्ञानयोग अथवा कर्मेयोग ) निश्चय करके 
` कहो, जिससे "में कै्याणको भ्रीप्त होवूं॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच+भीमगंबानने केहा | 
लोके अस्मिन्‌ 'द्विविधा निष्ठा, पैरा 
प्रोक्ता मयाऽनघ! । ज्ञानयोगेन 
सांख्यानां, कॅमयोगेन योगिनाम्‌ 
अर्थे निपाप ! ईस छोकमें पदो 
प्ंकारंकी निधा( बुद्धिकी अचळस्थिति ) है, 
जो मेंने पैहले( दूसरे अध्यायमें २।११) 
श्ञानयोगसे ज्ञानियोंकी और झैमंयोगसे 
. कमयोगियोंकी कही २।३९ है ॥ ३॥ 
ने केसेणाम्‌ अनारम्भात्‌, नैष्कर्म्य 


अर्थ--भैनुष्य केमोंका आरम्भ न करनेसे 
निष्कमेता( कमेबन्धनरहितता )को यही प्राप्त 
होताहे। ओर नही केमोंके संन्यास (त्याग) 
से ही सिद्धि '( ब्रह्मनिवोण-आप्ति )को भप्त 
होता है ॥ ४ ॥ 
नहि कश्चित्‌ क्षणस्‌ आपि, जातु ` 
तिति अकमकृत्‌। कार्‍्यते "हि 
अवशाः कैम, सैचः मैछतिजेः गुणैः 
अथे--- कोई भी मनुष्य किंसीकालमें 
ईक क्षण भी न-कर्म करताहुआ नही स्थित 
होता है । कॅयोंकि प्रैक्कतिसे जन्य शुंण(राजस, 
तामस, सात्त्विक गुण ) वेबंस इए भ्त्येक 
मनुष्यसे कुछ न कुछ कमे करवाते हैं ॥५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि `संयस्य, यः आस्ते 
सनसा समरन्‌ । इँन्क्रियाथान्‌ विस 
ढात्सा, सिथ्याचारः सँ उँच्यते॥६॥ ` 
अथे--जो कैर्मेन्द्रियांको रोककरं भैनसे 
ईन्द्रियोंके विषयोंका चिन्तन करताहुआं' 
सित होता है । बह विवेकसे शून्य मनवाला 
मिंथ्याचारी (दम्भी) कहा जाता है ॥ ६॥ 
यस्तुं इन्द्रियाणि भनसा, `नियस्यं 
आरभते अन !। कैमेंन्द्रियेः क: 
संयोगम्‌, असक्तः सं "विशिष्यते 
अर्थ--परन्तु ओ मनसे झानेन्द्रियांको 


पुरुषों अशते । ने ह न्य च संन्यसनादू | रोककर दे अंजन ! असंग( अहंता-ममता- / F 
एच, "सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४॥ | बुद्धिसे रहित )हुआ कर्मेन्द्रियोंसे केतेव्य 
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गीताकाण्डम्‌। ] 


कमेका अनुष्ठान करता है, वह सबसे 
*च्िशेष( श्रेष्ठ ) होता है ॥ ७॥ 
नियतं कुरू कैमे तवं, कॅम ज्यायो 
"हि अकमणः । शारीरयाचराऽपि 
थे ते, ने भैसिद्धयेदः अकर्सणः॥८॥ 
अर्थ---्तूँ निंयमसे कैमेको कैर, क्योंकि 
कँसे( क्से करना ) अकमेसे (कर्म न करनेसे) 
अच्छा है। दूसरा ' अकमेसे “तेरे शरीरका 
निवोह “भी ने सिद्ध होगा ॥ ८॥ 
थज्ञाथोत्‌ केमेणो अन्यत्र, रीकोऽयं 
क्सेबन्धनः । तदर्थ कर्मं कौन्तेय !, 
भुच्क्सङ्गः समाचर ॥ ९॥ 
अर्थ---यह मनुष्य यज्ञ( अग्निहोत्र आदि 
सर्वोपकारी कमेमात्र )फे लिये जो केमे 
( वेदाध्ययन, . गाहेस्थ्यखीकार, सन्तानो- 
त्पत्ति, धनोपाजेन आदि. कमे ) दै, उसके 
सिवा फैमे( काम्यकमे )के बन्धनचाला.हे । 
तू हे छेन्तीके पुन्न ! आसक्तिसे ( अहंता- 
समता-चुद्धिसे ) रहित हुआ यैज्ञके लिये 
कमको कैर ॥ ९॥ | 
शहयज्ञाः प्रजाः खट्दा, पुरोवाच परः 
जापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वम्‌, 
ऐष वो अंस्तु ईष्टकामधुळू॥ १०॥ 
अर्थ--आरम्भमें थज्ञके सहित भैनु- 
ध्योंको उत्पन्न करके प्रजापति( सृष्टिशक्ति 
परमात्मा )ने केहा । तुम ईँस( यज्ञ )से 
ईद्धिकों प्राप्त होवो, येह(यज्ञ) तुझारी 
अभीष्ट कामनाओंका पूरा करनेवाला ( तुझे 
बांच्छित पदार्थे देनेवाला ) “हो ॥ १०॥ 
देवान्‌ भावयत अनेन, ते देवाः 


भावयन्तु चैः। परस्परं भांवयन्तः, 


श्रेयः परमः अवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
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ए्तीयोऽध्यायः । 


३८३्‌ 


अर्थ--इंस( यज्ञ )से तुम देव॑ताओंको 
( अग्नि, वायु आदि देवताओंको ) वढाओ 
( प्रसन्न करो ), बे देवता हुँमको बंढायें 
(असन्न करें) । इस प्रकार एक दूसरेको बैढाते 
हुए ( प्रसन्न करतेहुए ) तुम पेरम( ऊंचे ) 
कॅस्याण( सुख )को प्रौप्त होवो ॥ ११ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवाः, दा- 
स्यन्ते यैज्ञभाविताः । तेः दत्तान्‌ 
अप्रदाय एभ्यो, यो शुंङ्के स्तेनः 
एव से! ॥ १२॥ 

अथे--निःसन्देह यैज्ञसे प्रसन्नहुए देवता 
तुझं वाञ्छित सोगों ( खास्थ्य, वृष्टि आदिके 
छारा सव उपभोग्य पदार्था )को देंगे। 
ईन( देवताओं )के 'दियेहुए पदार्थाको उन्‍हें 
न॑ देकर जो सोगता( अपने उपयोरामें 
छाता ) हे, वह निंश्रेय चोर(छतन्न) है १२ 


यज्ञशिष्टारिनः सन्तो, सुच्यन्ते 
स्ेकिल्बिषैः । सञ्जते ते तुं अघं 
पापाः, "ये पचन्ति आत्मकारणात्‌ 
अंर्थ--थज्ञसे वचेहुए अन्नके खानेवाले 
सत्पुरुष(पुण्यात्मा) सब पापोंसे छूट जातेहें। 
“जे पापी( पापात्मा ) केंबैछ थाप खाते हैं, 
जो अपनेलिये ही पेंकाते हैं ॥ १३॥ | 
अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि, पंजन्यादू' 
अन्नसम्भवः | यज्ञाद्‌ भवति पः 
जेन्यो, यज्ञ: कॅमेससुङ्गवः ॥ १४ ॥ 
अर्थ-अन्नसे प्राणी ( सब प्राणी ) 'ोतें 
हैं । अन्नकी उत्पत्ति मेघसे होती है। मेंघ ` 
थज्ञसे होता है, येज्ञ कैमे( चेदाध्ययन, 


गाहेस्थ्यस्वीकार, धनोपाजेन आदिकिसे)से ब 


उत्पत्तिचाला है ॥ १४ ॥ ` ` 
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फस ब्रह्मोद्भवं विद्धं, ब्रह्म अक्षर- 
सझ्ुङ्गवम्‌। तस्मात्‌ सवगतं ह्म, 
नित्य यज्ञे प्रतिछ्ितस्‌॥ १५ ॥ 

: अर्थ--कमेको वेदसे उत्पत्तिवाला और 
*वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्पत्तिवाला 
आन । ईंसळिये सैर्वन्यापक परमात्मा संदा 
यज्ञम स्थित है ॥ १५ ॥ 

हुन्न भेवर्तितं यत्रं, नें अनुवर्तयति 
ईह यैः। अघायुः इन्द्रियारामो, 
शोघं पाथ ! सँ जीव॑ति॥ १६॥ 

अथै जो यहां इसप्रकार परमात्माके 

चलाये इए कैमेचक्र(संसारचक्र)के नही अचु- 
कूल वतेता( नही कसे कशता ) है । वह हे 
पथ ! पापायु है, इन्द्रियलम्पट है, और 
वथा जीता है.॥ १६.॥ 

थ॒स्तुं आत्मरतिरेव स्याद्‌ , आत्मतः 
सश्चे भानवः । आत्मनि ऐंव चं से- 
न्तुष्ट!, तेस्य कायय ने वियते॥१७॥ 
` अर्थ-रन्तु .जो तुष्य केषळ 
आत्मामें रमा हुआ और आत्मामें ही उप्त, 
और आत्मामें "ही सन्तुष्ट है, उसको 
करनेयोग्य कुछ नही "हे ॥ १७॥ 
. ननं ऐव तस्य कतेन अर्थो, ने अकृ- 
तेन ईह केश्वन । न॑ चे अस्य सँच- 
सूतेषु, कश्िंद अर्थव्यपाश्रयः।१८॥ 

अर्थ--नही निश्चय उसको यहां “किये 

हुए( कम )से, और न॑ नै कियेहुए( कमे )से 
क्रोई "भी प्रैयोजन( सार्थ) है । और 
भे इसका सेब प्राणियोमेंसे “कोई "भी 
प्राणी .प्रैयोजनका आश्रय( किसी प्राणीके 
अधीन कोई भी प्रयोजन ) है ॥ १८ ॥ 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ः | 


तस्माद्‌ असक्तः सततं, कार्य्यः 
कैसे समाचर। असक्तो हि आचरन्‌ 
कैसे, परम आझोति पूँरुषः॥ १९॥ 
अर्थ--ईसलियि( जिसलिये आत्मामें 
रति, ठ॒प्ति और तुष्टिबाला निष्प्रयोजन होने- 
पर भी आसक्तिरहित हुआ करनेयोग्य 
कर्सको करता है, इसलिये) आसक्तिरहित 
हुआ निंदैन्तर( लगातार ) करनेयोग्य 
कैर्मको अच्छीतरह कर । क्योंकि आसक्ति- 
रहित होकर फैँमेको फैरताहुआ मनुष्य 
धेरमात्माको म्रौ होता है ॥ १९॥ 


'कर्सणा एवं हि 'संसिद्विम्‌, आ- 


स्थिताः जनकादयः । लोकसद्भहम्‌ 
एवापि, संपश्यन्‌ कतुस, अहेसि २० 
अर्थ--जनक आदि कमेसे ही निः- 
चैन्देह परमात्माकी प्राप्तिरूपी सिद्धि (मोक्ष) 
को प्राप्त इए हैं । तू रिष्टाचारके सिवा 
"छोगोंके सद्भह॒( करनेयोग्य कमेके करनेमें 
प्रवृत्ति )को देखेताहुआ भी निश्चय कैमे 
करनेके "योग्य है ॥ २० ॥ । 
थदू येद्‌ आचरति ऑंछ*, तेत्‌ तदू 
एंच ईतरो जनः। से य॑त्‌ प्रमाणं 
कुरुते, छोकः तैद अनुवर्तते॥२१॥ 
अर्थ--जो ओ कमे अ्रेष्ठ मनुष्य करता 
है, वह वह निश्चय दूँसरा मेलुष्य करता 
है । बह श्रेष्ठ मनुष्य ) जो प्रमाण करता 
( प्रामाणिक ठहराता ) है, भलुष्यसात्र 
उसका अनुसरण करता( उसीको प्रामाणिक | 
ठहराता ) है ॥ २१॥ | गा । 
ने मे पार्थ! अस्ति कैतेव्यं, त्रि _ 
लोकेषु कि चन । नं अनवाप्तम्‌ _ 
अबासव्यं; वैते एँव चै कैमेणि र 
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अर्थ--छे एथाके पुत्र! मेरेलिये तीनों 
ध्छोकोंमें कुछ भी कैरनेयोग्य नही हे । 
भही कोई अप्राप्त वस्तु ओप्त करनेयोग्य हे, 
»तोभी मैं निमय कमेमें चत्त हुं ॥ २२॥ 
यदि हि अहं न वे्तेयं, जातु क- 
सणि अतन्द्रितः । भम चंत्मोले 
वतन्ते, मेलुष्याः पौर्थ ! सैंवेदा; २३ 
अर्थ--क्योंकि येदि में निशलस्य हुआ 
कभी कैमेमे यें बृत्त होवूं( न कमे करूं ) । 
तो हे ऐँथाके पुत्र! सँव मनुष्य सेरे सारक 
अनुसरण करेंगे (मेरे पीछे चळेंगे) ॥२३॥ 
उत्सीदेयुः हमे लोका।, न छुंय्य 
क्से चेद अहम। सङ्करस्य चं कॅता 
श्याम , उपहन्याम्‌ हँमाः मजा! २४ 
अर्थ--में येदि कमे ने करू, तो ये 
सब लोग चष्ट हो जायेंगे( भेरे पीछे चलकर 
क्मेहीन हुए श्रीहीन हो जायेंगे ) । तब में 
वेणेसकुरका कैरनेवाला “ होवूंगा, और 
झन संबलोगोंकी अपने हाथसे भारूंगा २४ 
सत्ता! केमेणि अविद्वांसो, यथा 
कैवैन्ति भारत !। कैयोद- विदान 
तेथाऽसैपक्तः, चिंकीषुं! लोकसज्भहम्‌ 
थद. भरतसन्तान ! जैसे केमेमें 
आसक्त हुए अज्ञानी, कमे करते हैँ। बेसेही 
*ळोगोंको कमें प्रवृत्त. करना चाहताहुआ 
जानी; आसक्त न होता हुआ कैसे करे २५ 
मे बुद्धिभेदं जनयेद्‌, अज्ञानां केमेः 
संगिनाम्‌। जोषयेत्‌ स 
विद्वान युत्त समाचरन्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ--श्ञानी,कैममें आसक्त अज्ञानियों 
की बुद्धिका भेदन(कर्म करनेसे हटाना) ने 


'तृतीयोडध्याय। । 


३८५ 


होकर संव काको "ठीक ठीक करताहुआ 
उनसे भी प्रसन्नतापूवंक करवाये ॥ २६ ॥ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि, गुणै? कमणि 
सवेदाः । अहङ्कारचिसूढात्मा, कैता 
अहम्‌ इति मँन्यते॥ २७॥ . . 
गुणां (सत्व, रज, तम)से किंयेजाते हें । अहं- 
कारसे विवेकशून्य मनवाला मनुष्य 'कमेका 
कैरनेवाळा में ह, यह मानता है ॥ २७॥ 
तत्त्ववित्‌ तु महाबाहो !, शुणकमे 
विभागयोः । शुंणाः गुणेषु वतन्ते 
ईति मत्त्वा ने सजते ॥ २८॥ 
थ—पेरन्तु हे महाबाहु ! . गुण ओर 
कर्मोके विभाग( भेद )के . तत्त्वका(वास्तव- 
रूपका.) जानेवाला (भ्रङ्कतिके गुण. आत्मासे 
भिन्न हैँ, वे कारण हें और हरएक कमे उनका 
काय्ये है, इसप्रकार गुण ओर कमोंके 
काय्येकारण-भावरूपी भेदका जाननेवाला ) 
शुण शुणोंमें( इन्द्रियां भी. गुण ओर 
विषय भी गुण, इसप्रकार गुण शुणोमें ) 
वत्त होते हें, थह समझकर सैंही आसक्त 
होता है॥ २८॥ | 
प्रकृते! शुणसंसूढाः सज्जन्ते शुणक- 
सेखु। तान्‌ अकृत्स्तविदों संन्दान, 
क्त्लवित्‌ न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ=हे अजुन ! प्रक्रतिके गुणोंसे विवे- 
करहित हुए मनुष्य शुणोंके कममें ( शुणोंके , 
करायेहुए कमें) आसक्त(अहंता-ममता- 
बुद्धिरूपी बन्धनसे बंधेहुए ) होते हैं । उन 
ने पूरा जाननेवाछे मैन्द्बुद्धियोंकों पूरा 
जाननेवाला नै विचलित. करे( कमे करनेसे 


कैर, प्रत्युत स्वयं समत्वबुद्धिरूपी योगसे युक्त | न हटाये) ॥ ९९॥ 


४९ स्वा० सं० 
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स्वाष्यायसंहिता । 


३८६ 


भयि सर्वाणि. कर्माणि, संन्यस्य 
अध्यात्मचेतसा । निराशीः निंमे- 
मो भूत्वा, युध्यस विगतज्वरः ३० 
' अर्थ--तू अैन्तःकरण( मन )से सुझ 
(परमात्मा) में सब कँमॉँको छोडकर 
(अपैणकर.), ईच्छासे रहित, सैमतासे रहित 
और सैन्ताप( शोक )से रहित होकर युद्ध- 
को कर ॥ ३० ॥ . ` 
भय से सतम्‌ ईद “नित्यम्‌, अलुति- 
छन्ति सानवाः । अरद्धावन्तो5नसूय- 
न्तो, सुँच्यन्ते "ते अपि कैमेभिः ३१ 
अर्थ-दे अज्जुन! जो .असूया( झूठी 
निन्दा ) न करतेहुए और श्रद्धाबाळे हुए 
मेरे ईस सैतका संदा अनुष्ठान . करते 
( बतांचमें .ळाते) - है, "वे. निःसैन्देह 
कैम सि(कर्मोंके बः घचसे) छूट जाते हैं ॥३१॥ 
शे तु ऐतद्‌ः अभ्यसूयन्तो, ने अ- 
लुतिष्ठन्ति में मतम्‌। संवेज्ञान- 
विसूढान्‌ तान्‌, "विद्वि नेष्ठान्‌ 
अचेतसः॥ ३२॥ `. . 
` -अर्थ-पैरन्तु जो सब ओरसे झूठी नि- 
न्दा करतेहुए “मेरे ईस मतका नेही अनुष्ठान 
करते हें । उन, सेब ज्ञानोंमें( गुण, कर्म 
तथा आत्माके ज्ञानमें ) कुण्ठितबुद्धि, *बे- 
समझोको नष्ट हुआ जन. ३२॥ . | 
सरां चेष्टते खस्या!; कृतेः ज्ञा- 
. नवान्‌ अपि। प्रक्रृतिं थान्ति भूता- 
नि, निग्रहः कि करिष्यति ॥३३॥ 
. अर्थ-सैब प्राणी अपनी प्रक्ृतिकी ओर 
जाते हैं, ज्ञानी “भी अपनी ग्रकृतिके सदृश 
ही चेटा (क्रिया) करता दै, उसमें “रोक 
थाम, कथां करेगा ॥ ३३ ॥ 


[ गीताकाण्डस्‌ t 


इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे, रागद्वेषो 
व्यवस्थितौ । तैयोः न वास्‌ आगः 
च्छेत्‌, तो "हि अस्य परिपन्थिनौ 
अथे--ईन्द्रिय ईन्द्रिय (हरएक इन्द्रिय)के 
बिंयमें राग और देष, दोनों रहते हैं । 
मचुष्य उन( राग, देष )के वेशमें ने आवे, 
क्योंकि 'वे दोनों इसके शैत्रु( परमात्माकी 
प्राप्तिमें विन्न ) हैं ॥ ३४ ॥ 
श्रेयान्‌ स्रधसों विँटुणः, परधमात्‌ 
खनुष्ठितात्‌। खधर्मे निधनं श्रेयः, 
परधमो भयावहः ॥ ३५॥ . | 
अर्थृ-सुंखसे( आसानीसे ) अनुष्ठान 
किये जानेवाळे दूसरेके धर्म (कतव्य कमे )से 
अपना धर्म( कर्तव्य के) गुणरहित ( आ 
सानी आदि गुणोंसे रहित ) भी श्रेष्ठ है । 
अपने धर्समें मैरना( सरनेतक करते रहना ) : 
कल्याणका करनेवाला ओर दूसरेका धर्म 
विपद पर विपद्का. ळानेवाळा होता है ३५ 
अञ्जनः उबाच-अजुनने कैहा। 
(२) अथ केने प्रैयुक्तोड्य पापं चरः 
ति पूरुष:। अनिच्छन्‌ अपि वाष्णे- 
य!, बलाद हव नियोजितः ॥ १ ॥ 
` अर्थ--अब हे वौष्णंय ! यह मनुष्य 
किससे भ्रेराहुआ र्न चाहता हुआ भी बलसे 
लगाये गये( धकेले गये )की सोई पापको 
करता है, कहो ॥ १॥ .. 
श्रीभगवान्‌ उवाचं-अमगवानने केहा। 
कामः ऐष क्रोध) एष, रंजोएणस” 
सुङद्गवः। सहाच्तानो भंहापाप्मा, विः 
द्रि एनम्‌ इह वैरिणम्‌ ॥ २॥ 
. अर्थ-प्रकृतिके रँजोशुणसे उत्पन्न होने- | 
वाला, बैडा पेढू( बहुत खानेद्मछा ), बैड 
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पापी, जो यह काम (विषयामिलाष), है, 
जो सही फिर कध है, इसको तू यहां पापमें 
प्रवृत्त करनेवाला शत्रु शान ॥ २ ॥ 
धूमेन आब्रियते चंह्विः, यथाऽऽदशा 
सैलेन च। थथा उल्बेन आब्रतो 
भैम!) तथा *तेन इँदस्‌ औश्वतम्‌ ३ 
` अर्थ--'जेसे अभ्नि धूमसे और दैपेण 


सळसे डेक जाता है । जेसे गभे झिहीसे | ` 


ढंकाहुआ होता है, *बैसेही यैह सव 
(णिव). उँस(काम)से ढकाहुआ है ॥ ३॥ 
आवृतं ज्ञानम्‌ एतेन, ज्ञानिनो नि- 
त्यवैरिणा । कामरूपेण कैन्तेय ! 
दुष्पूरेण अनलेन चं ॥ ४॥ 
अर्थ--हे छुन्तीके पुत्र! अम्निरूप और 
न॑ कभी तप्त होनेवाळे, इस कामरूपी ज्ञानीके 
सैदा बेरीसे मनुष्यका ज्ञान ढका हुआ है ४ 
इन्द्रियाणि भनो वुद्धि', अस्य अ- 
ष्ठानम्‌ उच्यते । . एतैः विसोह- 
यति एष, ज्ञानम्‌ आवृत्य देहिनेम ५ 
अर्थ-ईन्द्रियां, मेन(सङ्करपदृत्ति अन्तः- 
करण) और चुद्धि(निश्चयश्वत्ति अन्तःकरण); 
ईस(काम)का आश्रय कहा जाता है । येह 
इनके दवारा ज्ञानको 'ढांपकर भनुष्यको 
“विवेकशून्य करता है ॥ ५ 
मस्मात्‌ स्वम्‌ इन्द्रियाणि आदौ, 
नियस्य भरतषभ !। पाप्मानं प्रजहि 
हि एन, ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥६९॥ 


ठतत्तायाउध्याय। । 


३८७ 


अर्थ--ईसलिये तू पहले ईन्द्रियों को वैशमें 
करके हे मरतश्रेष्ठ निःसन्देह ईस शान 
(आत्मज्ञान) विज्ञान (विविध पदाथोंका ज्ञान) 
के नाशक पापीको भार ॥ ६॥ 
इन्द्रियाणि पराणि आहुः, ईन्द्रि- 
येभ्यः प॑रं भनः। मनसः तु पेरा 
बुद्धिः, यो बुद्धेः पैरतस्तुँ सैः ॥»॥ 
अर्थ--ईन्द्रियांको विषयाँसे परे कहते 
हैं, ईन्द्रियोंसे पैरे सन है । भैनसे पेरें 
बुंद्धि है और बुद्धिसे जो परे है, बह 
आत्मा है ॥ ७॥ [ 
एवं बुद्धेः पर बुद्धा, संस्तभ्य आ- 
त्मानम्‌ आत्मना । जहि दाजु भंहा- 
बाहो !, कामरूपं दुरासदम ॥ ८ ॥ 

अर्थ--ईसप्रकार बुड्धिसे परछे आत्माको 
जानकर और अपने आपसे अपने आपको 
यामकर, दे मेंहाबाहु! कामरूपी ठु्धेषे (दुजेय) 
शैत्रुकों मार ॥ ८ ॥ (२॥४३ ) ; 
इति औमद्‌भगवन्गीताछु उपनिः 
षत्खु अह्मविद्यायां योगशास्रे श्री- 
कुष्णाजेनसंवादे कैमेयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ` | 

अर्थ-- भ्रीधाले भगवानके यायेहुए डैप- 
निषदूमें आत्मविद्यामे कैमेयोगशाखमें श्रीकृष्ण 
और अजुनके संघादमें कमयोग सास तीसरा 
अध्याय समाप्त हुआ ॥ ३॥ ` 


इति स्वाध्यायसहितायां गीताकाण्डे तृतीयोऽध्यायः 0१॥ 5 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः । 


sD 


भगवान्‌ उवाच=्रीभगवानने केहा 
(१) मं विंवखते योगं, प्रोक्तवान 
अहम्‌ अव्ययम्‌। विवखान भनवे 
प्राह, मनुः: ईश्वाकवे अन्रवीत्‌॥ १॥ 
अर्थ--इस बिना फलदियि ने नाश होने- 
वाळे फैमेयोगको आरम्ममें मेंने विवस्वानसे 
कहा । विबैस्वानने मंनुसे केहा। और भ॑जुने 
ईक्ष्वाकुसे कहा ॥ १॥ 
एवं पेरम्पराप्राप्तम्‌, इँमं राजर्षयो 
विदुः । स॒ कालेन ईह भहता, यो- 
गो नष्टः परन्तप ! || २॥ 
अर्थ--ईसम्रकार पेरम्परासे श्राप्तहुए, 
इस कर्मयोगको राजर्षियों (्षत्रियाँ)ने जाना। 
बेहुत काळ बीतने पर हे शैत्ुतापन ! धह 
कंमेयोग ईसलोकमें छुर होगयां ॥ २॥ 
स॒ ऐवाँयं मया तेऽ, योग? पोक्त! 
पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चैं 
हति, रहस्यं "हि एतद्‌ उत्तमम्‌ ॥३॥ 
` अर्थ--वही निश्चय यह पुंरातन कैम- 
योग, आज मैने हसे कहा है। क्योंकि 
तू मेरी भक्त “हे. ओर सैँखा दै, और 
` अहु निश्चय सबसे ऊंचा रहस्य है ॥ ३॥। 
अन; उचाच-अजुनने केहा । 
अपरं भवतो जन्म, क वि-- 
ब॒खतः । कैथम्‌ एतदू यां 
सवम्‌ आदौ शरोक्तवान ईति ॥ ४॥ 


अर्थ--आपका जन्म वैरे. और विवखा- 
चूका जन्म परे है। केसे यह में जानूं (समझ) 
आरम्भमें इसको आपने कहा दै ॥ ४ ॥ 
अ्रीभमगवान्‌ उवाच-अ्रीभगवानने केहा। 
बहूनि में वयतीतानि, जन्मानि 
तेच थे अजुन !। तानि अह वेदै 
सेवोणि, ने तेवं वेत्थ परन्तप! ५॥ 
. अर्थ--हे अजुन! मेरे ओर रे 
अनेक जन्‍म वैयतीतहुए( हो चुके ) हैं। ईन 
सँवको में जानता हूं, दे शत्रुतापन ! तू 
नहीं जानता है ॥ ५ ॥ 
अजोऽपि सन्‌ अव्ययात्मा, मृता- 
नाम्‌ इश्वरोऽपि सन प्रेकृतिं खाम्‌ 
अधिष्ठाय, सम्भवामि आत्ममा- 
यया ॥ ६॥ 

अर्थ--में अजन्मा, अविनाशी आत्मा; 
हुआ भी और सैव प्राणियोंका खामी 
हुआ भी। अपनी जगज्जननी प्रकृतिका 
अधिष्ठाता( वशी ) - होकर उसी अपनी- 
सश्टिनिमोणशक्तिसे जन्मलेता हूं ॥ ६॥ ` 
यदा यदा हि धर्सस्य, गैलानि! भवः 
ति भारत !। अभ्युत्थानम्‌ अधर्मस्य, 
तदाऽऽत्मानं सजामि अहम ॥ ७॥ | जज 

अर्थ--हे भैरतसन्तान ! भब जब निग्र 
धमे(न्याय, नीति, सौजन्य, कमेयोग आदि 
चातुवेण्येधम)की हानि और अधघुमे(अन्याय, 
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रीताकाण्डम्‌ । ] चतुथ 


अनीति; दुष्टता, कमेत्याग, अंधाधुन्धी 
आदि अधमे )की बुद्धि होती हे, तब में 
अपने आपको उपपन्न करता हूं ॥ ७॥ 
परिचाणाय साधूनां, विनाशाय 
चच देष्कूताम्‌। पससंस्थापनाथाय, 
सरुभवासि युगे युगे ॥ ८॥ 
अर्थृ—में भळॉंकी र॑क्षाकेलिये ओर 
दुंडॉंके च्ताशकेलिये और धैमेकी स्थापनाके 
लिये, समय संमय पर जन्मळेता हूं ॥ ८ ॥ 


जन्म केसे च॑ "मे दिव्यम्‌, एबं यो 
वेत्ति तेत्त्वतः। स्यक्त्वा देहं पुनर्‌ 
जन्म, मैं एति, माम्‌ ऐंति सोऽन! 
अर्थ-- मेरे अद्भुत जन्म और केमेको 
“जो ईसप्रकार वास्तवरूपसे जानता हे। 
चह हे अजुन ! शरीरको छोडकर फिरे 
अन्मको नही ग्रीप्त होता है, किन्तु 
भुँझ( इश्वर )को औत होता है ॥ ९॥ 
धीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः भास्‌ 
उपाश्रिताः । बहवो ज्ञानतपसा, 
पूताः मद्गावम्‌ आगताः ॥ १० ॥ 
अर्थ--रागं, भय और कोधसे रहित, 
मेरे साथ एकमेक और मुझेही आश्रयण 
किथेहुए( मेराही सहारा पकडेहुए ) अनेक 
सुसुश्च ज्ञान ओर तप( कमे )से पैवित्र होकर 
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ऽध्यायः | 


३८५ 


अपनी अपनी समझसे "मेरे ही भागका 
अनुसरण करते ( मेरीदी ओर आते ) हैं १९ 
काङ्कन्तः केमेणां सिद्धि, यजन्ते इं 
देवताः । . क्षिप्रं हि भानुषे 'लोके 
"सिद्धिः भेवति कैमंजा ॥ १२॥ 
थे--यहां केमोंकी सिद्धि( पुत्र, पञ्च॒ 
आदि कमेजन्य फलकी प्राति ) तुरत चाहते 
हुए चारों बणे देवताओंके यज्ञ करते( उस उस 
देवताके रूपसे. मुझे पूजते ) - हैं । #योंकि 
मनुष्येलोकमें देवताओंके यज्ञरूपी कमेसे जन्य 
फैलकी प्राप्ति झैटिति "होती है ॥ १२ ॥ 
शातुवंण्यं संया रुष्टं, शुणकर्मवि- 
भागशः । तस्य कतोरम आप्रि सां; 
विद्धि अकतारभैव्ययम्‌॥ १३॥ 
अर्थ--चारों वणों( ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैय और झूद्र )को गुणों( सत्वआदि गुणों ) 
और कमा( शम, दम आदि कमो )के 
विभागसे भमेंनेही अलगअलग किया है । 
उ॑सका( चारों वर्णोंका) ऊती होनेपर 
भी बुझ अँविनाशीको तू अकता जान १३॥ 
ने भां कर्मोणि लिम्पन्ति, ने से 
कैमेफले इति मां योऽभिं' 
जानाति, pe ने से बध्यते १४॥ 
थृ-फळका देना, वर्णोका बनाना 


आदि कमे मुझे मही लिपटते(स्पशे करते) 


मद्पता( जद्यारूपता )को प्राप्त हुए है॥१०॥ | हैं, क्योकि मुझे कैसेके फळ्मे ईच्छा नेदी 


चे यथा मां प्रपद्यन्ते, तान तथा 
ऐव भिजासि अहम्‌। सम य॑त्मे अलः 
चतैन्ते, सैनुष्याः पार्थ संवेदाः।११॥ 

अर्थे एँथाके पुत्र ! जो सुझे जैसा 
समझकर प्राप्त होते हैं, उन्हें में “बैसा ही 
होकर फल ढ्वेता हूं। क्‍योंकि सँब मलुष्य 
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हे । जो सुझे ऐसा जानता- हे, नह भी 
भेरीनाई कैमासे नहीं बंधा हुआ(लिपटा 
हुआ ) होता है॥ १४ ॥ ४ 

ऐवं ज्ञात्वा कतं कॅम, पूर्व: अपि 
नः कर केसे व ससत 
वं, पचेः पबतरं केतम्‌ १५॥ ` 
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३९० 

अर्थ-पहले सुसुक्षओंने “भी ऐसे ही 
जानकर कैम किया है। इसलिये तू भी 
*ऐसे हौ ज़ानकर फेमेको कैर, जो बहुत पहला 
है, और पहलोंसे किया गया है ॥ १५ ॥ 
किं कैमे किम अकर्म हति, कवयो 
अपि भचर भोहिताः। सैंत्‌ ते कमं 
धैचकष्यामि, यत्‌ ज्ञोत्वा भोक्ष्यसे 
अंझुभात्‌ ॥ १६॥ 

अर्थ--कैमे क्या है और अकमे क्या दे, 
ईसमें ऋषिमुनि भी मोह(भूल)को प्राप्त हुए 
हैं। में तुझे बह कैम. और अकर्म, कहंगा, 
जिंसको जानकर तू कैमेबन्धनसे छँटेगा ॥ १६ 
कमणों हि अपि बोद्धव्यं, बोद्धव्यं 
ध विंकमेण! । अकमेणश्चं बोद्धव्यं, 
शैहना कैमंणो गैतिः॥ १७॥ 

अर्थ_चिःसन्देह केम भी तुझे शानने- 
योग्य है, ओर विंकैमे( विरुद्धकम-लोक- 
शास्रनिषिद्ध कमं) ) भी जाननेयोग्य हे । 
और अकमे( कर्म न करना--कमेत्याग ) भी 
जाननेयोग्य है, क्योंकि कमे, विक्स और 
अक्का ज्ञान बैंडा कठिन है ॥ १७॥ 
हि कम ब , अकमेणि 
्‌ क १। स वुद्धिमान्‌ भ॑नुष्येषु 
- से युक्तः कत्लकमक्रत्‌॥ १८॥ 
अर्थ--जो कंममें अकर्मको "देखता 
(आसक्ति ओर* फलकी इच्छाके विना 
थावदायु कमे करना ही अके मानता ) है 
और जो अकर्ममें कैमेको 'देखता( कर्म न 
करना, देश, जाति तथा आत्मा, तीनोंकेलिये 

हानिकारक दोनेसे एकप्रकारका भयङ्कर करम 


समझता ) दै । वेह अंलुष्योंमें पैण्डित है, 


खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ | 
बह सेब कर्म करताहुआ भी सैमाहदितचित्त 
(खितप्रज्ञ) है ॥ १८ ॥ ; 
थस्य सुर्वे समारम्भा।, कामसङ्क- 
लपवार्जिताः। ज्ञानाभिदरधकमोणं, 


तम्‌ आइ? पण्डितं दुधाः ॥ १९॥ ` 


अर्थ--जिंसके सब कम फलके सङ्क्प- 
से रहित हैं । स ज्ञानरूपी अम्निसे दगध हुए 
कर्मोंवाकेको समझदार पण्डित कहते हें ॥ ९९: 
स्यक्तवा केमेफलासंगं, नित्यतृप्तो *नि- 
राश्रयः । केसेणि अशिप्रत्षत्तोंषपि, 
न ऐव "किञ्चित्‌ करोति खैः ॥२५ी' 

अर्थ--जो कैमेमें और फळमें आसक्ति 
तथा इच्छाको सागकर सदा तप्त है और 
नही किसी दूसरेका सहारा लियेहुआ है; 
वह केमेमें प्रत्त हुआ भी ( कमे करता 
हुआ भी) निम्नय कुछ नहीं करता है. 
(उसका कमे अकमे है ) ॥ २० ॥ 
निराशीः यतचित्तात्मा, त्यक्तसवचे- 


प्रिग्रहः। शारीरं केवलं कैम, छुः ` 


चेन्‌ ने आम्रोति “किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 

अर्थ--जो इच्छासे रहित है, मेन तथा 
आत्मा( शरीर )को वशमें कियेहुआ हे, 
जिसने अपनी सब सम्पत्तिमें आसक्तिका 
याग किया दै, वह इच्छा और आसक्तिसे 
रहित, शरीरसाध्य फैसमात्रको कैरताहुआ 
"दोष (बन्धन )को नही आप्त होता है॥२९॥ 
थहच्छालाभसन्तुष्टो, इईन्द्वातीतो 
विमत्सरः | समः सिंद्वौ असिद्धौ 
च, कुत्वांऽपि ने निबध्यते ॥ २२ 


अर्थ--जो, अपने आपसे पदाथाकीःग्रा- ड 
हिस सन्दुष्ट, हानि लाभ, जय पराजय आदिं यु 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


और कमेके करनेपर फलकी प्राप्ति तथा 
अग्रात्तिमें समान है, वह कसैको करके भी 
सद्दी बैन्धनको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
गतसङ्गस्य सुक्तस्य, . ज्ञानावस्थित- 
चेतसः । यज्ञाय आचरतः कैम, स 
मग्रं रविलीयते ॥ २३॥ . 
अर्थ--जो आसक्ति से रहित है, राग, 
द्वेष आदिसे छूंटा हुआ है, ज्ञान(आत्मज्ञान)में 
टिकेहुए मनवाला है, और अंग्निद्दोत्र- आदि 
यज्ञ केलिये कैम ( वेदाध्ययन, . गाहदेरथ्यस्वी- 
कार, धनोपाजेन आदि नानाविध कमे ) को 
कैरता है, उसका -कियाहुआ सब कमे छीन 
दोजाता( अकम होजाता ) है॥ २३ ॥ 
ब्र्म अपणं ब्रह्म हविः, व्रैत्माम्नौ 
त्रह्मणा इँतस्‌। ब्रह्म एव "तेन गन्त- 
व्यं, ब्रह्मकमंसमाधिना ॥ २४॥ 

. अर्थ--अपंण( आहुति देना ) अ्रह्म है; 
हेंवि( हवनसामग्री ) नह्य हे, नैह्मरूपी: अम्निमें 
ब्रद्यने( यजमान अथवा अध्वयुरूपी तरह्मने ) 
“होमा( हवन किया ) है । ऐसे अह्मदृष्टिसे 
अभ्निद्दोत्र आदि कमेमात्रमें जिसके मनकी 
एकाम्रता( जो अपने हूर एकं कर्मको ब्रह्मरूप 

देखता) है, उसको व्रह्म ही प्राप्त होगा २४ 
(२) दैवम्‌ ऐव अपरे यज्ञं, योगिनः 
पयुपासते । ब्रह्मा अपरे यज्ञं, 
ज्ञेन एव 3पजुहति ॥ १॥ 
 अर्थ-दूसरे कॅमेयोगी (पुत्र, पशु आदि 
कळकी कामनासे कमे -करनेवाळे) अधि 
बायु, इन्द्र आदि .देवताओंके . यज्ञको ही 
संदा करते हैं। दूसरे (ज्ञानी ) अझापेणरूपी 
यज्ञक्रियासे येज्ञकों ( यज्ञरूपी कमैमात्रको ) 
्रह्रूपी अस्मिं "ह्व सदा होमते है॥ १॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः । 


३९१ 


श्रोादीनि इन्द्रियाणि अन्ये, स- 


यमाझिषु जुहति। दाव्दावीन' विंष- 


| यान्‌ अन्ये, ईन्द्रियाञ्निषु सहति २ 


थ--दूसरे कई एक *ओत्र आदि इन्द्रि 
याको “संयमरूपी अम्नियाँमें होमते( इन्द्रिः 
याको वशमें रखनारूपी होम करते) हैं। दूसरे 
शब्द आदि विषयोको इनिद्रयरूपी अभियोंमें 
*होमते ( इन्द्रियोंस विषयोको मय्योदाके 
अन्दर भोगनारूपी होम करते ) हैं ॥ २॥ 


सवोणि इईन्द्रियकरसीणि, प्राणकमों 

णि चापरे। आत्मसंयमयोगांो 

जुहृति ज्ञानदीपिते ॥ ३ ॥ 

. अथे--दूसरे कई एक सब इन्द्रियोंके 
कर्मों ( विषयग्रहणरूपी इन्द्रियोंके व्यापारों ) 
को झर प्राणके कर्मा(श्वास; प्रश्वासरूपीं 
प्राणके व्यापारों)को श्ञानसे प्रचण्डकी हुई, 
झत्मामें धारणा, ध्यान, समाधिरूपी योगकी 
अभ्निमें सदा- होमते हैँ ॥ ३॥ | 


द्रव्ययज्ञाः तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः 
तथाऽपरे । स्राध्यांयज्ञानयज्ञाश्चे 
थतयः संशितव्रताः ॥ ४॥ : | 

अर्थ-- बैसेही दूसरे तीक्ष्ण ब्रतों( नि- 
यमों )चाले संयमी( अपनेआपको वदाम 
कियेहुए ), द्रव्यरूपी यज्ञके करनेवाले( देश 
तथा जातिकी भअळाइँकेख्यि ्रनका दानं 
देनेवाले ) , तपरूपी यज्ञके करनेवाले( देश 
तथा जातिकी भलाईकेलिये शीत उष्ण, - 
भूख प्यास आदि उन्दोंके सहारतेवाछे ), 
उद्योगरूपी यज्ञके . करनेबाले( देश तथा 
जातिकी समृद्धि केलिये सदुय्योगोंके करने 


| बाढे ) और सध्यायरूपी यज्ञके करनेवाले 


तथा ज्ञानरूपी यज्ञके करनेवाले ( क pr 


Ee 
° 
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३९२ 
अनुसन्धान आदिके हारा अनेकप्रकारके 
ज्ञानको बढानेवाळे ) हैं ॥ ४ ॥ 
अपाने ऊहति प्राणं, प्राणेऽपानं ते 
थाऽपैरे । प्राणापानगती' रद्वा प्रा 
णायामपरायणाः ॥ & ॥ 
` अर्थ--दूँसरे कई एक प्राण अपान 
(सांस, प्रसांस)की गति ( क्रिया )को रोकॅकर 
` अणायाममें तत्पर हुए अपानमें प्राणको 
और प्राणमें अपानको 'होमते (प्राणायामका 
अभ्यास करते ) हैं ॥ ५ ॥ 
अपरे नियताहाराः, प्राणान्‌ प्राणे- 
बु जहति। सर्वे अपि हते यज्ञविदो, 
यंज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ६॥ 
थेज्ञरिष्टाएतसुजो*, यान्ति ब्रह्म 
सनातनम्‌। ने अय "कोऽस्ति 
` अयज्ञस्य; कुँतो अन्यः डुरुसत्तस! 
` अर्थ--दूसरे कई एक नियमसे सायं 
प्रातः परिमित - खानेबाछे प्राणोंको (प्राणोंकी 
आहारोंमें छोलुपताको) प्राणोंमें *होमते(छीनं 
करते ) हैं । “ये सब 'ही येज्ञके लभनेवाले 
(करनेवाले), यज्ञसे बचेहुए अन्नके खानेवाले 
थज्ञसे नष्ट हुए. पापोंवाढे, सैंनातन 
हमको प्राप्त. होते हैं और जो भज्ञहीन है 
(कोई भी यज्ञ नही करता है) उसका यैँही 
' छोक॑ नदी (नंदी सा) है, हे कुरुओंमें श्रेष्ठ 
दूसरा( परलोक ) कहांसे. होगा ॥ ७॥ . 
- एवं बहुविधाः यज्ञाः, वितताः ब्र 
ह्यणो सुखे। कैमेजान विद्वि तानः 
संवोन्‌, एवं शञात्वा विसोक्ष्यसे ८ 


अथ--ऐसे अनेकम्रकारके यैज्ञ, वेदेके 


स्तराच्यायसहिता । 


[ गीताक्ाण्डम्‌ ॥ 


भुंखरूपी यजुर्वेदमें विस्तारपाये हुए ( विसता 
रसे कहे हुए) हैं. । उन संबको कैमेसे 
( वेदाध्ययन, गाहँस्थ्यस्वीकार, धनोपाजेन 
आदि नानाविध कमैसे ) दोनेवाला भान, 
"ऐसे जौनकर, कर्तव्यबुद्धिसे करताहुआ भी 
तू मुक्त हो जायेगा ॥ ८ ॥ 
रेयान द्रैग्यसयाद्‌ यज्ञात्‌, ज्ञान 
यज्ञः परन्तप !। सर्व कैसे अखिलं 
पार्थ !, ज्ञाने परिसाप्यते॥ ९॥. 
अथे--हे परंतप ! द्रव्यप्रधान यैज्ञसे 
( ज्ञानहीन यज्ञमात्रसे ) ज्ञानरूपी यज्ञ भ्रेष 
है। क्योंकि हे एंथाके पुत्र! सब फैमे (्दरएक 
कसै ) पूरा, ज्ञानमें आकर, समाप्त होता हे 
(ज्ञानकेविना अधूरा है ) ॥ ९॥ 


तद्‌ `विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन ` 


सेवया । उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञा- 
निनः तंत्त्वदरशिन! ॥ १०॥ 
अर्थ-तू उस( ज्ञान )को नम्नभावसे 
( शिष्यभावसे ), बार बार पूछनेसे ओर 
'सेवासे जान( प्राप्तकर) । हुँझे तंत्वदर्शी 


आत्मज्ञानी ज्ञानका उपदेश करेंगे ( ज्ञानको . 


प्राप्त करायेंगे ) ॥ १० ॥ 


यत्‌ ज्ञात्वा नै पुनर्‌ मोहम्‌, एवं 


यास्यसि पाण्डव !। येन भूतानि 


अदोषेण, क्ष्यसि आत्मनि अथो _ 


मयि ॥ ११॥ 


अर्थ--जिंस( ज्ञान )को जानकर (धराप 
कर ) 'ऐसे( जैसे अब हुआ दै, पेसे) दे | 
धाण्डुके पुत्र ! फिर “मोहको चै प्रप्त होगा । 
और जिस( ज्ञान )से, मकी न छोडकर | 


सभी ग्राणियांको मुझ परमात्मामें "देखेगा१ 
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गीताकाण्डम्‌। | 


अपि `चेद्‌ असि पापेभ्यः, स्वेभ्यः 

पापकृत्तमः । स्व ज्ञानछुवेन एव, 

दुजिन संतरिष्यसि ॥ १२॥ 
अर्थ--ओर यंदि तू सेब पपियोंसे 


( पाप करनेवाछोंसे ) वैढकर पाप करनेवाला 


( बडा पापी ) है। तोमी ज्ञानरूपी नोकासे : 


सब पापको ( पापके समुद्रको) निश्चय अच्छी- 
तरह्‌( आसानीके साथ ) तर जायगा॥ १२॥ 
थथा ऐघांसि ससिद्धोऽञ्निः, भस्म- 
सात्‌ छुरुते अज्ञेन ! । ज्ञानाश्निः सवे 
कोणि, भस्मसात कुरुते तैथा १३ 
` अर्थ--हे अजुन! जैसे प्रज्वलित हुई 
असि छेकडियोंको भैस्म करती दै । "वैसे 
ज्ञानरूपी अभि सब कर्मोंको भस्म करतीहे १३ 
नहि ज्ञानेन सहचां, पँवित्रम्‌ इंह 
चिंद्यते । तत्‌ स्यं योगसंसिद्धः, 
. कालेन आत्मानि विन्दति ॥ १४॥ 
. अरथ--येहां ज्ञानके बरावर कोई वस्तु 
पेवित्र नही हे । उसको कॅम॑योगसे पूरी 
सिद्धि (योग्यता)को प्राप्त हुआ मनुष्य सयं 
कुछ काळमें आत्मा (मन) में पालेता हे॥१४ 
श्रद्धावान्‌ लेभते ज्ञानं, तत्परः स॑ 
यतेन्द्रियः । ज्ञानं लेब्ध्वा परां शा- 
न्तिस्‌, अचिरेण अधिगच्छति १५ 
अथे--श्रद्धावाला, उसमें (ज्ञानकी प्राप्ति- 
में) ळगा हुआ औरइन्द्रियोंको बशमें 
हुआ मनुष्य ज्ञान्को छंभता है । ओर ज्ञान- 
को केमकर बहुत जळदी ऊँची रान्ति (परम- 
'जान्ति)को श्रीप्त होता है ॥ १५॥ 
._ अज्ञं अअद्दधानञ्चे, संशयात्मा 


५० स्वा ० सं० 
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'चतुर्थोऽष्यायः । 


३९३ 


अथै--और जो वेसमझ है, नहीं श्रद्धा 
बाला है और “संशयचित्त दै, वह नाशको 
प्राप्त होता ( मननुष्यपनसे गिर जाता ) हे । 
क्योकि संशैयचित्त मचुष्यका सै यह छोक 
है, न॑ परछोक है और नही उसे कोई 
सुंख है ॥ १६ ॥ 


थोगसंन्यस्तकमोणं, ज्ञानसंच्छिन्न 
संशायम्‌। आत्मवन्तं न केमाणि, 
निबध्नन्ति धनञ्जय ! ॥ १७॥ 


अर्थ--समत्वचुद्धिरूपी कमेयोगसे याग . 
दिया है कर्मोको (कर्मफलॉकों ) जिसने 
और ज्ञानसे अच्छीतरह कट गये हैं सब 
संशय जिसके, उस आत्मज्ञानी कमेयोगीको 
हें धनंजय ! कैम नेही, बांधते हैं॥ १७॥ 
तस्मादज्ञानसम्भूतं, हृत्स्यं ज्ञाना- 
सिनाऽऽत्मनः । छिंत्वा एनं सदाय 
योगम्‌ , आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत! १८ 

अर्थ--ईसलिये अज्ञानसे उत्पन्नहुए हृद 
यमें स्थित अपने इस संशय-व्याप्तको ज्ञान- 
रूपी खङ्गसे काटकर केमेयोगका आश्रयण 
कर और हे भारत ! युद्धकेळिये खेडा हो १८ . 


इति अ्औीमङ्भगवङ्गीताखु उपनिषत्खु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे औकष्णा- 
जुनसंवादे ज्ञानयोगो नास चतुोऽ 


श््यायः॥ ७४ ॥ 


अर्थ-- भ्रीवाले भगवानके गायेहुए उप- _ 
निषदूमें आत्मविद्यामें कॅसेयोगशाखमें “श्री- 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः । 


अजनः उवाच । अज्धेनने केहा । 
संन्यास केमेणां कृष्ण !, पुनर्‌योगं 
चच झंससि। यत्‌ श्रेयः एतयोः ऐंक, 
तत्‌ से ब्रृेंहि छेनिश्चितस्‌ ॥ १॥ 
अर्थे कष्ण ! तू केमोंके संन्यास 
(याग)को ओर फिर कॅमेयोगको कहता हे । 
ईन दोनोंमें जो श्रेष्ठ हे, बह अच्छीतरह 
निश्चित एँक मुझे कहो ॥ १ ॥ 
ओऔमगवान उवाच। श्रीभगवानने केहा। 
संन्यासः कैमेयोगम्च, निःश्रेयस- 
करो उभौ । तयोस्तु कर्ससंन्या- 
सात्‌, केमेयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
अर्थ--संन्यास( कोका याग ) और 
कैसेयोग, दोनों मोक्षके देनेबाळे हैं । 
पैरन्तु उन दोनोंमें कैमोंके संन्याससे 
केमेयोग विशेष;( श्रेष्ठ) है ॥ २ ॥ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी, यो ने द्वेष्टि 
ने कांक्षति। निद्रेन्द्रो "हि भहा- 
बाहो |, सुखं बन्धात्‌ पैंसुच्यते ॥३॥ 
अर्थ--बेह(कमंयोगी) सदा संन्यासी 
जानने योग्य है, जो ने कमफलसे देव करता 
ˆ है, ने कर्मफलकी ईच्छा करता है । क्योंकि 
इंच्छा, ठेबसे रहित होकर कसे करनेवाल्ा 
मनुष्य दे महाबाहु ! अनायासही फैमैबन्धनसे 
ट जाता है ॥ ३ ॥. , | 
सांख्ययोगौ पृथया. रः बालाः, प्रवदन्ति 


ने पण्डिताः । एकस्‌ अपि आस्थितः 
सैमुयण , डेभयो? विन्दते फैलम्‌ ४ 

अर्थ-—संन्यासी बनानेवाळे ज्ञानयोगको 
और कमेयोगको अलग अलग भूखे कहते 
हैं, पैण्डित नेही । क्योंकि दोनोंमेंसे एकको 
“भी * ठीकठीक आश्रयण कियाहुआ मनुष्य 
दोत्नोंके फलको पोछेता दै ॥ ४॥ 
थत्‌ सांख्यैः प्राप्यते स्थानं, तेद्‌ 
थोगेः अपि शस्यते। एकं सांख्य 
च योग चं, यैः पश्यति से पँ- 
श्यति ॥ ५॥ 

अर्थ-ज्ञानयोगी जिंस सयानको प्राप्त 
होते हैं, कैमैयोगी भी उसी स्थानको ग्राप्त 
होते हैं । इसलिये "जो ज्ञानयोग ओर 
कमयोग, *दोनोंको ऐक देखता है, वही 
ठीक देखैता है ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु महाबाहो !, दुःखम्‌ 
आधुस्‌ अयोगतः । योगयुक्तो छुनिः 
ब्रह्म, नं "चिरेण अधिगच्छति॥। 

अर्थ--परन्तु हे महाबाहु! कैमोंका 
त्याग, कैर्मयोगके विना प्राप्त दोना .कॅठिि 
है। और कैमेयोगसे युक्त आत्मन्ञानी, इछ 
विम्बसे रहको नही प्रपत होता है ॥ ६॥ j F 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा, विजिताः 


त्मा 'जितेन्द्रियः। सैर्वसूतात्मः 


चतात्मा, कुबैन आपि न.खिप्यते ७ 
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गीताकाण्डम्‌। | 


अर्थ-कमेयोगसे युक्त, निर्मलमन, 
झैरीरको जीताहुआ, ईन्द्रियाँको जीता हुआ 
और संब प्राणियाँका आत्माही जिसका 
आत्मा दे, वह कर्मोंको करता हुआ भी 
नही लिप्त होता है ॥ ७॥ 
न ऐव गकि चित्‌ कैरोमि ईति, यत्तो 


धन्येत तत्त्ववित्‌ । पंद्यन शृण्वन 
शेपृचान्‌, जिँधन्‌, अश्नन्‌ गच्छन्‌ 


खपन सन ॥ ८॥ 


लपन विस्तजन गहन, उन्मिषन 


निमिंषेन्‌ अपि। ईन्द्रियाणि ईन्द्रि- 
यार्थेषु, वँतेन्ते ईति चारयन॥ ९॥ 

अर्थ--कैसयोगसे युक्त आत्मतत्त्वका 
जाननेवाळा, देखता हुआ, सुनता हुआ, 
छेता हुआ, सूघता हुआ, खता हुआ, 
चलता हुआ, सोता हुआ, सौंसछेता इुआ॥ 
“चोळता हुआ, सागता (मळ, मूत्र द्यागता) 
हुआ, पेंकडता हुआ, आंख खोलता हुआ, 
*भमूंद्ता हुआ भी, ईन्द्रियां इन्द्रियोंके 
विषयोंमें वुत्त होती हैं, | ऐसा निर्य 
करता हुआ, निःसन्देह में कुछ “भी नहीं 
कैरता हूं, यह भानता ( समझता ) है ॥९॥ 
श्रह्मणि आधाय कमोणि, संग 
क्त्वा कैरोति यै? । लिप्यते न से 
यापेन, पेमपत्रस शवाम्भंसा ॥१०॥ 

अर्थ--जो कैमाको न्ह्ममें र॑खकर 
(अपेण कर) और आसक्ति को छोडकर 
कर्मको करता है।नेंह जैंलसे कमलके पत्रकी 
भाई पौपसे नहीं लि होता है ॥ १० ॥ 
कायेन भनसा बुद्धया, केवले 
यैः अपि । योगिनः कमे केवेन्ति 


संगं सकल्ाऽऽत्मशुड्ये ॥ ११॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । ३९५ 


अर्थ--फैमेयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिस 
ओर अकेली इन्ट्रियांसे “भी आसक्तिको 
छोडकर त्मज्ञानकी निमेळताकेलिये 
कैमेको केरते हैं॥ ११ ॥ 


युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, 
आप्नोति ने्ठिकीम्‌। अयुक्तः काम- 
कारेण, फेले संक्तो निबध्यते ॥१२॥ 
अथे--कैमेयोगसे युक्त, कैमेके फलको 
छोडकर सदा रहनेवाळी शान्तिको प्राप्त 
होता है । और जो कैमेयोगसे युक्त नही, 
वह कामनासे फेळमें. आसक्त हुआ वंध 
जाता है ॥ १२॥ 
सर्वेकमोणि भनसा, संन्यस्य आ- 
स्ते सुखं वशी । नवद्वारे पुरे देही, 
नं ऐव कुंवन ने कारयन॥ १३॥ 
अथे--शरीर, इन्द्रियां ओर मन, 


जिसके वशमें हे, वह शेरीरका खासी ' 


आत्मा, सब कमको मनसे त्रह्ममें रखकर 


निःसैन्देह भै करता हुआ, ने कराता हुआ- | 


सा, नो दरवाजोंवाले शरीररूपी नगरसें 


सुख पूवेक रहता है ॥ १३ ॥ 


(२) न केतेत्वं न कैमोणि, लझोकस्य 
श्ुजति प्रैसुः। न केमेफलसंयो 
खभावस्तु भवतेते ॥ १॥ 
अर्थ--सैबका खासी परमात्माभी 
सैलुष्यके केतांपनको नहीं बनाता है, से 
कैमोंको ओर ने केमेके फलके सम्बन्धको 
बनाता है, किन्तु भक्ति बनाती हे ॥ १ ॥ 


नादंत्ते कस्यचित्‌ पापं, ने च एंव 


त, | शुकूतं चिः । अज्ञानेन आवृतं | 
जानं, "तेन इुन्ति जन्तवः २ | [ 
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३९६ 


अर्थ--वह विभूतिवाळा (ऐश्वयेबान ), | 
जीत छिया है, जिनका भेन सैमतामें खित 


किँसीके पापकमेको नही महण करता ( नि- 
ष्फळ बनाता )है और ने निश्चय पुण्यक्मको 
अहण करता है । मनुष्योंका ज्ञान, अज्ञानसे 
हैंका हुआ है, इसलिये मनुष्य “मोहको 
प्राप्त होते (उळटा समझते ) हैं ॥ २॥ 
ज्ञानेन तु तैद्‌ अज्ञानं, येषां नाशि- 
तम्‌ आत्मनः । तेषाम्‌ आदित्यवत्‌ 
ज्ञान, भकाशयति तत्‌ परस्‌ ॥ ३॥ 
शृ-पेरन्तु आत्माके ज्ञानसे जिनके 
उस अज्ञानको परमास्माने नष्ट कर दिया है। 
नका ज्ञान “जगत्को सूय्येकी नाई? उस 
पेरले ( आत्मा )को भ्रकाशता है॥ ३॥ 
तद्बुद्धयः तदात्मानः, तन्निष्ठाः 
तत्परायणाः । गैच्छन्ति अपुनरा- 
वृत्ति, ज्ञाननि्धूतकल्मषाः ॥ ४॥ 
अर्थ्‌—जो उस (परमात्मा)में बुद्विवाले, 
उसीमें मनवाले, तथा उँसीमें निष्ठाबाळे 
हैं और जिनका वही षरम आश्रय है, ये 
आत्माके ज्ञानसे नष्टहुए पापोंवाले पुनरावू- 
त्तिसे रहित युक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
विद्याविनयसम्पन्ने, ब्राह्मण गवि 
हस्तिनि | शुनि च ऐव श्वपाके च 
पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ६ ॥ 
थै—आत्मज्ञानी कमंयोगी, विद्या 
तथा विनयसे युक्त ब्राह्मणमें, गौमें, दाथीमें, 
आर कुत्तेमें और कुत्तोंके शिक्षक अन्यजमें 
` निश्य संमदर्शी होते हैं ॥ ५ ॥ 
इह एव तेः जितः सगो, येषां 
साम्ये स्थितं भनः। निर्दोष "हि 
समं ब्रह्म, तस्माद्‌ ग्रैह्मणि "ते 
स्थिताः ॥ ६॥ 


स्वाध्यायसंहिता' । 


| गं, सँ युक्तः से खली मर ड 
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[ गीताकाण्डम्‌ः | 
अथे--उन्होंने यहां ही "संसार-को 


है। क्योंकि अहम निश्चय ' निर्दोष और सम: 
है, ईँसलिये “वे (समदर्शी) संसारमें स्थित. 
हुए भी बहामें ही खित हें॥ ६ ॥ 
न पहष्येत्‌ परियं भाप्य, ने उद्विजेत्‌ 
प्राप्य च आप्रियस्‌ । स्थिंखुद्धि 
अर्ससूढो, अह्मजिद ध्ह्यणि स्थित 
अर्थ--जो प्रिय वस्तुको पाकर नहीं 
प्रेसन्न होता है ओर अग्निय वस्तुको पाकर 
नेही दुःखी होता है। वह स्थिरबुद्धि, अज्ञानसे 
रहित, नह्ायवेत्ता, नहामें स्थित हे ॥ ७॥ 
बाह्मस्पर्शाषु असक्तात्सा, विन्दति 
आत्मनि येत्‌ सुखस्‌। से अह्मयोग- 


युक्तात्मा, छुखस्‌ अक्षय्यम्‌ अश्नुते८ 


अर्थ--बाहरके विषयोंमें ने बंधेहुए 
मनवाछा कर्मयोगी, अन्दर आत्मामें जिस 
अक्षय सुखको रूँभता( पाता) है। बह 
ज्ञानयोगे जुडेहुए मनवाला ज्ञानयोगी भीं, 
उसी अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
यो हि संस्पशजाः भोगाः, दुखः 
योनयः एंव ते । आद्यन्तवन्तः 
कीन्तेय !, नं तुं रमते बुध! ॥९॥ 
शऔ--बाह्मयविषयोंके सम्बन्धसे होने- 
वाळे जो भी भोग (सुख) हैं, वे निःसन्देह 
परिणाममें हुँःखके कारण हैं । और | 
कआदि-अन्त-वाले हैं, हे इेन्तीके पुत्र * 
उन (बाह्य विषयों)में समझदार मलुष्य चंदी 
रभता( सुखबुद्धिसे प्रवृत्त होता ) है॥ ९॥ 
शक्नोति ईह ऐव ये सोहुं, भादू 
झारीरविसोक्षणात्‌। कामक्रोधोङ्गव _ 
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गीताकाण्डम्‌ । ] ऽध्यायः । ३९७ 


अथे---जो शरीरके छूटनेसे पहले यहां | यैतेन्क्रियमनोबुद्धि', सनिः मोक्ष- 
वही काम और ऋधसे उत्पन्न दोनेवाले | परायणः । विंशैतेच्छामयक्रोघो, थैः 
वेगेको ( काम, कोधकी तेजीको )सहारनेके | सदा सुत्त; एंव सेः ॥ १५ ॥ 
छिये समर्थ होता हे। वँह मनुष्य कॅमेयोगसे अर्थ--वाहरके विषयाको बाहर केरके 
युक्त(सच्चा कर्मयोगी) है, वह सुँखी है ।१०॥। | ( बाह्मविषयोंका चिन्तन छोडकर ) और 
योऽन्तःखुखो अन्तरारामः, तथाऽ- | इंश्टिको निश्चय 'दोनों भवोंके मध्यमे खिर 
न्तज्योतिः एव यैः । स योगी ब्रह्मः | केरके। भौसोक्े भीतर चढनेवाले शरण तथा. 
निर्वाणं, ्रह्मसूतोऽधिंगच्छति ११ | अपानको राबर करके (एकजेसा चलाकर): 
अर्थ--जो अन्दर ही(आत्मामें ही | । १४॥ जिसने इन्द्रिः, मन ओर बुद्धिको : 
सुखवाला, अन्दर ही रमणेवाला ओर जो | बशमें किया है, जो ' भोक्षपरायण है, 
निश्चय अन्दर ही ष्टिवाळा है। वह कैमेयोगी | इका, अय और कध, जिसके निवृत्त होगये. 
महारूप हुआ बैझनिवाणको (त्रह्ममें ठयरूपी | हैँ, ऐसा 'क्षो “शुनि (कर्मयोगी) दै, ` वह 
सोक्षको ) औसत होता है ॥ ११ ॥ ` धी निःसन्देह संदा मुक्त है ॥-१५ ॥ 
`| ज्ञोक्तारं यैज्ञतपसां; सवेलोकमहेः- 


लेअन्ते ब्रह्मनिवोणम , ऋषयः झी 
णकल्सषाः। छिन्नङ्वैघाः यतात्मानः, शवरम्‌ । सुदं सर्वसूतानां जञात्वा 
सां शान्तिम्‌ ऋच्छति ॥ १६॥ 


सवेसूतहिते रताः ॥ १२॥ fe 
अर्थ--जो नैष्टहुए पापावाळे, कॅटेइए दल 
( निवत्त हुए ) संशयोवाले, बैशमें कियेहुए अर्थ-दे अजेन ! अपेण किये हुए यो 
शरीर इन्द्रिय तथा मनवाले ओर सब तपों, तथा दानाका भोगनेवाला(खीकार करन 
आरणियोंके दित( भलाई )में निमिस हैं, वे नेवाळा), सब छोकोंका बडा इंश्वर(परमेश्वर)' 
लि (कर्मोगी) ्रे्निवांणको मते हैं ९९ | और सग मणियका उह हे 
कामक्रोधवियुक्तानां, यतीनां यतः NS 
चेतसाम्‌ । अभितो व्रैह्मनिवोणं, | "स होता है ॥ १६॥ ( २३२९) “5 
इति औमङ्गगवज्गीताखु उपनिषत्सु 
श्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 


वर्तते विदितात्मना १३ a र 
जो काम और कोधसे रहित है, 37 

ः जुनसंवादे कैमेसंन्यासयोगों नाम 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 


बैशमें कियेहुए मनवाले और आत्माको जाने 

हुए हैं, उन नियं (कमयोगियो)के सामने RU 

ब्रैद्यनिवोण खडा रहता है ॥ १३॥ FS मच मा 

परान कुत्वा वहिः याह्या, चक्ष | तिप आलया मे बेफसन्यासयोग 
अ एब अन्तरे अचोः । साणापानौ | कष्ण और अजुनके संवादम |; 
शमो त्वा, नासाभ्यन्तरचारिणौ | भाम पांचवां अध्याय समाप्त हुआ॥ ५॥॥ 


' ` इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ = 


क 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eo *ण 


अथ षष्ठोऽभ्यायः । 


_ औभगवान्‌उवाच। श्रीभगवाचने कहा। 
(१) अनाश्रितः कमफल, काय्य 
कैसे कंरोति थः। स संन्यासी च 
'योगी च॑, न॑ निरग्निः नें चोकियः १ 

अर्थो केमफलका न आश्रय छिया 
हुआ 'सुझे कैरनाचाहिये, इसबुड्धिसे कैंमे 
(वर्णकम ओर आश्रमकम )को करता है । 
वह निःसन्देह “संन्यासी हे, वह निश्चय 
कमेयोगी है, अप्रिहोत्र आदि कर्मोका लागी 
“संन्यासी नही और नही कममात्रका यागी 
यासी है ॥ १॥ 
सन्यासम्‌ हति पाहुः, योग “तं 
विद्धिँ पाण्डव !। ने "हि असंन्य- 
स्तसङ्कल्पो, योगी भेवति कैंशैन २ 
थे पाण्डव | जिंसको सन्यास 
(याग), ऐसा ज्ञानयोगी कैंहते हैं, इसको 
तू कंमेयोग जान । क्योंकि नही द्याया हे 
कमेफलके सङ्कर्पको जिसने, ऐसा अैमेयोगी 
“कोई "भी चेही 'होता है ॥ २॥ 


आरुरुक्षोः सुनेः योगं, क्म कारण- 


सुच्यते। योगारूढस्य तस्य ऐव 

_ शसः* कारणसुच्यते ॥ ३॥ 

| थृ—कमेयोगपर आरूढ होना( पूरा 
कर्मयोगी होना ) चाइतेहुए युनिकेछिथे कैंसे 

( कतेव्यचुद्धिसे कर्मानुष्ठान ) कैरण(कर्म- 


इति नोपधादद्धिः । 


“शामयतेः आलोचनकर्मणो षयि रूपम्‌ “नोवात्तोपदेशसय मान्तस्यानाचमेः” ( अष्टा० जश३४ ) | 
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योगपर आरूढ होनेका सांधन ) कहा जाता 
है। ओर कैंमेयोगपर आरूढ हुए( पूरा 
कर्मयोगी हुए) उस ही सझुनिकेलिये पुनः 
कमोनुष्ठानका “देतु छीकसङ्जहद्शन कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 
यदा हि न इन्द्रियार्थेषु, ने कमेसु 
अनुषज्जते । सर्वेसक्लल्पसंन्यासी 
योगारूढः तंदोच्यते ॥ ४॥ 

अर्थ---वह सब सङ्कर्पों ( कामनाओं) 
का यागी, जब ईन्द्रयोके विषयोमें निश्चय 
नही आसक्त होता हे ओर ने कैमॉमें आसक्त 
होता है, तँब योगारूढ( पूरा कर्मयोगी) 
कहा जाता है ॥ ४ ॥ 
उद्धरेद्‌ आत्मना आत्मानं, न आ- 
त्मानम्‌ अवसादयेत्‌ । आत्मा एव 
आत्मनो बन्धुः, आत्मा एँव आ- 
त्मनो रिपुः ॥ ५ ॥ 

थ--हे अजुन ! मनुष्य आत्मा( अपने. 

आप )से आत्मा( अपने आप )कों ऊपर 
(उन्नतिकी ओर)छे जाये, कभी आत्माको भः 
नीचे गिराये( अवनतिकीओर जानेके योग्य 
बनाये ) । क्‍योंकि आत्मा ही आत्माका. | 
मित्र ओर आत्मा “ही औत्माका झैँ है ५ | 


बन्धुः आत्मा आत्मनः त॑स्य, थेन 


आत्मा एंव आत्मना जिंतः। अ 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


बात्मनस्तुं शच्ुत्वे, व्तेत आत्मा एव 
शडचत्‌॥ ६॥ 


अर्थ--उस आत्माका आत्मा मित्र है, 
जिस आत्माने निश्चय आत्माको जीता दै । 
और जिसने आत्माको जीता नहीं, उसकी 
शैत्रुतामें आत्मा “ही शैज्रुके समान वैँतेता 
(वर्तांब करता) है ॥ ६ ॥ 
जितात्मनः प्रान्तस्य, परम्‌ आ- 
त्सा समाहितः। शीतोष्णखुखदु 
सेषु, तथा सानापमानयोः॥ ७॥ 

अर्थ--जिंसने आत्मा(मन)को जीत- 
लिया हे, और जो शान्तिसे भरपूर है, 
उसका देह आदिसिपरे(असङ्ग) हुआ आत्मा, 
सरदी, गरमी, सुख तथा दुःखमें और मान 
(आदर ) तथा अपमाच(तिरस्कार)में ऐकाग्र 
( एकजैसा ) रहता है ॥ ७ ॥ 


ज्ञानविज्ञानतृधात्मा, कूटस्थो `वि 
जितेन्द्रियः । युक्तः इति उच्यते 
योगी, समलोष्टाइमकाश्चनः ॥ ८॥ 
थृ--ज्ञान( आत्मज्ञान )तथा विज्ञान 
(विविध पदार्थज्ञा)से जिसका आत्मा(मन) 
दत होगया है, जो इष्ट तथा अनिष्ट विषयोंकी 
्रा्िमे निर्विकार है, ईन्द्रियोंको जीता हुआ 
है, जिसको ढेढा, पत्थर आर सुवणे 
(सोना) बराबर दै, वह फैमेयोगी युक्त 
(योगारूढ) ऐसा कहा जाता दे ॥ ८ ॥ 
झुहून्मिजायुदासीनमध्यस्यट्वेष्यव- 
न्घुषु । साधुषु अपि च पापेषु; सम- 
बुद्धिः “विशिष्यते ॥ ९ ॥ 


अर्थ--सहद( अत्युपकारकी इच्छा न 
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षष्ठोऽध्यायः । 


३९९ 


रखकर उपकारकरनेवाला-स्वमावसे झुम- 
चिन्तक ), मित्र( स्रेही ), अरि( इञ्च); 
उदासीन( किसीका पक्ष न छेनेवाला ); 
सध्यस्थ( बीचमें पडकर दोनों पक्षोंका भरा 
चाहनेवाला ) द्ेष्य( स्वरूपसे द्वेषके योग्य ) 
ओर ज्ञाती वरोमें, भलोंमें और बुरोंमें जो 
निश्चय समबुद्धि हे, वह विशेष( सब 
योगारुढोंमें श्रेष्ठ) है ॥| ९॥ ` 
योगी युज्ञीत सततम्‌, आत्मानं 
र॑हसि स्थितः । एकाकी यतचित्ता- 
त्मा, निराशीः अपरिग्रहः ॥ १०॥ 
अर्थ-कमेयोगी अकेला ऐँकान्तमें स्थित 
होकर मन ओर शरीरको वशमें किया हुआ, 
इच्छासेरहित और अपनी सम्पत्तिमें आस- 
क्तिसेरद्दित हुआ निरन्तर (प्रतिदिन यथाव- 
काश कुछ काळ) सनको ऐकाग्र करे ॥१०॥ 


शुचौ देशो पतिष्ठाप्य, 'स्थिरमास 
नमारँमनः। नै अत्यच्छ्रितं न अ- 
तिनीचं, चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ११ 
मैत्र एकाग्रं मनः करत्वा, यतचित्ते- 
न्द्रियक्तियः । उँपविक्य आसने 
थुझ्याद, योगम्‌ आत्मविशुद्धये १२ 
अर्थ--न बहुत ऊंचा, चे बहुत नीचा, 


सैन, सगचम ओर ङुझा, जिसमें एक दूस- 


रेके ऊपर दै, ऐसा अपना भ॑ हिलेनेवाला 
आसन शुद्ध खानपर, स्थापन करके ॥११॥ 
और दस आसनंपर बैठकर सेनको एकाम्र 
करके; मंन और इन्द्रियोकी क्रियाओंको 
बरसे 'कियाहुआ, कमेयोगी, औत्माकी 


` | बिशेष शुद्धि(मनकी ऊंची निर्मलतां )केलिये § 
| भयोरा(ससाधियोग )को करे॥ ११॥ . | 


2 का 
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झम कायशिरोग्रीवं, धारयन अचलं || युक्ताह्दारविहारस्य, 


स्वाध्यायसंहिता । 


युत चेष्टस्य कै- 


ख्थिर/ । सम्प्रेश्य नासिकाग्रं नं, | सेसु 


दिरा अनवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीः, 
रित्रते स्थितः । मनः संयैंम्य मँचित्तो 
युत्त; आसीत मत्परः ॥ १४॥ 

` अर्थ--शरीर( घड ) सिर और गदेनको 
सीधा खिर रँखकर (मूलाधारसे मूद्धीतक 
सीधा रहकर), दढ हुआ, आर दायें, वायें, 


सामने, न॑ देखता हुआ, अपनी नसों: 


(नाक )के अगलेभागपर “ठीक दृष्टि रखकर 


शेगद्वेष आदिसे रहित मनवाला, निडर, म्रह-' 
चारीके ब्रतमें सथिंते(ऋतुकाळसें स्ली गामी ), ' 
मनको "रोककर अुझमें चित्तवाळा और ' मेरे | 
आश्रय हुआ सँमाधिख होकर ` बैठे ॥१४॥ . 
युञ्जन्‌ एवं सदाऽऽत्मानं, योगी “नि-' 


यतमानसः | शान्ति निर्वाणपरमां, 
भत्संस्यास्‌ अधिगच्छति ॥ १५ ॥ 


अह्यचा- 


| सखु । युक्तखभावबोधस्य, योगो 


भवति इँशखहा ॥ १७॥ 
अथ--आहार (खाना ) और विहार 
( चलना फिरना ) जिसका युक्त (परिमित) 
है, कॅमेमिं चेटा (प्रवृत्ति, निवृत्ति) जिसकी 
युक्त है। सोना और जागना जिसका युक्त 
है, उसको दढुँखों(विक्षेपों)का नाशक “योग 
प्राप्त होता हे॥ १७॥ 
थदा विनियतं चिँसम्‌, आत्मनि 
ऐव अवतिष्ठते । "निःस्पृहः सैः 
कामेभ्यो, युक्त हंति उच्यते तैदा१८ 
अर्थ--जब सब ओरसे निरुद्ध हुआ 
सैन, आत्मामें ही खिर हो जाता है । सैव 
सब पदाथोंसे निरिच्छ हुआ योगी युक्त 
( योगसम्पन्न ) ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 


यथा दीपो निवातस्थो, ने इङ्गते 


| सोपमा सँछृता । योगिनो यैतचित्त- 
. . अर्थृ—इईसप्रकार प्रतिदिन मनको समा-. 
"धिस करता हुआ निरुद्ध मनवाला इुंआ 
“योगी( कर्मयोगी ) मुझमें रहनेवाली परली : 
'निवाणरूपी शान्तिको प्राप्त होता है ॥१५॥ 
न अत्यक्षतस्तुं योगोऽस्ति, ने चः 
'एकान्तस्‌ अनश्नतः । ने सं अतिख-. 
अशीलस्य, जाग्रतो ने एव चाजुने ! 
` अर्थ-रन्तु दे अजुन ! बेहुत खाने 
वाळेको योग(समाधियोग ) नहीं श्रीप्त, 
होता है, और मैं अल्न्त(बिल्कुछ ) 


स्य, युञ्जतो. योगस्‌ आत्मनः।१९॥ 

अथे--जैसे वायुरहित स्थानमें रखा- 
हुआ दीपेक(दीपककी ज्योति) नेही डोळता 
है, ठीक वह उपमा, औत्माके गको करते 
हुए “योगीके निरुद्वमनकी कही गहे है १९ 
यत्र उपरमते चित्त, निरुद्धं योग- 
सेवया । यैत्र च एव आत्मना आ _ 
त्मानं, पश्यन्‌, आत्मनि हुँष्यति२० | 

अर्थ--जिंस अवस्यामें सैन 'योगा- _ 
भ्याससे निरुद्ध हुआ निव्योपारखित होता | 


च षे और ने बहुत सोनेके | है। और जिस मनकी अवस्थाविशेषम 
प्र खमाववाळेको और नें. निश्चय बहुत | योगी आत्मासे आत्माको देखता हुआ 
*, जागनेवालेको' योग प्त होता हे ॥ १६॥ | आत्मामें ही सन्तुष्ट होता डे, ॥॥ २०॥ 
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शीताकाण्डम्‌ः। ]; ` ` घष्रोऽध्यायः | ४३९ 
सुखम्‌ आत्यन्तिकं यैत्‌ तद्‌, बुद्धि शाने उपरमेद्‌; धद्भया अतिः 
ग्राह्मम्‌ अतीन्द्रियस्‌। वेत्ति पत्र | ग़हीतया। आत्मसंस्थं भनः कृत्वा; 
अ चे एव: अयं, ` स्थितः चलति | न "किंचिद्‌ अपि चिंन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
तत्वतः ॥ २१॥: - ` ` ` |  अर्थ--बैति(धैय्ये)से पकडी हुई बुंढिसे 
. अर्थ--जिंस मनकीअवस्थाविशेषमें आ- | धीरें धीरे पराम(निव्यौपार-स्थितिबाळा) 
त्माके वासतवरूपमें स्थित हुआ यह योगी, उस | होवे । ओर मैनको -आत्मामें अच्छीतरदह 
अन्तको उलांघेहुए( अनन्त ) सुखको अलु- | स्थित करके कुछ "भी ने चिन्तन करे॥२५॥ 
भव करता है, जो ईन्द्रयोंकी पहुंचसे परे | यतो येतो निश्चरति, मनः चञ्चलम्‌ 
और आत्मानुभवगम्य दै, और फिर निश्चय | अस्थिरम्‌। ततस्ततो नियम्य एतद्‌, 
शऔत्माके बास्तवरूपसे नेही गिरता है॥२१॥। | आत्मनि ऐव वेश नेंयेत्‌ ॥ २६॥ 
नव लेव्ध्वा च अपरं लाभं, सन्यते | - अर्थ_खभावसे चंचळ और ने टिकने- 
मे अधिकं ततः । यस्मिन्‌ स्थितो | वाला मन, जिंस जिस ओरसे( जिस जिस 
ने दूँ।खेन, शुँरुणॉऽपि विचाल्यते २२ इन्द्रियके द्वारा ) बाहर जाता है । रा 

` अर्शय--और जिंस( आत्मा )को छेभ-| ओरसे इंसको रोककर आत्मासें ही नशे 
कर उससे अधिक दूँसरा लाभ नही समझता लाये( लगाये )॥ २६ ॥ न 
हें। और जिसमें स्थितहुआ भारी ढु/खसे प्रशान्तमनसं हि एनं, रै 
*की नहीं गिरिया( हिझाया ) जाता है २२ झुखऊत्तेमम्‌ । उपेति शान्तरजसं, 
त वि्यादू दुःखसंयोगवियोग योग- | न्म भतम्‌ अकर्मषस्‌ ॥ ९७॥ ` 
संज्ञितम्‌। से निश्चयेन योक्तव्यो, | _ अर्थे-ईस अच्छीतरद शान्त हुए मन- 
ध्षोगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ | बे, निशत्तहुए रजोगुणवाले, पौषोंसे रहित, 
` ` अर्भे--उस हुःखोंके सम्बन्धका वियोगा | ओर अह्मरूपहुए “योगी( कमेयोगी )को 
( नाश ) करनेवाले मनकी अवस्थाविशेषको निःसन्देह सबसे र्‌ा सुख भात होता है२७ 
दरोगा -नासवाळा(योग) जाने । वेही योग युञ्जन्‌ एवं सदाऽऽत्मानं, योगी 
ले उदास होनेवाले मनसे सदा दढताके विगतकल्मषः हरू सुखेन ्नह्मसंस्प- 
साय अभ्यास करने योग्य है । २३॥ | चम्‌ अत्यन्तं सुँखमसुते ॥ २८॥ . 
ञङ्कल्पप्रभवान कामान्‌, स्वा | ` अर्थ इसप्रकार सैंदा भनको समाहित 
शर्वा अशेषतः। मनसा ऐँव ईन्द्रि- | (एकाप्र) करता हुआ, निदत्त हुए ला 
यग्रामं; विनियम्य समन्ततः २४'| योगी, सैख ( आसानी )से महांसस्बन 
` . अर्थ -भनके सङ्कल्पसे उत्पन्न होनेवाली | अनन्त सुँखको प्राप्त होता है ॥ २८ We 
संब कामनाओंको “नि+शेषरूपसे साकर । | सचेञूतस्यम्‌' आत्मान, सवेसूतानि 
और भैनसे निंग्रय ईन्द्रियोंके समूह(सब | च आत्मनि। इक्षते योगयुत्तात्मा, 
इन्द्रियों)को चारों ओरसे 'रोककर ॥२४॥ | चेत्र समदचीनः ॥ २९ ` 


५१ स्ता० सं 
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. अर्थ= योगसे समाहित हुए .मनबाला 
योगी ( कर्मयोगी) सबमें समदशी हुआ 
आत्माको -सब भूतोंमें स्थित और सब 
भूतोंको आत्मामें खित देखता हे ॥ २९॥ 
यो सां पहयति सवत्र, सैर्व च मयि 
पैशयति । तेस्य अहं न॑ मणइयासि, 
सच से न॑ भंणइयति ॥ ३० ॥ 


-अथे--जो मुझ (आत्मा)को सेब भूतोंमें | : 


देखता है, और सेब भूतोंको सैझमें 
देखता है । उसको *में नही अदृश्य होता 
हूं, और बह मुझसे नही अदृश्य होता हे ३० 
सवेभूतस्थितं यो मां, भजति ऐक- 
त्वस्‌ आस्थितः। सैवेधा वतेमानोऽ- 
'पि, सँ थोगी भैयि बतेते ॥ ३१॥ 
अथ--जो सुझ सबभूतोंमें सितको ऐक- 
ताक़ा आश्रयण किया हुआ (सब भूतोंमें सुझ 
एकको ही मानता हुआ ) भजता है । भंह 
कैमेयोगी सँब प्रकारसे( हिंसाकमेसे अथवा 
अहिंसाकर्मसे ) वतमान हुआ 'भी अझमेंही 
रहा( मुझसे अळग नही होता ) हैं॥३१॥ 
आत्मौपम्येन सर्वच, समं पश्यति 
योज्जुन!। सुखं वा यदि+वा हुँ? 
से योगी परमो मेंतः ॥ ३२॥ | 


 अरथ-दे अज्जैन ! `जो अपने 


चाहे सुखको चाहे इं:खको सैबमें ऐक जैसा 
देखता है। मै फैमैयोगी सबसे शरेष्ठ मुझे 
अभिमत( खीकृत ) है॥ ३२ ॥ 

अनः उंचाच। अजुनने केहा । 


नें पैंदयामि, चलत्वात्‌ स्थिति 


~ 


स्थिराम्‌ ॥ १॥ . 


स्ाष्यायसंहिता । 


[ यीताकाण्डम्‌। 


अथे--हेमैशुसूदन ! जो येः सैमता- 
बुद्धिवाला कैमेयोग तू ने कैहा है.। भें 
मनकी चपळताके कारण ईस( योग )की 
अचळ “स्थिति नही देखैता हूं ॥ १॥ 


चञ्चलं हि सनः झष्ण!, प्रेमाथि 
चलवद हंढस्‌। तिस्य अहं निरहं 
भन्ये, वायोः हैँव ऊुदुष्करम ॥२॥ 
अर्थे कष्ण! सैन निश्चय चपत है; 
शरीर ओर इन्द्रियांको अच्छीतरह मथने 
(क्षुब्ध करने)वाळा है, बैळवान्‌ और हैठी है। 
"में ईस( मन )का रोऊैँना ओयुके रोकनेकी 
नई वैंडा दुष्कर(मुश्किल) समझता हूँ।।२॥ 
श्रीभगवान्‌ उचाच।| श्रीभगवानूने केहा । 
असंचायं महाबाहो !, सनो हुनिंग्रहं 
चलम्‌ । अभ्यासेन तु कौन्तेय !, वैः 
राग्येन चं शृह्यते॥ ३॥ ` ` 
अथे--हे मेहाबाह ! निःसन्देह यैन 
दुःखसे (मुश्किलसे) रुकनेवाला और खभाव- 
से चन्नल है। पैरन्तु हे कीन्तेय ! अभ्याससे 
( बार बार ठहरानेके यत्नसे ) और वेराग्य 
( पदार्थोमें अनासंक्ति )से “रोका जाता 
(बशमें कियां जाता ) है ॥ ३॥ ` 
असयतात्मना योगो, दुष्प्रापः ईति 
'से भतिः। वैद्ययात्मना तु यतता, 
राक्योऽवाधुस्‌ उपायतः ॥ ४॥ 
अर्थ--न बशमें कियेहुए मनवाढेकों 


f धोक) ह | योग ( क्मेयोग ) हुःखसे प्राप्त होने योग्य 
(२) योऽयं योगः वया `्रोक्तः) न 
साम्येन भैधुसूदन ! । एतस्य अह 


है, यह "मेरी सैमझ है। , परन्तु उपाय 
(अभ्यास और बैराग्य)से वैशमें किये इप 


सनवाळे येन्नशीडकों औप्त होना ध्य 
...: ` खे भरात होनेयोग्य ) है ॥ ४॥ `. 
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गीताकाण्डम । ]. ! षष्ठोऽध्यायः । ४०३१ 
अजनः डचाचं । अजुनने कहा । अथे--देपार्थ ! ने -ईसलोकमें ने उस- 
अयतिः अंद्योपेतो) योगात्‌ चै- निश्चय सका नाश होता 
लितंसानसः। अप्राप्य योगसंसि- | दे। क्योंकि हे पीत ! शुभकरमका करनेवाला 
डिं, कां गतिं कष्ण ! गेंचछति ॥७॥ | कोई "भी हु्गेतिको नही औप्त होता है ८ 
अर्थ--दे इष्ण ! मे बशमें किये हुए | आप्य पृण्यक्कतान्‌ लोकान, उचित्वा 
सनवाळा, अ्रद्धासे युक्त ओर योग ( क्स- शाश्वतीः ससाः। चीनां मतां 
योग )से हुँटे हुए मनवाला, “योग ( कमे- गोहे, योगन्रष्टोऽभिंजायते ॥९॥ 
योग )की ठीक ठीक सिद्धिको ने प्राप्त अर्थ--परण्यकर्म करनेवालोंके छोकोंको 
होकर ( योगारूढ न होकर ) किस गेतिको | ग्राप्त होकर, वहां बेहुत वैषे रहकर *योगश्रष् 
श्राप्त होता है! ॥ ५ ॥ . | (कमेयोगपर पूरा पूरा न पहुंचा हुआ ) 
केचित्‌ ने उमयविश्नष्ट!, छिक्षाञ्जस्‌ | उडाचारी कक भरसे सन्न होता ह९ 
ईच नैझ्यति। अप्रतिष्ठो महावाहो !, | अशत यो एच, कुले भवति 
विमो ब्रह्मणः पथि ६॥ | नमता मत शक हि. दुलेमतरं, 
अर्थ -या दोनों ओरसे(ठोक, परढो- | हे जन्म यू इम ॥ १० ॥ 


नही — बाळे 
कसे) भ्रष्ट हुआ छिन्नभिन्न मेघकी नाई नही पार अर्थ जार अथवा ज्ञान आत्मज्ञान ) 
ईष्ठ( पतित) होता है? । हे महाबाहु ! कैसयोगियोंके कैम हीं उत्पन्न होता है । 


निःधन्देहः 'लछोकमें यैह बेडा दुलेभ हे; 
'ज्ञो इस प्रकारका जन्म है॥ १० ॥ 
चन्न `तं बुद्धिसंयोगं, लभते पौचेदे- 
हिकम्‌ । यतते च॑ ततो भूयः, 'सं- 
सिद्धौ ऊुरूनन्दन ! ॥ ११॥ - . 
अर्थ--वहां ( श्रीमानों अथवा कमेयोगि: 
श्योंके कुळमें ) पहले देहमें होनेवाले उस 
कैमेयोगकी बुद्धिके सम्बन्धको रूमता है । 
और फिर उससे आगे कंमेयोगकी पूरी सि- 
डिकेलिये हे कुरुनन्दन ! थ्न करता है ११ 
पृवाभ्यासेन `तेन एव, हियते हि. 
अवच्यो' अपि सः। जिज्ञाखुः अपि 
'धोगस्य, शब्दब्नह्म अतिवतेते॥१२ 
` अर्थ-उेस पहले अभ्यास( कमेयोगके 
अभ्यास )से 'ही बह( श्रीमानों अथवा कमे | 


जो वह अविवेकी ब्रहझके (त्रह्मप्राप्तिके ) 
भौगे ( कमयोग )में अंप्रतिष्ठित( ठीक ठीक 
सिद्धिको अप्राप्त) है ॥ ६॥ 
ऐतत्‌ मे सहाय कष्ण !, छेत्तुम 
अरहसि अशेषतः । स्विद्‌ अन्यः 
शसंचायस्य अस्य, छेत्ता नं "हि उप- 
पद्यते ॥ ७॥ 

अर्थे कृष्ण ! तू 'मेरे इस संशयको 
निःशेष रूपसे काटने ( निवृत्त करने ) योग्य 
है। §ुझसे भिन्न दूसरा इस "संशयका 
झोटनेवाळा निःर्सन्देह नंदी "होसकता है७ 
अ्रीभगवान उंचाच। श्रीभगवानने केहा। 
पार्थ! न ऐव ईह नासु, विनादाः 
तस्य ` विद्यते। न॑ हि कॅल्याणकूत्‌ 
कचिदू दुँगीतिं तात ! गच्छति॥८॥ 
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निः्सन्देह ने खतञ् हुआ भी, कंमेयोगकी 
ओर खींचा जाता (बलपूब्रेक छाया जाता) 
है। पहले जन्ममें 'योग(कर्मेयोग)के जान- 
नेकी इच्छावाछा हुआ भी अगले(वर्तेमान) 
जन्ममें स्वेगेआदि कर्मफलके प्रतिपादक वेद 
बचनोंको उँछांच जाता( इष्टितळे न रखता 
हुआ क्मेयोरामें झग जाता) है ॥ १२॥ 


प्रयत्नाद्‌ येतमानस्तुं, योगी संशु- 
द्वकिल्बिषः। अनेकजन्मसंसिदः, 
ततो धाति पेरां गतिम्‌ ॥ १३॥ 

` अर्थ-और प्रैयल्लसे प्रेयन्न करता हुआ 
( छगातार प्रयत्न करता हुआ ) निवेत्त हुए 
पापोंबाळा कैमेयोगी, अनेकजन्मोंमें ठीकठीक 
सिद्धिको ग्राप्त हुआ पँश्वात्‌ पेरम गति (मोक्ष) 
को प्राप्त होता है ॥ १३॥ ` 
तेपखिभ्यो अधिको योगी, ज्ञानि- 
भ्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चं 
अधिको योगी, तस्माद्‌ योगी 
भव अंजन ! ॥ १४॥ 

. अर्थ--कैंमेयोगी, तपस्वियोंसे अधिक 
ओर कमेको यागे हुए आत्मज्ञानियोंसे भी 


खाध्यायसंहिता । 


! तू कैसे. 


योगिनास्‌ अपि सर्वेषां, भङ्गतेन 
अन्तरात्मना । अद्धावान्‌ भजते 
थो मां, से से युक्ततमो मैत॥१५॥ 

अर्थ--सब कमेयोगियोंमें भी जो 
निँय श्रद्धावाला हुआ सुँझमें ळगेहुए भैनसे 
मुझे भैजता( सबमें आस्मा-रूपसे विद्यमानं 
देखता ) है, वह सबसे बढकर थोगयुक्त 
मुझसे माना गया है ॥१०॥ ( २।४७ ) 
इति औमङ्गगवङ्गीताखु उपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशार्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंचादे आत्मसंयमयोगो नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 

अर्थ--- श्रीवाले भगवानके गायेहुए 
उपनिषदूमें आत्मविद्यामें कैमयोगशाखमें 
“श्रीकृष्ण और अर्जुनके संबादमें आत्मसंयम” 
योरा साम छेटा अध्याय समाप्त हुआ ॥६॥ 


इति खाध्यायंसंहितायां गीताकाण्डेः षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ ` 


en  ३॥+ 
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॒ [ यीताकाण्डम्‌ |, 
योगिंयोंके कमें 'जन्माहुआ योगभ्रष्ट) | अधिक और कैमिंयों( फंठकी कामनासे कसै: 
करनेवालों )ले "भी अधिक (भेष) माना 
गया है, ईसलिये हे अं 
योगी "हो ॥ १४ ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः । 
ओअऔअगवान उवाच । श्रीमगवानने केहा। 
(१) भयि आसक्तमनाः पार्थ !, योगं 
गेज्जन भदाश्रयः। असंशयं समग्र 
भा, येथा ज्ञास्यसि तत्‌ शणु ॥ १॥ 
अथे--दे पार्थं ! मुझमें छूंगेहुए मनवाला; 
ध्मेरा आश्रय छिया हुआ, फैमेयोरंको करता 
हुआ तू मुझे “निश्चय पूरा पूरा "जैसे 
ज्ञानेगा, वह सुन ॥ १॥ 
ज्ञानं ते अहं संविज्ञानम्‌, इँदं 
धक्ष्यामि अशेषतः । यत ज्ञात्वा 
मं इह भूयोऽन्यत्‌, श्षातव्यम्‌ 
अवशिष्यते ॥ २॥ 
अर्थं तुझे पदार्थज्ञानके सहित यह 
ज्ञान पूणेरूपसे कहता इं। जिसको जानकर 
( प्राप्त कर ) फिरै यहां दूसरा कुछ जानने 
योग्य नही बाकी रहता है ॥ २॥ ` 
भनुष्याणां सहस्रेषु, कश्चिद यतति 
सिंद्धये यतताम्‌ आपि 
कञ्चित्‌ भां वेत्ति त॑च्वतः॥ ३॥ 
अर्थ--भजुष्योंके बीच हेजारोंमेंसे कोई 
एक ज्ञानप्राप्तिकेलिये यंत्र करता दै । यंत्र 
करनेवाले शानियोंमें भी कोई एक झुँझे 
बोस्तवरूपसे जानता है ॥ ३॥ ` 
अूमि! आपोऽनेलो पायुः, खं सनो 
बुद्धिः एव च। अहङ्कारः इतीयं 
से; मिंता भक्तिः जष्टधा॥ ४ ॥ 


# अर्थ्‌-ग्रथिवी, ज्ञ, तेज, वायु, 
आकाश, भन, बुद्धि और अहंकार, इस 
प्रकार निश्चय आठ प्रकारके ' भेदोंवाली यह. 
अपेरी प्रकृति सृष्टिनिमोणं शक्ति ) है 
अपरा इयम्‌ इँतस्तुँ अन्यां, भक्ति 
"चिद्धि में पराम। जीवञतां महा-. 
बाहो ! येया इदं वायेते जंगत्‌ ॥ण॥ 
अर्थ--यह( आठ भेदोंवाढी ) भेरी 
अपरा'( वरढी ) प्रकृति दै, इससे भिन्न 
दूसरी निश्चय मेरी जीवरूपी परा(परली) 
परकुतिको दे महाबाहु ! तू जान, जिंसने यह 
सब जगत्‌ वारणकिया हुआ (थामा हुआ) है ५ 
एतद्योनीनि भूतानि, ` सैर्वाणि 
ईति उपघारय । अहं ईत्स्रस्य 
अगतः, भभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ । 
इन दोनों कारणोंबाळे ( इन दोनों भ्रः 
तियोंसे बनेहुए) सब चराचर सूत हैं, 
और "में सबन जगतका उेत्पत्तिस्थान तथा 
प्रैंडयस्थान हूं, यह तू निय जान ॥ ६ ॥ 
भत्तः परतरं नान्यत्‌, 'कि चिंद 
अस्ति धनञ्ञय !। भयि सैवम्‌ र 
प्रोतं, सू मणिगणाः इब | ७ ॥। . 
अर्थ--दे धनंजय ! सुझसे बेढकर. ओष्ठ 
दूसरा कुछ “भी नहीं “दे।, यैह संच | 
गसं ` “मोतियोंकि दानोके भान इसे 
"परोया हुआ (या हुआ) हे ॥ ७॥। . | 
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रंसो5हम अप्स, कौन्तेय !, प्रभा 
अस्मि शशिसूयेयोः । पणवः सचे- 
वेदेषु, राब्दः "ख "पौरुषं रूषु॥८॥ 

अर्थ--हे कौन्तेय ! जलूमें रैस में हूं, 
चन्द्र और सूस्‍्येमें प्रैकाश में हूं । सब 
बेदोंमें कङ्कार, . आंकाशमें शब्द और 
थुरुषोंमें 'पोरुष( पराक्रम ) में हूं ॥ ८॥ ` 
धुण्यो गन्धः पँथिव्यां च, लेजर 
अस्मि विभावसौ । जीवनं संबे- 
'श्रूतेषु, तँपर्श्च अस्मि तपखिषु ॥९॥ 
 अर्थ--प्रथिवीमें पवित्र गैन्ध (सुगन्धि) 
और अभिमें निश्चय "तेज में हूं। संब भूतोंमें 


जीबन में. हूं ओर सब तैंपस्ियोंमें 


तप में “हूं॥ ९॥ 
बीज भां सवभूतानां, विद्धि पार्थ! 
सनातनम्‌ धुद्धिः बुद्धिमताम्‌ अस्मि, 
तेजः तेअखिनाम्‌ अहस्‌ ॥ १०॥ 
` अर्थ--दे पर्य! तू मुझे सैब भूतोंका 
सनातन "बीज आन। "भैं ईद्धिमाचोंकी 
बुद्धि ओर तेजस्वियोंका तेज 'हूं॥ १० ॥ 
थलं बलवताम्‌ अस्मि, कामराग- 
विवजितम्‌ । धेमोविरूद्वो भूतेषु, 
कामोऽस्मि भरतषभ! ११॥ 
अं्थ--लिंयोंकी इच्छा और पंदार्थोकी 

दुषणासे. रहित बेलब्ानोंका बल मैं हूं । हे 
मरतश्रेष्ट! ` श्राणियोंमें ख्रीधमे( ऋतुधर्म )से 
आंविरुद्ध( ऋतुकाळसे भिन्न कालमें न होने- 
चाला) काम(सन्‍्तान उत्पन्न करनेका 

` उद्योग) मैं हं ॥ ११॥ . 

ये च एव, सात्तिवकाः भावाः, 

राजसा? तामसार्“च ये। भँत्तः 


न वि 


श्वाध्यांयंसंह्िता । 


[ गीताकाण्डम्‌ | 

अर्थ--और जो( आध्यात्मिक अथवा 
आधिभौतिक ) निश्चय सात्त्विक पैदाय हैं, 
राजस पदार्थ हैं ओर जो तामस पदार्थ 
हैं। “बे सबः भुंझसे *ही उत्पन्न हुए हैं, 


यह जान, परन्तु “में नके आश्रय 


' (सहारे) नही, “बे मेरे आश्रय हैं. १२ 


त्रिभिः णमयै? भावैः, भिः सेवम 
इदं जगत्‌। मोहितं ने अभिजा- 
नाति, सास्‌ एभ्यः पैरमंऽ्ययम्‌ १३ 
अर्थ--गुणोसेः बनेहुए, ईन तीनां (सा- 
त्त्विक, राजस और तामस) पेदाथासे “मोह 
( अविवेक )को ग्राप्त हुआ यह सब जैगत्‌ 
(प्राणीमात्र) इनसे परले भुंझ अविनाशीको 
नेही जानता है ॥ १३ ॥ 
दैवी हि एषा शुणमयी, सस साया 
दुरत्यया । सास्‌ ऐव "ये प्रपद्यन्ते, 


सायाम्‌ एँतांतरन्ति "ते ॥ १४॥ 


अर्थ--निःसन्देह यह तीन शुणोंवाली 
मेरी अद्भुत माया इुँस्तर है। परन्तु जो 
भुझको निश्चय श्राप्त होते( शरण बनाते) 
है, "वे इस भायाको सैर जाते हैं ॥ १४॥ 
न सां दुष्कृतिनों सूढाः, परेपन्ते 
नराधमाः । सायया अपह्ृतज्ञानाः, 
आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 

अर्थ--पाप कर्मोंवाले, अविवेकी, सैचु- 
ष्योमें नीच, भौयासे नष्टहुए ज्ञानवाले; 


| असुरोंके सभावको आश्रयण कियेहुए, असे 
| नही भर्त होते (शरण बनाते) हें॥ १% ॥ 


चतुर्विधाः भजन्ते मां, जनाः सुक्क 
तिनोऽ्ेन! । आतो जिंज्ञासः 


Moses i | 
इति तान्‌ "विद्धि, ने तुँ अंहं तेई | अधोर्थी, ज्ञानी च॑ भरतषभ! डक E 
रयि॥ १२h . . ` .| ` अर्थे अन! इसे, वार अकार 
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गीताकाण्डम्‌ । ] सप्तमोऽध्यायः । , ४०७ 


सुकर्मी मनुष्य भजते( स्मरण करते) हें। | अर्थ-हैन उैने कामनाओंसे मष्टहुए 
हुँःखी, जिज्ञासु, पेदार्थोकी इच्छावाले |ज्ञानवाले, अपनी अक्तिसे \बंधेहुएं अनेक 
और हे भरतोंमें श्रेष्ठ ! शौनी ॥ १६ ॥ सा a A 

चां ज्ञानी नित्ययुक्तः, एकभक्ति। | आयण करके दूसरे देवताओंको (भजते) १ 
'विशिष्यते । प्रियो "हिः ज्ञानिनो | ओ यो यां यां तैछं भक्तः, अद्धया 
अत्यर्थस्‌, अहं से थे सैम प्रियः १७ | अचितुम्‌ ईैच्छति। त॑स्य त॑स्य अचलां 
` अर्थृ--इन चारोंमें ज्ञानी, सैदा कर्तव्य-| शरदां, ताम्‌ एव विंदंधामि अहम्‌ २ 


बुद्धिसि कमेमिं लगा हुआ ओर एक झुझमें AN शजो न भक्त जिस 
सक्तिवाळा, होनेसे विशेषे (श्रेष्ठ है। निश्सैन्देह देवैताव्यक्तिको भरैद्धासे पूजना (भजना) 


चाहता है । उस उस भक्ती निश्चैय उस 
्रद्धाको में अचळ करता हूं ॥ ३ ॥ 
से तया श्रद्धया युक्तः, तस्य आरा- 
धनमीहैते । लगते च तँतः कामान्‌, 
भैया एव. विहितान्‌ "हि तान ३ 
अर्थ--बह उस अचळ भैद्धासे युक्त हुआ 
उंस देवता-च्यक्तिविशेषका भजन करता दे। 
ओर उससे “मुझसे "ही दीगेंई, उन अपनी 
कामनाओंको लेभता दै ॥ ३ ॥ 
अन्तवत्‌ तु फल तेषां, तंदू भवति 
अल्पचेतसाम्‌ । देवान्‌ देवयजों 
थान्ति,मेङ्गत्ताः यान्ति भास्‌ अपिदे 
अर्थ-पेरन्तु उन अल्पबुद्धिवालोंका 
लमा हुआ वैह फैल अन्तवाछा होता हैं । 
निःसन्देह देवेताओंके पूजनेवाळे देवताओंको 
(देवताओंके अनुग्रहको) आप्त होते हैं, ओर 
मेरे अक्त सुँझको ( मेरे: अनुम्रहको ) आ 
होते हैं ॥ ४.॥  .. 
व्यक्तिम्‌ आपन्न, भन्यन्ते _ 
साम्‌ अबुद्धयः । परं भावम्‌ अजा- 
नन्तो, मंस अव्ययमलेत्तमम ।५॥ 
अथे--अज्ञानी "मेरे पैरले सैर्वोत्तम 
अविनाशी ल्वरूपको ने जानतेहुए मुझ अव्य- | 
त्तको व्यक्तिमें जायाहुआ मानते है ।५॥ 
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ज्ञानीको "मैं असन्त प्यारा हूं और वह 
मुझे अत्यन्त प्यारा है ॥ १७॥ ` 
उदाराः सर्वे एवं एते, ज्ञानी तु 
आत्मा एवं से भंतम्‌। आस्थितः 
से हि युक्तात्मा, भोस्‌ एँव अनु- 
ततमां गतिम्‌ ॥ १८॥ | 
` अर्थये सब निश्चय उत्तस( ऊंची 
कक्षाके) हैं, परन्तु ज्ञानी निश्चय मेरा खंरूप दै, 
यह भेरा मैत है । क्योंकि कमोमें कर्तव्य- 
बुद्धिसे छगेहुए मनवाला बह सुझ सँबसे 
ऊंची मैतिको “ही आश्रयण कियाहुआ हे १८ 
बहूनां . जन्मनाम्‌ अन्ते, ज्ञानवान्‌ 
मौ प्रपद्यते । वौाखुदेवः सवम्‌ इति 
सँ मैहात्मा छुदुलेमः ॥ १९॥ 
अर्थ--अनेक जन्मोंके बीतनेपर 'सब 
धैसमात्मा है, ऐसे ज्ञानवाला हुआ जो ज्ञानी 
मुझे प्राप्त होता( भजता ) दै, बेंह विशाल- 
हृदय अतिदुरेभ है ॥ १९॥ 
(२) कामैः ते! तैः हृतज्ञानाः, 
प्रेष्यन्ते अन्यदेवताः । तं त| 


नियमम्‌ आस्थाय, भकृत्या नियताः 
खया ॥ १॥ 
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ने अहं प्रकाश! सवस्य, योगमाया- 
समावृत!। मूढो5 यं नाभिजानाति 
'छोको भाम्‌ अजमव्ययम्‌ ॥ ३॥ 
` अथे--खैयोगके योगको बनानेवाली 
मांयासे ढंपा हुआ में सबको प्रकट नही हूँ। 
इसलिये यह “विवेकशून्य सँब जगत्‌ भुझ 
अजन्मा अँविनाशीको नही जानता हे॥६॥ 
वेद अहं समतीतानि, वतेसानानि 
चे अजेन !। भविष्याणि च भूतानि 
माँ तु वेदे न॑ कश्चन ॥ ७॥ | 
अथे--हे अजुन ! में निश्रय बीतेहुए, 
बतेमान ओर आगे दोनेवाळे सब प्राणियों को 
जानता हूं, परन्तु सुैसे "कोई "भी नही 


जनता है ॥ ७॥ . . 
ईच्छाद्वेषससुत्थेन, हन्द्रमोहेन भा- 
रत्त!। सवेभूतानि संमोहं, सगे 
यान्ति परन्तप! ॥ ८॥ `` 
_ -अथे--हे भारत ! श्ष्टिमें सब प्राणी 
शांगद्ठेषसे उत्पन्न होनेवाळे इन्ह्रोंके मोहसे 
(मोहरूपी कारणसे) हे ईब्रुतापन! गाढे मोह 
(अविवेक )को प्रौप्त होते है ॥ ८ ॥ 
येषां तु अन्तगतं पापं, जनानां 
यकस । ते ईन्द्रमोहनि 
१, भजन्ते मां रढब्रताः ॥९॥ 


अर्थ--पेरन्तु जिन पुण्यकर्मी जनोंका 
` प्राप नाशको आप्त हुआ है। 'वे ईन्द्ोंके 


खाध्यायसंहिता । ` 


[ गीताकाण्डम्‌ । 
मोहसे छूटे हुए दंढब्रत हुए, सुँझे भेजते हैं९, 
जरामरणमोक्षाय, भाम्‌ आश्रित्य 
यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्‌ विदु 

कृत्सम्‌ , अध्यात्मं कैम चाखिलम्‌ 


अर्थ जो घुढापे और मरनेसे छूटनेके 
लिये मेरा आश्रय लेकर रैल्ल करते हैं । 'वे 
पूंगेरूपसे डस सर्वात्मा घ्रॅझ॑को, सैवात्मा 


ब्रह्मके आश्रय रहुनेवाळे सष्टिकारंणको और . 


ha सष्टिरचन 


उसके रूपी कमेको *नि$शेषरूपसें 
जानते हैं ॥ १० ॥ 


साधिभूताधिदैवं भां, साधियज्ञं च 
ये बिंदु? । प्रयाणकालेऽपि च भां 


ते विदुः युक्तचेतसः ॥११।(२।३०) ' 


थे--जो ुझे अधिभूतके सहित, 
अधिदैवके सहित और अधियज्ञके सहित 
जानते हैं । “वे सैरणकालमें “भी निश्चय 
समाहितचित्तहुए मुझे जानते हैं ॥११॥ 
इति ्रीमङ्गगवङ्गीताखु उपनिषत्स 
ब्रह्मविद्यायां योगचासत्रे श्रीकृष्णा- 


जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सतमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


अथे श्रीवाले भगवानके . गायेहुए 


उपनिषद्में आत्मविद्यामें. केमंयोगशाखमे 
“श्रीकृष्ण और अजुनके संवादमें ज्ञानवि 


ज्ञानयोग नाम सातवां अध्याय समाप्त हुआ | 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे सप्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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अथ अष्टमोऽध्यायः । 


अञ्जनः उचाच । अंदधुनने केहा । 
(१) ` किं तेद्‌ ब्रह्म किम्‌ अध्यात्मं, 
धके कैसे पुरुषोत्तम! । अधिभूतं चं 
शकि प्रोक्तम, अधिदैवं किलुच्यते १ 
अर्थ--हे पुरुषोत्तम ! वेह त्रैझ क्या हे, 
अध्यात्म क्या है, कैसे कया दै, और 
अधिभूत कया कहा गया दे, अधिदेव कया 
कहा जाता है ॥ १॥ 
अधियज्ञः केथं को5त्र, देहे अस्मिन्‌ 
सैघुसूदन ! । प्रयाणकाले च रकथं, 
"ज्ञयो असि नियतात्मभिः ॥ २॥ 
अर्थे मैधुसूदन ! यहां इस देहसें 
अधियज्ञ कया और कैसा हे । ओर भरण- 
कामें बशमें कियेहुए मनवालों ( एकाग्र 
मनवाढों )से तू ' केस जाननेयोग्य "दै॥२॥ 
औ भगवान उेवाच। श्रीभगवानने केहा । 
अक्षरं ब्रह्म परमं, सभावो अंध्या- 
त्मस्‌ च्यते । भूतभावोद्भवकरो, 
विसरे? केमेसंज्ञितः ॥ ३॥ 
अर्थ-सैबसे 'ऊंचा, अविनाशी परमात्मा, 
अह्य १ उसकी निंजीय पदार्थेनिमोणशक्ति 
महामाया प्रकृति अध्यात्म २ और प्रणी, 
अप्राणी, पदार्थाको प्रकट करनेवाला खष्टि- 
रचनारूपी विंसृष्टिनामक कसे, 
( कसेः) कहाजातां है ॥ ३ ॥ 


- ५२ स्या० सँ० 
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अधिभूतं क्षरो भावः, पुरुषश्चं 
अधिदैवतम्‌ । अंधियज्ञोऽहम्‌ ऐव 
अत्र, 'देहे 'देहभ्॒तां वैर! ॥ ४॥ 
अर्थ--विनश्वर पेदार्थमात्र अधिभूत 
और उसका भोक्ता पुरुष( जीवात्मा) 
देबताओं( इन्द्रियां )का अधिपति होनेसे 
अधिदेवत है। हे देहंधारियोंमें "श्रेष्ठ ! यहां 
ईस शैरीरमें में 'ही “यज्ञ आदि कमोके 
'फळका दाता होनेसे/ अधियज्ञ हूं ॥ ४॥ 
अन्तकाले च भाम्‌ एव,स्मरन्‌ झुक्त्वा 
कलेवरम्‌ । यः प्रयाति सँ मद्भाव, 
भाति नं अस्ति अत्र “संशयः ॥७॥ 
अर्थ--और अन्तकालमें मुझे ही स्मरण 
करता हुआ शैरीरको छोडकर जो जाता 
है, बह मैंद्रपता (त्रद्मरूपता )को ओप्त होता 
है, इसमें संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
ये चाऽपि स्मरन्‌ भावं, त्यजति 
अन्ते केलेवरम्‌। "तं तम्‌ एवं एति 
कीन्तेय !, सैदा तंद्वावभाचित्तश।६ | 
अथ्‌-निःसन्देइ जिंस जिस पैदाथेका 
चिन्तन करता हुआ मनुष्य निश्चय. अन्तः 
फालमें शरीरको छोडता है । हे'कीन्तेय ! | 
सुदाः (जन्मभर ) उसके चिन्तनसे ` उसका 
रूप हुआ (उसके रंगसे रंगा हुआ), उस 
उस पदार्थको "ही भस होता है॥ $-॥ .- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कारेछु, भाम्‌ अनुस्मर 
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भुध्य च। भयि अर्पितमनोबुद्धिः, 
भाम्‌ ऐँव एष्यसि असंशयम्‌ ।।७॥ 

अभ- इसलिये तू सब कौलोंमें मुझे 
झरणकर और थुद्ध कर। मुझमें छेगाये हुए 
सन बुद्धिवाला तू निश्चय मुझे ' ही भोप्त दोगा७ 
अभ्यासयोगयुक्तेन,चेतसा न अन्य- 
गामिना। परमं पुरुष दिडैयं, थाति 
भारथ! अनुचिन्तयन्‌ ८ ॥ 

. अर्थ-े पार्थ ! वारंवार चिन्तनरूपी 
योगमें ळगेहुए, तै दूँसरेमें जानेवाले (एकाग्र) 
सैनसे चिन्तन (स्मरण) करता हुआ मनुष्य, 
सबसे श्रेष्ठ अद्धुत पुरुष ( परमात्मा ) को 
्राप्त होता है ॥ ८ ॥ | 
कर्चि पुराणम्‌ अनुशासितारम्‌, 
अणोः अंणीयांसर्मचुस्मरेद्‌ यः । 
शर्वस्य भातारसँचिन्त्यरूपम्‌, आ- 
दित्यवर्ण तससः परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
भ्ैयाणकाले मनसाऽचलेन भैत्तया 
भुत्तो योगबलेन चँ ऐंव। सुँवोर्‌ 
अध्ये प्राणम्‌ आऔवेइय सम्यकू, से 
*नतं पेरं पुँरुषशुपेति दिवियस ॥१०॥ 

अर्थ-- जो मनुष्य मैरणकालमे निश्चल 
भैनसे, सक्ति और निश्चय सँमाधिबळसे 
क्त हुआ रणको 'भोंबोंके सैंध्यमें (सुघुन्ना 
नाडी द्वारा दोनों भौंबोंके मध्य .आज्ञाचक्रमे) 
“ठीकठीक स्थोपनकरके सर्वज्ञ, सनातन, 
शासक ( नियन्ता ), सूक्षससे अतिसूक्ष्म; 
सबके भारक, अंचिन्यमदिम, सूँयेकी नाइ 
देदीप्यमान, अँन्धकार(मायामय संसार)से 
परेका स्मरण करता है, वह उस अद्भुत 
पर पुरुषको प्राप्त होता है ॥ १० ॥ . 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


यद्‌ अक्षरं वेदविदो वदन्ति, 
विदन्ति यद्‌ यतयो वीर्तरागाः। 
थदू हँच्छन्तो अ्रह्मचर्यं चैरन्ति, 
तेत्‌ ते पढं सैङ्गहेण प्र॑वकष्ये ॥११॥ 
अर्थ--द्दे अजुन! `वेदके जाननेषाछे 
जसको अक्षर( अविनाशी) कहते हैं, 
निशत हुई आसक्तिवाछे कैंमेयोगी जिसमें 
प्रवेश करते हैं । जिसको चाहते हुए ब्रह्मः 
चारी ब्रॅझचय्यं करते हे, वह परेम-पद्‌ 
अब मैं तुँझे “संध्षेपसे कहता हूं ॥ १९॥ 
सर्वद्वाराणि ` संयम्य सनो हैँदि 
निरू्ध च। सूँधि आधाय आत्म- 
नः प्राणस्‌, आस्थितो 'योगधार- 
णाम्‌॥ १२५१ आम ईति एकाक्षरं 
ह्म, व्याहरन्‌, भाम्‌ अलुस्सरन्‌। 
भः प्रयाति स्यजन्‌ ` देहं, से याति 
परमां गतिस्‌ ॥ १३॥ । 
अर्थ--सब द्वारों(इन्द्रियरूपी दरवाजों) 
को बेन्द्‌ करके, मनको हँदयमें “रोक करके 
और अपने प्रौणको मूधो (रह्रन्ध्)में यापन 
करके, सँमाधियोगकी धारणा( स्थिरता )को 
आश्रयण किया हुआ ॥ १२॥ “म्‌, 
ईस अमहाके नाम एक अक्षर (वर्ण)का 
इँच्चारण करता हुआ और झुँझे स्मरण 
करता हुआ 'जो शैँरीरको छोडकर जाता है, 
वेह परम पेदैको प्राप्त होता है॥ १३ ॥ ' | 
अनन्यचेताः सततं, `यो मां स्म 
रति नित्यशाः । तस्य अह सुलभः 
पार्थ!, निसययुक्तस्य "योगिनः १४ 
अर्थ-हे पीथे ! जो च दूसरेमें मनवाहां 
हुआ प्रतिदिन निरन्तर सुझे स्मरण करतां _ 
(मेरी आज्ञा पाङता) है, में उस सैदां झझम्रे 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


सानी )से ग्राप्त होनेवाढा हूं॥ १४॥ 


भाम्‌ उपेत्य पुनर्‌ जन्म दैःखालयम्‌ 
सहा- 
त्मानः,  संसिर्द्धि परमां गताः १५ 

अर्थ--मझे प्राप्त होकर सबसे ऊंची पूँरी 
सिद्धि( मुक्ति )को प्रौप्त हुए महात्मा फिर 
दु/खोंके घर, अखिर, जन्मको नही ग्राप्त 
होते(जन्ममरण चक्रमें नही आते) हैं॥१५॥ 


अचाश्वतम्‌। ने आध्चवन्ति 


आ-न्रह्मखुवनात्‌ लोकाः, पुनरावर्ति 


नो अर्जुन !। साम्‌ उपेत्य तु कीन्तेय! 


पुनर्‌ जन्म न॑ विद्येते॥ १६॥ 


अर्थ--हे अजुन ! भ्ह्माके लोक महत्तत्त्व 
पैन्त, सबळोक पुँनजेन्मवाळे हैं । परन्तु 
हे क्षौन्तेय ! मुझे अप्तहोकर फिर अन्म नही 


होता है ॥ १६॥ 

संहस्रयुगपय्थेन्तम, अहर्‌ यदू भ्रः 
ह्मणो विदः । राजि युगसहस्रान्तां, 

ऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७॥ 

. अर्थ--ईजार युगों( कृत, त्रेता, द्वापर 
और कलि, इन चारों युगोंका एक महायुग 
होता है, ऐसे हजार महायुगों )के बराबर 
ध्रह्माके दिनको जो जानते हैं । और हैजार 
युगोंके बराबर ब्रह्माकी रातको जो जानते हैं 
वे मनुष्य दिनिरातके जाननेवाळे हैँ ॥१७॥ 


अच्यत्ताद्‌ व्यक्तयः सवाः, प्रभव- 
न्ति अहरागसे । रात्र्यागमे प्रैलीय- 
न्ते, तत्र ऐव अव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 

अर्थ--दिनिके( त्रह्माके दिनके ) ` आने- 
पर अव्यक्तनामी कारणसे सब ञ्यक्तियां 


(चराचर भूत ) कट होती हैं । और. 
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अष्टमोऽध्यायः । 
छगे हुए मनवाळे फैमंयोगीको सुख( आ- 


४११ 
रात के आने पर ईस अंव्यक्तनामी कारणमें 
ही छीन होजाती हैं ॥ १८॥ 

भूतग्राम! स ऐवाँयं, भूत्वा भूत्वा 
प्रलीयते। रत्यागमे अवचाः पार्थ! 
प्रंभवति अहरागमे ॥ १९॥ 

अर्थ--हे पार्थे ! वेह यह चराचर भूतोंका 
समूह निश्चय परश हुआ उत्पन्न होकर 
ईत्पन्न होकर शीतके आने पर छीन होता हे 
ओर दिनैके आने पर भ्रंकट होता है॥१९॥ 
परः तेस्मात्‌ तु भावोऽन्यः, अव्य 
त्तो अव्यक्तात्‌ सनातनः । येः से 
"सर्वेषु भूतेषु, नंदयत्छु नें विनं 
इयति ॥ २० ॥ | 

थ--परन्तु उस अव्यक्त-नामी कारणः 
( प्रकृति )से परे जो एंक दूसरा सनातन 
अव्यक्त तेंत्त( आत्मा ) है, वह सैव भूतों 
( कारण सहित सब चराचर भूतों )के नष्ट 
होते हुए भी, नही से होता है ॥ २० ॥ 
अव्यक्तो अक्षरः इंति उत्तः, ताम्‌ 
आह! परमां गतिम्‌। `यं प्राप्य ने 
निवेतन्ते, तंद भौम परमं संस २१ 
नह अव्यक्त तत्त्व 'अक्षर, ऐसा 

कहा गया है, उँसीको पैरम गति कहते 
हें। सँदी भेरी सबसे ऊंचा स्थान दै, जिसको 
प्त होकर फिर नही 'लोटते हैं ॥ २१ ॥ 
पुरुषः सं परः पाथे !, भत्तया लभ्यः 
हु अनन्यया । थस्य अन्तःस्थानि 
भूतानि, येन सवम्‌ ईद ततस्‌ २२ ` 

अर्थ--हे पार्थ वेह सबसे परळा पुरुष 
अनन्य भैक्तिसे 'ही प्राप्तकरने योग्य है 
जिसके अन्दर ठहरे हुए संब चराचर भूत 
हें, और जिसने इस सबको फेलाया हेर२ 
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(२) यत्नं काले तु अनाब्रत्तिम्‌, आ- 
त्ति च॑ एंवयोगिनः। प्रयाताः या- 
न्ति °तं कालं, वक्ष्यामि भरतषभ! 
अर्थ-_अब में दे मैरतश्रष्ठ ! जिंस फालमें 
भैरे हुए जानयोगी निश्चय अपुनराबत्तिको 
आर कामनावाले कर्मयोगी पुनरावृत्तिको 
प्त होते हैं, उस कीलको कहता हूं ॥ १॥ 
अभ्निः ज्योतिः अहः शुकः, प॑ण्मा- 
सा? उत्तरायणम्‌ । तैच प्रयाताः गे- 
च्छन्ति, ब्रह्म ग्रैह्मविदो जैनाः ॥२॥ 
' अर्थ-अम्नि (अपिहोन्रका समय प्रभातवे- 
ळा), ज्योति (उद्य हुई सूये ज्योतिबाछा प्रातः- 
काळ), दिन, झुपक्ष और “छे महीने उंत्तरा- 
यण । इसमें मरें हुए त्रके जाननेवाले भे- 
ष्य महको (अपुनराब्ृत्तिको) भ्रात होते हैं. २ 
धूमो रात्रिः तथा क्ष्णः, पैण्मासाः 
दक्षिणायनम्‌ । तंत्र थान्द्रमसं ज्यो- 
तिः, योगी प्राप्यं निंचेतेते ॥ ३॥ 
अर्थ--भूम (ूआंधार सायंकाळ), रात, 
छुष्णपक्ष और “छे महीने ईक्षिणायन। उसमें 
सराहुआ कामनवाछा कर्मयोगी, चन्द्रमाकी 
ज्योति( चन्द्र्माके प्रकाशकेतुस्य आनन्दके 
देनेवाळे खगेलोक ) को ध्रौप्त होकर छट 
आता ( पुनराृत्तिको पाता ) है ॥ ३ ॥ 
झुछ्कक्रष्णे गती हि एते, जगतः 
शाश्वते संते । एकया थाति अना- 
वृत्तिम्‌, अन्ययाऽऽवंतेते पुनः ॥४॥ 
- अर्थ--निशसन्देह `ये शुष्क (प्रकाशसय ) 
और कष्ण (अन्धकारमय) दो भागे जैगतके 
अनादि माने” गये हें ।' जिनमें एकसे 


स्वाध्यायसहिता । 


अँनावृत्ति (न लौटने) को प्राप्त होता है 
और दसरेसे 'रोटता हे ॥ ४ ॥ 
न॑ ऐते रंगती पार्थ! जानन्‌, योगी 
सुह्मयति कश्चंन। तस्मात्‌ स्वेषु का- 
लेषु, योगयुक्तो भिव अज्ेन !॥ ५॥ 
अर्थ--हे पार्थ! ईन दोनों मार्गोको जा- 
नता हुआं कीई भी फैमंयोगी नही भोहको 
प्राप्त होता(आवृत्ति, अनावृत्तिके फन्देमें नही 
आता) है । इसलिये तू हे अंजुन! संब 
कालोंमें कमयोगमें जुडा हुआ “हो ॥५॥ 
'वेदेषु यज्ञेषु तपःखु सं ऐं, दानेषु 
य॑त्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । अत्येति 
त॑त्‌ सैवेसिदं विदित्वा, "योगी 
परं श्यान्ुपेति चाद्य ॥ ६॥ 
अर्थ-- वेदों के पढनेपढाने में, यज्ञोंके 
करनेकराने में, तपोंके - निश्चय तपनेमें 
और दानोंके देनेमें जो पुण्यफल कहा 
गया है । बह संब “पुनराबृत्तिवाळा है 
यह जानकर करमयोगी उलांघ जाता ( दृष्टि- 
तले न छाता हुआ कमेयोगमें युक्त होता ) 
है और सँबसे ऊंचे ` मूळ श्यानको ( मेरे 
परम धामको ) पर्त होता है ॥ ६॥ 
इति औमङ्गगवङ्गीतारु उपनिष- 
त्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीक्क- 
इणाद्धनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ७ ॥(२।२८) 
अर्थ--श्रीवाले भगवानके गायेहुए 
उपनिषद्में आत्मविद्यामें कैमेयोगशाखमे 
*श्रीकृष्ण और अजुनके संवादमें अक्षर त्रह्म- 
योग नाम आठवां अध्याय समाप्त हुआ ॥८॥ 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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अ भगवान उवाच। 'श्रीमगवानने कैहा। | सूर्तिना । सैत्स्थानि सै्वभूतानि, 
(१) इदं तुं ते शुह्मतमं, प्रवक्ष्यामि | न चं अहं "तेषु अवस्थितः ॥ ४॥ 
अनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं, अर्थ--मैं अव्यक्त स्वरूपने ही यह सब 
यंदू' ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥१॥ | जगत्‌ उयक्त किया है। जड, चेतन सवभूत 
अर्थ--अब में तुझ ने निन्दा करने- | मुझमें (मेरे सहारे) ही ठहरे हुए हैं, परन्तु 
बाळेसे यहः सबसे बढकर गोपनीय ज्ञान | “में उनमें (उनके सहारे) उदरा हुआ नेही 
(आत्मज्ञान) विज्ञान( पदार्थज्ञान )के सहित, 3. ३ अत्स्थानि पेञ्य “मे 
कहता हूं, जिसको जानकर( ग्राप्त कर ) तू bas भू 
पीपकमेके बन्धनसे छूट जायेगा ॥ १ ॥. तस्यो, सैम आत्मा भूत भावनः 
राजविद्या राजशुहयं, पवित्रम्‌ रदम्‌ | शच इमे हरे हुए संबभूत हैं और 
उैत्तममं। पैल्यक्षावगर्स धर्म्य, छुखुखं | ॐ उन ठहरा हुआ भही, इसका कारण 
केतुस्‌ अव्ययम्‌ ॥ २॥ ` ध्मेरा ईअ्वरीय सामथ्ये जान। निःसन्देंह 
अर्थ--यंह( ज्ञान), सब विद्याओंका- | "मेरा आत्मा(अपना आप) भूतोंका उत्पन्न- . 
राजा, सब गोपनीयोंका राजा, सबसे ऊंचा, | करनेवाला और भूतोंका धारण करनेवाला है 
दवित्रांका पवित्र, यक्ष जाना जानेबाळा, | और भूतोंमें खित (उदरा हुआ) नही दे॥५॥ 
पुण्योंसे प्राप्त होनेवाला, प्राप्त करनेमें बडा | शथा5कराहस्थितो नित्य, वायुः से- 
सुखाळा(आसान) और फॅमें अविनाशी है २ | चगो भहान। तथा सवाणि भूतानि, 
अश्रद्धघानाः पुरुषाः, धर्मस्य अस्य | मँत्स्यानि ईति उपधारय ॥ ९ ॥ 
धेरन्तप!। अप्राप्य मां निर्वतेन्ते,| अर्थ--'जैसे सेब जगह जानेवाला), 
शृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३॥ सबभूतोंसे वडा, वायु सदा आकाशमें खित _ 
अर्थ--दे पैरन्तप! जो भैचष्य ईस | दै, बेसे सब भूत भुझमें स्थित है, यह तू . 
झानरूपी परमधर्ममें मही श्रद्धावाले हैं, वे | निश्चय जान ॥ ६॥ . ः 
मैझे न प्राप्त होकर अन्ममरणरूपी संसार- शरवभूतानि कौन्तेय, पैकूति यान्ति ` 
मागें सदा रहते है ॥ ३ ॥ सासिकाम्‌। कल्पक्षये पुनः तानि ने, 
भया तैतम्‌ हद सर्व, जेगदू अव्यत्तः | केल्पादौ विसजामि अंहम्‌ ७.७ 
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अर्थ--दे कौन्तेय ! कैल्पके अन्तमें (्- 
झाके दिनकी समास्िमें) सब भूत 'मेरी अ्रकृ- 
तिको प्राप्त होते (मेरी अ्रकृृतिमें लीन होते) 
हैं, धन सबको में केल्पके आरम्भमें फिर 
इत्पन्न करता हूं ॥ ७॥ 
प्रकृति खाम्‌ अवष्टभ्य, विसजामि 
पुनः पुनः | भूतग्रामम्‌ ईमं क्त्रम्‌, 
अवचं प्रकृतेः वैरात्‌ ८॥ 
. अर्थ--मैं अपनी प्रकृतिको थामकर 
(हाथमे लेकर ) अकृतिके वशमें आजानेसे 
बिबश हुए ईस सेब मूतोंके समूहको बार 
वार उत्पन्न करता हूं ॥ ८ ॥ 
ये चे सां तानि कैमोणि, निर्वश्नन्ति 
धनञ्जय !। उदासीनवद्‌ आसीनम्‌, 
असक्तं तेषु कॅम ॥ ९॥ 

अर्थ--पेरन्तु दे धैनंजय ! वे बारबार 
उत्पन्न करना आदि कमे मुझे नहीं धांधते 
(छिपटते ) हैं। क्‍योंकि में उन केमॉमें 
आसक्त नही और निर्ष्पक्षकी नाई स्थित हूं ९ 
भया अध्यक्षेण प्रक्रतिः, सूयते 
सचराचरम्‌। हेतुनाईनेन कीन्तेय !, 
अगदू' विपरिवतेते ॥ १० ॥ 


' अर्थ दे कीन्तेय! अुझ अधिष्ठाता(बशी) 


के आश्रयसे प्रकृति( भेरी सृष्टिनिर्माणशक्ति 
महामाया प्रकृति ) सैम्पूणे जड चेतन जग- 
तूको हत्पन्नकरती है । और इसी प्रकृतिरूपी 
` कारणसे सब जगत्‌ मिंनिभिन्न रूपसे चक्र ळ- 
गता (उत्पन्न होता ओर ल्य होता ) है १० 
अवजानन्ति भां सूढाः,. मानुषीं 
तेनुम्‌ आश्रितम्‌ पंरं भावम्‌ अ- 
5 जानन्तो, मंम भूतमहेश्वरम्‌॥११॥ 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


अथे--जज्ञानी मनुष्य, * मेरे इस सबसे 
ऊंचे स्वरूपको ने जानते हुए, मनुष्यके शैरी- 
रमे स्थित हुए मुझ सैबभूतोंके बडे इश्वरकी 
अवज्ञा करते (पूजनीय नही समझते) हैँ ११ 
मोघाशाः भोघकमोणो, मोघज्ञानाः 
विचितसः। रौक्षसीस्‌ आसुरीं च 
हच, प्रकृति मोहिनीं श्रिंताः॥१२॥ 
अर्थ--वे वयभे( निष्फल) आशाओं | 
( उम्मीदों ) वाळे, व्यर्थ कर्मोवाछे, व्यर्थ 
विचारोंबाळे, झुंद्र-हदय( छोटे मनवाछे ) 
निःन्देह भोह( वेसमझी )में डाळनेवाली 
तामसी और राजसी श्रकृति ( स्वभाव )को 
आश्रयण किये हुए हैं ॥ १२ ॥ 
भहात्मानस्तुं सां पार्थ!, दैवीं पैकृ- 
तिम्‌ आश्चिताः। भजन्ति अनन्य-. 
सनसो, ज्ञात्वा शूतादिस्‌ अव्ययम्‌ 
अर्थ--उदारहृदय( बडे मनवाछे ) तो 
हेपाथे! सास्विकी प्रकृतिको आश्रयण कियेहुए, 
मुझ अविनाशीको सब भूतोंका आदिकारण 
जानकर अनन्यचित्त हुए भजते हैं ॥१३॥ ` 
सततं कीतेयन्तो सौं, यतन्तश्चं दः 
ढब्रताः । चैमंस्यन्तर्धं सां भक्तया, 
नियुक्ताः उपासते ॥ १४॥ 
अर्थ--और €ढनियमोंवाले वे, निरन्तर. 
( रात, दिन ) मुझे गाते हुए शरीर, इन्द्रिय 
तथा मनके निम्रहमें प्रयत्न करतेहुए ओर 
भदा कमैयोगमे युक्त हुए, सायंप्रातः भक्तिसे 
मन्न बोळबोळकर नमस्कार करते इए सेझे 
ईपासते हैँ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन च अपि अन्ये, यजन्तो | [ 
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सास उपासते। एकत्वेन ऐथकत्वेन, | में ही मैंडा भण्डार (खजाना) और में दी 


अहधा विश्वतोसुखम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ--और दूसरे भी कई एक अभेद्‌- 


बसे, भेदभावसे, अनेक प्रकारसे ज्ञान- | उट 


रूपी-यज्ञके द्वारा सुझ्त संबओर मुखवाले 
(सबओर सामने स्थित)को पूजतेहुए (पूज- 
नीय समझतेहुए ) उपासते है ॥ १५ ॥ 
(२)अहं कलुः अहं यज्ञः, खंधा 
अहस्‌ अहम आषधस्‌ । भच्रोऽह॑म्‌ 
अहस्‌ एव आज्यम्‌, अहम अभ्निः 
अह इँतस्‌॥ १॥ 
अथे--हे अजुन! में ही केतु (सोमयज्ञ) 
ही यैज्ञ( दशेपूणेमास यज्ञ ) में ही सधा 
( सोमरस, दूध, दहीं ), में ही. ओषध 
(त्रीहि, जौ, गेहूं>चरु पुरोडाश), में ही 
मेत्र, “में ही निश्चय दत , "में ही अमि 
ओर “मैं ही दैवेन हूं ॥ १ ॥ 
पिंताहम अस्य जगतो, माता ध 
ता पितामहः । वेद्यं पेवित्रम्‌ 'ओ 
ङ्कारः, कैक साम यजु) एंव चं॥२॥ 
अर्थ-- में ही इस चराचरजगतूका पिता 
माता, विधाता( क्मफलदाता )ओर पितामह 
(पिताका पिता) हूं। में ही जाननेयोग्य पेवित्र 
वस्तु, में ही अणव, में ही ऋग्वेद, सास- 
वेद और में ही निश्चय यजुर्वेद हूं॥ २॥ 
गतिः भता प्रै्॒ः साक्षी, निवासः 
झारणं सुहत। भवः भ्रलयः स्यानं, 
नियानं बीजमव्ययम्‌॥ ३॥ 
अर्थ-परमगति, पालक, स्वामी, साक्षी, 
(प्रक्ष देखनेबाला), निवासस्थान; आश्रय 
और सैहद्‌ रें ही हूं। में हीं ईसत्तिका 
कारण, अल्यका कारण, स्थितिका कारण, 


er आय 
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अव्यय( अनखुद्द ) वीज हूं ॥ ३॥ 
तपामि अहम्‌ अहं वष, निंगहमसि 
त्सजामि च। अस्तं च एंव #- 
त्यु, संदू असत्‌ चे अहम्‌ अजुन !। 
अर्थ में ही तपाता हूं, में ही वषोकों 
“रोकता( थामता ) हूं ओर छोडता हूं। 
अम्रत( जीवन) और भैत्यु(मरण), दोनों | 
निश्चय मैं हूं, में ही संत्‌(व्यक्त) ओर “सें ही 
हे. अजुन ! असत्‌(अव्यक्त ) हूं ॥ ४॥ : 
श्रेविद्याः मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञ व खंगेति प्रार्थयन्ते । `ते 
पुण्यम्‌ आसाद्य सुरेन्द्रलोकम्‌, 
षन्ति दिठँयान्‌ "दिवि देर्वै भोगान्‌, 
अर्थ-ॐ#ग, यज्ज और साम, तीनों 
वेदोंके जाननेवाले, यैज्ञरेष सोमके पीनेवाळे 
भे “सोमयज्ञाँसे पुजकर निष्पाप हुए खरे 
जाना वाहते हैं. वे पुंण्यसे प्राप्त होने वाले 
संगलोकको प्रप्त होकर खैगेछोकमं होने 
बाळे अद्धुत देवभोगोंको “भोगते हैं. ॥ ५॥ 
शे 'त॑ सुक्तवा खगेलोक विशाल, 
झीणे पुण्ये भत्यलोकं विद्वन्ति | 
सवं अयीधमसलुप्रप्नाः गतागतं 
फ्रामकामाः ल॑भन्ते ॥ ९॥ .` 
अर्थ--वे उस विरैदत खगेलोककों - 
( खगेलोकके सुखको ) भोगकर पुण्य क्षीण 
( नष्ट ) होजाने पर वापस मनुष्यलछोकर्से ` 
प्रेवेशकरते( आते ) हैं । ईसमकार "तीनों. 
वेदोमें कहेहुए यज्ञरूपी धभेका अनुष्ठान किये- 
हुए विषयोंकी कामनावाळे मनुष्य, जानेआनें 
( यातायात )को भरोप्त होते हें ॥ ६ ॥ 
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अनन्याः चिन्तयन्तो भां, ये जनाः 
पयुपासते । तेषां नि्याभियुक्तानां, 
योगक्षेमं व॑हामि अहम्‌ ॥ ७॥ 

अर्थ--परन्तु जो मैनुष्य मेरे सिवा दूसरे 
सब सहारोंको छोडे हुए सुझे स्मरण करते 
हुए, ईपासते( मेरी आज्ञानुसार चलते ) हैं, 
भें ईन सदा कर्मयोगमें युक्तोंके योग (अप्रा- 
प्तकी प्राप्ति) और क्षेम(प्राप्त के संरक्षण)को 
उंठाता( अपने ऊपर छेता ) हूं ॥ ७ ॥ 
थे च अपि अन्यदेवताभक्ताः, 
यजन्ते श्रद्धया अन्विताः । ते 
अपि साम्‌ एव कणैन्तेय!, यजन्ति 
अँविधिपूवेकम्‌ ॥ ८॥ 

 अर्थ--और जो कोई भी सैंझसे भिन्न 
दूसरे देवताओंकों अ्रद्धासे युक्तहुए .पूँजते 
(भजते) हैं। वे भी हे कौन्तेय ! शख्नाज्ञाके 
विपरीत सुँझे: ही पूजते हैं ॥ ८॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां, भोक्ता चै 
प्र! एव थ। न ठुँ माम्‌ अभिजान- 
न्ति, तत्त्वेन अतः च्यवन्ति “ते॥९॥ 

अथे--क्योंकि 'मैं 'ही सैब यज्ञों( यज्ञ 
आंदि कर्मों )का पाळक( फलदाता) और 
में ही निश्चय सवामी हूं। परन्तु मूखछोग 
मुझे वौसतवरूपसे नही जनते हैं, इसलिये 
“चे परम पुरुषासे गिरते ( तुच्छ पदार्थोके 
लिये दूसरे देवताओंकी शरण छेते ) हैं॥९॥ 
यान्ति देवेब्रताः देयान्‌, पिंदन या- 
न्तिः पिंतब्रताः। अूतानि यान्ति 
भूतेज्याः, यान्ति भैद्याजिनोऽपि 
भाम्‌॥ १०.॥ अ 


अर्थ--निःसन्देह देवेताओंके पूजनेवाले 
देबैताओंको प्रप्त होते हैं, पिंतरोंके पूजने- 
वाले पिंतरोंको प्राप्त होते हैँ । भूतोंके पूजने- 
बाळे भूतोंको प्राप्त होते हैं और "भेरे 
पूजनेवाले मुझे प्रप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
पच पुष्पं फल तोयं, यो मे मक्तया 
ध्रयच्छति। तद्‌ अहं भत्तयुपहृतम्‌ , 
अश्षासि भयतात्मन१ ॥ ११॥ 

अर्थ--'जो शुद्धमन हुआ, पेत्र पुष्प, 
फळ, जल, कोई भी वस्तु, मुझे भैक्ति(्रेम)- 
से देता( अपण करता ) है । उस शैद्ध- 
मनवालेका भैक्तिसे दिया हुआ बेहद सब'में 
खाता (अरसन्नतापू्ेक स्वीकार करता)हूं॥ १ १॥ 
यत्‌ करोषि यद्‌ अश्नासि, येद्‌ जु- 
होषि ददासि थत्‌। येत्‌ तपस्यसि 
कौन्तेय !, तैत छुँरूष्व मैंदपेणस्‌ १२ 

अर्थ--हे कौन्तेय ! तू जो केरता है, जो 
खाता है, जो 'होमता दै, जो देता हे । 


'जो सँपता(तप करता) है, वह "मेरे. 


अपेण कैर ॥ १२॥ 
शुभाशुभफलैः ऐवं, भोक्ष्यसे कॅमे- 
न्धनेः । सन्यासयोगयुत्तात्मा; 
विसुक्तो भाम्‌ उपेष्यसि ॥ १३ ॥ 
अथे--ऐसा करनेसे तू भळे बुरे फछवाले 
कैमेरूपी बन्धनोंसे छूट जायेगा । और सुं: 
इसे काको द्यागकर ( अपेण कर) क्मयो- 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


Ne I FN 


रामें जुडे हुए मनवाला तू जीचन्युक्त हुआ _ रु 


मुझे ही प्राप्त होगा ॥ १३ ॥ 


समोऽहं स्वमतेषु, न मे द्वेष्योउस्ति 


ब प्रियः। ' ये भजन्ति तु आं भक्तया, 
मेयि “ते “तेषु चं अपि अहम १४ 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


अथे-- में सब प्राणियोमें सम हूं, मुझे 
कोई अप्यारा नही हे, न कोई प्यारा है। 
परन्तु जो मुझे भैंक्तिसे भेजते हैं, 
मुझमें ओर ` में निः्धय उनमें हूं॥ १४ ॥ 
अपि `चेत्‌ सुदुराचारो, भजते भाम्‌ 
अनन्यभाक्‌। साधुः एव से मंन्त- 
व्यः, स॑स्यय्‌व्यवसितो "हि सै११७ 

अर्थ--यैदि कोई पहले बडा दुराचारी 
हुआ भी अब न मुझसे भिन्न किसी दूसरेका 
सअजनेवाला हुआ मुझे भजता है। तो वेह 
निः्लन्देह भला मानने योग्य हे, क्योंकि 
अब उसने "ठीक निश्चय किया हे ॥१५॥ 
क्षिप्रं भवति यमात्मा, शाश्वत्‌ शा- 
न्ति निँगच्छति। कौन्तेय! प्रति- 
जानीहि, ने "मे भक्त; प्रणश्यति १६ 

अर्थ--वह शीघ्र यमोत्मा होजाता हे 
और सदा रहनेवाली शान्तिको पराप्त होता है। 
हे कौन्तेय! निश्चय जान, मेरा भक्त कभी नही 
नष्ट होता (जंन्ममरण चक्रमें पडता) है।॥ १६॥ 
झां हि पार्थ! व्यपाश्नित्य, ये अपि 


इयुः पापयोनयः । स्त्रियों वैईयाः 


तैथा झद्राः, ते अपि यान्ति पँरां 
गतिस्‌॥ १७॥ ह 
अर्थे पाथे ! “जो कोई भी, कील 
भीळ आदि नीचयोनि हैं, ओर जो ग्रेह- 
कायोमें फंसीहुईे खनिया, व्यापारमें निमम 
वैश्य तथा वियासे श्य झाट हैं, “वे भी 


नवमोऽध्यायः । 


ध 


४१७ 


निश्चय भुझे आश्रयण करके ( मेरे भक्त 
होकर) परम गतिको प्रप्त होते हैं ॥१७॥ 
'कि पुनर्‌ घ्राह्मणाः पुण्याः, भक्ताः 
राजषयः त॑था । अनित्यम्‌ असुखं 
'लोकम्‌, हमं प्राप्य भेजख माम्‌ १८ 
अर्थ--क्या फिर खाध्याय आदि पुण्य 
कर्मोवाले राण और देशरक्षा आदि पवित्र 
कमावाळे श्रिय भैक्तिमान्‌हुए [ न परम 
रातिको प्राप्त होंगे || इसळिये ने सदा रहने 
बाळे ओर क्षणिक सुखवाळे इस मंनुष्य- 
शरीरको प्रीप्त होकर भुँझे मँज ॥ १८॥ 
भन्मनाः भव संङ्गक्तो, संद्याजी सां 
नमस्कुरु । भाम्‌ एव एष्यसि युक्त्वा 
एवम्‌, आत्मानं भैत्परायणः ॥१९॥ 
अर्थ--भुझसे मनवाला दो, सुझमें भः 
क्तिवाळा हो, मेरा पूजनेवाला (सत्कार करने- 
वाळा) हो और सुझे ही नमस्कार कर। इस- 
प्रकार अपने आपको झुझमें जोडकर ' मेरे 
आश्रय हुआ निश्चय मुझे प्राप्त होगा.॥१९॥ 
इति औमसङ्गगवङ्गीताखु उपनिषत्सु 
श्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे औक्रूष्णा- 
जेनसंवादे रंजविद्याराजणुद्ययोगों 
नास नेवमोऽव्यायः ॥ ९॥ (२३४) 
_ अर्थ श्रीवाले भगवानके गायेहुए उप- 
निषद्में आत्मविद्यामें कंमेयोगशाखमें श्री- 
कृष्ण और अजुनके संवादमें राजविद्याराज- . 
गुह्ययोग नाम चेवा अध्याय समाप्त हुआ । | 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे नवमोऽध्यायः ९॥ 


ve 2 . 
५३ स्वा० स॑० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अथ दशमोऽध्यायः। 


sD * 


श्रीभगवान्‌ उवाच । श्रीसगवाचने कैहा। | बुद्धि! ज्ञानस्‌ असंमोहः, क्षमा सै- 


(१) भ्रयः ऐव महाबाहो !, ऋण मे 
परम वैचः। थत्‌ ते अहं पीयमा- 
णाय, वेक्यासि हितकास्यया ॥१॥ 
. अर्थ--हे मैहाबाहु ! फिर भी मेरे 
धतम वचनको सुन । जो "में तुझ प्रसन्न 
होनेवाले ( सुननेमें रुचिबाळे )को भलाईकी 
कामनासे कहता हुं॥ १॥ 

भ मे विदुः छुरगणाः, प्रमव न 
भ्चहषेयः। अहम्‌ आदिः हि” देवा- 
नां, मैहषीणां चै सैवंचाः ॥ २॥ 
 अर्थ-दे्वैताओंके समूह मेरे प्रभाव 
(सामध्य)को नही जानते हैं. और ने महर्षि 
(मन्द्रा ऋषि ) जानते हें। क्योंकि 
“में सँब देवताओंका ओर भहार्षियोंका 
आदि (कारण ) हूं ॥ २॥ 


थो भाम्‌ अजम्‌ अनादिं च, वेत्ति 
लोकमहेश्वरम्‌। असंमूढः स॒ भंत्येु, 
' शर्वेपापैः प्र॑सुच्यते ॥ ३॥ 

' अर्थ--नो शु अजन्मा, अनादि और 
संबळोकोंके बडे इश्वरको जानता हे । वह 
भनष्यासें मोह( अविवेक )से रहित हुआ 
संब पापोंसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ 


*( ऋ० १०१३०५,७ )। { मनवः मलुष्या: ( ऋः ल्मा ) (ऋः १०।४९।९ ) | 
_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RCI 


त्यं हसः हसः । शुखं छुःखं भवोऽ 
भावो, सयं थे अमयस एव चं ४ 
अहिंसा सैसता ठुँछिः, तपो दीनं 
भृच्षोऽयेशञः। भेंचन्ति मावाः सूताः 
नां, मँत्तः ऐँच ऐथशविधाः॥ ५॥ 
अर्थ-युद्धि (पदार्थोके ठीकठीक जा- 
ननेका सामर्थ्ये), ज्ञान(पदार्थाका ठीक ठीक 
जानना), अश्रान्ति( अविवेकरह्ितता ), 
झुमा( सहिष्णुता ) सत्य, दस ( इन्द्रियोंको 
बशमें रखना), - शैम( मनकी विषयाँसे 
निवृत्ति) । छुख, इुःख, अन्म, मैरण और 
मैय र निश्चेय अभय ॥ ४ ॥ 
हिंसा (किसीको डेषबुद्धिसे पीडा न देना) 
सता ( रागद्वेषशूत्यता ), सन्तोष, तप) 
झन, यश, अयश, इत्यादि नोनाग्रकारके 
सलुष्योंके बम सुझसे “ही होते हैं ॥५॥ 
भहषेयः ससत पूर्वे, चत्वारों मनव॥ 
तथा । सदभावाः भानसाः जाताः, 
“येषां 'लोके इमाः प्रजा: ॥ ९॥ 
अर्थ--पैहले (आरम्भमें नेवाळे) सातों | 
( गोतम, भरद्वाज, विश्वासित्र) जमदझि उ ; 
बसिष्ठ, तथा कश्यप ) भूलगोत्र ऋषि और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैइय तथा शद्ग -वणेके 
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'गीताकाण्डम्‌ । ] 


चारों ( चार प्रकारके ) सैनुष्य, मेरे कर्म- 


योगरूपी घर्मेवाळे मेरे सङ्कल्पसे उत्पन्न हुए 
हैं, जिनकी 'ळोकमें "ये सब प्रजायें हैं ॥६॥ 


ऐतां विभूतिं योग च, भैम यो चेत्ति 
तत्त्वतः । सोऽविकम्पेन 'योगेन 
युज्यते न॑ अचर 'सँचायंः॥ ७॥ 

अथे--- जो मेरी ईस विभूति और अः 
योगका योग बनानेवाले अद्भुत सामथ्येको 
वास्तव रूपसे जानता है । वेह अचल फम- 
योगसे युक्त होता है, इसमें संशंय नही ७ 
अहं सवस्य प्रैमवों, मत्तः स्व पच- 
तेते। इति सत्वा भजन्ते माँ, दुधाः 
भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 

अर्थ-- में ही सबका उत्पन्न करनेवाला 
हूं, मुझसे ही सब अपनेअपने कायेमें वृत्त 
होता है । ऐसा ज्ञानकर सँमझदार मनुष्य 
*'प्रेमसे युक्त हुए मुंझे भजते हें॥ ८॥ 


भचित्ताः भन्नतप्राणाः, बोधयन्तः 
धरस्परम्‌। कथयन्तश्च सां नित्य, 
तुष्यन्ति चं र॑सन्ति चं॥ ९॥ 
अर्थ-जो भुझमें लगेहुए मनवाले, 
मुझमें अपण कियेहुए प्राणों( जीवन )वाछे, 
एक दूसरेको सैमझाते हुए और सैझे ही 
कहते हुए (मेरे गुणॉको बखानते हुए) सदा 
असन्न होते( सुख, दुःख, हानि, लाभ, जय, 
पराजय आदिमें एकरस रहते ) हैं 'और 
निश्चय रमते (खुशीके खेळ खेलते) हैं ॥ ९॥ 
ततेषां सततयुक्तानां, भजतां पीति 
पूवेकम्‌। देदामि वुद्वियोगं 
माम्‌ उंपयान्ति "ते ॥ १० ॥ 
अर्थ--में डन अमपूवेक भजतेहुए सदा 
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दशमोऽध्यायः । 


४१९ 


मुझमें लगेहुए कमेयोगियाको । | उस संमत्व- 
बुद्धिरूपी योगको देता हूँ, जिससे “बे मुझे 
प्त होते हैं ॥ १० ॥ 
तेषाम्‌ एव अनुकम्पाथम्‌, अहम्‌ 
अज्ञानजं तसः। नादायामि आत्म- 
भावस्थो, ज्ञानदीपेन भाखता॥११॥ 
अर्थ-- में निश्चय उनके अनुमरहके लिये 
आत्माके भवन (हृदयमन्दिर)में स्थित हुआ, 
अंतिचमकनेवाले ज्ञानके दीपकसे अविवेकसे 
उत्पन्न होनेवाले अन्धकार( अहंता-मसता 
बुद्धि )को नाश करता हूं ॥ ११ ॥ 
अज्ञुनः उवाच । अजुनने केहा । 

(२) परं ब्रह्म परं धाम, पैवित्रं परः 
सं भवान्‌। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्‌, 
आदिदेवम्‌, अजं विम्‌ ॥ १॥ 
आहुः त्वाम्‌ ऋषयः सेवे, देवषि 
नारदस्तंथा। अंसितो देवलो व्यासः, 

खयं चे एँव ब्रॅवीषि से ॥ २॥ 
अर्थ--आप सबसे ऊंचा ब्रह्य हैं, सबसे 
ऊँचा सथान( आश्रय )है और सबसे ऊंची 
पेवित्र वस्तु हें । सब ऋषि और देव॑ऋषि 
सोरद, असित, देवेल और व्यास, तुझे 
अद्भुत अनादि पुरुष, आदिदेव, अजन्मा 
ओर विभूतिबाला कहते हैँ और तू खैयं 
धमी इँझे कैं्ता है॥ २॥ 
सर्वम्‌ एतद्‌ ऋत॑ भन्ये, यत्‌ मां 
चदसि केशव!। न "हि ते भग- _ 
यक्ति, विः देवीः ने दानवाः 
अर्थ-यह सब में सत्य मानता हूं, 
"जो कुछ मुझे हे केशव ! तू कहता है। 
क्योंकि हे भंगवन्‌! "तेरे खैरूपको ने देवता... 
औनते हैं, ने अँसुर जानते हैं ॥ ३॥ ' | FS 3 


FE 
FS Se 
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४२० 
स्वयम्‌ ऐव आत्मना आत्मानं, वेत्थ 
हच पुरुषोत्तम !। भूतभावन! भू 
ते !, "देवदेव! जगत्पते! ॥ ४ ॥ 

अर्थ--ह आप 'ही अपनेसे अपनेको 
आनता है दे पुरुषोत्तम! हे वराचर भूतोंके 


उत्पन्न करनेवाले ! हे चराचर भूतोंके 


नियन्ता! हे 'देवोंके देव! हे. संब जग- 
तके स्वामी ! ॥ ४ ॥ 
धक्तम्‌ अहेसि अशेषेण, दिव्याः 
'हि आत्मविभूतयः । याभिः विं- 
अूतिभिः लोकान्‌, हैमान त्वं व्या- 
प्य तिंछसि ॥ ५ ॥ 

अर्थ--तू उनको सम्पूण रूपसे कहने 
योग्य है, जो निःसैन्देह आपके ऐश्वर्य अ- 
द्रुत हैं। और जिन ऐश्वियॉसे ईन सेव 
छोकोंकों व्यापकर 'पू खित है ॥ ५ ॥ 
कथं विद्याम्‌ अहं योगिन्‌! त्वां 
सदा परिचिन्तयन्‌! । केषु केषु चं 
भावेषु, चिन्त्योऽसि भगवन्‌! भैया 

अर्थ--है अयोगका योग वनानेवाळी 
अद्भुत शक्तिवाळे | केसे संदा चिँन्तन 
करता हुआ में तुझे जानूं । और हे 
भगवन्‌ ! किन किन पेदाथों( वस्तुओं ) में 
तू भरुझसे चिन्तन करने योग्य *२है ॥ ६ ॥ 
विस्तरेण आत्मनो योगं, विशति च 
जनादेन! । भूयः कथय तसिः “हि, 

शृण्वतो नं अस्ति “मेऽश्तम्‌॥ ७॥ 

” अर्थ--हे जनादेन ! अपने अयोगका 
योग बनाने वाळे अद्भुत सामथ्येको और 
ऐश्वयेको विस्तारसे फिरे कहो, क्योंकि 
आपके असूत वचनको सुनतेहुए “मेरी 
दप्ति नही होती है ॥ ७॥ 
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खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌। 


श्रीभगवान उंचाच । श्रीभगवानने कैहा। 
हन्त ते कथयिष्यामि, दिव्याः 'हि 
आत्मविसूतयः । प्राधान्यतः ङुरू- 
श्र !, न अस्ति अन्तो विस्तरस्य “मे 

अर्थ--अच्छा में तुझे निश्चय अद्भुत 
अपने ऐश्वयाँको प्रधान रूपसे ( चुनचुनकर ) 
कैहूता हूं, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ ! “मेरे इस 
*फैलेहुए ऐश्वयेका अन्त नहीं है ॥ ८ ॥ 
अहम आत्मा झैडाकेश !, सवे भूताः 
चायस्थितः । अहम आदिश्च सध्य 

भूतानाम्‌ ११ ठ १3 

च, भूतानाम्‌ अन्तः एच च ॥ ९॥ 

अर्थ--हे शुडाकेश! सब भूतोंके हृदयमें 


खित आत्मा 'मैं हूं। और सँब सूतोंका आदि . 


तेथा सध्य और निमश्चेय अन्त में हं॥९॥ 
आदित्यानाम्‌ अहं विष्णुः, ज्योति- 
षां रैविः अंशुमान । सैरीचिः मरू 
ताम्‌ अस्मि, नक्षत्राणाम अहं राशी 
अर्थ-सूर्य्योमें सैध्यान्ह काळका सूय्ये 
'में हूं, इयोतियों( प्रकाशो )में किंरणोंबाळा 
सूय्ये में हूं। भरुतों (बर्षालानेवाले वायुओं)- 
में भैरीचि( बिजलियोंबाडी मरुत्‌) और 
मैक्षत्रोंमें चन्द्रमा "में "हूं ॥ १० ॥ 
वेदानां सामवेदो5स्मि, देवानाम्‌ 


अस्मि वासवः । इन्द्रियाणां मनश्चा- 


स्मि, सूतानाम्‌ अस्मि चेतना ॥११। 

अभ- वेदोंमें सामवेद में हूं, देवताओं- 
में ईन्द्र में. हूं। ईन्द्रियोंमें मन सें हूं 
और प्राणियोंमें “जीवन(प्राणअपान क्रिया) 
में 'हूं॥११॥ 


दाणा रसि विशो र 


5 


रक्षसाम्‌। वसूनां पावक्भास्मि 
शिखरिणाम्‌ 


अहम्‌ ॥.१२॥ ड 


- 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


अथे---रुंद्रोंमें `शङ्कर मैं हूं और भक्षों 
तथा राक्षसोंमें धैनका खामी कुबेर में हूं। वैसु- 
ऑंमें अभि और "ऊचे पवेतोमें मेह में * हू 
पुरोधसां चे सुरूष॑ सां, 'विद्धि पार्थ! 
ब्ैहरपतिस्‌ । सेनानीनाम्‌ अहं स्क- 
न्द्‌, सरसाम्‌ अस्मि सागरः॥१३॥ 
अर्थ-हे पाथ ! पुंरोहितोंमें मुखिया बैह- 
स्पति निश्चय अुझे जान। मे सेनापतियोंमें 
स्कन्द ओर सैरोंमें सँमुद्र में 'हूं॥ १३॥ 
सहषीणां भुः अहं, ग्राम आस्मि 
एकस्‌ अक्षरम्‌ । धज्ञानां जपयज्ञोऽ- 
स्मिँ सथावराणां हिमालय: ॥ १४॥ 
अर्थ वेदिक ऋषियांमें में भगु और 
बाणियोंमें एक अक्षर (ओम्‌) में 'हूं। यज्ञोमे 
जपयज्ञ ओर ख्िरोंमें हिमालय में "हूं १४ 
अश्वत्थः स्वेवृक्षाणां, रेवर्षीणां च 
नारदः । गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिँ- 
द्वानां केपिलो मुनि! ॥ १५॥ 
अर्थ--सेब वृक्षोंमें पीपछ ओर देव- 
ऋषियोंमें नारद में हूं । शायकोंमें चित्ररथ 
ओर ज्ञानसिद्धोंमें कंपिल मुनि में हूं १५ 
उच्चेःअवसम्‌ अश्वानां, विद्धि मां 
असूतोङ्गवम्‌। ऐरावतं गैजेन्द्राणां, 
वराणां च नंराधिपम्‌॥ १६॥ 
अर्थे घोडोंमें अलसे ( समुद्रसे ) नि- 
कळा हुआ उच्चैःश्रवा । रौजाहाथियोंमें ऐरा- 
बत और भैनुष्योंमें राजा मुझे जान ॥१६॥ 


दशमोऽच्यायः । 


४२१ 


कॅन्दपेः, सपाणाम्‌ अस्मि वासुकिः 
अर्थ--शख्ोमें चैज्र( तलवार ): में हूं; 
शोओंमें कामचेलु में हूं। भजा उत्पन्न करने- 
वाला काम में हूं और संपॉम नोसुकि में "हूं 
अनन्तश्च अस्मि नागानां, वेरुणो 
यादसाम्‌ अहदम्‌। पिंदणाम्‌ अयमा 
चास्मिँ, येमः संयमताम्‌ अहम १८ 
अर्थ्‌--चागोंमें शेषनाग और जळचरांमे 
बैरुण में ९हूं । - पितरोंमें अय्येमा, और 
दैण्डदेनेवालोंमें यम “में *हूं ॥ १८॥ 
प्रह्णादखं अस्मि दैत्यानां, कालः कैल- 
यताम्‌ अहम्‌ । शगाणां च शगेन्द्रो 
अहं, वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ वैतमें प्रहद और गिंननेवाळोंमें 
काल में हूं । सगां (बन पझुओं)में ईँगणाज 
(सिंह) और पैक्षियोमें निख्ैय गैरुड में हूं। 
पवनः पवताम्‌ अस्मि, रग झएञ्ज- 
श्रूताम्‌ अहस्‌। झषाणां मकरश्चास्सिं, 
स्रोतसाम्‌ अस्मि जान्हवी ॥ २०॥ 
अर्थ-पेवित्रकरनेवालोंमें वांयु . में हूं, 
शैस्रधारियोंमें राम “में हूं । सैछलियोंसे मगर 
में “हूं, तेथा अवाहोंम र्गा में "हूं ॥२०॥ 
सगोणास्‌ आदिः अन्त, मध्य च 
रव अंहसंजन !। अध्यात्मविद्या चिः 
द्यानां, वादः पवदताम्‌ अहम्‌ २१ 
अर्थ--दे अजुन ! सश्टियोंका आदि ओर 
अन्त और मेध्य निश्चय में हुँ । विधाओंमें 


आयुधानाम्‌ अहं बज, धेनूनाम्‌ | अध्यात्मविद्या और अच्छी बातचीत जलेः 
अस्मि कामघुक । भैजनर्श्व अस्मि | वाडोंमे याद नासकी बातचीत "भें हूँ २१. 


*बातचीतके तीन सेद हें-चस्तुनि्णयके लिये बातचीतका नाम-वाद, एक वूसरेको हरानेके लिये ` 
बातचीतका नाम-जल्प, केव दूसरेकी बातको काटना-बितण्डा । हि. 
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अक्षराणाम्‌ अकारोऽस्मिं, इन्द्र 
सामासिकस्य च। अहम्‌ एव अक्षयः 
कॅगलो, घाताउह सैवतोछुखः ॥२२॥ 
अर्थ--अंक्षरों (वर्णो)में अकार(अ) में हूं, 
र सैमासोंके समूहमें इन्र समास में हूं। 
भें “ही अक्षय कळ और "मैं ही सँब ओर- 
सुखवाळा विधाता( ब्रह्मा ) हूं ॥ २२ ॥ 
श्ृत्युः सर्वहरः चाईस्‌, उेद्भवर्शञं भ- 
चिष्यताम्‌। कीर्तिः शः वाकू च॑ 
मोरीणां, सँटरतिः मेधा श्रतिः क्षमा 
अर्थ--संबका संहार करनेवाला सत्यु 
निरय में हूं और में ही आगे दोनेवाछोंका 
उत्पन्न करनेवाळा हूं। ्लियोंमें कितिं( गुणोंसे 
ख्याति) `श्री( शरीरका ऐश्वर्य) बाणी 
( मीठी बाणी ) स्ति, भे ( धारणशक्ति ) 
श्रति और दमा में हूं ॥ २३ ॥ 
बृहत्‌ साम तथा सास्ना, गायची 
छन्दसाम्‌ अहम्‌। सासानां भारग- 
चीषोऽहंम्‌, कतूनां कुसुमाकरः २४ 
अर्थ--गानॉमें बेहतर नामका गाना 
और छन्दोंमें गायत्री छन्द में हूं। भहीनोंमें 
अगहन ओर #तुओंमें बसनन्‍्त "में हूं २४ 
द्यूलं छलयताम्‌ अस्मि, तेजः तेज- 
खिनाम्‌ अहम्‌ । जयो अस्मि उेयव- 
सायो5स्मिं, सत्वं सत्त्ववताम्‌ अहम्‌ 
अथे--छैलनेवालोंमें जुआ में हें, 
- तेजखियोमें तेज में हूं । विजयिओंमें 
बिजय में हूं, उद्यमियोंमें उ्यम और सोह- 
सवालो्म साहस (दलेरी) “मैं "हूं ॥२५॥ 
_ ब्रृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पाण्डवानां 


(“त्वामिद्धि हवामहे” ( ० ९।४६।१ ) ऋचा पर गाया जानेवाला गांना । 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


धनञ्जयः । सुनीनाम्‌ अपि अहं 
वयासः, कवीनाम्‌ उदाना कविः २६ 
अर्थ-यादवोंमें कष्ण और पाण्डवॉमें 
अजुन मैं हूं । “वेदवेत्ता सुनियोंमें केष्ण- 
द्वैपायन और कंबियों ( नीतिरूपी सूक्ष्माथेके 
देखनेवालों ) में शुक्र केबि में हं॥ २६॥ 
दण्डो दसयतास्‌ आस्मि, नीतिः 
अस्मि जिँगीषतास्‌। मौन च एव 
अस्मि शुह्यानां, ज्ञान ज्ञानवताम्‌ 
अहम्‌ ॥ २७॥ 
अथे--देमन करनेवालों( दबानेवालों ) में 
दण्ड मैं हूं, बिजय चाहनेवालोंमें नीति में 
"हूं । 'गोष्यों ( गुप्त रखने योग्यों )में निम्चय 
भौन और शानवाढोंमें ज्ञान "मैं हूं २७ 
थत्‌ चापिः सर्ेक्षुतानां, बीजं तद्‌ 
अहम्‌ अजेन !। ने तेंदू अस्ति "बि- 
ना यैत्‌ सयात्‌, भैया शूतं चराचरम्‌ 
अथे--और जो निश्चय सब भूतोंका 
'बीज( कारण ) है, हे अजुन! बह में हूं। 
क्योंकि वैंह कोई चैराचर भूत नेही हे, 
जो “मेरे बिना हो सके ॥ २८ ॥ 
म अन्तो अस्ति भम दिवेयानां, वि- 
सूतीनां पैरन्तप!। एष तु उंद्देशतः 
'प्रोक्तो, विभूतेः विस्तरो मैया २९ 
अर्थे पैरंतप ! 'मेरे अद्भुत ऐश्वयोका _ 
अन्त भही 3है। यह केबल *संक्षेपसे अपने 
ऐश्रेयेका फेंडाव "मैंने कहा है ॥ २९ ॥ 
थद्‌ येद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं, आमद 
छजितमेवै चाँ। तेत्‌ सैद एंव अवः 


गच्छ तचे सम "तेजोंऽशसम्भवम्‌ 
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` गीताकाण्डम्‌। ] एकादशोऽध्यायः । ४२३ 


_ अथे--जो जो प्राणी पेशैर्यवाळा हे, | अर्जुन ! धु कया । 'में ही इस समस्त 
शारीरिक अथवा आत्मिक श्री(ऐश्वये )वाळा | जगत्को दैक अंशसे थामकर खिति हूं ३१ 
है, अथवा केवल सुखसम्भोगसम्पन्न हे। | इति औमङ्गगवद्गीताखु उपनिषत्स 
उस उसको तूँ निःसैन्देह "मेरे 'तेजके | ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे औकृष्णा- 
अंशसे उत्पन्न हुआ जान ॥ ३० ॥ जुनसंवादे चिंभूतियोगो नाम देद्ा- 
अथवा बहुना एतेन, कि ज्ञातेन | मोज्व्यायः ॥ १० ॥ (२४२) 

तैव अजेन! । विभ्य अहम्‌ | अर्थ--भ्रीवाले भगवानके गायेहुए दैप- 
इंद कैत्लम्‌, ऐंकांचोन ससितो | निषद्में आत्मविद्यामे कॅमयोगशाखमें “शरी- 
जगत्‌ ॥ ३१॥ कृष्ण और अजुनके संवादमें विभूतियोग 

अर्थ--अथवा इस बहुत जानेहुए से हे- | नाम देसवां अध्याय समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे दशसो5्ध्यायः ॥ १० ॥ 


(अर 
Re [2 


अथ एकादशोऽध्यायः । 
RC Ye अब आा 
_ अर्जुनः उवाच । अजुनने कहा । ेत्रॉंवाळे ! मेने निःसेन्देह तुझसे .भूतों 


रस्म 3 ४०. | ( चराचर भूतों )के उत्पत्ति ओर प्रख्य, 
भदलुग्रहाय परम, श्यम्‌ अया | नरस सुने हैं और आपका अक्षय 


त्मसंज्ञितम्‌। येत्‌ त्वया उक्त पचः | ` भी 

तेन, मोहोऽयं विगतो भैम ॥१॥ ब Ms स्वस्‌, आ- 
अर्थ--सैझपर अडुमह( दया )के थिये | त्मानं पैरसेश्वर !। इष्टम्‌ हेच्छामि 

"जो दूते अध्यात्म-नामी ( आस्मन्ञान तया | »ते हूपम्‌, ऐशर पुरुषोत्तम! ॥श। 

पदार्थज्ञान-सम्बन्धी) पैरम गुदह्य वचन कहा जप 5 धस्मेश्वर ! यह ऐसा ही है, 

है, उससे “मेरा यह(युद्धकमेसे हटानेबाला) | जैसा ते अपने आपको कहता है। दे पुर 

'ओह( nner बी द | अ 

चाप्य `हि सूतानां, श्व॒तो वि- | देखना चाहता है ॥ ३॥ EE 

स्तरशो भया। सवतत! कमरपचाक्ष!, | भन्यसे येदि. तत्‌ शक्यं, मेया #- 

भाहात्म्यम्‌ अपि चै अव्ययम्‌ ॥२॥ | छुम्‌ ईति रभो! । योगेश्वर! ततो 
अर्थ--हे.कैसलपत्रके समान विशाळ | 'से स्वं, दैरोय आत्मानमव्ययस्‌'$ | 
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-8२४ 
: अर्थे खामी ! यंदि तू यैह सम- 
झता है कि “में आपका वह रूप देखनेकों 
समर्थ (देख सकता) हूं । “तो हे योगेश्वर ! 
. ( अयोग़रका योग बनानेबाले अद्भुत साम- 
ध्येके खासी ! ) पू, मुझे अपने अक्षय सरूप 
को दिखा ॥ ४॥ | 
श्री भगवान्‌ उवाच। श्रीभगवानने केहा। 
पऱ्य मे पर्थ! रूपाणि, शतशो 
अथ सहस्राः । नानाविधानि दि- 
व्यानि, नानावणोकृतीनि च ॥५॥ 
अर्थ-हे पार्थ ! मेरे 'सेंकडे और 
हजारों अद्भुत रूँपोंकों देख, जो अनकेपर- 
कारके और अनेक रङ्गो तथा आकारों 
( शकलों )वाले हैं ॥ ५ ॥ 


पश्य आदित्यान्‌ वसून्‌ रुद्रान्‌, अ- 
श्विनौ मरुतस्तथा । बहूनि अहृष्टप- 
चोणि, प्य आश्चयोणि भारत ! ६ 
` अथे-देख आदिको, वैसुओंको, 
दरोको) अंश्वियोको और मैरुतोंको । दे 
भारत ! पहले न देखे हुए अनेक जैद्धुत 
रुपाको देखे ॥ ६ ॥ 
इह एकस्थं जगत्‌ कत्ल, पय अय 
सचराचरम्‌ । मम देहे रुडाकेदा!, 
यैत्‌ च अन्यद्‌ ्रषटम्‌ इच्छसि ॥७ 
अथे--हे रुँडाकेश ! आज यहां मेरे 
शरीरमें चराचरे सहित संम्पूणे जगतको 
` ऐक. जगह खित देख और दूसरा 'जो कुछ 
तू देखना चोहता हे, देख ॥ ७॥ 
न तु भां शक्यसे द्रष्टम्‌, अनेन एव 
खचश्ुषा। दिव्यं ददामि "ते चक्षुः, 
प्श्य से योगम्‌ ऐश्वरम्‌ ॥ ८॥ 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌। 
अर्थ--पैरन्तु तू सैझे ईस अपने नेत्रसे 
निश्चय नही देख सकता है। इसलिये में 
झे दिव्य नेत्र देतां हूं, तू उस दिव्य नेत्रसे 
“मेरे इंश्वरीय सौमथ्येको देखें ॥ ८ ॥ 
सञ्जयः उवाच । संजयने केहा । 
ऐएचस्‌ उक्त्वा ततो राजन!, सहा- 
योगेश्वरो हरिः । दैचयासास पा- 
थीय, परमं रूपस्‌ ऐश्वरस्‌॥ ९॥ 
अर्थ--हे राजा ( शृतराष्ट्र ) ! इसप्रकार 
कैहकर तब मैहायोगेश्वर ऋष्णने पार्थको 
अपना सर्वोत्तम इ्थरीय हप दिँखाया ॥९॥ 
अनेकवऋनयनम्‌ जनेकाहुतदरो- 
नम । अनेकदिव्या अरणं, दविञ्या- 
नेकोद्यतायुधसं ॥ १० ॥ 
अर्थ--अनेक युखों और नेत्रोंवाला, 
अनेक अद्भुत दशेनोंवाछा । अनेक अद्भुत 
भूषणोंवाला, अनेक उठाये हुए अद्भुत शखों- 
वाला ॥ १०॥ | 
दिव्यमाल्याम्बरघरं, दिव्यगन्धा- . 
नुलेपनम्‌ । सर्वाश्वयमय देवम्‌, अः 
नन्तं किँवलोसुखम्‌॥ ११॥ 
अर्थ--अद्भुत मालायें ओर वख .घारण 
किया हुआ, अद्भुत गन्धको गाया हुआ। 
सब ओरसे आश्चयेमय, प्रकाशखरूप, अन्तसे 
रहित ओर सब ओर सुखबाला ॥ ११ ॥ 
दिवि सैर्यसहस्रस्य, भवेद्‌ युगपद 
उत्थिता । यदि भाः सदृशी सा 
श्यादू, भासः तस्य महात्मनः १९ 
अर्थ-यंदि आकारमें हजार सूर्योका 
काश एकका उत्पन्न हो, तो बे उस 
महान्‌ आत्माके भैकाशके सहश शायद दी | 
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श्ीताकाण्डम्‌.। ] ' एकादशोऽध्यायः । ४२५ 


तत्र ऐक्रस्यं जगत्‌ कृत्स्नं, प्रेविभ- | दे विश्वरूप ! तेरी ने अन्त देखता हूं, न 
न्तम्‌ अनेकधा । अपञ्यद्‌ देवदेवस्य, | मेष्य, न॑ फिर तेरी आदि देखता हूं | १६॥ 


दारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ रीडि ५ गैदिन 
अर्थ--हे राजा! पँब अँजुनने उस किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च, तेजो 
ाधिदेवके पीर राशि सवेतो दीसिमन्तम्‌। पदयामि 
वके शरीरम अनेकप्रकारसे विभाग बां हुमिरीक्य सेमन्ताद, सीस 
पायेहुए (वटे हुए ) सम्पूर्णे जगतको ऐक | ईनिरीद ड्‌, एः 
os नलाकेद्युतिम्‌ अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


जगह स्थित देखा ॥ १३॥ | 
सतः से विश्मयाविष्ठो, हषरोमा थे- | अर्थ -ैडेट्वाल, गेदाबाला, दक 
DS (न ॒ वाला, तेजका पुञ्ञ और सब ओरसे प्रैकाश 


नञ्चयः। प्रणस्य शिरसा देवं, के- 
- द वाळा, देखैनेको अशक्य, सैबओरसे प्रदीप 


ताञ्जलिः अभाषत ॥ १४॥ बि और क 
अर्थ- उस देखने )के पीछे वै आ- | अभि और सूयकी नाई चसकबाळा तथा 
अपरंपार तुझे देखता हूं ॥| १७॥ । 


खयेसे भरा हुआ ओर खिळे हुए रोमांबाला । 
हुआ अज्ुन,सिंरसे प्रणाम करके देवाधिदेवसे | तवस्‌ अक्षर परम वेद्तिव्यं, त्वम्‌ 
अस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । त्वम्‌ 


हाथ जोडेहुए यह "बोला ॥ १४ ॥ 
अर्जुनः उवाच । अजुनने केहा । अब्ययः शाश्वतघर्मगोप्ता,सैनातनः 
पुरुषों मतों से॥ १८ . 


पदयासि देवान्‌ तव देव! देहे, स- 
वान तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । ब्रे- अर्थ-दै आननेयोग्य, सैवोत्तम. अक्षर 
€ अविनाशी ब्रम) है, -तूँ ईस चैराचर 


ह्याणस्‌ इरां कंमलासनस्यस्‌ y न 
घीन्‌ चै सैचीन्‌ उरगान्‌ चै दियान्‌ जगत्‌ का परला भैण्डार है। पूं. अँखुट्ट 

अर्थ-ददे देव ! में तेरे शैरीरमें सव है, सनातन घमे( न्याय, नीति, सौजन्य, 
देवेताओंको तैथा मिंन्नमिन्न जातिके प्राणियों- | (संयोग आदि चातुवैण्ये धर्म )का रक्षक 


के समूहोंको देखता हूं । कमलछके आसन- | है पुँ मुझसे सनातन पुरुष माना गया हे १८ 


बैठे हुए ब्रेह्याको ओर सब ऋषियोंको 
अं अनादिमध्यान्तमंनन्तवीर्यम्‌, अ- 


$ङ्करको और अद्भुत संपाको देखता हूं १५ 
नन्तबाहं शशिसूयनेतरम्‌। पेञ्या 
नेक बाहर बसन जे) (यि प मि त्वां दीपहुताशवऋ,; खतेजसा 


सँपेतोऽनेन्तरूपम्‌। न अन्तं न 

ध्यं मै पुनः तेव आदि, पेक्यामि विश्वम्‌ इदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ | 

विश्वेश्वर! विश्वरूप! ॥ १६॥ .. अर्थ-ममैं तुझे आदि, मध्य और अन्तसे 
अर्थ--में तुझे अनके भुजाओं, अनेक | रहित, अनन्तशक्ति, अनन्त सुज्ञाओंवाला; 

उद्रों( पेटों ), अनेक सुखों ओर अनेक | चन्द्रसूयेनेत्रोंवाला, - अज्वलित . अग्निरूपी 

सेत्रोंवाला देखता हूं, सब ओरसे अनन्त | सुखबाला, . अपने तेजसे इंस,सब सातको 

रूपोंवाला' देखता, हूं. । हे विश्वेके खासी ! | तपाता हुआ.देंखता हूं॥॥ ९९ ' | | 


० सु० 
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४२६ 


आावाएथिव्यो! रदम्‌ अन्तरं हिं, 
शयां तवया (एकेन दिश सवा! । 
षां पम मं वेदे, क 
ज्यं व्यथितं मेद्दात्मन्‌! ॥ २० ॥ 
` अर्थ श्ुलोक और प्टथिबीलोकक ईस 
झन्तराळ( बीचळा भाग )को और सँव 
दिँशाओंको निःसन्देह हुँझ ऐँकने व्याप्त 
(भरपूर) किया है। "तेरे ईस अद्भुत 
और "वेजखियोंके तेजस्वी (भयङ्कर) रूपको 
देखकर है महात्मा ! “तीनों लोक भयसे 
पीडित( दुःखी ) हो रहे है ॥ २० ॥ 
अमी हि हैवां सुरसङ्घाः विशान्ति, 
'क्रेचिद्‌ भीताः प्राज्ललयो गृणन्ति । 
स्ति इंति उक्त्वा मैहर्षिसिद्धस- 
ङ्का स्तुवन्ति तवां सँतुतिभिः पुष्क- 
लाभिः॥ २१॥ 

. अर्थये निश्चय देवताओंके समूह तुझ- 
में परतरा कररहे हैं, करे भयभीत हुए दाथ 
'जोडेहुए स्तुतिकर रहे हैं। खि, स्ति, यै 
कहकर महर्षि और सिद्धोंके समूह बैँडीवडी 
'शुतियांसे “तेरी सुति कर रहे हैं ॥ २१ 
कूद्रादित्याः वसवो ये च साध्याः, 
चिवि अश्विनौ भरुतश्चं ऊंष्मपाश्च । 
अेन्ध्॑यक्षासुरसिद्सङ्घाः, वीक्षन्ते 
सवां “विस्मिताश्चं एंव सर्वे ॥ २२॥ 
`` अर्थ-शद्र, आदित्य, वेसु और जो 
` साध्य, विश्ेदेव, दोनों अश्वी ओर भरुत 
` भथा पितर हैं, वे और गन्ध, यक्ष, अ- 
सुर तथा सिद्धोंके समूह, संब "दी निश्य 
'विस्मित इए तुझे देख रहे हैं ॥ २२ ॥ 
ऋपमहत्‌ ते वहवक्नेच, महावाहो! 


बहुबाइरुपादम्‌। बहूदर बहुदष्ट्रा 
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_ खाध्यायसंहिता । | 


` | यीताकाण्डम्‌ | 


करालं, देष््रा लोकाः प्रद्यथिताः तै- 
थाऽहस्‌॥ २३ ॥ 

अर्थ--दे मैहाबाह ! बहुत सुखों और 
नेत्रोंवाले, बहुत सुजा, उरु(रान) और पेरों- 
बाळे, बहुत उदरों(पेटों)वाले, बहुत भयङ्कर 
दाडोंबाळे, तेरे बैहुतवडे स्वरूपको देखकर 
सब छोक भैयसे पीडित हो रहे हें और 
हें सी भयसे पीडित हो रहा हूं ॥ २३॥ 
भम।सर दीप्तम्‌ अनेकवर्ण, ऽया- 
त्ताननं दीप्तविश्ञारनेत्रम्‌। इष्टा हि 
तवां घेव्यथितान्तरात्मा, इति न॑ 
विंन्दामि शमं च बिंएेणो! ॥ २४॥ 

अर्थ--हे विष्णु! तुझे चमकता हुआ, 
आकाशको छुआ हुआ, अनेकप्रकारके रंगो- 
चाळा, चैमकते हुए विशाळ नेत्रोंवाछा ओर 
खुले हुए सुखोंबाला देखकर निश्चय में भयसे 
पीडितहुए. मनवाला "चैये और शान्तिको 
नही छॅमता हूं॥ २४ ॥ 


'दष्टाकरालानि च ते छुखानि, इट्टा 
E Ny 4 ९ मानि दँशो न 
हूब कालानलसंनिभानि । दँशो 
जाने ha ने ~. १४ 

जाने ने छसे थे दौम, प्रसीद 
he पट 


द्वश 

अथ- और तैरे प्रैछ्यकाछकी अभिके 
तुल्य अन्त प्रकाशवाले, भयङ्कर दाढोंवाले, 
अंखोंको निश्चय देखकर सैं पूे-पश्चिमादि 


! अगन्निवास ! ॥ २७॥ . | 


दिशाओंको नेही जानता हूं और ने स 


श्रय (जाय पनाह) पाता हूं, दे ड 
ओंके देवता! दे अँगतके निवाससान " 
(रहनेकी जगह) तू प्रसन्न हो ॥ २५ श 


अमी चे तवां धतराष्ट्रस्य ना, 
चे सह एव अवनिपालसङ्घैः । “^ 


i 
EE» 
Ni 


he 
FT 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


'द्रोणः सूतपुत्रः तथाऽसौ, सैह 
अस्मदीयैः अपि 'धोधसुरूयेः॥२६॥ 


वक्राणि `ते त्वरमाणाः विशन्ति 
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । ` के 
चिद्‌ विरँझाः दशनान्तरेषु, सह- 
इयन्ते चू्णितेः उत्तमाङ्गैः ॥ २७॥ 


अर्थ--और निश्चय प्रेथिवीपालों (राजो) 
के समूहोंके सैंहित ये सब धरतराषट्रके पुत्र 

और हमारे शल्य योधाओंके सहित भीष्म, 
*द्रीण और वह सूतका पुन्न(कणे), तेरी- 
ओर जलदी जळदी आतेहुए * तेरे डरावनी 
दाढोंवाले सैंयानक मुखोंमें भ्रवेशकर रहे हैं। 
के दॉन्तोंके अन्तरालां( बीचके छदों )में 
चूरा चूरा हुए *सिरॉके सहित लगे हुए 
( लटकते हुए) दिखाई दे रहे हैं ॥ २७॥ 
थथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः, ससु- 
द्रम्‌ एव अभिसुखाः ईवबन्ति। तथा 
संवासी नरलोकवीराः, विशान्ति 
बेक्राणि अभिविज्वलन्ति.॥ २८॥ 

अर्थ--जैसे सैदियाके अनेक अळोंके 
` प्रवाह संसुद्रके सामने मुख किये हुए निश्चय 
दौडते हैं । 'बेसे ये (भीष्मादि) मैचुष्यलो- 
कके वीर ' तेरे संबओरसे जळतेहुए (धधकते 
इए ) सुँखोमें भरैबेश करते हैं | २८॥ 


भथा प्रदीप ज्वलन पतङ्गाः, विश- 
न्ति नाशाय सम्दद्धवेगाः। तथा 
ऐव नाशाय विशन्ति लोका$; तँवं 
अपि वेक्राणि सँसुद्धवेगाः ॥ २९॥ 
अर्थ--जैसे ते अपने नाशके डिये 
पूरे वेगवाले हुए( पूरे वेगके साथ) जतीहुई 


एकादशोऽध्यायः | 


४२७ 


अझ्निमें प्रवेश करते हें । “बैसे 'ही सँब लोक 
अपने नाशके लिये पूरे वेगबाळेहुए 
तेरे मुखोमें प्रवेश करते हें॥ २९ ॥ 
लेलिह्यसे भ्रसमानः समन्तात्‌, ली 
कान्‌ समग्रान्‌ वदनेः ज्वलद्धिः । 
तेजोभिः आपूये जगत्‌ समग्र, सा- 
सः तंवोग्राः प्रतपन्ति विहणो! ३० 
र्थ--हे विष्णु ! तू जळते हुए सुखोंसे 
संब छोकोंको सब ओरसे निगछूताहुआ चाट 
रहा है । और “तेरी भैहातेजखी प्रॅभायें 


( प्रकाश )समूचे जगत्को तिजोंसे भरकर 
बडा तपा रही हैं ॥ ३० ॥ 
आख्याहि में को भवान उंग्ररूपो 


नोऽस्तु ति देववर! प्रसीद । चि- 
ज्ञातुम्‌ ईच्छामि भवन्तम्‌ आद्यं, 
ने “हि प्रँजानामि सैव प्रवृत्तिम ३१ 
अर्थ--आप मैहातेजखी खरूप कोन है? 
मुझे कहो, तुझे नमस्कार हो, हे श्रेष्ठदेव ! 
प्रसन्न हो । में आप आदि(सबके कारण ) 
को जानना चाहता हूं, में निम्नय "तेरी. 
अवृत्तिको नही जानता हूँ ३१॥ 
श्रीभगवान उवाच। भ्रीभमगवानने केहा। 
कालोऽस्मि रोकक्षयक्त्‌ पवृद्धों, 
लोकान्‌ समाहतुम्‌ ईह पबवत्तः । 
हतेऽपि त्वां न॑ भविष्यन्ति सर्वे 
“थेज्वैस्थिताः पैल्यनीकेषु थोघाः३२ - 
- अथै-में छोगोंका क्षय करनेवाला 
बढा हुआ काल हूं, यहां छोगोंको संमेटने 
(संहारने )केलिये अबत हुआ हूँ। तेरे 


बिना "भी (तेरे युद्ध न करने पर भी) थे: _ ही 
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४२८ 
शब थै होंगे (न जीते रहेंगे), जो योधे 
क्षीमने सामनेकी सेनाओंमें खडे इए हैं ३२ 
परस्मात्‌ सवम्‌ उत्तिष्ठ यशो लैभस, 
जिंत्वां रचून शुङकव राज्यं सर्ट 
द्म्‌। भैया एव ऐसे निहताः पवसे 
 निर्मित्तमाज भव सव्यसाचिन्‌! ३३ 
« अर्थ--ईसलिये तूं उठ, यशको प्राप्तकर, 
शैजुओंको जीतकर बैनधान्यरसे .भरेहुए राज्य 
को भोग | मैने निश्चय पहले ही ये 
सब औरे हुए हैं, हे वोयें हाथसे भी वाणके 
चढानेवाले.! तू; निमित्तमात्र "हो ॥ ३३॥ 
शणं चे भीष्मं च जयद्रथं चै, कण 
तथाऽन्यान्‌ अपि योधवीरान्‌। में 
था हँतान रवं जेहि.मा व्यथिष्ठाः, 
शुच्यख "जेतासि रणे सँपत्लान्‌ ३४ 
` 'अर्थ-ट्रोणको और भीष्मको ओर 
जैयद्र्थको और कैंणेको और दूसरे बीरयो- 
घाओंको “भी भुझसे भोरे हुओंको पूँ भोर, 
भत दँःखी हो, युद्ध कर, तू युद्धमें शत्रुओं 
को जीते गा॥ ३४ ॥ 
सज्ञय! उवाच | संजयने केहा। 
(२) एतत्‌ श्रुत्वा वचन केशवस्य, 
कृंता्ञरिः वेपमानः किरीटी । नम- 
स्कृत्वा भूयः एंव आह कष्ण, सॅग- 
ब्रढं भीतभीतः प्रणम्य ॥ १॥ 
. अर्थृ--ऋष्णके इस, चैचनको सुनकर 
-भकुटवाला अर्जुन कांपताहुआ हैथजोडे हुए 
झुंककर नमस्कार कैरके डरता डरता सद्द 
बाणीसे फिर निश्चय कष्णसे बोला ॥१॥ 
श्थाने हषीकेदा! तव. प्रकीत्यो, ज- 


गरत्‌ हृष्यति अह्ञरस्ग्रते, च । रे- | भयो अपि नंमो 
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स्राध्यायसहिता । 


[ गीताकाण्डम |: 


क्षांसि भीतानि दिर चन्ति; 

सर्वे मैंमस्यन्ति च॑ सिंद्सङ्घाः ॥२॥ 

अर्थ--हे हैषीकेश ! यहद ठीक है- तेरे 

भँक्तिपू्वंक कीतेनसे जगत्‌ प्रसन्न होता हे 

ओर अनुरागको प्राप्त होता है। राक्षस डरते 

हुए चारों दिंशाओंमें भाग जाते हें. और 
Ew 


सच सिंद्धोंके समूह नमस्कार करते हें ॥२॥ 
कस्माच्च ले ने नेसेरत महात्मन!, 
भैरीयसे अह्मणोऽपि आदिकर्त्रे । 
अनन्त !  देवेश ! जेगन्षियास ! त्वम्‌ 
अक्षरं सैद असत तँत पर य॑त्‌॥३॥ 

अर्थ--औओर हे महात्मा ! क्यों वे तुझ 
शुरुओंके गुरु, त्रह्माके भी आरम्भकतो 
( जन्मदाता )को नें नैमस्कार करें । हे- 
नन्त ! हे "देवेश ! हे जगन्निवास ! पै. 
भबिनाशी दै, सक्त हे, अव्यक्त है ओर 
ह हे, ` जो व्यक्त अव्यक्तसे परे है ॥३॥ 
स्वम्‌ आदिदेवः पुरुषः पुराणः, त्व॑स्‌ 
अस्य विश्वस्य पर निंधानम्‌। वेत्ता 
असि "वेद्यं चं 
सतं विःवसनंन्तस्ूप! ॥ ४॥ 


अर्थ--यू आदिदेव है, पुरातन पुरुष 
है, तू ईस विश्वका बडा भेण्डार है। तू. 
आननेवाछा और जानने योग्य हे आर 


भबसे ऊंचा शयान है, दे अनन्तरूप ! तुझसे 


ही सैव विस्तार पाया हुआ हैं ॥ ४ ॥| 


वायुः यमोउमिः वरणः रशा! 
धैजापतिस्तॅवं पितामहश्च । नमो 
परमते अस्तु सैहर्कृत्वः, शुन 
नंसंस्ते॥ ५ ॥ . 


पर चै धाम, त्वया . 


- ५ 
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गीताकाण्डम्‌। ] 


अर्थत वायु, यम, अभ्नि, वरुण, 
चन्द्रमा, सूय और पूज्य पितामह(पिताका 
पिता) हे। तुझे नंमस्कर *हो, हैजार- 
वार नमस्कार हो और फिरै भी निश्चय 
ुझे नमस्कार पर नेंमस्कार हो, ॥ ५॥ 
नमः पुरस्ताद अथ पैछतस्ते, नमो 
अस्तु ते सवतः एंव सैव !। अन- 


न्तवीर्य! असितविक्रमसवं,. सैर 


सैमापम्ोषि सैतोऽसि सैः ॥ ६॥ 
अर्थ-तुंझे आगेसे भमस्कार और 

“पीछेसे नमस्कार 'हो, हे संवरूप ! तुझे सेव 

ओरसे निश्चय नमस्कार हो। हे अैनन्तवीये ! 


तूँ अपरिमित पराक्रमबाला और सैँबमें 


ठीकठीक व्याप्त हे, उसीसे सब “है॥ ६॥ 
सखा इति भत्वा प्रसभं येद्‌ उक्त, 
हे कृष्ण ! हे यादव! हे सखेति । 
अजानता भेहिमानं तंवेद”, मैया 
प्रैसादात्‌ प्रणयेन वाषपि ॥ ७॥ ` 

अथे-- तिरे ईस महत्वको मैं जानतेहुए 
“मैंने “तू भेरा सखा है, ऐसा समझकर, 
अथवा मैभाद(असाबघानी)से, अथवा प्रेमँसे 
भी जो यह तिरिस्कारपूवेक कहा हे--- 
अरे कष्ण ! ओ यादव ! भो संखा ! ॥७॥ 
यचावहासा्थम असत्कृतो 5सिं, वि- 
हारदाय्यासनभोजनेषु। एंकोऽथवा 
अपि अच्युत! तत्समक्षं, तैत्‌ क्षा- 
मये तवाम्‌ अहम अप्रमेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
' अर्थ--और भो खिलने, छेटने, बैठने 
तथा खाने पीनेमें उपहांस(दिलूगी) के निमित्त, 
उन सब मित्रोंके सासने अथवा अकेले भी तू 
अपमान किया.या हे, हे अच्युत ! बह सब 
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एकादशोऽध्याय} । 


४२५९ 
"में तुंझ अचिन्तनीयसे भमा करवाता हूं ८ 
पिता असि लोकस्य चराचरस्य, रँव- 
म्‌ अस्य पूज्यर्थ शुरु) गरीयान्‌ । ने 
त्वत्समो अस्ति अभ्यधिकः झँतो 
अन्यः, 'लीकञये अपि अप्रतिमप्र- 
साच! ॥ ९॥ 

अथे--हे अैतुलप्रतापबाळे | तू. ईस 
चराचर जगतका पिता है, तू पूज्य शुरु हैं, 
और सँवसे बढकर शुरु है। "तीनों लोकोंमे 
निःर्सन्देह दूसरा कोई तेरे वरावर नहीं 
“है, अधिक कहांसे होगा ॥ ८॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं, प्र 
सादये तवाम्‌ अहम्‌ इंशामीड्यम्‌। 
"पितेव पुचनस्य सखेव सँ ख्युः, प्रियैः 
प्रियाय अईसि "देव! 'सोइम्‌ १० 

अर्थ--ईसलिये में शरीरको झुँकाकर 
प्रणाम करके शुँझ स्तुतिकेयोंग्य इँवरको 
प्रैसन्न करता हूं। पिता "जैसे पुत्रकीं, सँखा 
*जैसे सँखाकी भूलचूक सहारता है, हे- 
*'देव ! बैसे तू मेरा प्यारा मुझ प्यारेकेलिये 
संहारने "योग्य है ॥ १०॥ | 
अंद्टपूर्व षितो अस्सि इँटा, भयेन 
च प्रव्यथितं मनो “से। तदू ` एंव "से 
दुँशीय "देव! रूपं, मैसीद देवेदा! 
जगन्निवास! ॥ ११॥ 

अर्थ--न पहले देखेहुए रुपको देखकर _ 
षको प्राप्त हुआ हूं ओर साथही मेर मन 
सैयसे बैडा दुःखी हो रहा है । हे. देखें ! 
निश्चय वेदी (पहला) रूप मुझे दिखा, हे- 


देवेश ! हे! अगन्निवास | सन्न हो॥ ११ ॥| 


किरी दिनं गदिनं चक्रहस्तम्‌, ईच्छा | 
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४३० 
मि तवा द्रष्टम्‌ अहं तथैवे। तेन एच 
रूपेण चैतुशुजेन, शेहस्रबाहो ! भैव 
विश्वसूतं ! ॥ १२॥ 

अर्थ--में तुझे बेसे( पहलेकी नाई ) 
'ही भुकुटवाला, गैदावाळा और हमें 
चक्रवाळा देखना चाहता हूं। हे. अनन्त 
भुजाओंवाले ! हे विरूप ! निश्रय उसी 
झपसे भंतमान हो, इस चारों ओर भुजा- 
ऑंवाळे रूपसे नही ॥ १२ ॥ 
शी भगवान्‌ उंवाच ।'श्रीभगवानने कहा | 
भया प्रसन्नेन तव अज्ञनेदं, रूपं 
पर दर्दितम आत्मयोगात्‌। तेजो- 
मथ विशवम्‌ अनन्तर्मा्य, येत्‌ "मे 
त्वदन्येन ने हँष्टपूवेम ॥ १३॥ 

` अथं--हे अज्जुन ! प्रेसन्नहुए मैंने 

अपने अद्भुत सामथ्यैसे येह सबसे ऊंचा रूप 
तुझे. दिखाया हे । “जो "भेरा रूप निरी तेज 
(प्रकाश ), विश्वके आकार, अन्तसे रहित 
और सबसे श्रेष्ठ है और धुँझसे भिन्न किसी 
दूसरेने नही पहले देखा है ॥ १३ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनैः न दानैः, ने च 
क्रियाभिः न तपोभिः उँग्रैः। ऐव- 
रूपः शाक्यो अहं ईॅलोके, द्रष्ट त्व- 
द्न्येन कुरुप्रवीर ! ॥। १४॥ 

अथे--हे कुरुओंमें श्रेष्ठ ! मैनुष्यलोकमें 


१ 


ऐसे रूपवाळा “में, न वेदोंके पढनेसे, न 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌। 
यज्ञोंके अनुष्ठानसे, नें दानोंसे, ने दूँसरे 
कर्सेसि और न घोर तेपोंसे, शुँझसे भिन्न 
किसी दूसरेको देखैनेकेछिये शैक्य हूं १४ 
सा ते व्यथा मा चे चिँसूढसावो, 
ष्ठा रूपं धोरम्‌ हक ममेदम्‌ । व्य- 
पतली! भ्रीतसनाः एनस, तँदू एष 
"ग्र रूपस्‌ इदं भपय ॥ १५॥ 
अर्थ--यह ऐसी सेरा भयङ्कर रूप देख 
कर तुझ भयस पीडा न हो और नें विवेके- 
शून्यता हो। सूँ. दूर हुए अयवाला और 
प्रसन्न हुए मनवाला फिए निरय मेरी थेह 
यह ( पहला) रूँप देखे ॥ १५ ॥ 
सञ्जयः उचाच। संजयने कैहा। . 
इति अजेन वासुदेवस्तँथोषैत्वा, सरक 
रपं दकीयामास भूयः । आश्वास- 
यामास चं भीतम्‌ एनं, आूत्वा पुनः 
सौम्यवपुः महात्मा ॥ १६॥ 
'अर्थ-ईसप्रकार अज्ुंनसे तथाऽस्तु 
कहकर क्ष्णने फिर अपना पहला रूप 


| द्खिया। और इस डंरेहुए( अजुन )को 


उस मैंहात्मा (कृष्ण)ने फिरै सौम्य शरीर 
“हो कर "धेये दिया॥ १६॥ ` 
अज्जेनः उचाच । अजुनने केहा। 
ष्ट्रा इदं सानुषं रूपं, तेव सौम्यं 
जनादन ! । ईदानीम्‌ अस्मि संब्वत्तः; 
सचेताः प्रकृति गतः ॥ १७॥ 


 : ` *अन्ययोगव्यवच्छेदा्ोऽत्र एवकारः, तेन नजः प्रयोगाभावेऽपि न चतुर्भुजेन इति अ्थीत्‌ लभ्यते । 


चतुई दिछ भुजाः यस्य रूपस्य, इति चतुभुजशब्दार्थ:, असङ्क्ेयभुजरूपस्य प्रक्तत्वात्‌, न “चत्वारो भुजाः 
यस्य रूपस्य' इति । अम्रकृतत्वात्‌। “इष्वा इदं मानुषं रूपम्‌” इति वक्ष्यमाणमाजुषरूपदशनोक्तिविरोधाब । 


नहिः मानुषे रुपे कचित्‌ केन चत्वारो भुजाः इरयन्ते । अञुनेन भागवते मानुषे रूपे अदर्शिषत इति चेत्‌ १. 


तदा कथमसी.“करीरिनं गदिमं चक्रहस्तम्‌, इच्छामि तां दरष्ठमहं तथैव” इसवोचत्‌, कथं च “करीटिनं 


गदिनं चक्रहस्तं, त्वां पनं शङ्ककरं तथैव” इति नात्रवीत्‌। “तेनैव चलुसुजेन रूपेण’ इति अन्वयस्ठु 


कल्पनामात्रमूलत्वात्‌ न सम्यगू इति अळं बहुना। | स्का 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


अर्थ-दे जनादन ! मैं अब तेरे ईस 
ध्यारे भैनुष्यके रूपको देखकर । सन्नः 
चित्त हुआ हूं और अपनी अकृतिको भप्त 
हुआ( खस्थ हुआ) हूं॥ १७॥ 
औ सगवान्‌ उवाच। अ्रीभगवानले केहा। 


रुदुबचाम्‌ इदं रूप, ईछवान असि 
थत्‌ मैस। देवाः अपि अस्य रूपस्य, ` 


नित्यं दॅँशनकांक्षिणः ॥ १८॥ 
अर्थ-- मेरा यैह रूप बहुत ही देखनेको 
अशक्य(कठिन) है, जो तू ने देखा हे। 
देवता भी इस रूपके संदा दैरोनाभिळाषी हैं। 
न अहं वेदै? न तपसा, ने दानेन न 
च॑ ईंज्यया। शकक्‍्यः एवंविधो हर्ट, 
हँछवान असि मी यथा ॥ १९॥ 
` अर्थ-- में न बेदों( बेदोंके पढनेसे )से 
में तेपसे,.. ने दानसे और मे य॑ज्ञसे 
इसप्रकारका देखैनेको शक्य(देखनेमें आ- 
सकता) हूं, जैसा मुझे तूने देखा है ॥१९॥ 
अक्ता तु अनन्यया शाक्यो, अहम्‌ 
हुवंयिधो अजेन! । ज्ञातुं द्रष्टं च 
तेत्त्वेन, प्रवेष्टुं चं परन्तप! ॥ २० |] 


एकादशोऽध्यायः । 


४२३१ 


अर्थ-भैरन्तु दे अजुन ! अनन्य भक्तिसे 
ईसप्रकारका “में बाँसवरूपस आनने और 
देखनेको 'और दे ई्रुतापन ! भ्रवेश करने 


.| (अभेदरूपसे मिलने )को शैक्य हूं || २० ॥ 


मत्कमंकृत्‌ मत्परमो, मद्भक्तः सः 
झचर्जितः। निर्वेरः सवे भूतेषु, यैः स 
भाम्‌ एति पाण्डव! ॥ २१॥ 
अर्थे पोण्डव ! “जो 'मेरें लिये कर्म 
करनेवाला है, मेरें परायण हे, मेरा भक्त हे, 
आसक्तिसे रहित है । सब प्राणियॉमें 
५निवेर दे, वह मुझे श्रौत होता है ॥ २१॥ 
इति श्रीमद्भगवद्धीतासु उपनिषत्स 


ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ओकृष्णा- 


जैनसंवादे विश्वरूपदद्य नयोगो नास 
एऐकादशो5ध्यायः ॥ ११॥ (२०७). 

अर्थ-- श्रीवाले भगवानके गायेहुए 
उैपनिषद्में आत्मविद्यामें केमेयोगशास्रमें 
ध्थ्रीकृष्ण और अजुनके संवादमें विश्वरूप- 
दरशन योग नाम ग्यारहवां अध्याय समाप्त 
हुआ॥ ११.॥ 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे एकाद्शो<्ध्यायः ॥ ११॥ 
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अथ द्वादशोऽष्यायः। | 


अजनः उचाच | अजुनने केहा । 
(१) ऐवं सततयुक्ताः ये, भक्ताः 
वां पै्युपासते। ये च अपि अक्षरम्‌ 
अव्यक्ते, तेषां के थोगवित्तसाः? 
- ` अर्थ-ईसप्रकार ( जेसे आपने कहा दै, 
ऐसे) संदा कमयोगमें युक्त हुए जो भक्त 
तुझे(तुझ व्यक्त स्वरूपको) उंपासते हैं । 
और जो निश्चय अव्यक्त अक्षर( अविनाशी 
्रह्म)को उंपासते हैं, उत्तमेंसे(उन दोनों 
प्रकारके कर्मयोगियोंमेंसे) बैँडकर योगको 
पाये हुए (योगयुक्त) कौन हैं ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ उचाच। श्रीभरगवाचने केहा। 
मयि आवेइय भनो ये सौं, . निंत्य- 
युक्ताः. उपासते । श्रद्धया परया उँ- 
पेताः, ते मे युक्ततमाः भैताः २ 

अर्थ-- जो भुझसें मनको छूगाक्र सदा 
योग( कर्मयोग )में लगे हुए, परम श्रद्धासे 
युक्त हुए मुझे ईपासते हैं, “वे मुझसे बढकर 
योगयुक्त (योगी ) मौने गये हैं ॥ २. ॥ 
'ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देक्यम्‌ , अव्यक्त 
पय्युपासते। संवेत्रगम्‌ अचिन्त्यं च, 
कूटस्थम्‌ अचलं उँचम्‌॥ ३॥ 
* नियम्य SR 
मबुद्धयः । ते भाप्ुचन्ति भाम्‌ ऐंव, 
संवेभूतहिते रताः ॥ ४॥ 

अर्थे परन्दु जो संबर्मे(सुख दुःख, 


होती है ॥ ५॥ 


हानि लाभ, जय पराजय आदिमें ) एक जैसी 
बुद्धिवाळे, सैंब प्राणियोंके हितमें निम्न, 
१ईन्द्रियांके समूहको (सब इन्द्रियोंको)  रोक- 
कर अविनाशी, अकथनीय, सैवेच्यापी, 
चिन्तनीय, अपरिणामी, अचळ और ` 
अटळ अव्यक्त ब्रह्मको उपासते हैँ, “वे भी 
मुझे ` ही श्रीपत होते (उपासते) हैं ॥ ४ ।। 
केशो अधिकतरस्तेषास, अव्यक्ता- 
सक्तचेतसाम्‌। अव्यक्ता हि गैतिः 
दुःखं, देहवद्भिः अवाप्यते ॥ ५ ॥- 

अथै--उँन अव्यक्तकी उपासनामें छगे- 
हुए मनबालोको अव्यक्तमें मनकी खितिके 
लिये परिश्रम बेहुतअधिक होता. है । 
कैयोंकि शरीरघारियोंको, अव्यक्तमें भैनकी 
पहुंच, ६:खसे' (बडीः कठिनतासे) र्त 
'ये तु सवोणि कमणि, मयि सं 
न्यस्य सत्पराः । अनन्येन ऐव 'यो- 
गेन, भां शयायन्तः उपासते ॥ ६॥ 

अर्थ-- परन्तु जो सब कैंमोंको मुझमें 
शाग (अपेण ) कर "मेरे आश्रय हुए निश्चय 


' नन्य भैक्तियोगसे मेरा चिंन्तन करते हुए . ह 


मुझे उपासते हैं ॥ ६ ॥ 


तेषाम्‌ अहं सुद्धतो, शत्युस॑सार 
सागरात्‌। भवामि नचिरात्‌ पार्थ! _ 


यि आवेशितचेतसाम्‌ ॥७॥ | 
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` गीताकाण्डम्‌। ] 
. अर्थ-उन मुझमें छृगे हुए मनवालोंका 


अन्ममरणरूपी संसारसागरसे उद्वार (पार) | केसेफलत्याग 


करनेवाला हे पौर्थ ! में शीघ्र ही होता हूं ७ 
भयि ऐव सनः आधत्ख, भैयि बुद्धि 
"निवेशय । निवसिष्यसि मयि 
एंच, अतः ऊध्व नै सायः ॥ ८॥ 
अर्थ--मुझमें ही सैनको ठहरा, मुझमें 
ही बुँद्धिको छँगा। इसके "पीछे. तू मुझमें 
*ही निवास करेंगा, संदाय नेदी ॥ ८ ॥ 
अथ चित्त संसाधातुं, न दाक्तोषि 
सैयि स्थिंरम्‌। अभ्यासयोगेन तेतो 
साम्‌, हैच्छ आशुं धनञ्जय! ॥ ९॥ 
अर्थ--भदि तू मुझमें भेनको अचल 
हैहरानेके लिये नही सेसथे है। तेब वारंवार 
अचल ठहरानेके प्रयत्नरूपी योगसे हेषनंजय 
भुंझे श्रोप्त होनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥| 
अभ्यासे अपि असमर्थाउसिं मेत्क- 
मपरमो भव । सैदर्थम्‌ अपि केमा 
णि, कुवन्‌ सिद्धिम्‌ अवाप्स्यसि १० 
अथै--यदि अभ्यासमें भी तू असमर्थ 
नहे, तो 'मेरेलिये काके करनेमे तत्पर 
ध्हो । 'मेरेंलिये केमॉंकों करताहुआ भी तू 
भोक्षकों शप्त होगा ॥ १० ॥ र 
अथ ऐतद्‌ अपि अशक्तोऽसिं, ` 
झद्योगस्‌ आश्रितः । सर्वक्फल 
त्यागं, संतः कुँरू यतात्मवान्‌॥ ११॥ 
अर्थ-यदि येह भी कैरनेको तू अस- 
. मै है, तो मेरे भक्तियोगका आश्रय 
हुआ (मेरा भक्त हुआ) और वशमें किये हुए 
मनवाला हुआ सब कर्मोके फलका दाग कर 
` श्रेयो 'हि ज्ञानम्‌ अभ्यासात्‌, ज्ञा- 


- --\५ खा° सं° 


द्वादशोऽध्यायः । 


‘CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, २3339 ब 


४३३ 


नादू' ध्यानं विदिष्यते । ध्यानात्‌ 
॒ $ सयागात्‌. दान्तिः 
अनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 9 
अर्थ--निःसदेह अभ्याससे (अज्ञानपूर्वक 
मनके ठहरानेके वारंवार प्रयब्रसे) ज्ञान 
( आत्मज्ञान) श्रेष्ठ हे, ज्ञानसे ध्यान 
(ज्ञानपूर्वेक आत्मामें मनकी अचल स्थिति) 
ओर थ्यानसे केमोके फलका त्याग( फलको 
त्याग कर कतेव्यबुद्धिसे क्मोका करना) 
विशेषै (वढकर) है, क्योंकि आगसे शान्ति 
सुरत होती है ॥ १२॥ | 
(२) अद्वेष्टा रचता , सेरः करू" 
णः एंच च। नियमो निरहङ्कारः, 
समदुःखसुखः क्षमी ॥ १॥ . 
सन्तुष्टः सैततं योगी, यतात्मा ददः 
निश्चयः । मयि अर्पितमनोवुद्धि, 
'धो मे भक्तः से से प्रिय: २॥ 
अर्थ-सैबः प्राणियोमें डेषसेरहित, 
मित्रतावाछा और निश्चय फॅरुणा(द्या) 
चाला । भैमतासेरहित, अहङ्कारसेरहिति) 
ऐक जैसे सुख दुःखवाळा, कमावालछा ॥१॥ 
सन्तोषी, सदा कैमेयोगमें युक्त, बशमें किये- 
हुए मनवाला, ढ़ निश्चयवाला, सुझमें अपेण 
किये हुए मन और बुद्धिवाछा, “जो "सेस 
अक्त है, बह मुझे प्यारा दै॥ २॥ ` 
भस्मात्‌ न उद्धिजते रको, लोकात्‌ 
उद्विजते च थ!। हषीमर्षभयोः 
वेगैः, युत्त येः, से चं में प्रियः 
अर्थ--जिंससे कोई आणी नहीं उद्देग 
(अशान्ति)को प्राप्त होता दै. 


2 
5 
et 
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"जो ईब, अमष( असहिष्णुता ), भ॑य और | 


' इद्ठेगसे छुँदा हुआ मेंरा भक्त दै, बह निश्चय 
ञे प्यारा है ॥ ३॥ 
अनपेक्षः शुचिः दक्ष), उँदासीनो 
भैतन्यथः. । सवारर्भपरित्यांगी 
यो मद्भक्तः स में प्रियः॥ ४॥ 
` अर्थ निसृह(वेपरवाह), पवित्र, कुशल 
(होश्यार), पैक्षपातशचन्य, दूरहुए केशॉवाला। 
ध्न काम्यकमॉका परियागी जो मेरी 
भक्त है, बेह मुझे प्यारा है| ४॥ 

. थो मे हष्यति नै द्वेष्टि, न शोचति 
न्ष कांक्षति। शभाइुभपरित्यागी 
अक्तिमान ये स "मे रियः ॥ ५॥ 

अर्थ--जो ने सुख प्राप्त होनेपर हँषे 
करता है, सै प्राप्नहुए दुःखसे द्वेषे करता 
है, मै शोक करता है, न इच्छा करता हे। 
जो शुँभ, अशुभ कर्मफलका .ल्यागी हे, 
अंत्तिमान है, वदसे प्यारा हे ॥ ५॥ 
समः रातों च, "मित्रे चे, तथा सैाना- 
पमार्नयोः । शीतो्ंणखुखदुःखेषु, 
समः सङव्रिवजितः ॥ ६॥ ` 
दुँल्यनिन्दास्तुतिः मौनी 

येने केनचिंत. ।- अनिकेतः स्थिरस- 

(ति;, भेक्तिमान्‌ ` मे प्रियो नर: ७ 


सांध्यायसंहितों । 


[ यीताकाण्डंम्‌ । 

अर्थ--जो शै और निश्चय मिंत्रमें 
सम है, तथा मान और अपमानमें सम है । 
सरदी, गरमी, सुख ओर- दुःखमें सम है; 
आसक्तिसे रहित हे ॥ ६॥ जिसको 
निन्दा ओर स्तुति तुल्य है, मिंतेभाषी 
है, जि "किसी “भी प्राप्त हुए कमैफलसे 
सन्तुष्ट हे । धैरमें आसक्तिसे रहित है, 
अचळमति है, भक्तिमान्‌ दै, वह मनुष्य 
मुँझे प्यारा है॥ ७॥ 


तु चस्योस्तस्‌ ईद, येथो्तं पये 
पासते । अ्रददधानाः भत्परसाः, भ- 
त््ताः'ते अतीव "से प्रियाश॥ ८॥ 
. अर्थ--जो भक्त निश्चय श्रैद्धा करतेहुए, 
भुझे परम प्रमाण कियेहुए, ईस धेमेसेयुक्त 
बचनांसतको “जैसे कहा गया हे. वैसे अचः 
छानमें लाते हैं, * वे मुझे अत्यन्त प्यारे है॥॥८॥ 


ईति औीमहूगवद्भीतासु उपनिषत्स 


ब्रह्मविद्यायां योगचाख्रे भऔीकृष्णा- 


जेनसंवादे. भक्तियोगो नाम द्वांद- 
झोऽव्यायंः ॥ १२॥ (२२०) 
अथ-श्रीवाले भगंवांनके 'गायेहुए 
उपनिषद्में आत्मविद्यामें कैमेयोगशाखमें 
श्घ्रीक्रण और अजुनके संबादमें सैक्तियोंग 
नाम बारहवां अध्याय समाप्त हुआ.॥ १ २॥ 


इति खाध्वायसंहितायां गीताकाण्डे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ` . 
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अथ त्रयोदशोऽभ्यायः। 


भगवान्‌ उचाच | श्रीभगवानले कैहा। 
(१) इदं झारीरं : कौन्लेय !, क्षेत्रम्‌ 
ईति अभिधीयते । एतद्‌ धो वेत्ति 
`तं घोः, क्षेत्नज्ञ: इँति तद्विदः 
अर्थ--हे कौन्तेय ! थह शैरीर क्षेत्र, 
ऐसा कहा जाता दे । जो ईस( शरीर )को 
भेरा, ऐसा जानता है, उसके जाननेवाले 
उसको श्षेत्रेज्, ऐसा कहते हैं ॥ १॥ 
क्षेत्रज च अपि मां “विद्वि, स्ेक्षे- 
चेषु भारत !। क्षेत्रक्षेचज्ञयोः ज्ञानं, 
थत्‌ तंद ज्ञनं भतं संस ॥ २॥ 
` 'अर्थ-हे भारत! तू सब क्षेत्रोंमें 
प्रज्ञ भी निश्चय सुझे जान। ओर क्षेत्र, 
क्षेत्ज्॒का जो ज्ञान है, वह शान है, यह 
मेरै मैत जानं ॥ २ ॥ | र 
सत्‌ क्षेत्र यत्‌ च याइ च, यै 
कारि यतञ्चं यंत.। स चे यो य॑त्म- 
-आवश्चै, तत्‌ समासेन "मे शृणु ३ 
 अथे--बह क्षेत्र निश्रय जो है, जेसा 
(जिन धर्मोवाढा ) हे ओर जिन विकारों 
चाळा है, जिससे उत्पन्न होता 


और “जो जो है.। और नह (क्षेत्रज्ञ) 


जो है सथा जिस साम्थ्यंबाळा दै, बह क्षाति 


सब भैँझसे “संक्षेपसे सुन ॥ ३ ॥ 
ऋषिमसिः बहुधा गीतं, छन्द्रोभि 
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'विविधेः एथक। ब्रह्मसत्रप्देर्श एव; 
हेतुसङ्गिः "विनिश्चितैः॥ ४॥ | 
अर्थ--ऋषियोंने उसको अनेकग्रकारसे 
अनेक प्रकारके मन्नोंस अलग अलग गाया है। 
और भंत्राथेकों ठीक ठीक निश्चित (मनन) 
किये हुए मुनियोंने देतुओं(युक्तियों)वाले, 
रै्सून्नरूपी वाक्योंसे निश्चय गाया है ॥४॥| 
भहासूतानि अहङ्कारो, बुद्धि! अव्यः 
क्तम्‌ ऐव च। इन्द्रियाणि ददा एकं 
च, पेश्च चं ईँन्द्रियगोचराः.॥ ७ ॥ 
इच्छा द्वेषः सुँखं दु।खं, संघातः 
चेतेना च्चेतिः। ऐतत्‌ क्षेत्र समासेन्न, 
सविकारम्‌ उदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ | 
अर्थ--महाभ्रूत, अहङ्कार, गहत्तत्त्व; 
और निश्चय अव्यक्त. (मूल प्रकृति) | दस 
ईन्द्रियां और ऐक मन ओर'पांच इन्द्रियोंके 
विषय, ईच्छा, "देष, सुंख, दै!ख, शरीर; 
शजीवन(प्राण, अपानक्रिया) . ओर धारण 
( जीवनंका हेतु अंयल्न ); यह विकारोंके सहित 
(विकारों तथा. घर्मोके सहित) क्षेत्र, 
उसक्षेपसे केहा गया हे॥ ५॥ ६॥ | 


. अथे--मभानरहिंतता, देम्भ्रहितत 
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हिंसा, मा, सैरळता, शुरुसेवा, पैवि- 
न्रता, खिरता, भनोनिम्रह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेषु वैराण्यम्‌, अनहङ्कारः 
एव चे। जन्मशत्युजराव्याधिदुःख- 
दोषानुदरीनम्‌ ॥ ८॥ 
अर्थ--ईन्द्रियोंके विषयोंमें रागा अ- 
भाव और निश्चय अहङ्काररहितता | अन्म, 
मरण, जरा, रोग और ठुःखोंमें. दोषोंका 
अनुसन्धान ॥ ८ ॥।` 
असक्तिः अनभिष्वङ्गः, पुञ्रदारण- 
हादिषु। नियं चे समचित्तत्वम्‌, 
ईष्टानिष्टोपपत्तिषु॥ ९॥ 
` अर्थ-कमोमें अनासक्ति, पुत्र, ली और 
घर आदिम छम्पटताका अभाव और इष्ट, 
अनिष्टकीग्रापतिमें सदा एकसी चित्तकी वृत्ति ९ 
सयिं च अनन्ययोगेन, भक्तिः अ 
व्यभिचारिणी । “विविक्तदेशासेविः 
त्वम्‌; अरतिः जनसंसदि ॥ १० ॥ 
 अथै--और - युझमें अभेदभावसे ने 
बद्ळनेवाली( अटळ) भक्ति । :एकान्त देश- 
का सेबन,-छोगोंके जमावमें ( मेले, तमा- 
शेमें). अग्रीति || १० -॥ 
अध्यात्मज्ञाननिल्यत्व॑, तत्त्वज्ञाना- 
थेदशनम्‌ । ऐतद ज्ञानम्‌ इति धो- 
क्तम्‌, अज्ञानं भदू अतोऽन्यथा ११ 
 अर्थ-आत्माके ज्ञानमें -नित्यता (तत्प- 
-रता) और आत्मादि प्रत्येक वस्तुके तेत्त्व- 
ज्ञान( यथार्थे ज्ञान) केलिये शाख्नोंका पया 
छोचन,' यह ज्ञान, “ऐसा कहा गया है 
ओर जो इससे उलंटा (मानित्व, द॒म्मित्व 
आदि) है, ब्रह अज्ञान कहा गया है.।। १ १॥। 


स्वाध्यायसंहिता । 


- | त्या अखतम अश्नुते 


[ गीताकाण्डम्‌ 


ज्ञेयं येत्‌ तत्‌ भवध्यामि, यैद्‌ ज्ञा- 
अनादिमत्‌ 
परं ब्रह्म, ने संत्‌ तेत्‌ नं असद्‌ 
उच्यते ॥ १२॥ 

अर्थ--अब जो ज्ञेय (जानने योग्य) 


-हे, चैह में कहताहूं, जिसको जानकर मनुष्य 


सोक्षको प्राप्त होता है. । वह आदिवाला 
नहीं, वह संबसेऊंचा नैँझ दै, वेह ने 
व्यक्त कहा जाता दै. ने अव्यक्त ॥ १२ ॥ 
शबवत? पाणिपादं तेत्‌, सवतो अः 
क्षिशिरोघुखस्‌। स्वतः अतिमत्‌ 
लोके, स्ेम आबस्य तिति ॥१३॥ 
. अर्थ--बह सबओर दाथपाओंवाला हे, 
स॑बओर आंख, सिर और सुखवाला है। 
वह सबओर फैनोंवाला है और छोकमें 
सबको घेरकर स्थित है ॥| १३ ॥ 
सर्वन्द्रियणणा सासं, सर्वेन्द्रियविव- 
जितम्‌। असक्तं सर्वेश्धत्‌ चै 
निंडेणं ुणमोक्त च ॥ १४॥ 
अर्थ्‌-सव इन्द्रियोंके विषयोंका प्रका- 
शनेवाला है, सब इन्द्रियोंस रहित है । 
असङ्ग है और निश्चय सबका धारनेवांळा 
(आधार) है, गुणोंसे (त्रिगुणमय ससा- 
रसे) परे है और शुणोंका स्वामी है॥१४॥ 
बहिर्‌ अन्तश्च भूतानाम्‌, अचरं 
चरस्‌ एंच च। सूध्मत्वात्‌ तद्‌ 
विज्ञेयं, दूरस्थम्‌ अन्तिके चे त॑त्‌ १५ 
अर्थ--सैबभूतों (चर, अचर वस्तुओं)के 
बाहर और अन्दर है, वह निंश्रय चैर और 


अचर, दोनों है |: बह सूक्ष्म होनेसे सबके: 


लिये जाननेयोग्य नहीं, बढ दूरमें स्थित दै. 
'और सँमीपमें भी. खित दै ॥ १५॥ 


~ 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


अविभक्तं च सूतेषु विभक्तम्‌ इव 
च स्थितम्‌ । भूतभते च तँद्‌ ज्ञेयं, 
अँसिष्णु चं मेभविष्णु चं ॥ १६॥ 

अर्थ-वह ने अळग हुआ `भी निश्चय 
सब भूतोंमें अछगकी नाई खिँत है । वह 
निःसेन्देह सब भूतोंका पालनेवाला, छँय 
करनेवाला ओर निश्चेय उत्पन्न करनेवाला 
जाननेयोग्य है ॥ १६॥ | | 
ज्योतिषा अपि तदू ज्योतिः, 
तँससः परम्‌ उच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं 
ज्ञानगम्यं, हूढि सवस्य “विष्ठितम्‌ 
अर्थ--बह ज्योतियोंका भी ज्योति है, 
अन्धकार( प्रकृति )से परे कैहा जाता है । 
ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान( अमानित्व, अद्‌- 
स्मित्व आदि )से जाननेयोग्य दै, सबके 

हँदयमें बेठा हुआ है ॥ १७॥ 
इत्ति क्षेत्र तथा ज्ञानं, ज्ञेयं च उक्तं 
समासतः । मद्भक्तः एतद्‌ विज्ञाय, 
भैद्भावाय उपपद्यते ॥ १८॥ 

अर्थ--भह क्षेत्र तथा ज्ञान और 'शेय, 
संक्षिपसे कहा गया है। मेरा भक्त इसको 
शषानकर मेरी रूप (ब्रह्मरूप) दोनेकेलिये 
समर्थ होता है ॥ १८॥ ` पल 
. (२) प्रकृति पुरुषं च एव, ` 
i अपि । विकारान्‌ चं 
भुणान्‌ थे एव, ` "विद्धि प्रकृतिस- 
ममवान ॥ १ ॥ 

. अर्थ--+ऋूति और पुरुष, दोनोंको भी 
निश्चय तू अनादि जान । और विकारों 
(शरीर, इन्द्रिय आदि विकारों) तथा 
भुणां(सुख, दुःख आदि गुणपरिणामों )को 
निश्चय भ्केतिसे उत्पन्न हुआ जान ॥ १ ॥ 


hn) 


~~ 


त्रयोदशोऽध्यायः । 
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कार्यकरणकतेत्वे, हेतुः भक्तिः उै- 
च्यते । परुषः सुखदुःखानां, भोक्त- 
त्वे हेतः उच्यते॥ २॥। 
अर्थ--शरीर और इन्द्रियोंके बनानेमें 
कारण प्रकृति कही जाती है । और सुँख 
तथा दुःखोंके भोगनेमें कारण ( भोक्ता ) 
पुरुष केद्दा जाता है ॥ २॥ 
परुषः भकृतिस्थो हि, अङ्के पक 
तिजान शुणान्‌। कारणं शुणसङ्गो 
अस्य, संदसऱ्योनिजन्मखु ॥ ३ ॥ - 
अर्थ--पुरुष भकृति( प्रक्कतिके काये 
शरीर )में खित हुआ निश्चय प्रकृतिजन्य 
शुणों(सुख, दुःख आदि)को भोगता है । 
और शुणोंमें आसक्ति ही इंसके भली, बुरी 
योनियोमें होनेवाले जन्मोंका कारण हे ३ 
उपद्गष्टा अनुमन्ता च, भता भोक्ता 
भहेश्वरः । परमात्मा ईति च अपि 
उन्तो, "देहे अस्मिन्‌ पुरुषः परः ४ 
अथ्‌-जो इस शैरीरमें समीपसे (साक्षी 
झूपसे)- प्रक्तिके गुणोंका देखनेवाळा, 
अनुमोदन करनेवाला ( प्रकृतिके शुणोंको 
प्रकृतिके ही गुण होनेमें अुमतिवाळा) वः 
ढानेवाळा और “सोगनेवाला है, वह महे- 
श्वर, ऐसा कहा गया दै, पैरमास्मा, ऐसा 
कहा गया है, और प्रेककतिसे परछा पुरुष; 
ऐसा "भी कहा गया है ॥ ४ ॥ । 
थः ऐवं चेत्ति पुरुषं, प्रकृति च झुपो 
शह । सवथा वंतेमानोऽपिः, ने स- 
श्ूयोऽभिजायते ॥ ९ ॥ 
अर्थो इसप्रकार पुरुषको ओर | 
शैणो( सुख, दुःख आदि )के सहित भैक 
तिको जानता है । वह सेबप्रकारसे (हिसा | 
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४३८ 
क अथवा अहिंसाकर्मसे ) बँतेमान हुआ 
१५. फिर नही जन्मता है ॥ ५ ॥ 
शयानेन आत्मनि पश्यन्ति, केचिद्‌ 
आत्मानम्‌ अत्मना। अन्ये सांख्येन 
योगेन, कॅमेयोगेन चापरे ॥ ६॥ 
` अर्थ--कई एक भ्यानयोगसे शैरीरमें 
शनसे आत्माको देखते हैं, उनसे भिन्न दूसरे 
झान योगसे और.सैबसे परळे (ऊची मति- 
चाळे) कॅम॑योगसे देखते है ॥ ६॥ 
अन्ये तु एवम अजानन्तः, श्रुत्वा 
अन्येभ्यः उपासते। तेऽपि चं अ 
तितरन्ति एव, रुत्यु रतिपरायणः 
- अर्थ-परन्तु ऐसे ने जानते हुए जो 
दूसरे दूसरोंसे सुनकर उपासते हैं। वे भी 
निःसंन्देह सुने हुएमें तत्पर हुए अवश्यमेव 

मत्युको तर जाते हं. ॥ ७ ॥ 
थावत्‌ संजायते किश्वित सत्त्व स्था- 
वरजङ्गमम्‌। ्षैतरकषेज्ञसंयोगात्‌, 
तदू विद्धि भरतषभ! ॥.८॥ 
`. अर्थ--जितना कोई. स्थावर, जंगम 
अणी उत्पन्न होता दै । हे भरतश्रेष्ठ | उसको 
क्षेत्र और कषननन्ञके संयोगासे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान ॥ ८॥ ` 
समं सर्चेषु भूतेषु, तिछन्तं पेरमेम्व- 
रम्‌। विनदंयत्स अविनदयन्तं, थः 
पेर्यति सँ प॑श्यति ॥ ९॥ | 

अर्थ सब. चर अचर .भूतोंमें ऐकसा 


स्थित होतेइए। आर उन नष्ट होते हुओंमें 


में नष्ट होते हुए : परमात्माको “जो देखता 
है, वह देखता हें | ९॥ | ः 


खाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाएडम्‌ । 
तमीश्वरम्‌। ने हिनस्ति . आत्मना 
आत्मानं, त॑तो थाति परां गैंतिम्‌ 

अर्थ--कैयोकि सब भूतोंमें सैम रूपसे 
स्थित परमेश्वरको सम देखता हुआ, अपने 
आत्मासे बन्धु अबन्धु किसी आत्माको भी 
नही भारता ( मरने सारनेके मोहमें पडता) 


है ओर उससे (मारता हुआ भी मोहमें न . 


पडनेसे ) सबसे ऊंची गतिको प्रप्त होता है 


प्रकृत्या एवं च कंसाणि, क्रियमा- 
णाने सचचाः। थः पड्यात तथाऽऽ 
समानम्‌, कतारं सै पॅइयति ११ 
अथे---जो सब कैमोको निश्चय 
प्रकृतिसे 'ही 'किये जातेहुए देखता है और 
अआत्माको अक्ता देखता है, बह देखता है 
थदा भूतएथगभावम्‌ , एकस्थम्‌ अ- 
लुपच्यति । तेतः एव च चिंस्तारं, 
ब्रह्म सस्पद्यते तंदा ॥ १२॥ 
अर्थ--जब मनुष्य, स्थावर जंगम- 
भूतोंके अलग अळगरूपसे अस्तित्वको एक 
आस्मामें स्थित देखता है । और उस एक 
आत्मासे “ही उनके अलग अळग . रूपसे 
विस्तारको देखता है, तब पेरमात्मा ( सव“ 
से ऊंचा आत्मा ) 'होता है ॥ १२ ॥ 
अनादित्वात्‌ निंगुणत्वात्‌, परमाः 
त्मा अयम्‌ अब्ययः। शारीरस्योऽपि 
केन्तेय!, नं केरोति न॑ लिप्यते १३ 
अर्थ-हे कौन्तेय ! अह पैरमात्मा अः 
नादि होनेसे और निंगुण होनेसे अविं 
नाशी है । और शरीरमें स्थितहुआ भी ने 
कुछ कैरता(.सबर कुछ करता हुआ भी न 


समं पश्यन्‌ “हि सर्वत्न, समवस्थ्िः | कुछ करता ) है, ने लित्त होता है ॥१३॥ 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


चरतुदेशोऽध्यायः । 


४३९ 


यथा सैरवगतं सौक्ष्म्याद , आकारां | विदुः यान्ति `ते परम ॥ १६॥ 


नै उपलिप्यते । सर्वर अवस्थितो 
'देहे, तथाऽऽत्मा ने उपलिप्यते १४ 
अर्थ-- जैसे सब जगह स्थित आकाश 
सूक्ष्म (असंग) होनेसे नेही लिप होता है। 
“बैसे हर एक शरीरमें खित आत्मा सूक्ष्म 
होनेसे नही लिप्त होता है ॥ १४॥ 
यथा प्रकाशयति एकः, कुत्स्नं लो- 
कस्‌ इस रैविः। क्षेत्र क्षेत्नी तथा 
केले, पकाशायति भारत! ॥१७।॥ 
अर्थ--हे भारत ! जैसे अकेला सूर्य 
ईंस सैव जगत (हरएक बस्तु)को प्रकाशता 
है । 'बेसे अकेला क्षेत्रज्ष संब क्षेत्र( हर- 
एक क्षेत्र) को अकाशता है ॥ १५ ॥ 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो! एवम्‌, अन्तरं ज्ञान- 
चक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च, ये 


` अर्थ--इसप्रकार ज्ञानरूपी नेत्रसे क्षेत्र 
ओर क्षेत्रज्ञके भेदको “जो जानते हैं और 
भूतोंकी - प्रकृति( मूलप्रकृति )से छछटनेके 
उपायको जो जानते हैं; "वे पैरन्रह्मको 
प्राप्त होते हैं ॥ १६॥ (२।३४) ` 
ईति श्रीमङ्गगवङ्गीतासुः उपनिष- 
त्सु भ्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीक्कः 
उणाजेनसंवादे सै्रक्षे्ज्ञविभाग- 
योगो नाम चयोदशोऽव्यायः॥१ १॥ 
` अर्थ'त्रीवाले भंगवानके गायेहुए 
उंपनिषढ्मे आत्मविद्यामें .. कैमेयोरशाखमें 
ध्घ्रीकृषण और अजुनके संबादमे क्षेत क्षेत्र 
(अ्रक्ृति, पुरुष) विभागयोंग नाम तेरेहवां 
अध्याय समाप्त हुआ॥ १३॥ 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे अयोदशो<्ध्याय; ॥१३॥ 


4k 
A 


: 
€ Ro पद 
Stoo 


अथ चतुदेशोऽध्यायः। . ` 


 श्रीभगवान्‌डेचाच। ीसगवानने केहा। 
( १) परं भूयः धवक्ष्यामि; ज्ञानानां 
ज्ञानम्‌ उत्तमंस्‌] थद्‌ ज्ञात्वा सुनयः 
सवे, परां “सिद्धिस्‌ हतों भेता; | १॥ 


इदं ज्ञानम्‌ उपाश्रि, सम साधमस्थे- 

म्‌ आगताः । सगऽ पि ने उंपजाय- 

न्ते, प्रैलये ने व्यथन्ति च॑ २ ॥ ` 
अर्थ=ईंस्‌ ज्ञानको प्राप्त करके मेरी 


अर्थ--पिर मैं तुझे सब ज्ञानो रेष्ठ न एकरूपता )को परापत हुए( भेरा 


क्षौर ऊँचा जान केदताहूं । जिंस(ज्ञान)को | रूप हुए )सशिकॉर्डमे भी 


नही: उत्पन्न 


वे, 


क्ञानकर( पप्तकर ) सैंब ऋषि महांसे परम | होते है. और 'ने मठयक्ालमें इं१खी होते 


१पसिद्धि (मोक्ष)को आप इए है ॥ ९ ॥ 


) 
=~ 
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भैम योनिः महद्‌ ब्रह्म, तस्मिन्‌ भं 
दधामि भहम्‌। सेस्भवः सैवं भूता- 
नां, संतो भेवति भारत!॥ ३॥ 
अर्थ--दे भारत! महू बह्म (महत्तत्त्व 
आदि कार्योंकी जननी होनेसे महत्‌, ओर 
मुझ त्रह्मकी अपरां शक्ति होनेसे ब्रह्म) अ- 
थोत्‌ प्रकृति, मेरी योनि ( स्रष्टिसङ्कर्परूपी 
बीज डालनेकी जगह) है, उसमें मैं गभे 
( चराचर सृष्टिगर्भ )को धौरण करता हूं। 
इससे सँब भूतां चराचर भूतोंकी उत्पत्ति 
*होती है ॥ ३॥ 
भवेयोनिषु कौन्तेय!, सूत्त॑यः सम्भ- 
चन्ति याः। तासां ह्म महद्‌ योनिः, 
अहं बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
अथे-े कौन्तेय! | मनुष्य, 
पक्षी आदि सब योनियॉमें “जो शरीर 
उत्पन्न होते हैं। उन सबकी जन्मदात्री 
माताखानी योनि महद्‌ बरै अथोत्‌ प्रकृति 
है और 'में “बीजदाता पिता हूं ॥ ४ ॥ 
सत्त्वं रेंज! तमः ईति, गुणा! प्रकृति- 
सम्भवाः । निबन्नन्ति महावाहो !, 
'देहे " देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-हे महावाहु ! क्कतिसेः उत्पन्न 
होनेवाळे( साम्यावस्थाको छोडकर विषमा- 
बस्यासे प्रकट होनेवाळे ) सस्व, रंज और 
तम, `ये तीनों गुण शरीरमें अविनाशी 
आत्माको बांधते हैं ॥ ५॥ 
` तत्र सत्वं निमलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌ 
अनामयम्‌ । सुखसङ्गेन बैन्नाति, 
_ ज्ञानसङ्गेन चानंघ !॥ ६॥ 
` ` आअर्थ--उन(तीनों गुणों )मेंसे सैत्त्वुण 
सच्छ होनेसे भॅकाशक(म्रकाश करनेवाला) 


खाध्यायसंहिता | 


पझु, 


और अनामय( आरोम्यका देनेवाला ) हवै । 
बह्‌ अनामय दोनेसे सुखके संगसे और 


प्रकाशक होनेसे ज्ञानके संगसे हे निंपपाप! ` 


बांघता है.॥ ६॥ 
रजो रागात्सकं विद्धि, तृष्णासङ्कः 
ससुद्गवस्‌। तेत्‌ निबन्नाति कौन्तेय!, 
कमेसङ्गेन देहिन्‌ ॥ ७ ॥ 
अथे--रजोगुणको तू रोग(इच्छा )- 
रूप जान, उससे ुष्ण ओर आसक्तिकी 
उत्पत्ति होती है । वह हे फीन्तेय ! कम्य 
कसैके संगसे आत्माको बांधता है ॥ ७॥ 
तसस्तुं अज्ञानजं “विद्धि, मोहन सवः 


देहिनाम्‌ । प्रसादालस्यनिद्राभिः, . 


तत्‌ निबन्नाति भारत! ॥ ८॥ 
अर्थ—पेरन्तुं पमोगुणको तू अज्ञानसे 

उत्पन्न होनेबाला ओर सब शरीरधारियोंको 

मोहमें डाळनेवाळा जान । वह हे भारत ! 


'्रैमाद(अवइ्य कतेव्यका न करना), आळस्य 


ओर निद्राके संगसे बांधता है ॥ ८ ॥ 


त्त्वं सुखे संजयति, रेंजः केर्सणि 


भारत! । ज्ञानम्‌ आघ्वत्य तु तमः, 
प्रमादे "संजयति उँत ॥ ९॥ 

` अर्थ--हे भारत ! सत्त्वगुण सुखमें, 
और रजोगुण कैमेमें लगाता है। परन्तु 
सँभोशुण ज्ञानको ढांपकर ग्रैमादमें आळस्में 
और निद्रामें छँगाता है ॥ ९॥ 
रजस्तमश्च अभिभूय, सत्त्वं भवति 
भारत !। रजः सत्त्वं तेमञ्चं एंव, 
तैमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ . 


अर्थ--हे भारत ! रजोगुण तथा तेमो- _ 
गुणको दैबाकर सत्त्वगुण बैद्धिको प्राप्त दाता. 
है। और सत्बुण तथा तैमोगुणको दबाकर ः 
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[ रीताकाण्डम्‌ । 


Boe ads} 


सीताक्राण्डम्‌ ।']. 


रैजोगुण और सर्तगुण:तथा स्नोगुणको 
दबाकर निश्चय तमोगुण ब्द्धिको प्राप्त 
होता है॥ १० ॥ 
स्वेद्वारेषु देहेऽ स्मिन्‌, प्रकाराः उ- 
पजायते । ज्ञानं यैदा तदा विद्याद्‌ , 
"विशुद्धं संत्त्वम्‌ ईति उत ॥ ११॥ 
अर्थ--जव इस `देहमें सब ज्ञानेन्द्रिय- 
रूपी द्वारोंमें ज्ञानरूपी प्रकाश उत्पन्न होता 
है, तब निम्चय संत्त्वगुण इँड्धिको प्राप्त हुआ 
यह जाने॥ ११॥ 
लोभ; प्रवृत्ति! आरम्भः, कमणाम 
अकाम! रपएहा । रजसि एतानि जा- 
: यन्ते, "विद्वृद्धे भरतषभ! ॥ १२॥ 
अर्थ-_छोभ,बृत्ति(कमॉमें लगे रहना), 
शये नयें काका आरम्भ, अशान्ति और 
हैष्णा, ये सब रैजोगुणके बैंढनेपर हे भरत- 
श्रेष्ठ ! उत्पन्न होते हें ॥ १२॥ | 
अप्रकाशो5प्रेवृत्तिश्व, सादो भोहः 
हब च। तससि एतानि जायन्ते, 
१चिवृद्धे कुरुनन्दन! ॥ १३॥ 
अर्थ--शानरूपी प्रकाशका अभाव तथा 
बृत्तिका आभाव, अमाद और निश्वय 
अविवेक । ये सब तैमोगुणके बंढनेपर हे- 
औरुनन्दन ! उत्पन्न होते हैं ॥ १३॥ | 
थदा सेच्त्वे प्रवृद्धे तु, प्रेलयं थाति 
'दरहश्त्‌ । तदा उत्तमविदां 'लो- 
कान्‌, अमलान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ 
अथै--जब यह देहधारी सत्त्वगुण 


बैठा हुआ होनेपर “निश्चय सेत्युको प्रास 
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चतुदेशोऽध्यायः | 


३४१ 


प्रमाद, आस्य आदिं मलॉसेरहित). 
शरीरोंको भप्त होता है ॥ १४॥ 
रजसि प्रलयं गैत्वा, कॅमंसङ्गिषु जा- 
यते । तथा प्रैलीनः तमसि, सूढयो- 
निषु जायते ॥ १९॥ 

अर्थ-वढेहुए र॑जोगुणमें यैत्युको प्राप्त 
होकर कास्यकमेके साथियोंमें उत्पन्न होता है| 
और पमोगुणमें मैरा हुआ विवेकेशून्य निऊष्ट 
मनुष्योंकी योनियांमें उत्पन्न होता है ॥२५॥ 
कर्मणः सुकृतस्य आहः, सात्त्विकं 
"निर्मलं फैलम्‌। रजसस्तु फेल इः 
खम्‌, अज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 

अथे-सात्त्विक कैमका फैल निसेछँ' 
शान्त सुख कहते हैं । रजस कमेका फेल 
निरय इुँशल और तोमस कमेका फैल ` 
अज्ञान( मूढता) कहते हैँ ॥ १६.॥ | 


| त्त्वात्‌ `संजायते ज्ञानं, रजसो लो- 


'म$ एच च। ्रमादमोहो तमसो; भ- 
चतो अज्ञानम्‌ एंव चं ॥ १७॥  , 
अर्थ--सत्त्वगुणसे ज्ञान उत्पन्नः होता 
है और रॅजोगुणसे निश्चय छोभ उत्पन्न 
होता है। प्रमाद, मोह और अज्ञान. 
निश्चेय तैमोगुणसे उत्पन्न होते हैं ॥ ९७॥ 
ऊध्वं गेच्छन्ति सत्त्वस्थाः, भध्ये 
तिंछन्ति राजसाः । जघन्यगुणवृत्ति- 


: स्या;,अघो गच्छन्ति तामसाः १८। ` 


अर्थ-सैत्ुणमें खित मनुष्य उत्तमः 
गतिको प्त होते हैं, रंजोशुणमें स्थित 
अध्यमें रेहते अथात्‌ मध्यमगतिको प्राप्त होते : 


होता है । ईब सबसे ऊंचे परमात्माके | हैं। और तैंमोगुणके खभावमें खित सॉस 


जाननेवाडे कैयोगियोंके निमे ( सोह, | महुष्य नीचगतिको भर होते हैं॥ १८॥ 


५देखा सं 
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साध्यायसंहिताः। 


४४२: 


भ अन्यं गुणेभ्यः कैतोरं, यैदा दष्टा 
अनुपइयति। शुणेभ्यश्चं पर ' वेत्ति, 
भैद्गावं सो अधिगच्छति ॥ १९॥ 
. अर्थ--जैब “विवेकी मलुष्य शुणोंसे 
भिन्न दूसरेको कैता नही देखैता( गुणोंको ही 
कती' देखता ) है। ओर आत्माको शणोंसे 
परे. जानता है, तब बह मैंद्रूपता 
(जहारूपता )को प्रप्त होता है ॥ १९॥ . 
शुणान ऐतान अतीत्य चीन, देही दे- 
. हससुङ्गवान्‌। अन्मञ्त्युजरादुःखैः, 
विंधुक्तो अडूतम्‌ अते ॥ २०॥ 

अर्थच 'देहका खामी देहैकी उत्प- 
त्तिके कारण इन तीनों शुणॉको उँलांघकर 
जन्म, मरण, जरा और दुःखोंसे असन्त 
छटा हुआ मुझ अंश्तको श्रीपत होता है २० 
अजेनः उवाच। अञुनने केंद । ` 
(२) केः ` लिङः जीन ुणान्‌ एतान्‌, 
अतीतो भवति पभो! । किमाचारः 
कैथ चे एतान्‌, चन्‌ शुँणान अति 
वर्तते॥१॥ -. ` 

` अर्थ-हे खामी ! इन तीनों शुणोंको 
उलांघा हुआ मनुष्य किन चिंन्होंसे आना 
जाता है ।तथा किंस आचारबाला होता है 


और." केसे इन “तीनों शुणोंको उछांघता हे 


ञी भगवान्‌ उवाचा श्री भगवानने कैहा। 
प्रकारा च प्रवृत्ति च, भोहम्‌ एच चै 
ध ९_ ५° ~ 
गण्डव !। न ` द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि, ने. 


लिडत्तानि काक्षति॥ २॥ | 
: अर्थे पाण्डव ! गुणातीत मनुष्य 
अबृततहुए प्रकाश( सत्त्व गुणके काये प्रकाश) 


ओर मशृतति( रजोगुणके कार्य प्रवृत्ति), 


दोनोंसे और निश्चय भोद(तमोगुणके कार्य 


[; गीताकाण्ड्म्‌ b 


मोह)से नेही' द्वेषं करता है और नही 
निदृत्तइओंकी ईच्छा करता है.॥ २॥ ` 
उदासीनवद्‌ आसीनो, शुणे! सो म. 
बिंचाल्यते । शणाः वतन्ते इत्ति 
एंव, योज्वति्ठते न॑ इङ्गते ॥ इ ॥ 
अर्थ--पैक्षपातशूज्यकी नाई स्थित हुआ: 
जो गुणोंसे नेही हिझाया जाता हैं। शुण 
अपने काय्यॉमें वत्त होते हैं, ऐसा निश्चय 
जानकर जो खिरे रहता है, नही डो ता है. 
समदुःखसुखः संस्थः, समलोष्ठा- 
दमकाश्चनः। तुल्यप्रियामियो धीरः, 
तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ ४॥ 
अर्थ-ुस्य (एकसा) जिसको दुःख. . 
ओर सुख है, अपने आपमें स्थित है, दैकसा 
जिसको ढेला, पत्थर और सोना है । हुल्य 
जिसको प्रिय और अप्रिय बस्तु है, 'चैये:' 
वाळा है; तुल्य जिसको अपनी निन्दा और 
स्तुतिं! है| ४ | ¬ > ` व्यू 
सानापमानयो? तुल्यः, लुल्यो मिं- 
आरिपक्षयों! सै्वाररुभपरित्यागी,' 
गुणातीतः सै उच्यते ॥ ५॥ --: 
- अथे--भान और अपमानमें जो हुल्यः 
है, “मित्रपक्ष और शब्नुपक्षमें जो ऐकसा है" 
सब - काम्यकर्मोको द्यांगा हुआ: दै, 
बैह( ऐसे आंचरणबाला ) -शुणातीतः कहा» 
जाता है ॥ ५ ॥ जे थी 
भां च यो अव्यभिचारेण, भक्तियो- 
गेन: सेवते । स झुणान, .समतीत्यः 
ऐतान्‌ , ब्रह्म मूयाय कल्पते ॥ ६॥ 
. अर्थ-- जो मुझे नै बदुलनेवाले “भक्ति 
योगसे भेजता हे। बह इन शुँणोंको $लांघ-; 
कर मैंारूप दोनेकेलिये समर्थ होता दै॥६॥: 
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-ज्ञह्मणो ` हि प्रति्ठाऽहम्‌, अश्तस्य | ईति औमङ्गगवङ्गीताखु उपनिषत्स 
अव्ययस्य च। शाश्वतस्य चे वैमेस्य, | ब्रह्मविद्यायां योगदास्रे औक्रृच्णा- 
छुंखस्य ऐकान्तिकस्य च॑॥ ७॥ | छेनसंवादे शुणञ्नयविभागयोगोनां- 
... अर्थ क्योकि केभी न मरनेवाळे और | मं चतुदेशोऽध्यायंः ॥ १४॥ (२२७) 
कमी न खुट्दने( खतम होते ). बाळे रह्मकी |... अर्थ-- भ्रीवाले भगवानके गायेहुए डैप॑- 
और उसकी भ्राप्तिके साधन सनातन पैमेकी | निषद्स आत्मविद्या्में कैमैयोगशास्रमे श्रीं- 
और उसके फल सदा एकरस रहनेवाले | कृषण और अजुनके संबादमें गुणत्रयविभाग- 
'झुंखकी पैरा काष्ठा(परली हृदद ). में हूं ॥७॥ | योग नीम चौदहवां अध्याय समाप्त हुआ | 


“`` इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ ` 


न 


अदशोऽभ्यायः । 


... अथ प 


अर्थ=-उंस (संसाररूपी पीपलके बृक्ष)की 
र शनीचे और ऊपर फैली हुई 
हैं, जो सत्त्वादि गुणोंसे पुष्ट की हुई और 
ईुन्दादि विषयरूपी कोपलोंबाली हैं । उसके 
इंपमूळ ( छोटी जडें) निय नीचे: फेल़े 
हुए हैं, जो ईस मचुष्यलोकमें "जीबोंके _ 
कोसि बंधे हुए हैं ॥ as म 

म रपस्‌ अस्य हह भ्यते, न 
अन्तो ने चै आदि, ने चै संस्पति- 
छा । अश्वत्थम्‌ एन छुँविरूढसूलम्‌, 


भगवान उवाच। श्रीमगवाचते केहा। 
-( १) ऊध्वेसूलम्‌ अधःचाखम्‌ , अ 
श्वत्थं भाहुः अव्ययम्‌ । छन्दाँसि 
-शचस्य पंणोनि, यतं चेदं से वेदवित्‌ 
- अर्थ--अनेकविध कमेके प्रतिपादक 
वेदवाक्य: जिसके. पत्ते हैं, ऊँपर( ब्रह) 
जिसका मूल (जड) और नीचे जिसकी 
शाखा हैं, ऐसे इस संसाररूपी पीपलको 
_तत्त्ववेत्ता- अव्यय( न खतस होनेवाला ) 
कहते हैं, . जो. उसको जानता है, मेह 
बेदैका जाननेवाळा है १॥ असझदाख्रेण रदेन छितवा Re Nt: 

अधश्न ऊर्ध्वं पता: तैस्य शाखाः, | ततः पेद तँत्‌ पैरिमार्गितव्यं,ः सै 
अुणप्रंबृद्धाः विषयमवालाः । अघे आ मताः ने निर्वतेन्ति त भूयः 
अूलानि अनुसन्ततानि, कमोलुब- | तैस एंव चे उ पद्म", यैत 
न्धीनि मैंनुष्यलोके ॥ २॥ परवृत्तिः अस्ता त्तिः मैंखता पुराणी ॥ ॥ ४ ॥ __ 

= 
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४४४ स्वाध्यायसंहिता:। [ गीताकाण्डसूं ॥ 
'  अर्थ--ैंहां ईस( संसाररूपी वृक्ष वभूतः सनातन! । संनःषष्ठानि ई 
-वैसा(जैसा ऊपर कहा दै, वैसा ) खरूप | न्ट्रियाणि, प्रेकतिस्थानि कैर्षत्ति॥१॥ 
“थही ज्ञाना जाता है. और सै इसका | अर्थ--मेरा ही सनातन अंश शरीरमें 
अन्त, ने आदि और ने "स्मिति जानी | "जीव रूपसे वतमान हुआ -अपने खंभावमें 
जाती है। इस अन्त जमेहुए उपमूळोंचाले | स्थित छीवें मनकेसहित पचो ज्ञानेन्द्रियों- 
'संसाररूपी पीपलके ब्रक्षको बडे तीखे | को भोगकेलिये विषयोंमें खींचता है ॥१॥ 
आसक्तिके अभावरूपी कुल्हाडेसे कौटकर । | शारीरं येद्‌ जवाप्नोति, यत्‌ चे 
उसके पीछे बह स्थान ढूंढने योग्य | अपि उत्कामति हेम्वरः। ग्रेहीत्वा 
( प्राप्तकरने योग्य ) दै, जिसेमें पेंहुचे इए | एतानि "संयाति, वायुः गैन्धान 
फिर नेही 'छोटते हैं। उसकी प्राप्तिकेल्यि | हव आदायात्‌ ॥ २॥ 

मनुष्य निश्चय उस “ही सूँछ पुरुषको प्राप्त | अर्थ--झयह ईन्द्रियोका खामी जिस 
होवे( शरण बनाये ), जिससे यह अनादि | शरीरको प्रात होता अर्थात्‌ जिस शरीरमें 
संसाखक्षका फैलाव “फैला हे ॥ ४ ॥ | जाता है और जिंस शरीरसे निश्चय निक- 
निमानमोहाः जितसङ्गदोषाः, अः | उपा दै। वहांसे ईनको साथ लेकर जता 
ध्यात्मनित्या) “विनिवृत्तकामाः । | है, श्जेसे वायु, गन्‍्धोंके स्थानसे गैन्धोंको 
न्द्रः विुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः, श- | साथ डेकर जाता है ॥ २॥ 

च्छन्ति अस्रूढाः पदमव्ययं तैत्‌॥५॥ | ओचं चक्षुः संपछनं च, रैसनं धाणम्‌ 
ˆ अर्थ-भान(अभिमान) और मोहको | “य सो अधिष्ठाय मैन अयं विषै 
छोडे. इए, आसक्तिरूपी दोषको जीतेहुए, | गने डपसेवते ॥ ३॥ 

आत्मामें सदा खितिवाले, नित्त हुई का-| अथे--यह (जीवात्मा) कान, नेत्र और 
'सनाओंवाछे । सुख दुःखनामी हैन्द्रोंसि छूटे | चा, रसना ओर निश्चय नासा और मैन, 
इए विह्वान( शरणागत विवेकी पुरुष ) अँ | इनका अधिष्ठाता ( नियन्ता )होकर विंष॑योंको 
अक्षय संथानको परीप् होते हैं ॥ ५ ॥ FE है ॥ ३॥ 
'च तेदू भासयते सुयो, ने शशाङ्को | « ऋामन्त स्थितं चाऽपि, सेज्ञान 
बै पावकः। यद्‌ त्वा में निवेतन्ते, ता ैगान्वितस्‌। शा नाज 
तंद धाम परम म॑स ॥ ६॥ श्यन्ति, पैञ्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥४॥ 
Ms ॒ अर्थ--शरीरसे निश्चय. निकलते हुए, 
अथे--जिंस( पद )को भौत होकर वे | अथवा शैरीरमें खितहुए, अथवा विवयोको 
फिर नही | 'छौरते ह्‌, उसको ने सूय्य दि भोगते इए, ईन्द्रियोंसे युक्त इस मेरे अंश 
आएावा है, ने चन्द्रमा ओर नें अभि, वैदी | आत्माको झैनके नेत्रोंवाले देखते हैं, अज्ञानी 
रा सैंवसे ऊंचा शान है ॥ ६॥ [नही देस हैं॥ ४ ॥. | ' 


(२) भम ऐव अंशो जीवलोके जी- | यतन्तो थोगिनश्चै नं. भ्यसः 
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पश्चद्शोऽध्याय$ । 


४४५ 


आत्मनि अवस्थितम्‌। धतन्तोऽ'पि | सर्वस्य चाह हदि “स॑निविष्टो, मत्तः 


'अककतात्मानो न॑ ऐन पँर्यन्ति अ- 
चेतसः ४॥ 

अर्थ-निःसैन्देह य्न करतेहुए शुद्ध 
सनवाछे केमेयोगी शरीरमें खंत ईस आ- 
त्माको देखैते हैं | और थ्न करतेहुए भी 
अशुद्धमनवाले, ने कर्मोमें कतेव्य बुद्धिवाले 
अविवेकी इंसको नही देखते हैं || ५ ॥ 
थदांदित्यगतं तेजो, जगद्‌ भासयते- 
ऽखिँलस्‌। यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ चांभो, 
तेत्‌ "तेजो "विद्धि भासकम्‌ ॥ ६॥ 

अथ्‌--दे अज्जुन! शरीरमें स्थित आ- 
त्माकी नाई सूयेमें स्थित जो तेज सब जगतको 
प्रकाशता है। “जो अन्द्रमामें और जो 
अँग्निमें तेज है, उस तेजको तू “मेरा आन ६ 
शाम्‌ आविश्य च॑ भूतानि, धारः 
यासि अहम ओजसा । पुषणामि च 
ओषधीः सेवाः, सोमो भूत्वा र॑सा- 
त्सकः॥ ७॥ 

अर्थ--में ही प्रथिवीमें प्रवेश करके 
(प्रविष्ट हुआ) निश्चय बैलसें सबभूतोंको 
धारण करता हूं। और रँसमय (जळप्रधान) 
मैन्द्रमा “होकर सैब 'ओषधियों( अन्नों ओर 
बनस्पतियों )को पुष्ट करता हूं ॥ ७॥ 
अहं वेगवानरो भूत्वा, प्राणिनां दे- 
हम्‌ आश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः, 
चासि अन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ ८॥ 

अर्थ 'में वेश्वानर( जाठर अम्नि) 
३होकर प्राणियोंके शरीरमें खित हुआ। 
प्राण, अपानसे युक्त होकर चार प्रकारके" 
अन्नको पकाता हूं ॥ ८॥ 


सैशतिशीनसपोहन च॑। वेदै सच! 
अहम्‌ एंव "वेद्यो, वेदान्तकृद वेद 
विद्‌ एंव चाहम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-- में निश्चय सबके हुदयमें स्थित 
हूं, मुझसे ही स्ति और शान तथा उनका 
नाश होता हैं । निःसेन्देह सब *बेदोंसे 
"ही औनने योग्य हूं, में "ही वेका 
जानभेवाला और * बेद्सिद्धान्तका फैछानेः 
हो इसी पैरुषो लोके, क्षरश्च अक्षर | 
इमौ ए के, क्षरश्च अक्षरः 
एव च । क्षरः सर्वाणि शतानि, #- 
रस्थो अक्षरः उच्यते ॥ १० ॥ | 
अर्थ--छोकमें येह 'दो पुरुष (पुरुषके 
भोग और अपवगेके लिये होनेसे पुरुष ) 
जानने योग्य हैं, एक क्षर और दूसरा 
निश्चय अक्षर । सब भूत( उत्पन्न ओर नष्ट 
होनेवाले सब पदार्थ) अक्षर ओर उनमें का- 
रण रूपसे अचलकी नाई खित प्रकृति अक्षर 
कहा जाता है ॥ १० ॥ 
उत्तमः पुरुषस्तुं अन्यः, परमात्मा 
ई ति उदाहृतः । थो लोकत्रयम्‌ आ: 
विद्य, बिभेति अव्ययः इरः ११ 
अर्थ--पैरन्ठु उत्तम पुरुष, इन दोनों 
भिन्न है जो पैरमास्मा, ऐसा कहा गया हे । 
और “जो अविनाशी इंखैर तीनों लोक़ो्मे 
प्रंवेशकरके उनका धारण तथा पोषण करता है 
धस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीतोऽदम्‌, अक्तः 
रादँपि च उत्तमः। अतोऽस्मि 'लोके 
"वेदे चै, मथितः पुरुषोत्तमः १२ 
अर्थ-जिंसलिये में करको: उलांघाः 


.*भद्यरीदी आदि१ भोज्यन्दूधं आदि? हेह्मन्चरनी आदि ३ चोष्यन्गा आदि ४ 
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४४६ 


हुआ और अक्षरसे. “भी उत्तम हूं । इसलिये 
१छोक और *चेदमें पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं 


थो भास्‌ ऐवम्‌ असंसूढो, जानाति 
धुरुषोतत्तमम्‌। स सवेविद्‌ भजति 
परां, स॑वेभावेन भारत! ॥ १३॥ 

"` अर्थ-हे भारत ! जो विवेकी इसप्रकार 
भुझ पुरुषोत्तमको जानता है । वैह सबका 
जाननेवाळा सँवेरूपसे भुंझे भजता है १३ 


इति युह्यतमं शास्त्रम्‌, ईदम्‌ उक्तं | 


सयाऽनंघ!। एतद्‌ बुद्धा वुद्धिमान्‌ 
श्यात्‌, कैतकृत्यश्चं भारत ! ॥ १४॥ 
. अर्थ--छे निष्पाप! ईसप्रकार जो “यह 


:- इति. खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ ... 


: साध्यायसंहिता। 


। गीताकाण्डम | 
शु्यसे गुह्य शासकों सार मैंने कहा है| 
ईसको जानकर मनुष्य हें भारत ! ज्ौन- 
वान्‌ और ऊतक. “होता है ॥ १४॥ 

ईति अ्रीमद्भगवद्दी तासु उपनिषत्सु 


ब्रह्मविद्यार्यां थोगशार्त्रे औक्कष्णा- 


जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो मास पेश्व 
दचोऽध्यायः॥ १७ ॥ (:९२० ) . 
अर्थ-- श्रीवाले भगवानके गायेहुए उप- ` 
निषदूसें आंत्मविद्यामें कैमेयोगशास्रमें ्री- 
कृष्ण ओर अजुनके संवादमें पुरुषोत्तमंयोग 
नाम पेन्द्रहवां अध्याय समाप्त हुआ ॥१५॥ 


iY 


अथ षोडशोऽध्यायः । ` ; : ` ES 


५ —sBeeis rT Ir FR 


श्री भगवान्‌ डेवाच। श्रीभगवानने केहा। 
( १) अभयं सत्त्वसंशुद्धिः, ज्ञान- 
योगव्यवस्थितिः। दानं दैम्चं यैज्ञ- 
` अ, खाध्यायः तपः आजेचम्‌ ॥ १॥ 

अथे--भयका अभावं (‘निर्भयता ) मे- 
नकी शुद्धि, ज्ञानयोगमें इृढस्थिति । दान 
और ईन्द्रियांका दमन, यैज्ञ ओर साध्याय, 
प और सैरङता॥ १॥ 


` अर्थ-अहिसा, सँ, क्रोधकाः अः 
भाव, याग, शान्ति, चुगलीका अंभाव | 
ध्राणियॉपर दया; लाळचका अंभाव, नरमी} 
जा, चेख्ळताका अभाव ॥ २॥ 
'तेजः क्षमा धतिः शौचम्‌, अद्रोहो 
न अतिमानिता । भवन्ति सम्पर 
"दरवीम्‌, अभिजातस्य भारत !॥३॥ 

` अर्थ--्रगारभतां( रुअब दाब), क्षमां; 
धेये, शोच, द्रोह(दगा)का अभाव, ने अति- 
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सम्पत्ति( सम्पदा )के साथ 'उँत्पन्न. हुए 
पुरुषके होते हैं ॥ ३.॥ । 
दरुभो देपोऽमिँमानअ्चे, क्रोधः पारू- 


ऽ्यस्‌ एच _॑। अज्ञानं चं अभिजा- 


तस्य पार्थ! सैर्पद्षाखुरीम्‌ ॥ ४॥ 

थ्‌ द्‌म्भ( ढोंग) देपे( घन,” जन, 
विद्या आदिका गर्व) अभिमान और “क्रोध 
और निश्चय फैठोरता 'और अज्ञान, ये सब 
दे पार्थे ! आसुरी सैम्पत्तिके साथ उैंत्पन्न- 
हुए पुरुषके होते हैं ॥ ४॥ 


देवी सम्पद्‌ विंोक्षाय, निबन्धाय 


- अर्थ-- देवी सम्पदा सोक्षके लिये और 


आसुरी संस्पदा बॅन्धनके लिये सानी गई 


है + दे पाण्डव !- नै शोक कर, तु *देबी 
संम्पदाके साथ -उँरपन्न हुआ दे-॥ -५-॥ 


खुरः एंव च। दैवो बितरक मोक्तः; 


असुरं पाथः! "से शैणु ॥ ६॥ 


थ-ईस - छोकमें .प्रौणियोंकी . ष्टि | 
'ोप्रक्ारक्री है-- देवी ओर निश्चय आसुरी ।. 


द्रवी ्रिस्तारसे फैही गई है, अब औसुरीक्रो 
हे पाथे !-अुँझसे सुन ॥ ६॥ ... . 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च, जनाः न चिं 


आसुराः । न शौचं ने अपि चै आः 


चारः, -ने सत्य ˆ तेषु विते ७ ॥ 


अर्थ--आसुरी प्रकृतिवाले “जुष्य. -म-- 


वत्ति ( करना) औरं निवृत्ति (न करना ), 
'दोनोंको सही जानते हैं । . उनमें न. 'वच्ि 
तरता, ..न॑ निश्चय, आचार : और . नै सै 
“होता है॥ ५ ॥ 
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! . षोडशोऽध्यायः । 


४४७; 


असत्यम्‌ अप्रतिष्ठं `ते, जगद्‌, आहुः : 


अनीश्वरंम्‌। अपरस्परसस्भूतं,: किम्‌ 


अन्यत्‌ कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ-- वे जगतको विस्वर, निराधार 


और “इश्वरसे रहित कैहते हें | ओर कया, वे 
'जगंतूकों एँक दूसरके संयोगसे ( ख्लीपुरुषके 


सम्बन्धसे ) उत्पन्न हुआ केळ कामकार-: - 


'णवाळा कैहते हैं ॥ ८ ॥ 


एतां देष्टिम्‌ अवष्टभ्य मष्टात्मानो 
अल्पबुद्धयः । प्रभवन्ति  उग्रक- 


'मीणः, भयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 
आसुरी, सता । सा शुचः संस्पंदं | 
दैवीम्‌, अभिजातो अंसि पौण्डच! 


थृ-ईस देष्टि ( ख्याल )को थामकर 
(इस दृष्टिका सहारा लेकर) वे नष्टहुए. 
सनवाछे; “थोडी समझवाले, सैयङ्कर कमों-: 
वाले, . झोकहिंतसे रहित, जगत्‌( प्राणी? 
मात्र )के नाशकेलिये उत्पन्न होते हैं ॥ ९॥ 
कामम्‌ जाशित्य दुष्पूरं, दरभसांन- 
संदान्विताः। मोहाद शुहीत्वा अंस- 
द्राहान्‌, धवतेन्ते अझुचित्रताः १० 
अर्थचे न कभी पूरा होनेवाली इच्छाको. 
आश्रयणं करके,. दम्भ, मान और मदसे 
युक्त -हुए-।  अविवेकसे -झैटे - निम्चयोंको' 
पँकडकर्‌. अपवित्र ब्रतोंवालेहुए कमोसें वुत्त: 


- होते हैं ॥ १०.॥ 


चिन्ताम्‌ अपरिमेयां च, पलयान्ताम्‌ 
उपाश्रिता; । - कामोपभोगपरमाः, ` 


पतावदू ईति. निश्चिताः ॥ २१ ॥ 


आहापारारातैः बद्धाः, कसको धःः 
परायणाः.। इहँन्ते कामभोगार्धस्‌ 
अन्यायेन .अर्थसंचयान ॥ १२.॥ > | 
अर्थ-्मछय़रमें समाप्त: होनेवाली निश्चय 
सीमासेरदित चिंन्तामें रैगेहुए, विधयोंके ; 
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भोगको सबसे ऊंचा समझे हुए, बस इतना 
ही सार है, ईस निंश्रयवाळे । आशारूपी 
सैंकडे फांसोंसे "बंधेहुए, कोम ओर क्रोधमें 
तत्परहुए, वे विर्षेयोंके भोगकेलिये अँन्या- 
यसे पैदार्थोके संचयोंको चाहते हैं॥ १२॥ 
इदम्‌ अद्य भया लेज्धम्‌ , हम पाप्स्पे 
` सनोरथम्‌ ।ईदस अस्ति, इंदर्मपि 
"मे, भविष्यति पुनर्धनेम्‌ ॥ १३॥ 
: अंथ--भद्द (वस्तु) आज मेंने आप्त 
किया दे, इस मनोरथको कळ भ्रात करूंगा। 
भह( धन) भेरा हे. और थंह भी धै 
नेरा. फिरे होगा॥ १३॥ | 
असौ भया इतः रजः, हनिष्ये 
ध अपरान्‌ अपि। इश्वरोऽहँम्‌ अहं 
भगी, सिद्धो बलवान छुँखी 
` अर्थवद ईयु मुझसे भारा गया हे, 
दूँसरोंको भी में निश्चय मारूंगा। ' में 
इश्र हूं, "मैं भोगोंवाढ्ा हूं, "मैं सहा- 
यकोवाढा हूं, बलवाला हूं और सुखी हूं ॥ 
आढ्यो अभिजनवान्‌ अस्मि, को 
अन्योऽस्ति सहशो मया। यक्ष्ये द- 
स्यामि मोदिष्ये, हति अज्ञानविमो- 
हिताः॥ १५॥ अनेकचित्तविश्वान्ताः, 
मोहजालसमावृताः । पँसक्ताः 
कैम भोगेषु, पैतन्ति नरकेऽशुचौ १६ 
र अर्थ--में धनाव्य( अमीर ) हैं,. कुं. 
. ळवाला( कुलीन) हूं, कीन दूसरा 'भेरे 
बैराबर हैं| में यज्ञ करूंगा, दीन दूंगा, 
आनन्दित हुंगा, इसग्रकार. अज्ञानसे . निवे 
कशूऱ्य हुए । अनेक प्रकारके. सङ्ल्पोसे 
विक्षिप्त हुए( घबराये हुए) "मोहुजाळसे चिरे. 


स्वाध्यायसंहिता । 


वित्र नरकमें गिरते हैं॥ १६॥ 
आत्मसस्भाविताः स्तब्धाः, चनमा- 
नसदान्विता। यजन्ते नामयज्ञैः ले, 
दैर्भेन अविधिएवेकम्‌ ॥ १७॥ ` 
अर्थ---अपनेको बडा माने हुए, अनम्र, 


धनके अहङ्कार और मदसे युक्त हुए वे 


बिना शाखविधिके केवळ दैम्भसे नाममात्रके 
यज्ञोंको करते हैं ॥ १७॥ 

अहङ्कारं बलं दर्प, कामं कोधं च सं 
श्रिताः । भास्‌ आत्मपरदेहेषु पद्भिः 
षन्तो अभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


अथे--बे अहङ्कार, बेल, गवे, षास 
और “क्ोधको आश्रयण कियेहुए अपने और, 


दूसरोंके शरीरोंमें बतेमान सुझ ईश्वरसे "देष 
करते हुए भौरी निन्दक होते हैं ॥ १८॥ 


तान्‌ अहं द्विषतः कूरान,, संसारेषु. 


नराधमान्‌। क्षिपामि अजस्रम्‌ अशु- 


भान्‌, आंखुरीषु एव योनिषु ॥१९॥ 


अर्थ-- मैं उन `द्वेषकरनेवाळे, अत्यन्त 
हिंसकों, पापियों और भनुष्योंमें नीचोंको 


$गातार अैन्ममरणरूपी संसारोंमें निय 
आसुरी 'नियोंमें डालता हूं ॥ १९॥ | 
आसुरीं योनिम्‌ आपन्नाः, सूढा! ज-. 
न्मनि जन्मनि । सास्‌ अप्राप्य ऐवः 
'कौन्तेय !, सैतो यान्ति जैधमां गे 


तिम्‌ ॥ २०॥ 


 अर्थ-हे कौन्तेय ! आसुरी 'चोतिको | 
प्त हुए वे भूखे जैन्मं अन्‍्ममें तिय | 
शे म भा दोकर ससे भी 'सीच गरिको 


प्राप्त होते है ॥ २० ॥ `. JS 
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गीताकाण्डम्‌। ] 


सप्तदशोऽध्यायः । 


४४९ 


(२) चिविधं नरकस्य ईद, वारं ना- | फलकी प्राप्ति )को आप्र दोताहे, गँ सुखको 


चानसात॑मनः। काम! क्रोध) तथा 
लोभः, तस्माद्‌ एतत यं सँजेत्‌ १ 
अथे--हे अजुन ! कौम, क्रोध और 
'छोभ, यह 'तीनप्रकारका . चेरकका. द्वार 
धत्माके नाशका कारण है । ईसलिये मनुष्य 
ने *तीनोंको त्यागे ॥ १॥ 
हतैः विंघुत्तः कौन्तेय !, तमोद्वारैः 
"त्रिभिः नैरः। आचरति आत्मनः 
श्रेयः, ततो याति परां गतिम्‌ ॥२॥ 
अर्थ-दे कौन्तेय ! ईन “तीनों अन्ध- 
कार( नरक )के छारोंसे छूटा हुआ सैलुष्य 
अपने फैल्याणका आचरण करता है और 
इससे परम मैतिको म्राप्त होता हे ॥ २॥ 
यः शासत्रविधिम्‌ उत्सज्य, वतते 
कैमकारतः । न स सिंद्विम अवा- 
मोति, नै सुखं नै परां गतिस्‌ ॥३॥ 
` अर्थ--जो मनुष्य शाकी विधि( आ- 
ज्ञा)को छोडकर अपनी इच्छासे कैसें 
वृत्त होता दै. । वैह च सिद्धि( वाञ्छित 


और ञ्च परम शतिको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


तस्मात्‌ शास्त्र प्रमाण `ते, कायोका- 
येव्यवस्थितो । ज्ञात्वा शासत्रविधा- 
नोक्तं, कमे केतुम्‌ इह अहेसि ॥ ४॥ 

अर्थ--इसलिये कैरनेयोग्य ओर न 
करनेयोग्य कर्मोकी व्यवस्था (निर्णय)केलिये 
हुझे शोल प्रैमाण है । और तू यहां साखके 
विधिवाक्यसे कहा हुआ जानकर प्रसेक 
कसै फैरनेके योग्य हे ॥ ४ ॥ 


इति औीमङ्कगवज्गीताजु उपनिषत्स 
भ्रह्मविद्यायां योगदास्ने श्रीक्रष्णा- 
जुनसंवादे दैवाखुरसम्पद्विभाग- 
योगो नाम पोडशोऽधंघायः ॥ १६॥ 

अर्थ-- भ्रीवाले भगवानके गायेहुए उ- 
पनिषद्सें आमविद्यामें फेमेयोगशासमें 
ध्श्रीकृष्ण और अजुनके संवाद्में देवासुर- 
सम्पदूविभागयोग नाम सोलह॒वां अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ (२२४) 


इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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अथ सप्तदशोऽध्यायः । 


—— ST हर 


` अर्दनः उवाच । अनने केहा। 


(१) थे शास्त्रविधिम्‌ दत्सज्य) थ 
जन्ते अद्धया अँन्विताः। तेषां निधा | ः 


=> स्रा सं, 


ते का कृष्ण!, सेसतवम्‌ आहो रजः 
स्तमः॥१॥ ` ` ` 
अभे केष्ण ! ओ शैशक्षकी विधिको 
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'श्छेडकर श्रेद्धासे युक्तहुए यज्ञ आदि कमे 
करते हैं । उनकी निँडा( मनकी स्थिति) 
निश्चय क्या हे-सैत्वप्रधान( सात्त्विकी) 
है, रजःप्रधान(राजसी) है, अथवा तमः- 
प्रधान(तामसी) हे ॥ १ ॥ 
श्औरीसगवान्‌ उवाच | श्रीभगवानने केहा। 
त्रिविधा भवति श्रद्धा, देहिनांसा 
सबभावजा। साक्ष्विकी राजसी च 
एब, तामसी च॑ इति तां सण ॥२॥ 
अथे-_चुष्योंकी शरद्धा सात्त्विकी और 
राजसी और निश्चय तमसी, इस भेद्से 
तीनप्रकारकी होती है और चैह प्रैक्ृति- 
जन्य है, उसको तू सुँन॥ २ ॥ 
सत्त्वानुरूपा सवस्य, भद्धा भवति 
भारत !। अद्धामयो अँयं पुरुषो, यो 
यंच्छुद्धः से एंव सैः॥ ३॥ 
: ` अर्थे सारत ! भक्ृतिके सत्त्व आदि 
शुणोके अलुसार सबकी श्रद्धा 'होती हवै । 
ओर ैंह पुरुष श्रद्धारूप(श्रद्धाका पुतला ) 
. है, इसलिये जो जिस भ्रद्धावाठा है, यह 
निश्चय वह (सात्त्विकी अद्धावाळा सात्त्विक, 
राजसी श्रद्धावाळा राजस और तामसी 
शद्धावाला तामस ) है ॥ ३॥ | 
यजन्ते सार्तिवकाः देयान्‌, यक्षर- 
क्षांसि राजसाः । परेतान्‌ भूतगणा 
अन्ये, यजन्ते तामसाः जैनाः ॥४॥ 
= अर्थ-सात्त्विक( सात्त्विकी अद्धावाले ) 
मनुष्य देवैताओंको धूजते हैं, रजस यैक्षों 
ओर राक्षसोको और दूसरे तामस जुष्य 
तों और मूतोंके समूहोंको धूते हैं॥ ४॥ 
'अच्रास्रविहितं घोरं, तैप्यन्ते ` चे ते- 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌। 
पो अनाः । दैरुभाहङ्गारसंयुत्ताः, 
कासरागबलान्वित्ाः ॥ ६ ॥ 
केषेयन्तः दारीरस्थं, भूतग्रामम्‌ अ 
चेतसः। मां चे एव अन्तःचारीरश्थं, 
तान्‌ "विद्धि आखुरनिश्चयान्‌ ॥६॥ 
अर्थ--दँम्भ ओर अहंकारसे युक्त हुए, 
विंषयोंमें राग(आसक्ति)के वळसे भरेहुए, 
“जो अविवेकी मनुष्य शरीरमें स्थित ऐँथिवी 
आदिूतोंके समूइको ओर निश्चय “भीतर 
शरीरमें स्थित सुँझ आत्माको कैष( दुर्बल ) 
करतेहुए न शास्रसे आज्ञा कियेहुए 'घोर 
(भयङ्कर) तैपको तैपते हैं, उनको तू असुः 
रोके निश्चयवाला जान ॥ ६ ॥ 
आहारस्तुं अपि सवेस्य, “त्रिविधो 
भवति प्रियः । यज्ञ) तपस्तथा दनं; 
तेषां भेदस्‌ हमं शेणु ॥ ७॥ 
अर्थ--ओर आह्दार( खुराक) सभी 
सबको 'तीनप्रकारका प्यारा “होता .है। 


ज्ञ, तेप और दन भी *तीनप्रकारका _ 


होता है, उनके ईस भेदको सुन ॥ ७॥ 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविव- 
धेनाः. रस्याः स्निंग्धाः स्थिंराः 
हैययाः, आहाराः सात्तिवकप्रियाः ८ 
अर्थ--आयु, बुद्धि, बल, अरोगता, 
हषे( खुशी ) और प्रीति( रुचि )के बढाने- 
वाले, सादु, चिकने, थायी फलवाले 
( पुष्टिकारकः) हवैदयंगम (मनोरम) आहार, 
सात्त्विक मनुष्योंको प्यारे होते हैं ॥ ८ ॥ 
कडु+-अस्ल-लवणात्युष्ण-तीक्षणरू- 
क्षविदाहिनः । आहाराः राजसस्य 
इष्टाः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
अर्थृ--कडने, स्टे, खारे( नमकीन ), 
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गीताकाण्डम्‌ । ] 


अतिगरम, तीखे, रूखे ओर दाहक आहार 
जो दुःख, शोक ओर रोगोंके देनेवाले 
हैं, रजस मनुष्योंको प्यारे होते हैं ॥ ९॥ 
थातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चे 
धत्‌। उच्छिष्टम्‌ अपि चामेध्यं, मो- 
जन तामसप्रियम्‌॥ १० ॥ 
अर्थ--जो बीतेहुए पहर, अधेपहर- 
वाला (देरका बना हुआ); दूरहुए खादवाछा, 
हुगन्धवाला और बासी है । जो जूठा 
और निश्चय अपवित्र है, वह आहार तोमस 
सनुष्योंको प्यारा होता है ॥ १० ॥। 
अफलाकांक्षिभिः यज्ञों, विधिदृष्टो 
धः इज्यते । धेष्टव्यम्‌ ऐव ईति मन, 
शयसाधाय सैः सात्तिवकः ॥ ११॥ 
अर्थ-- जो यज्ञ शालविधिसे 
हुआ है और निश्वय यज्ञ करना चाहिये, 
ईसप्रकार भेनको ऐेकाग्रं करके ने फलकी 
आकांक्षावाले पुरुषोंसे किया जाता है, बह 
सात्त्विक है॥ ११॥ हे 
अभिसन्धाय तु फैल, दर भाथस्‌ अः 
पि च ऐव थत्‌ । इज्यते भरतश्रेष्ठ! 
»त॑ भैज्ञ विद्धि राजसम्‌॥ ११ 0 
“ अर्थ--पैरन्तु जो फेलको लक्ष्य करके 
क्षेर जो निश्चय ईम्भ (ढोंग)के लिये भी 
किया जाता है, दे मरतोमें श्रेष्ठ ! उसको 
तू शैजस यज्ञ जान ॥ १२ Me 
'विधिहीनम्‌ अस््टान्नं, भन्रहीनः 
अदक्षिणम्‌ । अद्धाविरहित यज्ञ, 
तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 
अ--शा्विधिसे द्दीन, अन्नदातसे 
हीन, सैन्नसे द्दीन, ६श्षिणासे रहित 
भ्रद्धासे रहित यज्ञको तमसं कहते हैं ॥११॥ 
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'देवद्विजशुरुप्राज्ञपूजनं शौचम्‌ आ- 
जेवम्‌ । ब्रह्मचयेम्‌ अहिंसा चै, शा- 
रीर तपः उच्यते ॥ १४॥ 
अर्थ-- देवता (माता, पिता), वेदवेत्ता 
(आह्यण), गुरु ओर ज्ञानियोंका पूजन; 
पेबित्रता, सैरळता, नह्ाचये ओर अहिंसा, 
शैरीरका तप फेहा जाता है ॥ १४ ॥ 
अलनुद्वेगकर वाक्यं, सलं प्रियहितं 
चच धत्‌ । खाध्यायाभ्यसनं च एव, 
वाद्य तप: उच्यते॥ १५ ॥ 
अर्थ--जजो वेचन(बोलना ) इैद्ेग 
(अशान्ति) उत्पन्न करनेवाळा( बुरा छंगने- 
वाला) नहीं और जो सल, प्रिय ओर दितकर 
है। औौर जो निश्चय खाध्यायका अभ्यास हे; 
वह नौणीका तप कैंहा जाता है ॥ १५ ॥ 
भनःप्रसाद्‌? सौम्यत्वं, मोनम आ- 
त्मचिनिग्रहः। मावसंशुद्धिः ईति 
ऐैतत्‌, तपो भानसम्‌ उच्यते ॥१९॥ 
अर्थ- मनकी प्रसन्नता( निर्मेलता ), 
झौम्यता(नरम दिली), भैनन(सुक्ष्म तत्त्वो 
का समझना), भनो तिम्रह(मनका रोकना); 
भावना(नीयत)की शुद्धि, बैस यह भेनका 
दप कहा जाता है ॥ १६॥ द 
श्रद्धया परया तैसं, तपः तेत्‌ ञः 
विधं सैरेः। अफलाकांक्षिभिः युक्तेः, 
काक्त्विकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
अर्थ--पेरम भद्धाके साथ फलकी का& 
मनासेरहिंत, फेमयोगसे युक्त भैलुष्यासे 
३ङ््येहुए उस चीलप्रकारके पपको सास््विक 
कहते हैं॥ जा | | 
सत्कारसानपजाथै, तैपो दैस्भेन | 
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थे ऐव यत्‌। क्रियते तदू हह भोक्त, 
राजसं चैलम्‌ अशुवम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ--ओर जो तेप निश्चय दैम्भसे 
सत्कार( आदर ) मान ( प्रशंसा ) और पूजाके- 
लिये किया जाता है, वह चैञ्चल, ने टिकने- 
वाला तप येहां रजस कहा गया है ॥१८॥ 


भूठग्राहेण आत्मनो यत्‌, पीडया 
क्रियते तैपः। परस्य उत्सादनार्थं 
चा, त॑त्‌ तामससु॒दाहृतम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-भूढताके आप्रह( दुराम्रह )से 
अपने आपको दुःखी करके जो तप किया 
जाता है । अथवा दूँसरेके उखाडने(सताने) 
के लिये किया जाता है, वह तामस कहा 
गया है॥ १९॥ 
द्वातव्यम्‌ ईति यद दानं, दीयतेऽ- 
नुपकारिणे। देरी काले च पात्रे चे, 
तेद्‌ दान सात्त्विक स्तम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ देना चाहिये, इस बुद्धिसे ओ 
दान न॑ बदला देनेवाळेको दिंया जाता है। 
और देशै, काल तैथा धींत्रमें ( देश, काळ 
और पात्रके विचारसे) दिया जाता है, 
वह दीन सैत्विक मौना गया है ॥ २०॥ 
थत्‌ तु भत्युपकारार्थ, फलम्‌ उदिश्य 
वा पुनः । दीयते चे पैरिक्किष्ट, तदू 
दानं राजसं स्वतम्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ--ओर जी प्रैत्युपकार( बदलेमें 
लाभ उठाने )के लिये, अथवा जो फिर 
फैलको ढेश्य करके दा जाता है। और 
डेशंपूवेक (तंग होकर) दिँथा जाता है, 
बह दीन रॉजस मौना गया है ॥ २१ ॥ 
अदेशकाले येद्‌ दानम्‌, अपाज्ने- 


स्वाथ्यायसं हिता । 


[ गीताकाण्डम्‌। 


भ्यश्चं दीयते। असत्कृतम्‌ अव- 
ज्ञातं, तत्‌ तामसखुदाहृतस्‌ ॥२२॥ 
अर्थ--जो दान बिना देश और काळ 
का विचार किये दिया जाता है और अपा- 
तरोंको दिया जाता है । विना सत्कार किये 
और अवज्ञा( अनादर ) पूवेक दिया जाता है, 
चेह तमस सौना गया है॥ २२ ॥ 
(२) ओं तेत्‌ सद ईति निर्देशों, 
ब्रह्मणः त्रिविधः ईतः । ब्राह्मणाः 
"तेन वेदा, यज्ञाचे विहिताः पुरा 
अर्थ--ओं, तेत्‌ और सत्‌, यह `तीन 
प्रकारका पैरमात्माका चास साना गया है। 
जिस उस( परमात्मा )ने आरम्भमें झर, 
वेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा *वेद 
'और यज्ञ बनाये हैं ॥ १॥ 
तस्माद्‌ ओम ईति उदाहृत्य, यैज्ञ- 
दानतपःक्तरियाः । धवतेन्ते विंधा- 
नोक्ताः, सततं तब्रह्मवादिनाम ॥२॥ 
अर्थ--ईसीलिये पैरमात्माके माननेवा- 
लोके “वेदोक्त येज्ञ, दान और तपरूपी 
कमे सदा ओम” ऐसा उच्चारण करके ही 
बृत्त होते (किये जाते ) हैं ॥ २ ॥ 
तदू इति अनभिसन्धाय, फैल येज्ञ- 
तपःक्रियाः । दानक्रियाश्च विचिः 
धाः, क्रियन्ते भोक्षकाँक्षिभिः॥३॥ 
अर्थ--'तत’ येह कहकर “मोक्षकी 
इच्छावाळे, फॅलको ने लक्ष्य करके, अनेक 
म्रकारकी यज्ञ और तपरूपी क्रियायें (कर्म) 
तथा दानरूपी क्रियायें करते हैं ॥ ३॥ 
सङ्गावे साधुभावे च, संदू इति 
एतत्‌ धैयुज्यते। चास्ते केमेणि 


तंथा, संच्छच्दः पार्थ ! युज्यते॥४॥ । 
| 
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अर्थ--सत्ता अथेमें और साधुता (भलाई) 
अर्थमें “सत्‌ , वैस यह प्रैयोग (उच्चारण ) 
किया जाता है। और अच्छे केमेमें हे पीथे! 
“तः शब्द का प्रैयोग किया जाता है ४ 
ज्ञ तपसि दाने च, स्थितिः सद्‌ 
हेति च उँचयते। कंमे च एव तँदर्थीयं, 
सदू हति पवामिंधीयते ॥ ५॥ 

-अर्थ--भज्ञ, तेप और दानमें मेनकी 
खिरता निश्चय 'सत्‌ , ऐस केही जाती है । 
भर उनकी सिद्धिकेलिये जो निश्चय धनो- 
पार्जन आदि कमे किया जाता है, वह भी 
निश्चय “सैंत्‌, 'ऐसे कहा जाता है ॥ ५॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्त, तपस्त कृत च 


[दशोऽध्यायः । 
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चे तत्‌ प्रेत नो ईह ॥ ६॥ . 
अर्थ--अभ्रद्धासे होमा हुआ, दिया 
हुआ, तप तेपा हुआ और जो किया हुआ 
कमे है । है पीथे! वह असत्‌, ' ऐसे कहा 
जाता है, वह चे भरकर( मरनेके पीछे ) 
फलीभूत होता है ओर नही यहां होता है 
इति अश्रीमद्भगवद्वीतास॒ उपनिषत्खु 
्रह्मविद्यायां योगदास्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे अद्धानयविभागयोगो 

धाम ससदकोऽव्यायः ॥ १७॥ 
अर्थ श्रीवाले भगवानके गायेहुए उपनि- 
घदूमें आत्मविद्यामें कॅमेयोगशाख्में श्रीकृष्ण 
और अजुनके संवादसें श्रद्धात्रयचिभाग योग 


धत्‌ । असद्‌ हति उच्यते पाथे !, ने | धाम सैत्तरहवां अध्याय समाप्त हुआ॥(२१८) , 
इति खाध्यायसंहितायां गीताकाण्डे सप्तदह्मोड्ष्यायः ॥ १७॥ 
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अथ अशदशोऽभ्यायः । 


अञ्जनः उवाच । अजुनने केहा । 


(१) संन्यासस्य महावाहो! तत्त्वम्‌ 


ईच्छामि चेदितुम्‌। त्यागस्य चं हृषी- 
केरा!, ऐएथक "केशिनिषूदन !॥ १॥ 

अर्थ--हे महाबाहु ! मैं *संन्यासका और 
हे हवीकेश! हे केशिइन्ता! -में सागका 
ब्वा्तवरूप अळग अळग जानना चाहता हूं १ 
प्रीभगवान्‌ उवाच | भ्ीमगवानने कैदा। 
काम्यानां कैमेणां न्यासं, संन्यास 
क्केवयो बिंदु) । संवेकमफलत्यागं, 
पाहुः सागं विचक्षणाः २॥ 

` 


अर्थ--काम्य केमाके संन्यास (छोडने) 
को दूरद॒शी “संन्यास जानते ( समझते ) हें । 
और सैव कर्मोके फलके त्यागको विवेकैके 


भेत्रोंवाले साग कहते हैं॥ २॥ 


स्याज्यं दोषवद्‌ ईति ऐके, केमे प्राहः 
भैनीषिणः । यज्ञदानतपशकर्म, न 
ल्यांज्यम ईति चापरे ॥ १॥ 7” 

अथै--हिंसा आदि दोषवाला होनेसे सेब 
कहते हैं । थज्ञ, दान तथा तपरूपी कमे सागने 


`| योग्यं मही, येह विय हसरे कहते है॥ ३॥. है 
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निश्चय कणु में तत्न, यागे भरत- 
सत्तम! । सागो हि पुरुषव्याघ्र! 
त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४॥ 
` - अर्थे भंरतोंमे श्रेष्ठ! उस सयागमें 
अरे निश्चयकों सुन। क्योंकि हे मेनुष्योंमें 
बाघ ! साग *तीनप्रकारका कहा गया हे ४ 
ज्ञदानतपःकसे, न तयाज्यं कायमेवे 
तत्‌। यज्ञो दानं तेपश्चं एव, पाव- 
नानि मैनीषिणास्‌॥ ५ ॥ 
अथे-यज्ञ; दान और तपरूपी कमे 
झागने योग्य नेही, वह निःसेन्देह फॅरने- 
योग्य है । क्योंकि यैज्ञ, दान और तप, 
बुद्धिमानोंके मनको निश्चय 'पेवित्र करने- 


, चाळे हैं ॥ ५॥ 


एतानि अपि तु कैमाणि, “संगं धय 
क्त्वा फैलानि थ।केतेव्यानि ईति 
"में पार्थ !, “निश्चित मैतस्ुसँमस्‌६॥ 
अर्थ--परन्तु दे पोथे ! ये सब कर्म भी 
आसक्ति ओर फेलॉंको द्रागकर केरने योग्य 
हैं, यह मेरा निश्चित उत्तम मैत है ॥६॥ 
नियतस्य तु संन्यासः, केमेणो ने 
उपपचते। मोहात्‌ तस्य पेरित्यागः, 
तामसः पैरिकीर्तितः॥ ७॥ 
अर्थ--जो निश्चय अवइ्यकतेव्य कै 
है, उसका त्याग कदापि नैही शुक्त है। और 
अविवेक ( बेसमझी )से किया हुआ ईसका 
याग तमस कहा गया है ॥ ७॥ 
दुःखम्‌ इति एव यत्‌ कैम, कायक्के- 
झाभयात्‌ त्यजेत्‌ । स कृत्वा राजसं 
सागं, ने एव द्यागफलं सैभेत्‌॥८॥ 
` अर्थ-- जो मचष्य {ःख दै, येह समझ- 
कर ही शरीरके छेशके भयसे फैमको झारा 


खाध्यायसंहितां । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


देता है । बह राजस सागको केरके लागके . 
फलको नि्रैय नहीं रूभता है॥ ८॥ 
कायेम्‌ ईति एवं थत्‌ कैम, नियतं कि- 
यते अजेन! । सङ्गं त्यक्त्वा पैं से 
एव, से दागः सात्त्विको सैतः॥९॥ 
अर्थ--हे अञ्जुन ! करने योग्य है, इस 
बुद्धिसे निश्चय जो अवश्य कर्तव्य कैसे, 
आसक्ति ओर निश्चय फैलको त्यागकर 
किया जाता हे, वह साग सात्त्विक मौना 
गया है॥ ९ ॥ | 
न दवेष्टि अझुशालं कमे, केशले मैं 
अनुषज्जते । यागी सत्वससाविष्टो, 
मेधावी छिंसंशयः ॥ १० ॥ 
अर्थ--कटे हुए सब संशयाँवाळा, सत्व 
गुणसे व्याप्त( सात्त्विक ), आसक्ति और 
फलका द्यागी बुद्धिमान्‌ न दुःखदायी फॅमंसे 
वेषं करता है, नै सुखदायी कमंमें अनुषक्त 
( प्रीतिबाळा ) होता है ॥ १० ॥ 
नहि देहेशता दाक्यं, सक्तु के्माणि 
अचछोषतः । यैस्तु कर्मफलत्यागी, सँ 
त्यागी इति अभिधीयते ॥ ११॥ 
अथे--कोई देहधारी सब कैमोकों नहीं 
आग सकता है।ईसलिये जो केमोके फलका 
यागी है, बही सांगी, ऐसे कहा जाता हे 
अनिष्टम्‌ इष्टं सिश्र॑ च, जिविध के 
मेणः फैलम्‌। भवति अत्यागिनां प्रे- 
त्य, नं तु संन्यासिनां कॅचित॥१२॥ 
अर्थ-इुःख, सुख और मिश्रित (सुख 
दुःख मिला हुआ ) यह *तीनप्रकारका फैमेका 
फैल है । वंह, जो नेही त्यागी हैं, उनको 
मरकर होता है और त्यागियोंकों कहीं 
“भी (यहां वा भरकर) नही , दता है १२- 
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यञ्च ऐतानि महाबाहो !, कारणानि 
निबोध से। सांख्ये कृतान्ते प्रो- 
नतानि, सिंद्र्‍ये सैवेकर्मणाम्‌॥१३॥ 
~ अर्थ--हे महावाहु! संब क्मोंकी ' सि- 
द्विके लिये सौख्य सिंद्धांतमें ये पांच कारण 
केहे हैं, उनको मुझसे जान ( समझ ) १३ 
अधिष्ठानं तथा कैतो, करणं चं एथ- 
गविधस्‌। “विविधाच ऐथकू चेष्टाः, 
"हैव थे एव अत्र पंश्चमम ॥१४॥ 
अर्थ-शान(शरीर) तथा केतो 
(आत्मा ) और अनेक प्रकारका साधन 
( कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन ओर बुद्धि ) 
और अनेक प्रकारकी अछग अळग कतांकी 
ब्रिथायें (व्यापार) और इसमें पॉचवां 
निश्चय देम( देवी शक्ति) कारण दै ॥१४॥ 
शारीरवाद्ानोभिः यत्‌, कैम भार- 
'भते तरः । न्याय्य वा विपरीतं वा, 
यञ्च एते तस्य हेतवः ॥ १९॥ 
अर्थ--मैल॒ष्य शरीर, बाणी और मनसे, 
थाददे चित, चाहे अजुचित, जो कम 
है, उसके कारण "ये पांच होते हैं ॥१५॥ 
मत्र ऐवं सति कतोरस, आत्मानं 
केवल तु भः। पेशयति अक्कतबुद्धि- 
त्वात्‌, नै सै पैझ्यति दुँमेतिः॥१९॥ 
अभै--इैसप्रकार प्रक कमें उन 
पांचों कारणोंके होनेपर जो ठ pn 
'कारण ) देखता हे, 
brio ) बुद्धि होनेसे | अभिन्न एक अविनाशी रेस्व( हस्ती )फो 
महो ठीक देखता है ॥ १६॥ देखता है, रेस को तू सालिक जाच २० 
चस्य ने अहतो भावो, बुद्धि! यस्य | इथकत्वेन तु pee 
अ न्यते । हैस्वाऽ'पि से ईँमान्‌ | एथग्विधान। वेत्ति सवड ड 
छकान्‌, हन्त नँ निबेष्यते।१७। वदू ज्ञानं ` विद्धि राजसम्‌ २१ 
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अर्थ मैंने किया, ऐंसा सङ्कल्प 
(ख्याल ) जिसके नेही हे और जिसकी 
बुद्धि! मन ) भेरा कमें, इसप्रकार कर्मे 
सही लिंप्त( आसक्त) होती है। बह इन 
सँ छोगोंको मारकर 'भी नेंदीं भोरता हे 
और म वांधा जाता है ॥ १७ ॥ 
जानं ज्ञेयं परिज्ञाता, जिंविधा कैम 
चोदना। करण कैम कैतेति' त्रिंवियेः 
कंमसड्रहह 0 १८॥ ` ` 
अर्थ--ज्ञान (जानना), ज्ञेय (जाननेकी ` 
वस्तु ) और ज्ञाता (जाननेबाळा), यह तीन 
प्रकारकी कैमकी प्रेरणा ( कममें प्रवृत्तिका 
हेतु) है। करण( कमेका साधन ) कैमे 
और कती (कमै करनेवाला ), यैह तीन 
प्रकारका मैसैसङ्गह, (क्रियाका साधक) है १८ 
जञानं केसे चै केतों चै, त्रिंधा एंव 
शुणभेढ्तः। प्रोच्यते गुणसंख्याने, 
भृथावत्‌ सण तानि अपि ॥ १९॥ 
अर्थ--ज्ञान तैथा केमै और कत, सत्त्व 
आदि गुणोंके भेदसे, शुणोंके कहनेवाळे 
सांख्य शामें निश्चय तीनप्रकारके कहे 
जाते हैं, उनको भी “जैसे हैं. वेसे सुन १९ 
शर्वभतेषु येन ऐकं, भावम्‌ अव्य 
यम्‌ इक्षते । अविभक्तं विभक्ते) 
सेद्‌ ज्ञानं “विद्धि सात्त्विकम्‌ ॥२०॥ 
अथे-- जिस ज्ञानसे “मनुष्य, पछ, पक्षी 
आदि भेदसे भित भिन्न सब प्राणियेमिं 
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अथे--और जिस शानसे, अलग अलग 
रूपसे स्थित सब प्राणियोमें अलग अलग 
धर्मोंसे युक्त अनेक आत्माओंको जानता हे, 
उस शौनको तू रौजस जान ॥ २१ ॥ 
यत्‌. तु कृत्सवद्‌ एकस्मिन्‌, कौर्ये 
शक्तम्‌. अहैतुकम्‌ । अतत्त्वाथेवद्‌ 
अल्पं चे, तंत्‌ तामससुदाहतम्‌ २२ 
अर्थ--पेरन्तु जो ज्ञान एक कर्य वस्तु 
( शरीर अथवा किसी दूसरे. पदार्थ )में 
परिपूर्णेकी नाई बँधा हुआ( बस इतना ही 
है आत्मा, अथवा परमात्मा, इस दुराम्रहसे 
जकडा हुआ) दै, युक्तिसे रहित दै, भस 
बिषयवाला है ओर थोडा( सङ्कुचित ) हे, 
वह तमस कहा गया है ॥ २२॥ 
नियतं सङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः 
कैतम्‌। अफलपरेप्खुना कमे, यैत्‌ तत्‌ 
साच्तिकसुच्यते ॥ २३॥ 
अर्थ--जो फँमे अवश्य कतव्य हे, फैल 
न चाहनेवाळेसे विना राग तथा द्वेषके किया 
गया है और आसक्तिसेरहित है, बह सात्त्विक 
कहा जाता है ॥ २३.॥ | 
यत्‌ तु कामेप्छुना कैम, साहङ्कारेण 
वा पुनः। जरिंयते बहुलायासं, सैद 
राजसंदाहृतम्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ--पेरन्तु जो कैंसे फैल चाहनेवा- 
लेसे अथवा भेहदङ्कारवाळेसे किया जाता है, 
और बहुत परिश्रमवाळा है, यह शैजस 
म गया है ॥ ला 
अचुबन्धं क्षयं „ अनपेक्ष्य च 
. पोरुषम्‌। भोहाद्‌ आरभ्यते केसे, 
तैत्‌ तामससुदाहृतम्‌॥ २५॥ 


` अर्थृ=मरिणाम, घनका व्यय, परपीडा 


खाध्यायसंहिता । 


न करके केवळ अविवेकसे जो केमे किया 
जाता हे, वह तामस कैह्दा गया है ॥२५॥। 


हुक्तसङ्गो अनहंवादी, चुत्युत्साह- 


समन्वितः । सिँद्चसिद्योः 'निर्वि- . 


कारः, कैर्ता रँगास्विकः उच्यते २६ 


अर्थ--जो छोडी हुई आसक्तिवाला, ने . 


अहङ्कारकी बात कहनेवाला, धेये और 
उत्साहसे युक्त तथा फॅळकी प्राप्ति और अ- 
प्राप्तिमें हष शोकरूपी विकारसे रहित है, 
बह करता सात्विक कहा जाता है ॥ २६॥ 


रागी कमेफलपेप्लुः, रुब्धों हिंसा- 


त्सकोऽइुगुचिः। हषशोकान्वितः कै- 
तो, राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
अर्थ--जो विषयोंमें प्रीतिबाळा, केमे- 
फळके पानेकी इच्छावाला, `छोभी(लाळची), 
दूँसरोंकी पीडामें मनवाला( सबको तंग 
करनेवाला ), अपवित्र और र्फैलकी प्राप्तिमें 
हर्षसे तथा अग्राप्तिमें शोकसे युक्त होता दै, 
बह्‌ फैता राजस केहा गया है॥ २७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः सँतञ्धः,शाठो नेषेकृ- 
तिकोऽछँसः । विषादी दीर्घसूत्री च, 
कता तामसः उच्यते ॥ २८॥ 
अथे--कैतेब्य कमेमें न जुडे हुए 


सनवांछा (असावधान), असभ्य( गंवार ); 


अनम्र (उजड्), छली (ठग), विश्वासघाती, . ., 


आलसी । निराश( गिरे हुए मनवाला) ओर 

“दीषेसूत्री (दिनका काम महीनेमें भी न करने- 

वाला ) कॅती,. तामस कहा जाता है ॥२८॥ 

बुद्धेः ` भेदं तेचे ऐव, गुणतः त्रिँ 

विध शणु। भोच्यमानम्‌ अदोषेण, 

प्थक्त्वेन वैन्जय ! ॥ १९॥ . 
क 
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और अपने सामथ्येकी अपेक्षा ( ता ) | 


5... बुद्धि सा पार्थ! सात्त्विकी ॥ ३०॥ 
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` - अर्थ--हे वैनंजय! अव धुँणेरूपसे .अँ- 

छग अलग केहे हुए बुद्धि ओर घृतिके 
निश्वय गुणोंसे तीन प्रकारके भेदको सुन २९ 
` भुत्ति. च निवृत्ति च, क्रायोकार्ये 
. भ्याभये। वैन्धमोक्षं च या ˆ वेत्ति, 


४५७ 
फलके द्यागरूपी योगके द्वारा मैन, प्राण 
| ओर इन्द्रियोंकी क्रियाओं(व्यापारॉं)को 
धारण करता( मयोदाके अन्दर रखता ) हे, 
हे पार्थ! वह धति सात्त्विकी है॥ ३३ ॥ 

थया तु धमेकामार्थान्‌,, धृत्या धारः 
यते अञ्जन! । प्रसङ्गेन फलाकांक्षी, 
धृतिः सा पौर्थ! राजसी ॥ ३४॥ 

: अथ--और दे अजुन ! जिंस धृतिसे 
कलकी इच्छावाला हुआ मनुष्य आसक्तिके 
' साथ चैसे, काम ( विषयभोग ) और अर्थों 
(विषयभोगके साधन पदार्थों ) को धारण 
करता ( पुष्ट करता-त्रढाता ) दै, हे पाथे | 
वह शरेति रोजसी है ॥ ३४ ॥ 
थया खप्नं भयं शोक, विषादं भदम्‌ 
ऐव थ। ने विंुञ्चति डुमेंघा?, जतिः 
श पार्थ! तामसी ॥ ३५॥ | 

अर्थ--जिस धृतिसे दुष्टबुद्धिः मनुष्य, 
निद्रा, भय, शोक, निरिशता और भदको 
निरय नेहीं छोडता दै, दे पौथे! बह 
भ्रृति तॉमसी है ॥ ३५ ॥ 
खुख तु हदानीं जिंविध, शृणु में भ- 
रतर्षभ!। अभ्यासाद्‌ रमते यंच; 
हुःलान्तं चै निगच्छति ॥ ३६॥ _ 

अर्थ--दे भैरतोसे श्रेष् | अब तू निम्नय 
धुझसे 'तीनप्रकारके सुखकों सुन। जिसमें 
मनुष्य अभ्यास( पुनः पुनः अनुभव )से 
'त्रीतिको श्राप्त होता दै. और ढु/खोंके 
अन्तको पहुंच जाता हे ॥ गण ६ (pe 


अर्थ बेर एला ची सोहि 


अर्थ-रवृत्तिके विषय धर्मको .और 
निदत्तिके विषय अधर्भको, तथा कैतव्य और 
अफतेज्यको, सय औरं अभयको पथा 
कारणसहित बन्ध और मोक्षको जो बुद्धि 
ज्ञानती है, हे. पाये ! बह सुँडि सात्त्विकी 
है ॥ ३०॥ 
भैया ससस अधेस च॑, कौर्य व ज- 
कार्यमेव च। अयथावत्‌ प्रजानाति, 
बुद्धिः सा पाथ! रोजसी ॥ ३१॥ 
` अभ--जिंससे थम और अधमेको, 
इया कैतव्य और निश्चय अकतेव्यको "जैसे 
है वैसे नहीं, जानता है, दे पौथे' यह 
बुद्धि राजसी दै. ॥ ३१ ॥ 
अधर्म धरम्‌ ईति या, सैन्यते तम- 
सांऽऽद्रुता। सर्वाथान्‌ विपरीतांश, 
बुद्धि! सा पार्थ! तामसी ॥ ३२ ॥ 
` - अर्थ--जो(बुद्धि) ध्मोगुणसे ढंपी हुई 
प्रधको बसे, ऐसा सेमझती है ओर ऐसे 
ही सब पदार्थोकों उलटा( जैसे अनिद्यकों 
निदं, अपवित्रकों पवित्र ) समझती हे, हे. 
से ! मेह युद्धि सोमसी हे ॥ ३२॥ 
शत्या येया धारयते, भनः्ाणेन्ब्रिय- 
क्तियाः। योगेन अव्यभिचारिण्या; 
्ुतिः सा पार्थ ! सारिकी ॥ ३३॥ 

अर्थ--जिंस ने बदलनेवाली श्रुति(चि- 
लकी: दढता )से, सहुष्य “आसकति “और , 
५६ स्ना सें० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 5 : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वाध्यायसंहिता |. 


३५८ 


आर पैरिणाममें- अंग्रतके तुस्य है । और 
अपनी बुद्धिकी खच्छतासे उत्पन्न होता है, 
बृहद सुख सात्त्विक कहा गया दै.॥ ३७॥ 
विषयेन्द्रियसंयोगाद , यत्‌ तदू अग्रे 
अम्गबतोपसम्‌। परिणामे विषम्‌ ईव, 
तत्‌ शुखं रजसं स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--जो चह आरम्भमें अखरतके. तुल्य 
और परिणामे विषिकी नाई हे ओर विष- 
यों तथा इन्द्रियोंके संयोगसे उत्पन्न होता 
है, भेह सुंख राजस भाना गया है ॥३८॥ 
भ्रद अग्रे च अनुबन्धे चै, सुखं मो 
हनर्मात्मनः । निद्रालस्यप्रमादोत्थं, 
त॑त्‌ तामसश्ुदौहृतम्‌॥ ३९ ॥ 
. अथे--जो सुख आरम्ममें और निश्चय 
पॅरिणाममें आत्माको भोहमें डालनेवाढा और 


निद्रा,आलस्य तथा प्रमादसे उत्पन्न होनेवाढा करति 


` है, बह तमस कहा गया है ॥ ३९॥ 
न तदू अस्ति एथिव्यां वा, “दिवि 
देवेषु वा पुनः । सर्व प्रकृतिजैः सु 
क्तं, येद्‌ एभिः श्यात्‌ त्रिभिः शुँणै! 
अर्थ--हे अज्जुन ! अधिक क्या, बेह 
प्राणी निश्चय एथिबीमें, आकाशमें और 
दूसरे देवैलोकोंमें “भी नही हे, जो अकर 
तिसे उत्पन्न होनेबाळे ईन “तीनों गुँणोंसे 
छूटाहआ “हो ॥ ४०॥ | 
(२) ब्राह्मणक्षज्रियविद्ञां, शूद्वाणां 
च परन्तप!। केमाणि प्रविभक्तानि 
रशभावप्रभवेः शुणेः॥ १ ॥ 
अर्थे परंतप! ऐसे ही भ्राह्मण, क्ष- 
त्रिय, वेश्य ओर झीद्रोंके कैम प्रैकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाळे सत्त्यादिगुणोंस अछंग 
अछा बांटे गये हैं ॥ १ ॥ 


[ गीताकाण्डम्‌। 


शमो दसः तपः शौचं, क्षान्तिः आ- 


जेबसेचै च। ज्ञानं विज्ञानम्‌ आस्ति 
क्यं, ग्रेह्मकरमे खरैभावजस्‌॥ २॥ - 
अर्थ-शम( मनोनिग्रह ) देम(बाह्े- 
न्द्रियनिग्रह ) तप, पवित्रता, क्षेमा ओर 
निश्चय सरलता । आत्मज्ञान, विविध पदा- 
थैज्ञान और आस्तिकता, यह भ्रकृतिजन्य 
त्रोक्मणकां कम है ॥ ९॥ . , 
शर्य : तेजो चुतिः- दाक्ष्यं, युद्धे 
चापि भअपलाथनम्‌। दानम्‌ इश्वरः 
भावश्च, क्षा कम समावजम्‌॥ शा 
अर्थ--शूरता( पराक्रम), तेज( प्रग- 
स्मता ), पघेये( दृढता ), कुशछता(फुर्ती) 
और युद्धमें निश्चय में भागना, दान ( उदा- 
रता ) और इश्वरता( नियमनशक्ति ), यह 
जन्य क्षत्रियका के है ॥ ३॥ ` 
कषिगोरक्ष्यचाणिज्यं, वैद्यक खै 
आवजम्‌ । परिचर्यात्मकं कॅरम 
हद्रस्यॉँपि स्वभावजम्‌ ॥ ४॥ | 
अर्थ--$षि( खेति ), गौओंकी रक्षा; 
वाणिज्य, यह प्रैक्रतिजन्य वैरैयका कमे है। 
और 'सेवारूपी कॅम निश्चय शूद्रका अकः 
तिजन्य है ॥ ४ ॥ 
'खे खे कैमणि अभिरतः, “संसिद्धि 
लगते नैरः। कर्मनिरतः सिद्धि, 
यंथा विन्दति तेत्‌ श्ण ॥ ५॥ 
अपने अपने कैमेमें फॅगा हुआ हर. एक 
मनुष्य 'मोक्षको प्राप्त होता हे | वह अपने 
कर्ममें लगा हुआ “जैसे भोक्षको प्राम 
होता है, अब उसको सुन] ५. 
थतः प्रबरत्तिः भूतानां, येन सवम 
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शीताकाण्डम्‌ । ] अष्टादशोऽध्यायः । 


इदं ततम्‌। कर्मणा तम्‌ अँभ्यच्यं, 
"सिद्धिं विन्दति भानवः ॥ ६॥ 
अर्थ--जिंस( परत्र परमात्मा )से 
प्रौणी, अप्राणी सब भूतोंकी अपने अपने. 
कमेमें प्रवृत्ति है, जिसने यह सब जगत्‌- 
जाल फैंछायां है । उसको अपने कमेसे 
पूँजकर मनुष्य "मोक्षको प्रप्त होता दै ॥६॥ 
भ्रेयान्‌ खधमो विँुणः, परधर्मात्‌ 
खेनुछितात्‌। स्वभावनियतं कॅम, 
वेन्‌ न आप्नोति _किल्बिषम॥७॥ 
अथ--सुखसे( आसानीसे.) अलुष्ठान 
“किये जानेवार दूँसरेके कसेसे अपना कमे, 
झुणरहित(.अञुष्ठानमें आसानी आदि शुणों- 
से रहित ) भी शरेष्ठ है क्योंकि अकतिसे 
मिळे हुए अपने कमेको करता हुआ मचुष्य 
भापको नहीं प्रप्त होता है॥ ७ ॥ . 
सहज क्म कैन्तेय!, स॑ दोषम्‌ अपि 
ई खजेत्‌। सवोरस्भाः 'हि दोषेण, 
धुसेन अग्निः ईँवा्ताः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--छे कौन्तेय! मञुष्य क्‍ 
भ्वाभाविक कैसे 'दोषोंवाला होनेपर भी 
£ आगे । क्योंकि धूंससे अभिकी नई सब 
कमै "दोषसे घिरे हुए है ॥ ८॥ ड 
असक्तबुद्धिः सवेत, जिंतातमा चिः 
गतस्पृहः । नैष्कम्थेसिद्धि परमा; 
न्यासेन अधिगच्छति ॥ ९॥ 


४५९ 


सिंद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म, तंथाऽऽ्नोति 
निबोध “मे । समासेन एव कोन्‍्ते- 
य !, निछा ज्ञानस्य या परा॥ १०॥ 
अर्थ--हे कन्तेय ! निष्कर्मतारूपी सि- 
.द्विको प्राप्त हुआ मनुष्य जैसे अझको प्राप्त 
(ब्रह्मरूप) होता है, वैसे अुझसे निश्नय सेक्षे- 
पसे सैमझ, जो त्रह्मप्राप्ति ) ज्ञानकी सबसे 
परडी निष्ठा( अचळ स्थिति ) है ॥ १० ॥ 
बुद्धा विशुद्धया युक्तो, शत्या आ- 
त्मानं निँयस्य च । शव्दादीन्‌ 
विषयान, स्तवा, रैगद्वेषौ व्युद- 
स्यचं॥११॥' ` 
विविक्तसेवी छैघ्वाशी, यतवाक्काय॑- 
सानसः । वयानयोगपरों निलयं, 
चेरौण्यं स॑सुपाश्रितः ॥ १२॥ 
अहङ्कारं बैलं दँ, कामं कोष 
शरिग्रहम्‌ । विधंच्य / निमेमः शा- 
न्तो) अह्मभूयाय कल्पते ॥ १३ ॥ 
अर्थ--सात्तिविक बुंडिसे युक्त हुआ, 
शात्तविक अतिसे सनको निश्चय “रोककर, 
वन्द आदि विषयोंको लागकर और रोग 
्वेषको परे फेंककर ॥ १९ ॥एकान्तसेवी, 
मिंताहारी, वेशमें कियेहुए मन, वाणी 
और शरीरबाला, सैदा ध्यान( ब्रह्मचिन्तन ) 
रूपी योगसे युक्त, वैरोग्यकों आश्रयण किया 
हुआ ॥ १९॥ be pr 
.* ज -_शबमे( हरएक बस्तुमें) आसः | ` ऋष और ` डकर ७. T 
ल ए न अज्ञीतेहुए मनवाला, रहित शोन्ति( लिलेर नि हुआ) 
र हुई विषयोंकी इच्छावाला मनुष्य, कैमेमें | अ्ह्मरूप .होनेके Ee होता दै. ॥ i १३॥ 
अह्मसूतः भसत्नात्मा, न शोचति 


आसक्ति और फलके ट्यागरूपी संन्याससे य i br > 
क्षसे ऊंची रूपी | ने कांक्षति । समः. सर्वेषु भरतेषु} 
rp sobbed भैद्धक्ति लभते पराम्‌ ९४0 ; 


सिद्धिको भाप होता है॥ ९॥ . 
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४६० 


अर्थ-त्रह्मरूप “होनेके योग्य” हुआ 
प्ैसन्नमनवाळा त्ते शोक करतो हे,ने ईच्छा 
करता है | और सब भ्राणियांमें सम हुआ 
.सैबसे ऊंची ' मेरी भक्तिको प्रीप्त होता हे १४ 
भक्तया मास्‌ आभिजानाति,याचान 
येर अस्मि तत्त्वतः । तेतो मां त॑- 
नत्वतो ज्ञात्वा,विशते तदनन्तरम्‌ १% 
अर्थ--और उस भक्तिसे मुझे वास्तव 
रूपसे जानता है, में जिंतना हूं ओर जो 
हरं । और सुँझे वास्तवरूपसे जानकर 
उसके पीछे ( प्रारब्ध कमे समाप्त हो जानेपर ) 
मुझ ब्रह्ममें प्रवेश करता(मिल जाता) है ॥ 
सर्वकमाणि अपि सदा, कुवोणों 
मद्व्यपाश्रय/ । मत्पसादाद' अ- 
बाम्मोति, शाश्वतं पदमव्ययम १६ 
अर्थ--सदा सब कर्मोंको करता हुआ 
भी मेरे आश्रय हुआ मनुष्य “मेरे अनु- 
प्रहसे सनातन अँबिनाझी पेदको ( ब्रह्मको ) 
प्त होता है ॥ १६॥ 
चेत॑सा संवेकर्माणि, मयि सन्यस्य 
मत्परः । बुद्धियोगम्‌ उँपाश्नित्य, 
भंचित्तः सततं भव ॥ १७॥ 
अर्थ--मैनसे सब कमोको मुझमें साग 
कर( अपेणकर ) मेरे परायण हुआ । 
संमत्वबुद्धिरुपी योगका आश्रयण करके 
शुझमें चित्तवाला सदा” हो ॥ १७॥ 
भचित्तः संवेदुर्गाणि, मत्प्रसादात्‌ 
तरिष्यसि । अथ चत्‌ त्वम्‌ अह- 
क्कारात्‌ न ओष्यसि विंन॑क्ष्यसि १८ 
. अर्थ--मुझमें चित्तबाला हुआ मेरे 
अनुम्रहसे सब सङ्कटोंको सर जायगा । और 
थदि हङ्कारसे तू मेरा कहा ने सुनेगा, तो 
नौशको प्राप्त होगा ॥ १८ ॥ 


स्वाध्यायसंहिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ | 


थद्‌ अहङ्कारस्‌ आश्रित्य, न योत्स्ये 
ईति भन्यसे। सिँथ्या ऐष ईँयच- 
सायः ते, मछतिः तवां नियोक्ष्यति 
अर्थो तू मोहसे अहंकारको आ- 
श्रय करके में नहीं युद्ध करूंगा, ऐसा मानता 
( कहता ) है। येह तेरी युद्ध न करनेका 
निश्चैय( मानना ) झूठा है, भकृति तुझे बलसे 
युद्धमें जोडेगी ॥ १९ ॥ 
खभावजेन कीन्तेय !, निबद्धः सेन 
कॅसेणा। कतुं ने हच्छसि येत्‌ मोः 
हात्‌, करिष्यसि अवच्ोऽपि तैत्‌॥ 
अर्थ--हे कौन्तेय! * मोहसे जो कर्म तू 
नैही करना चाहता है, अपने स्वाभाविक 
कंमेसे बंधाहुआ होनेसे विवश (बेबस ) 
5 वेह कमे अभी करेगा। २ दे 
¦ सचेसूतानां, हद्देरो अ- 
जुन ! तिछति। आासयन, सैचभू- 
तानि, य्रारूढानि भायया ॥२१॥ 
अर्थ--हे अञ्चुन! प्रक्कतिरूपी यन्नपर 
चढे हुए सब ग्राणियांको अपनी अद्भुत 
सामध्येसे धुँमाता हुआ ईश्वर सब प्राणि- 
योंके हदय देशम स्थित है ॥ २१ ॥ 
तम्‌ एंव झारणं गच्छ, सेवेभावेन 
भारत !। तैत्प्रसादात्‌ परां शान्ति, 
स्थान पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ--हे भारत ! तू सेब प्रकारसे (मन, 
बाणी और शरीरसे ) निश्चय, उस इश्वरः 
रूपी अट्वितीय आश्रय ( सहारे )को ग्राप्त 
हो । उसके अनुप्रहसे वरम शान्तिको और 
सनातन पाम(त्र्म)को प्रौप्त होगा ॥ २२॥ 
इति ते ज्ञानम्‌ आख्यातं, शुद्यादू 
गुह्यतरं भया । विश्य ऐतदू अः 
रोषेण, यथा ईच्छसि तँथा डुरु २३ 
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भक्तिरहितको और र्न म सुनना चाहते 
हुएको और ने उसको “जो मुझे निन्दता 
(मेरी निन्दा करता ) है॥ ४ ॥ 
थः इदं परम शुह्यं, मद्भक्तेषु अभि- 
धास्यति । भक्तिं मयि परां कत्वा; 
भाम्‌ ऐंव ऐंष्यति असंदायः ॥ ५॥ | 
अर्थ--जो इस परम गुद्य( गीतारूपी 


अर्थ--यदद शुह्मसे अति शुह्य ज्ञान तुझे 
मेने कहा है । इसको पूँणेरूपसे विंचार- 
कर जैसा चाहता हे, चसौ कर ॥ २३ ॥ 
(३) सवय॒ह्यतमं भूयः, उणु `मे पे- 
रसं वचः । इष्टोऽसि से दंढम्‌ ईति, 
ततो वैक्ष्यामि "ते हिंतेम ॥ १॥ 
अर्थ--सैब गुझोंसे बढकर युह्य फिर | 
पेरा उत्तम वचन सुन । तू “मेरा बडा | ज्ञान )को भेरे अक्तमे कृहेगा । वदद मुझमें 
( डाढा) प्यारा है, बैस इंसीलिये "तेरे | इस सेवसे ऊंची भक्तिको करके निश्चय 
हितको फेहता हूं ॥ १ ॥ सँशयरहित हुआ ने प्रप होगा ॥ ५ ॥ 
धन्मनाः भव सैद्भक्तो, मद्याजी | न च तस्मात्‌ सनुष्येषु, लि 
भां सैमस्कुरु । भाम्‌ एव ऐष्यसि प्रियकृत्तम' | नजिता चच 
सत्य ते, प्रतिजाने “प्रियोऽसि से ैस्माद्‌ , जन्यः प्रियतरो छबि ॥६। 
अर्थ--सुझमे मनवाला हो, भेरा भक्त र अर्थ--गमयम ससे (गीताके साक 
हो, भे यजन( पूजन ) करनेबाला हो, | से) भिंन्नै दूसरा क मेरा गले 8 
मैशे ैमस्कार कर । इससे तू मैझे ही भ्राप्त करनेवाला मही है। . स ससे 
होगा, में *तेरेखिये सच्ची ( यथाथे um 5 कोइ (रथि प्यारा 
‡ क्योंकि तू भेरा प्यारा 'है॥२॥ “होगा ॥ ६॥ 7 रे 
मे भरित्यज्य, भाम्‌ एकं | अध्येष्यते च थः हमं’ 
शरणं प्रज । अहं ववां सवेपापेभ्यो दुम्‌आवयो?। लहार हम , 
शोक्षयिष्पामि भा शुचः॥ ३ ॥ इष्टः स्थाम्‌ इति "से क है] जे 
अर्थ-सब( चणो और आश्रमोंके | अर्थ--जो कोई हैम दो Cm 
साधारण तथा असाधारण सब ) धर्मोको युक्त 'संवादको निश्चय पढेगा रा व 
(सब घर्मोके आश्रयो ) "छोडकर मुझ शा च गा, यह 
द्वितीय आश्रयको प्रात दो(एक भरा य है।। ७ 
आश्रय छे )। में तुझे सब पापोंसे छुंडाऊंगा, श्रद्धावान अनसूय) र अः 
भत शोक कर ॥ ३ ॥ पि यो नरः \ सोऽपि झुंत्तः शुभाः 
'होकान , भरौ्चयात्‌ पुण्यकमेणामःॐ 
अर्थो भैलुष्य शरद्धाबाला झर असुः 
यासे रहित हुआ केंवैछ सुनेगा । वहः 
अर्ग--भह( ज्ञान) तुझे कमी तपसे | "भी पासि इह पुँण्यकर्मियोंके शुभ 
रहितको ने मैना चाहिये, ने गुरु तथा इधर "जोकोको मौ दोगा ॥ ८ ॥ 
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केचिद ऐतत्‌ छुतं पार्थ ! त्वया ए- 
काग्रेण चेतसा । कचिद्‌ अज्ञानस- 
मोहः, प्रष्ट "ते धनञ्जय !॥ ९॥ 
¬ अर्थ--क्या हे पार्थ! तू ने यह एकाग्र 
'चिंत्तसे सुना है ?। कया हे धनंजय ! तेरी 
अज्ञानरूपी मोह अच्छीतरह नष्ट होगया है ९ 
अजेनः उचाच | अजुनने फेहा । 
नष्टो भोहः स्तिः लब्घा, त्वत्प्र- 
सादात्‌ भयाऽच्युत ! । स्थिंतोऽस्सि 
गतसन्देहः, करिष्ये वचनं तँव १० 
अर्थ--हे अच्युत! `तेरी ऋपासे भेरा 
“मोह नष्ट होगया है और “मैंने अपने धर्म- 
की स्सृति( याद ) प्रौप्त की है । मैं * निःसं- 
शय हुआ डा हूं और * तेरा कहा करूंगा 
संजयः उवाच । “संजयने कैहा। 
(४)इति अहं वासुदेवस्य, पार्थस्य 
चे संहात्मनः, । सँवादम्‌ ईसस्‌ 
अश्रौषम्‌, अंड्क॒तं ' रोमहषेणम्‌॥१॥ 
अर्थे धृतराष्ट्र! इस प्रकार मैंने 
श्ीष्ण और महात्मा अजुनका थह अद्भुत 
ओर "रोमाश्व करनेवाला संवाद सुना है 
वयासप्रसादात्‌ श्रुतवान्‌, , ऐतद्‌ सु- 
ह्यम्‌ अहं परम्‌। योगं धोगेश्वरात्‌ 
कृष्णात्‌ , साक्षात्‌ कथयतः स्वैयम्‌ 
गे अर्थ--मेंने व्यासकी कृपासे. आप 
क्षात्‌ कहते हुए योगमायाके स्वामी श्री- 


ऋष्णसे यह परम सुँझ कैमेयोग सुना है २ 


रजन्‌! 'संस्शत्य संस्थत्य, सँवा- 
दम्‌ ईम्‌ अरुतम्‌। 'केदावा्ुनयोः 


` स्वाध्यायसंदिता । 


[ गीताकाण्डम्‌ । 


पुण्यं, हृष्यामि चं सहुखेहुः ॥ ३॥ 
अथे--हे राजन्‌! श्रीकृष्ण और अजुनके 
इस अद्भुत ओर पुंण्यके जनक "संवादको 
स्मरण करके स्मरण करके बौर बार हे्षिंत 
( खुश) होता हूं ॥ ३ ॥ 
तचं संरुख्त्य संस्खत्य, कपम्‌ , अत्य- 
डुतं हरेः । विसयो से अहान री- 
जन्‌ !, हेब्यासि चै पुन) पुनः ॥४॥ 
अथे--और श्रीङ्ष्णके उस अतिअद्भुत 
रूप (विश्वरूप)को स्मरण करके समरण करके 
है राजा! सुझें बंडा विस्मय (आश्य) होता 
है और फिर फिरे हीषिति (असन्न) होता हूं 
य॒त्र योगेश्वरः छुषणो, यत्न . पार्थो 
धनुधरः । तैतच रीः विजयो भूतिः, 
धुवा 'नीतिः सैतिमेमैं ॥ ५॥ 
अर्थ--जहां `योगमायाका स्वामी 
>थ्रीकृष्ण हे ओर जहां धैचुधारी अजुन 
है। बैहां राज्यलक्ष्मी (राञ्य-पेश्वये) विजय, ` 
विभूति( सबप्रकारका ऐश्वयै) और "नीति 
अटळ हे, यह मेरी निश्चय है ॥ ५॥ 
इति श्रीमङ्गगवङ्गीताखु उपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 
अष्टादशो5ध्यायः ॥ १८॥ | 
| (४।७८) (१८३८७००) 
अर्थ-श्रीबाले भगवानके गायेहुए 
उपनिषद्में आत्मविद्यामें कैमयोगशाखमें 
श्रीकृष्ण और अज्ुनके संवादमें भोक्षसंन्यास 
योग नाम अंठारहवां अध्याय समाप्त हुआ 


. इति खाध्यायसंहितायां गीताक्राण्डे अध्ादरोोऽध्यायः ॥ १८॥ 
ः ....._. इति खाध्यायसंहिता। _ हे 
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खाध्यायसंहिता। . 


: अथ उपसंहाराध्यायः. ` ` 
BETES sprees * ब ‘£ 2 % 


अथ हिन्दुसङ्घोदेशाः। | 
- 'हिन्दुओंमें खदेशभाषाके द्वारा धर्म, सङ्घाधीनां शरियं प्राहु सङ्घाधीनं च 
नीति, कृषि, बाणिज्य तथा शिस्पआदि ws जा किक न्च सह्ञाघीनां 
विद्याओंका प्रचार करना, | मर्नोतिण! | ० कि 
os उपयुक्त साहित्य तेयार| नात्मानम्‌ नल कल 
करना और हिन्दुओंको हरएक. ग्रकारसे | सृद्धिमिः | पा { व छेत्‌; 
कर्मण्य अ्ीत्‌ हाथसे काम करनेकें | नां मन्येत हुलेमामू ॥ ९ | ह 
योग्य, बनाना ॥ १ || मनुष्यकी शी, उसके क ज 
.. हिन्दुओंमें खदेशीय वस्तुओंकी प्रीति भ्रतिष्ठा और उसका गौरव, जो सांसा न 
बाना और उनकी धनसम्बन्धी खितिः | सुलका एक प्रधान अंग है, केवळ उस 
की उन्नति करना ॥ २॥ | _| वैयक्तिक शक्ति पर दी निभर नहीं, रे 
| हिन्दुओँकी शारीरिक तथा आत्मिक | बहुत अंशोमें उनकी( a 
अवस्थाको ठीक करना और उनमें देशसेवा wa क Rad 
॒ [ र 
त ताका व गा सर्वथा अभाव है.। उसको 
ns FN ` भधोचित उपाय | पुनरुज्जीवित करना समयाभिन्ञ हिन्दुओंका 
र ने हाना और विपत्कालमें | मुख्य कर्तव्य है. । पण्ड इस कन्यका 
bl करना ॥ ४ ॥ पाळत तबतक नहीं होंसकर्ता, जबतक 
यथाशक्ति सहायता करना ॥ ४ ग सामने कोई चेस न हो जो 


न ) नियमबद्ध च हो । बस यही 
हिन्दुओंकी के CE नाना ५ | वह( सङ्घ) नियम ह के 
करना और उनकी सहे र A विचार कर जातिकी सामयिक आवश्यकताके 


आय घै शरणं | अठुसार पांच उदेशं और बाईस तिय 
आ शरणं गच्छामि.।- - | उलेख कतया गया हैः, 
) हे o द र NF . hs 


|] 
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भिन्न २ खभाव तथा भिन्न २ शक्तिवाली 
अनेक व्यक्तियोंके नियमबद्ध समुदाय विशेष- 
का नाम यहां सट्न(संगठन) विवक्षित है। ऐसा 
सङ्कविशेष ही प्रायः छोकमें अपने उद्देशोंके 
ठीकठीक सिद्धकरनेमें सब प्रकारसे पापत 
समझा और माना जाता है । जैसे भिन्न २ 
खभाव तथा भिन्न २ शक्तिवाले प्रथिवि, जल, 
तेज, वायु और आकाश, इन पांचों भूतोंका 
समुदायविशेष शरीररूपीसंघ जीवनरूपीउदे- 
शविशेषके सिद्धकरनेमें सब प्रकारसे समर्थ 
है, वैसे भिन्न २ खभाव तथा भिन्न २ शक्ति- 
बाळे ब्राह्मणसे अन्सज पर्यन्त-शैव, वैष्णव, 
जैन, सिक्ख, ्राह्समाजी, आयैसमाजी 
आदि, सब हिन्दुओंका समुदायविशेषरूपी 
सङ्घमी अपने उद्देशोंके सिद्धकरनेमें सब प्रका- 
रसे समर्थ होसकता है, इसमें निराश .हो- 
नेकी कोई जगह नहीं । 
पहले उद्देशके आरम्भमें लिखे गये 
धर्मपद्से कोई साम्प्रदायिक धर्मविशेष 
विवक्षित नहीं, किन्तु मनुस्वतिके छठे 
अध्यायमें सद्भहरूपसे कथन कियाहुआ 
साधारण धर्म ही यहां धर्मपदसे अभिप्रेत है । 
मनुस्टतिके साधारणधर्मविषयक सङ्गह 
म्होकका आकार इसप्रकार है 
` 'धृत्ति! क्षमा दमोऽस्तेयं, शोचमिन्द्रिय- 
निग्रहः । धीः विद्या सत्यमक्रोधो, दशक 
धर्मलक्षणम्‌ ॥ ९२॥ 
` अर्थ-श्रृति(विपढू उपश्थितद्दोनेपर अपने 
खभानमें पर्वतके समान अचल रहना) १ 
क्षमा( अपनेसे निवेळके कियेहुए अप- 


मानकों सह छेना) २ दस ( सनको 
` अपने बशमें रखना) ३ अंस्तेय( चोरी न 


खाध्यायसंहिता । 


[ दिन्दुसङ्घो्देशमाष्यम्‌ । 


करना) ४ शोच(सब प्रकारसे पवित्ररहदना) 


५ इन्द्रियनिग्रह( अपनी इन्द्रियोंको 
निषिद्ध विषयोंमें जानेसे रोकना) ६ 
धी(प्रसेक कर्मके आरम्भमें उसके परिणाम 
तथा अपनी शक्तिका वारंवार चिन्तन 
अर्थात्‌ एकाग्र मनसे. विचार करना) 
७ विद्या( धार्मिक, नेतिक तथा शिल्प 
आदि अनेकविध विद्याआँका सम्पादन 
करना ) ८ सत्य देखे तथा सुने अनुसार 
कहना ) ९ अक्रोध(क्रोधका निमित्त उप- 
खित होनेपर भी क्रोध न करना) १० 
यह दश साधारण धर्म हें॥ ९२॥ 

.. जो कारये घार्मिकदृष्टिते लाभकारी होता 
है, वही नैतिकदृष्टिसे हानिकारक होतों- 
है । जो जातियां धर्म और नीतिके भेदकों 
नहीं जानती, वे कदाचित्‌ ऐसा कार्यं करं 
बेठती हैं, जिससे उनको लाभके स्थानमें 
अन्त हानि उठांनी पडती है. । हिन्दुंजा- 
तिको भी कदाचित यह सुक्तान युक्तता नें 
पडे, इसलिये उद्देशमें धर्मसें अळग नीति“ 
का ग्रहण किया है | | 

` धर्म और नीतिका यथासमय यथावत्‌ 
अनुष्ठान तबतक कोई जाति ( मनुष्यजाति ) 
नहीं कर सकती, जबतक उसके - सामने 
धनके उपाजेनका कोई स्तन्न उपाय 
( साधन ) विद्यमान न हो । अर्थशाखमें 
घनोपार्ेनके स्तन्न और परतन्न अनेक 
उपाय रिखे हैं, उनमें षि, वाणिज्य ओर 
नानाप्रकारका शिल्प, ये तीन उपाय “हीं 
सबसे उत्तम धनोपाजनके खतन उपाय दैं.। 
जो जातियां इन तीनों उपायोसे धंचके 
उपाजैनमें रात्रिन्दिवा( दिनरात) श्रयतशीं 
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रहती हैं, वे ही यथासमय धर्म और है। खदेशभाषासे राष्ट्रीय तथा 
नीतिका यथाचत अनुष्ठान कर सकती हैं । | प्रान्तीय, दोनों भाषा अभिप्रेत हैँ । 
हिन्दुजाति भी धनोपाजेनके सबसे उत्तम | रष्ट्रीयभाषासे दिन्दीभाषा और प्रान्तीय 
तथा स्वतन्न उपायोंमें प्रयत्नशील हुई धर्म | भाषासे पंजाबी, गुजराती, मराठी, तामळ, 
और नीतिका यथावत अनुष्ठान कर सके, | बंगडा आवि सब भाषायें विवक्षित हैं । 
इसलिये उददेशमें धर्म और नीतिके पीछे | . हिन्दुजातिमें विद्याका प्रचार दो प्रकारसे 
कृषि, वाणिज्य और अनेकविध शिरपका | होसकता' है-एक मौखिक व्याख्यानोंके 
उल्लेख किया दै । दवारा, दूसरा उपयुक्त पुस्तकोंके निर्मोण- 
द्वारा । दोनोंमें उपयुक्त पुस्तकोंके निमोण- 
द्वारा किया हुआ प्रचार ही चिरस्थायी 
होनेसे विशेषतया लाभकारी दै, मौखिक 
व्याख्यानोंके द्वारा किया हुआ प्रचार विस्म- 
रण होजानेके कारण विशेषतया लाभकारी 
नहीं । इसीसे “हिन्दुओंमें अनेकविध 
विद्याआंके प्रचारके लिये उपयुक्त साहिय 
तैयारकरना” उद्देशमें कहाहे । 

विद्यावती हुईं जाति तबतक अपने 
वाब्छित फळको नहीं प्राप्त कर सकती, 
जबतक वह अपनी विद्याके अनुसार हाथसे 
कर्म न करे, क्यों कि विद्याका खभाव वाञ्छित 
फके सम्पादनका प्रकार बतलाना -और 
उसकी प्राप्तिके सुगमसे सुगम मागेका ज्ञान 


' - कृषि, वाणिज्य और नानाप्रकारका शिल्प, 
धनोपाजनके सर्वोत्तम तथा खतत्न उपाय 
अवचय हैं, परन्तु उनसे यथेष्ट लाभ वे ही 
जातियां उठा सकती हैं, जो कुषिविद्या, 
चाणिञ्यविद्या तथा शिर्पविद्यामें निपुण होती 
हैं । हिन्हुजाति धनोपाजेनके सर्वोत्तम तथा 
स्तत्र उक्त तीनों उपायोंको जानती हुई भी 
उनकी विद्याओमिं निपुण नहीं दै । यही 
कारण है कि वह धनोपाजेनके उक्त तीनों 
उपायोंमें रत न होकर घनोपाजेनके निषिद्ध, 
प्रतन्न और बहुत आयासबाछे उपायोमेंदी 
अधिकतर रत हैः । किसी जातिका 
किसी विद्यामें निपुण होना उसके (विद्याके ) 
प्रचार पर निर्भर है। हिन्डुजातिमें जेसे 
धर्सविद्या तथा नीतिविद्याका प्रचार नहीं है, | कराना मात्र दै, वाव्छित फडका मा 
बैसे ऋषिधिया, वाणिज्यविद्या और नाना- | कराना नहीं। वाञ्छित फडकी आसि निःस- 
विध शिल्पविद्याका प्रचार भी नहीं है । और | देह. विद्यालुकूछ कर्म करनेसे ही be 
यदि कहीं है भी, तो वह विदेशी भाषाके | यद चुवं तिय र ई हिन्दुः 
हारा होता है, स्वदेशभाषाके दवारा नहीं । | निमोणहार चारसे र 
दविन्दुजातिमें खदेशभाषाके द्वारा ही प्रचा- ज्ञाति अपने वाञ्छित र क “कषर 
रका होना असन्त आवश्यक है । इसीको | करे। इसीको a लत bE 
लक्ष्यमें रखकर “हिन्दुओंमें खदेशभाषाके | हिन्दुओको इरएश प ता on 
द्वारा घर्म, नीति, वाणिज्य तथा शिल्प आदि हाथसे काम करके श | 
अनेकविध , विद्याओंका प्रचार करना” | अन्तमें लिखा हैं.) १ ।\ 
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` मतुष्यजाति विद्यावती हुई कितना ही 
अंपने दा्थोंसे काम करनेवाली क्यों न हो, 
तबतक धनाढ्य नहीं हो सकती, जबतक 
उसका स्वदैशीय वस्तुओंमें अत्यन्त प्रेम न 
हो और वह उस भ्रेमके वशीभूत हुई अधि- 
कसे अधिक मूल्यवान, होनेपर भी उन्हीको 
अपने वर्तनेमें न लाये । हिन्दुजातीमें' सना- 


तनसे खदेशीयं वस्तुओंका प्रेम होने पर-. 


भी असन्त प्रेम नहीं है.। यही कारण हे 
कि. ब्रह खदेशीय वस्तुओंमें असन्त प्रेम 
रखनेवाली दूसरी जातियोंके समान धनाढ्य 
नहीं है. । दिन्दुसङ्गका कर्तव्य है कि वह 
हिन्दुजातिको धनाव्य बनानेके लिये उसमें 
सखदेशीय वस्तुआँका असन्त प्रेम उत्पन्न 
करे, जिससे वह उसके(प्रेमके ) वशीभूत 
हुई अधिकसे. अधिक मूल्यवान्‌ होने 
परभी उन्हींको अपने वर्तनेमें लाये और 
अपनी खदेशीय वस्तुओंमें अत्यन्त प्रेम 
रखनेवाली दूसरी जातियोंके समान धनाढ्य 
हो जाये, क्योंकि उसके धनाव्य होनेसे 
ही उसकी तथा उसके देशकी महिमा 
सर प्रतिष्ठा जैसी सर्वत्र चाहिये वैसी 
हो . सकती है। इसीको ध्यानमें सदा 
अटळ रखनेकेलिये “हिन्दुओंमें स्वदेशीय 
बस्तुओंकी प्रीति बढाना और उनकी धनः 
सम्वन्धी स्ितिकी उन्नति करना” दूसरे 
उद्देशमें कहा है । अपने देशमें उत्पन्न हुई 
अरेर्‌ अपने ऐेशमें ही अपने हाथोंसे तेयार 
की गई वस्तुआंमें सने. सने( शन्ते: शनेः) 
प्रेम बढाते बढाते अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करना 


उदेशके प्रथम भागका अर्थ है । विदेशीय 
वस्तुओं ओर मादक द्वव्योंके क्रय(.खरी- 


स्वाध्यायसंहिताः | 


[ दिन्दुसङ्घोदेशभाण्यम्‌ | 


'दने ) में हिन्दुओंके धनका व्यय न होने 


देना, उद्देशके दूसरें भागका अर्थ है' और 
इसीको हिन्दुओंकी धनसम्बन्धी सख्ितिकी 
उन्नति करना कहते हैं ॥ २.॥ 


मनुष्य विद्यावान्‌ हो, धनवान हो, यदि 
उसमें शारीरिक बळ नहीं, आत्मिक बढ़ 
नहीं, तो उसको सांसारिक सुखका यथोचित 
उपभोग कदापि नहीं हो सकता ओर नहीं 
उससे जाति तथा देशकी' प्रतिष्ठा बढ़ 
सकती है और नहीं वह कहीं विद्वानों तथा 
धनाढ्योंकी गोष्टी( सभा ) में कुछभी गौरव 
प्राप्त कर सकता है, यह सर्वानुभव- 
सिद्ध बात है, इसमें तक वितर्ककी कोई 
जगह नहीं । इसलिये विद्या और 
धनके साथ साथ शरीर तथा आत्माका 
बलवान होना भी छोकमें परम उपयोगी 
होनेसे अत्यन्त आवश्यक है । इसीको 
लक्ष्यमें रखकर दविन्ढुसङ्घके तीसरे उद्देशमें 
“हिन्दुओंकी शारीरिक तथा आर्मिक 
अवस्थाको ठीक करना” लिखा हे । इसका 
अभिप्रेत अर्थ यह है कि सङ्घ विद्या ओर 
धनके साथ साथ हिन्दुओंके शरीरों तथा 
आत्माओंको भी बळवान्‌ बनानेका प्रयत्न 
करे | यथाविधि ब्रह्मचयेका पालन करना; 
मादक द्र्व्यांका सेबन न करना, रस्य, 
ज्लिग्ध, पुष्टिकारक तथा हित मित पदाथांका 
नियत समयमें यथारुचि खाना ओर स्वच्छ 
वायुम सायं प्रातः अनेक प्रकारके व्यायाम 


। करना, ये सब शारीरिक बळके ओर प्रति-. 


दिन नियमपूर्वक स्वाध्याय करना( धार्मिक, 


'ततैतिक तथा आर्थिक पुस्तक पढना), प्राचीन: 
तथा अवाचीन जातिनायकोंके जीवनचरिः ` 


fm" 
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` चको सुनना अथवा पढना ओर नानाविध 
स््रदेशीय त्तथा विदेशीय इतिहास प्रन्थॉका 
यथावसर अवलोकन करना, योगविद्या ओर 
अध्यात्मविद्याका उपदेश लेना, ये सब 
आस्मिक बलके सर्वमान्य साधन हैं.। इन 
सबके यथाविधि अघुष्ठानमं समस्त हिन्दु- 
योंकी रुचिको उत्पन्नकरना ही उनकी शारीरि- 
क तथा आस्मिक अवस्थाको ठीक करना है। 


आय; देखा जाता है! कि अनेक बळ- 
चान्‌ भद्रपुरुष प्रथम तो अपने बळको उप- 
योगमें ळाते ही नहीं और यदि छाते हैं, तो. 
ऐसे कार्योके लिये, जिनका उनके आत्माओं 
को छोड़कर जातिसेवा तथा देशसेवाके 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं | यह स्वार्थभरा 
बळोपयोग लोकगर्हित तथा शाल्जनिषिद्ध है । 
सङ्घको चाहिये कि वह हिन्ुओंको वळवान्‌ 
घनाकर उनमें जातिसेवा तथा देशसेवाका 
ऐसा दढ और अहूँट भाव भरे कि वे समय 
सभयपर जातिसेवा तथा देशसेवाके लिये 
अपने बलको उपयोगमें छानेसे भूलकर 
भी विमुख न हों, प्रत्युत “जातिसेबा 
प्रो धमो) राष्ट्रसेबा तथैच च । क्रियेते 
शुद्धभावेन, यैस्ते देवोपमा नराः” ॥ १॥ 
को वारंवार रटतेहुए और सें पहले, में 
पहले, उच्चारण करतेहुए तन, मन तथा 
धनसे जातिसेवा और देशसेवामें निमम हो 
जायें । इसी आशयको छेकर “और उनमें 
ज्ञातिसेवा तथा देशसेबाका भाव सरता” 
डद्देशके अन्तमें कहा है ॥ ३ ॥ 


हरएक मचुष्यजातिका यहद स्वभाव है 
क्रि जबतक उसकी संख्याकी बृद्धि, उसमे 


(बहुतायत ) और जातिसेवा तथा देशसेवाके 
भावकी अतिदिन उन्नति होती जाती है; 
तबतक दूसरी जातियोंकी. दृष्टिमं उसकी 
महिमा और प्रतिष्ठा मी प्रतिपळ उन्नतिको 
प्राप्त होती जाती है. और वह वडे आदरे 
साथ एक सुशिक्षित तथा सभ्य जाति सानी 
जाती और उसका आचरण तथा शासन, 
| बडी उत्सुकतासे माननीय तथा अजुकरणीय 
| समझा जाता है । और जब अविद्या तथां 
अकर्मण्यता और जातिसेवा तथा देशसेवाके 
भावकी निद्रित अवस्थासे ओर आपसमें 
घृणाकी मात्राक्री प्रतिदिन वढतीसे उसकी 
संख्या घटने ळगती हे, तब उसकी सब 
सहिमा और प्रतिष्ठा धूरमें मिळजाती और 
सब गुण, अवगुण ददो जाते हैं, उसके आच- 
रण और शासनके अबुकरणको पाप समझा 
जाता है और वह एक असभ्य जाति तथा 
प्रायः सर्वन्न तिरस्करणीय समझी जाती हे । 
इस समय हिन्दुजातिकी सचमुच यही दशा 
है । इसीको सामने रखकर चौथे उद्देशके 
आरस्भमें “हिन्दुआंकी संख्याको घरनेसे 
बचाना तथा वढानेका यथोचित उपाय 
अदुष्ठानमें लाना” लिखा है। . 
हिन्हुआँकी संख्याके घटनेके मुख्य कारण 
तीन हैं, एक पचास बरससे नीचेकी आयुके 
अनेक स्लीपुरुषोंका अविवाहित रहना, 
दूसरा विवाहित होनेपर चिरजीवी सन्ताज्र 
उत्पन्न न करना, तीसरा घृणाकी मात्रा 
अधिक बढजानेके कारण अनेक हिन्दुओंका 
खिन्नचित्त होकर हिन्दुधर्मको छोड देना ओर 
दूसरे भमॉमें जा मिळना । इन्हीं तीन कार- 
णोंके दूर करनेका प्रबन्ध करना दिन्दुओर्क 
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४६८ 
संख्याको घटनेँतै बचाना दै । सेख्या बंढा- 
नेके उपाय मुख्य दो है-एक हिन्दुधर्मको 
छोड करः दूसरे धमॉमें चछेगये हुएं अपने 
भाईओंको उनकी इच्छाके अनुकूल पुनः 
दिन्दुधर्ममें यथाविधि लाना और छाये गयोंसे 
प्रेमभरा वर्तोव करना । दूसरा अस्प्रश्य 
जातियोंको स्पशेके योग्य बनाना ओर 
आवश्यक तथा उचित अधिकार देकर उनकी 
प्रसन्नताको ज्योंका त्यों बनाये रखना । इन्हीं 
दो परमपवित्र तथा परमावश्यक उपायोंको 
हिन्दुओंकी संख्या बढानेका यथोचित उपाय 
कहते हैं । इन्हीं द्विविध यथोचित उपायोंके 
निरन्तर अनुष्ठानके अधीन ही हिन्दुजातिका 
गौरव और अस्तित्व है । इसलिये दविन्दुओंको 
या यों कहो कि उनके प्रतिनिधि हिन्दुसङ्घको 
इन परमावश्यक तथा परमपवित्र दोनों 
इपायोंके अनुष्ठानसे आ. प्रलयान्त कदापि 
विसुख न होना चाहिये, यही चौथे उद्दे- 
शके आरम्भिक वाक्योंका हार्दिक अर्थ है । 
हिन्दुओंकी संख्याको घटनेसे बचाने और 
बढानेका यथोचित उपाय यावज्जीव अनुष्ठा- 
नमें ळानेके अतिरिक्त एक और बात है जो 
हिन्दुओंके सङ्गठनको दृढ करती और 


'आपसमे श्रातृभावके सम्धन्धको अभि- 


व्यक्त करके समस्त दिन्दुजातिको अछेद्य 
तथा अभेद्य बनाती है| वह है. विपत्का- 
हमें हिन्दुओंकी यथाशक्ति सबप्रकारसे 
सहायता करना । जिस जातिमें अपने भाई 
ओंकी सहायता करनारूपी उच्चतम भाव 
सदा जागृत रहता है, उसकी शक्ति इतनी 


बढजाती दै कि फिर कोई दूसरी जाति 
उसपर बढप्रयोग करनेका साहस नहीं कर 


खाध्यायसंहिता । 


[ दिन्दुसङ्घोदेशभाष्यम्‌ t 
सकती । इस समय हिन्दुजातिमें इस उच्च 


तम' भावके पुनः जागृत करनेकी बड़ी 
आवश्यकता है । इसीको मनमें रखकर 


उद्देशके अन्तमें “और विपरकाळमें यथाः . | 


शक्ति सहायता करना” छिखा है॥ ४ ॥ 


वेद, स्मरति तथा पुरणोंके पढनेसे विदित 
होता हे. कि हिन्दुओंमें समयानुसार अनेक 
बार सामाजिक अवस्थाका सुधार हुआ है । 


इस समय भी उसका सुधार परमावश्यक | 
है। क्योंकि हिन्डुआंकी अवनतिका मुख्य - 


कारण उसका विगाड है। वाल्यविवाह तथा 

द्वविवाह करना, विवाहके योग्य विवाहकी 
इच्छा रखनेवाली विधवाओंका विवाह 
न करना, अपने लडकोंको आरम्भमें धर्म- 
शिक्षा न दिळवाकर दूसरोंके स्कूछोंमें भेजना, 
अपनी छडकियोंको अपनी दृष्टिके अन्दर 
पाठशाळाओंमें ्ीरुणसम्पन्न सुयोग्य अध्यां- 


पिकाओंसे शिक्षा न दिलवाना और अपनी 


दष्टिसे अतिदूर दूसरोंके स्कूलोंमें भेजना 
और उनकी देख भाळ न रखनां, अपने 
देश तथा जातिके अनाथ लडकी लडकोंके 
पाळनपोषणपर विशेष ध्यान न दनां, 


बिना समझे वूझे अन्धाधुन्ध अन्नक्षेत्र तथा , 


सदावर्त खोलकर भीखमंगोकी संख्या बढाना, 
इत्यादि अनेक कारण हैं, जो हिन्दुआंकी 
सामाजिक अवस्थाको बिगाडते हें । इन्हीं 
सब कारणोंकी सने सने समूळ निब्त्तिको 
हिन्दुओँक्री सामाजिक अवस्थाका सुधार 
करना कहते हैं, यही हिन्दुसंब्के पांचवें 


'उदेशके पूर्वाघका आशय है, जिसका 


स्वरूप एवंरूप है “हिन्दुओंकी सामाजिक 
अवस्थाका सुधार करना 
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हिन्दुसङ्गनियमा । ] उपसंहाराध्यायः | पट (हा a a ४६९ 


. हिन्दुओंकी सामाजिक अवस्थाके सुधर 
जानेसे हिन्दुसङ्घके कायक्षेत्रका विस्तृत 
होजाना अतिसम्भाविते है और उसके 
सुप्रबन्धके लिये अनेक . सुयोग्य सद्स्यांकी 
आवश्यकता. है, क्योंकि. विद्याप्रचारसे 
लेकर सामाजिक अवस्थाके सुधार पयेन्त 
अनेकविध कार्याका साङ्गोपाङ्ग ठीक ठीक 
प्रबन्ध सुयोग्य - हिन्दुओँके विना कदापि 
नहीं हो -सकता । और. योग्यता कचित्‌ 
स्वभावसिद्ध- होनेपर भी प्रायः शिक्षा ओर 
उपदेशपर निर्भर है। इसी अभिप्रायसे 
उद्देशके उत्तराधेमें “उनको सङ्के योग्य- 
बनाना” लिखा है ॥ ५॥ 


नसो नमो निखिहार्थवित्‌) सक्ष्मस्थूल- 
खरूप । न्यायशील न निवि 
कार सद्भधप ॥१॥ _ - ८ ) अधिकारियाँक्रा वरण( चुनाब -)प्रतिं- 
अब. निषे सबविध हुई, दिन्दुजाति तव | वषै सङ्के वार्षिक अधिवेशनमें सदस्य किया 
नाथ ! । -निज तुब नहि उठसके, | करेंगे। ` ` 
-देहि अजुग्रहहाथ-॥ २॥ (९) सहके त जनक ८ 
` -. अथ हिन्दुसङ्घनियमाः।. ` | वान्तर सङ्घ ) दोगे । उनमेसे प्रत्येक उपसरः 
्कक्रा-एकएक सद्स्य. अन्तरङ्ग सभाका सभ्य 
न अल स हुआ करेगा। उपसङ्घाँकी संख्या समयानुसार 
रेक नियत हुआ करेगी । ५ 
(२) अठारह वर्षसे ऊपर आयुका प्रत्येक 
.महुन्दु इस सङ्घका संदस्य बन सकता है । |( १० ) सङ्घके जो अधिकारी होंगे, वे ही 
(३) प्रसेक सद्स्यको वार्षिक तीन रुपया ३) अन्तरङ्ग सभाके मी अधिकारी होंगे। परन्तु 
चन्दा देना होगा। और- जिसको किसी | आवश्यकता होने पर सहायक अधिकारी _ 
योग्यवा-विशेषके कारण अन्तरज्गसमा खयं.| अभा स्लयं बना छिया करेगी ।.- 
सदस्य बना छे, उसको देनेकी आवश्यं- | ( ११) सब प्रंकारकां प्रबन्ध अन्तरज्गस 
कता नहीं । भाके हाथमे रदेगा। 
& भें असन्नतापूषक हिरदुसंधके उद्देशोंके अनकूछ आचरण करना खीकार करता हूं। मेरा नाम 
हिम्दुसंधके सदस्यों लिख लें। उ 
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देनेका अधिकर होगा । परन्तु जिसने वर्षेके 
आरम्ममें चन्दा न दिया हो, उसको नहीं: 4 
(५ ) सदस्य बननेके जिये प्रार्थनापत्र# 
लिखकर मन्ीको देना होगा । और उसमें 
अपना नाम, आयु, निवासंस्थान, व्यवसायं 
( पेशा ) और भाषाविज्ञान ( मैं अझुक 
अमुक भाषा लिखनी पढनीं जानता हूं ) 
लिखना होगा । 


( ६ ) प्रार्थनापन्न खीकार करनेका अधि: 
कार अन्तरङ्गसभाको होगा .। 


Ce] 


(७ ) हिन्दुसङ्घके अधिकारी अधान, 
प्रधान, सन्नी, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्येक्ष, 
ये पांच होंगे । 
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( १२ ) सङ्घका साधारण अधिवेशन प्रति- 
सप्ताह/विशेष अधिवेशन प्रतिवषे और अन्त- 
` शङ्गसभाका विशेषाधिवेशन प्रतिमास अवश्य 
) „ हुआ: करेगा । प्रेतिवषे सङ्घका विशेषाधिवे- 


शुन ख मनाने; .व्षेका वृत्तान्त सुनने, 
अधिकांरियोंके चुनने तथा - विशेष विशेष 


-विषयोंके निणेयके लिये ओर अन्तरङ्गसभाका 
प्रतिमास विशेषाधिवेशन केवछ विशेष विशेष 
विषयोंके निणेयके लिये ही हुआ करेगा । 

(१३ ) सदस्योंके पंचम भागकी प्रार्थनांसे, 
अथवा प्रधान, वा उपप्रधान, वा मत्रीकी 


विशेष प्रेरणासे अन्तरङ्गसभाका किसी 


"असन्तं आवश्यक विषयविशेषके निणेयके 
. (लिये बीचबीचमें भी विशेषाधिवेशन हो 
जाया करेगा । | 

(१४) सइके अधिवेशनका चौदह १४ 
-दिन प्रहक्े और अन्तरङ्गसभाके अधिवेश- 
नका तीन दिन पहले विज्ञापन दिया 
जायगा । और दोनोंके अधिवेशनोंमें निर्णे- 
तव्य विषयोंके नामका उल्लेख विज्ञापनमें 
किया जायगा । [ 

-( १५) किसी विशेषविषयके निर्णय- 
कालमें सङ्घ ओर सभा( अन्तरङ्ग सभा )की 
पूर्णता( कोरम) एक चौथाई सद 
'स्यों तथा सभ्योंकी उपस्थिति पर समझी 
ज्ञायगी। | 


_ इति हिन्दुसङ्घनियमाः । 
इति खाध्यायसंहितायां उपसंहाराध्यायः । 
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(9 


*' 3? “न 
TR नी ह 
है... हे ट EtG] Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ हिन्दुसङ्घनियमा; | 


| ( १६ ) सङ्के वार्षिक अधिवेशनसे पूर्व 


सभ्यों वा अधिकारियोंके रिक्तलानकी पूति 
अन्तरङ्गसभा खयं किया करेगी । 

( १७ ) वार्षिक व्ययका व्योरा( बजट ) 
प्रतिवर्ष सङ्घः स्वीकार किया करेगा । 

( १८ ) अन्तरङ्गसभा उपनियम बनायेगी 
और सङ्घसे उनकी स्वीकृति लेगी । | 
( १९ ) अन्तरङ्गसभाको भिन्न भिन्न 
कार्याके सुप्रवन्धके लिये अपने अधीन 


अवसङ्घो( सबं कमेटियों ) के - बनानेका 


अधिकार होगा, जिनमें सङ्घ और सभा, 
दोनोंके सद्स्य रहेंगे । 

(२०) व्ययका विवरण( हिसाब ) समय _ 
समय प्र अन्तरङ्गसभामें और प्रति | 
सङ्घमें उपस्थित हुआ करेगा । | 
(२१ ) दो अथवा दोसे अधिक सङ्घ मिल 
कर अपना एक प्रतिनिधिसङ्घ बना सकेग। 
इसीप्रकार प्रदेशभरके सङ्गोंका एक प्रादेशिक | 
्रतिनिध्रिसङ्घं भी चनसकेगा ॥ अपने अपे ` ; 
उपनियम, वे सब सङ्घ ख्यं बनायेंगे । ` 
( २२ ) नियम और 'उपनियमोंका परिव | 
वर्तन तीन चौथाई सङ्गके सदस्योंकी सम्मति ' 
और एक मासके पीछे विचारपूर्वक पी । 
गई पुनःसम्मतिसे हो सकेगा ॥ | 
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ए. पक्ति, अझुद्ध, 

२ २५ योर्‍यतासे भोग्यतासे । 
५ २ प्राप्त होता है प्राप्त होता है। 
५ ३ फलता है फेंछता है । 
द्‌ २२ पूपा पूषा 

९ २९ शंनो ग्जो 

१० २२ है.। "श | 

१५: १३ एति "एति 

२८ अज्ञानदृष्टि से भोग्यदष्टिसे 

२४  . (ज्ञानी, 

OR ( महात्मा ) (ज्ञानी, सम्य दल )। 

६२. | २३ (अश्रीतारे ) (दुलोक और एथिवीलोक, दोनोंके निवासी 
६७ २७ खित be गा ले 
<५ १७ उपदेशानुसार योगसाधनकरके अँनुम्रहसे( उपदेशाचार . 

९३ २७ "बोलो वेचनको क ट 

१३८ १९ शरीर शरीरे । 

र त ! . हे प्रियंद्शन ! । 

५ चरका नेत्र नेत्रका' नेत्र 
२६५ . २१ (अळग मार्गोवाला ) ( बज 
२६७ १० सब रज्ञोवाला सब रंगोंचाला । 28 
२६८ _ ११ विश्वरूप वायु चायु। 
| ३६० ३९ सत्य, महात्मा- सन्त्य महात्मा । 


|` ३९२ ३१ सभी 


_ शक्तिये-शक्तिां, खियं-ख्ियां, नदियें-नदियां, सोपधि जो स्तृतियें-स्तुतियां 


फिरणें-किरणां, उसको .कद्टा-उससे कहा, उसको पूछा-उससे पूछा, घरसें पहुंच गया-घर पहुंच 


यया, इसमकारका भाषासंशोधन अब इस आदत्तिसें नही हो सकता। स्वाध्यायशीक स्वयं इसकेडिये- 


| यथोचित प्रयत्न करें। 
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